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की इसलाम के महत्त्व को भूल नही रहा हूं लेकिन जोर देकर कहना चाहता 
हैं कि अगर इसलाम नही आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना 
बसा ही होता जैसा आज है | 

--हिन्दी साहित्य की प्रूमिका 
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प्रात: स्मरणीय आचाये हजारीप्रसाद दिवेदी के समग्र साहित्य की एक 
सृत्न में अनुस्यूत करके हिन्दी-पाठकों को समपित करते हुए हमें अत्यधिक 
भ्षानन्द का अनुभव हो रहा है। स्वर्गीय आचार्येजी के मन में अनेक परि- 
कल्पनाएँ तथा योजनाएँ थीं जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए वे निरन्तर 
क्रियाशील थे । परन्तु निपति-निर्णय से उन्हें अधू री ही छोड़कर वे चले 
गये हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रस्थावली की प्रकाशन-योजना उसी 
सम्पूर्णता की श्ंखला की पहली कड़ी है । 
आंचारयत्व की गरिमा से दीप्त आचार द्विवेदी का व्यक्तित्व और उनकी 
आपार सर्जनात्मक क्षमता किसी भी पाठक को चमत्कृत और अभिभूत 
करने के लिए पर्याप्त है। मनीधियो की दृष्टि में वे चिस्तन और भावना 
दोनो द्वी स्तरों पर महृत्त्व-बिन्दु पर भासमान है। उतकी रचना-दृष्टि 
प्मय के आरपार देखने में समर्थ थी । इतिहास उनकी लेखनी का स्पर्श 
पाकर अपनी समस्त जड़ता खो बैठा और सतत्‌ प्रवाहित जीवनधारा 
साहित्य में हिल्लोलित हो उठी, जो तीनों कालों को जोड़ देती है । 
आचार्य द्विवेदी की बहुमुखी जीवन-साधना ने हिन्दी वाडः मय के एक 
पूरे और विशाल थुग को प्रभावित किया है । वे सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्र श 
तथा हिन्दी.और वाग्ला साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान थे। साथ ही, अंग्रेजी 
साहित्य का भी व्यापक घरातल पर उन्होंने परिशीलन किया था और 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भ्रीक साहित्य का भी रसास्वादन किया था। 
अमाध पाण्डित्य में सहजता का मणिकाचन योग उन्हें सामान्य मानव 
की भूमिका मे प्रतिष्ठित कर देने की क्षमता प्रदान कर देता था और वे 
अनायास हो जनहृदय से स्पन्दित और आन्दोलित हो उठते थे। उनका 
विद्वानू सरलता से सजग हो उठता था। वे प्रत्यक मन में विराजमान 
हो जाते की अपूर्व मेघा के धनी हो जाते थे । 
आचार्यजो की इन्ही अद्वितीय प्रवृत्तियों को स्थायी रूप देने के लिए इस 
ग्रन्थावली की मोजना बनायी गयी है। विषय और विधा दोनों दृष्टि- 
कोणों को साव रयकर विभिन्‍न सण्डो का विभाजन किया गया है। 
कुल मित्ञाकर ओे ग्यारह यण्ड हैं-- 


2. दसरा दण्ड पत्यास-2 
3 तीसरा खप्ड हिन्दी ता हित्य का इतिहाप् 
4. चोथा खण३ ष सन्त कवि 


6, छठवाँ दण्ड... मव्यकालीन साहित्य 
7. सातवां छष्ड * लालित्य तत्द एवं साहित्य मम 
8 आठवयां खण्ड : कालिदात और रकीद्ध 
9. नवाँ खणछ  निवन्ध-] 
70., दवां बण्ड . निबन्ध-2 
[]., 'यारहवां कणष्ड , विविध साहित्य । 
प्र+शावली को फैमवद्ध करने मे अनेकों समस्याएँ आबी) है। निबन्‍्धों का 
विभाजन भी विवन्ध-सप्रह पंथ तिधि-कम के आधार पर के करने 
विधय के अनुवार ही क्िआ। गया है। सिबन्ध के अन्त में मूल निकर् 
पग्रह का शाम दे दिया गया है। प्रन्यावल) भधिका/धिक उपयोगी हो सके, 


इस बात को ध्यान में रककर ऐसा क्रिया या है। कबीर, प्र और 
पुनती के अति कीलिदास और रकीद्नाथ ठा आचायंप्रचर 
आय: अधिक हैं, अतः दोनो महाकवियों जे पामग्री एक है 
पज्ड में दे दी गयी । भन्तिम खा # विविध अंकाशित एवं अ काशित 
पामप्री सकलित है याचाय॑ हिप्नेदी ने सरम्भ में काव्य रचनाएं भी की 
थी और अप्रेक अनुवाद हें यहाँ सम) कर दिया गया) है । 
रेत विशा रिपर्यता मे अनेक जोगों अपना अभल्य 
सहदोग दिया है जिसके पिता निश्चय ही पह कार पृर्ण नहीं हो काला 
उन सबझओे प्रति पन्ववाद ब्पक्र रते है। राजाराप 
शात्पी के अ गशित ज्ञोति धात्य एक पाहित-शास्त्र प्म्वन्ती रच 
नाओं के विपफ + परम दिया, थ) भरी महेशनारा।यण मारतीमक्ड! 
उदरण श्रति कै करके हमारे दे।पित्स को अत्ान बना दिया है । 
म इन दोनों के ५. अ्वित करते है भीमती शीज। सर गौ 
राजकमल से सम्बद्ध स मी व्यक्तियों ने जि प्रत्परत। # 
रुचि से इत ना को सूर्ण कराया है, बह अशंध्नीय है 
रन शब्झे के थे ये हजा पैत्रवाद |: दी का से स्रूर्ष रक्ना- 
वार पन्‍्यवल्ी के हर २ हम वृहर्‌ (१. वें परिवार को समाप्त 


करत है। इससे सानघारा एकं िगृध्दि में फोड़ा भी विकास सम्भव 
श्ञञातो अपने को श्तेकाय माने+े 


जगदोशनाराफत्त वियंद्गे 
मुरुन्द ट्विदा 
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भाव-हाल की सत्तसई--हाल का काव्य-हूण और 
आभीर-- रासो आदि में कल्पित कथाएँ--अप भ्र श से दो 
प्रकृति की कविताओं का विकास-अलकारशास्त्र मे दो 
धाराएं-ध्वनिस्म्प्रदाय- बृहतृत्रयी -- रीतिकालीन हिन्दी 
कविता--यह लोक-साहित्य नही शास्त्रीय काव्य भी नहीं 
है-स्तोत्र साहित्य--गोपी और गोपालों के प्रेम-काव्य-- 
राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला का साहित्य मे प्रयोग-...गौड़ीय 
वेष्णबों के नायिका-भेद से रीति-काव्य के नायिका भेद की 

तुलना--वात्स्यायन का काम-सूत्र-स्वाघीन चिन्ता के 
प्रति अवज्ञा का भाव | 


0. उप्सहार 835 
भारतीय साहित्य के दो मोटे-मोटे विभाग--कवि और 
का<-वैदिक साहिंत्य का परिचय-जन्मान्तर-व्यवस्था 
ओर कर्मफतवाद का साहित्य पर प्रभाव-काव्य का 
उद्देश्य +लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति कैसे होती है-- 
प्रतिभा और अभ्यास- ग्राम-गीतों का महत्त्त-- भा रतीय- 
साहित्य कहाँ श्रेष्ठ है--उन्‍नीसवी शत्ताब्दी के अन्त में 
हिन्दी कवि की मनोवृत्ति-नवयुग--अद्भूत प्रगति-- 
साहित्य के वाह्म अन्तर रूप में परिवर्तत-- इस युग की 


चकोर-चक्रवाकमिथुन ---चन्दन-- चम्पक- तिलक-- 
नमेर-नीलोत्पल-पद्म- प्रियमु>भूर्ज पत्र-- मन्दार- 
मयूर--मालती --मुक्‍ता >रग-” राजहंस--बर्कुल-- 
शेफालिका--सहकार --समानार्थक--संकीर्ण  केवि- 
प्रसिद्धियाँ । 


8. स्त्नी-रूप 245 
स्त्री का रूप- मुखमण्डल, केश, माँग, ललाट, कपोल, 
नेत्र, अपांग, नासा, अधर, दन्त, जिह्ला, वाणी, कंठ, 
ग्रीवा, श्रवण, बाहु, हाथ, अंगुलि, नख, वक्ष:स्थल, नाभि, 
त्रिबली, रोमाली, पृष्ठ और कटि-"जघन, नितंब, 
ऊह, चरण, अंगरुष्ठ, नख, नृपुरध्वनि, गन । 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव भौर विकास 253-538 


]. भ्रस्तादना 259 
'हिन्दी' शब्द का अर्थ--अप भ्र श॒ का साहित्य--जैनेतर 
अपभ्र श--अप भ्र श साहित्य को भाषा-काव्य कहा गया 
है--अपभ्र श के तीन वन्‍्ध--साहित्यिक अपश्रश और 
पुरानी हिन्दी--हिन्दी की पूर्ववर्ती अपश्रश भाषा--- 
अपभ्रश के जैन-साहित्य का महत्त्वत--अपभ्रश जैन 
रचनाओं का वर्गीकरण---सन्धा भाषा या उलटवासियों 
की परम्परा--नाथ-सम्प्रदाय और उसका साहित्य -- 
सवाद-ग्रग्य--गो रखनाथ के पद-नाथ-साहित्य कौ 
क्षप्रामाणिकता--दसवी शताब्दी त्तक के लोकभाषा- 
साहित्य के मुख्य लक्षण । 

2. हिन्दी साहिरप का आदिफाल 282 
आदिकाल--दो श्रेणी की रचनाएँ---प्रामाणिक रचनाओं 
के अभाव फा कारण--पुराने साहित्य का सरद्षण-- 
घुमानरासो--बीसलदेवरासो--भट्टू केदार और मधुकर 
भट्ट--ह म्मी ररासी --- विजयपाल रासो -+-- अद्धे-प्रामा- 
शिक रचनाएँ : पृथ्यीराजरासो -पृथ्वीराजरासो के 
प्रामाणिक अंश--इन अंशों की विशेषता-..रासो में 
कवित्व--परमास रासो --दिगल-काब्य-- ऐतिहासिक! 
काय्य यया है ? सन्देशरासक--सन्देशरासक और पृष्वी- 


$0 एणएी पर ०१ | 

इु886002 कै ८ » 
राजराप्रोक्रप्राझत .पेगलम्‌" के'उदाहरण--कीतिलता 
की विशेपता--बविद्यापति--क्रीतिलवा की भाषा-- 
कीतिलता काव्य-रूप--'कहानी' का रूप--दो प्रकार के 
साहित्यिक प्रयत्न--इस काल का नाम । 


ज ब्ठ 


3, भक्तति-साहित्य 306 
वास्तविक हिन्दी साहित्य का आरम्भ-- भक्ति-सा हित्य का 
आरम्भ--उत्तर भारत में भविंत-आत्दोलन--मध्य- 
कालीन भक्ति-प्ताहित्य का प्रधान स्वर अवता रबाद--- 
मुख्य अवता र--दो मुख्य आचार्य--वल्लभाचार्य--गेय 
पदों की परम्परा--भापा में परिवर्तत---सांस्क्ृतिक द्वन्द्र 
का काल--जाति-प्र था की कठो रता का कारण---टीका- 
युग - नाथमत ओर भव्तिमार्ग--क्या भक्ति-आन्दोलत 
प्रतिक्रिया है ? गुरु रामानन्द---आनन्दभाष्य और प्रसम- 
पारिजात--रामानुज और रामानन्द---आनन्दभाष्य 

का मत--रामानन्द और वल्लभाचायें का प्रभाव-- 
महान्‌ आदर्श का साहित्य--वास्तविक लो+-साहित्य । 


4. निर्मगुण-भक्षिति का साहित्य 320 
रामानन्द के शिप्य--वाथपन्थी योगियों से सम्पर्क-- 
नामदेव--महाराष्ट्र के हिन्दी कवि--जयदेव-- 
कवी रदास--कवीर की विशेषता-..कबीर के प्रन्य-- 
कबीर ग्रन्थावतली-आदिय्रन्थ के पद-.. बीजक-- रमेनी 

साखी--शब्द --कबीर का व्यक्तित्व थीजक में कम 
है--कबीर सम्प्रदाय का साहित्य--सुरतगोपाली शाया 
--धर्मदासी शाखा--भगताही पन्थ--नवीन शास्त्रीय 
साहि(य की आवश्यकता- रैदांस -रैंदास फी विशेषता 
+संधना, सेना, पीपा, घवा--बावरी साहिबा और 
उनका सम्प्रदाय--कमाल-दादू दयाल-दादू का 
व्यक्तित्व और साहित्य- सुन्दरदास तथा अन्य शिष्य-- 
दादू के साहित्यिक शिप्प -जम्भनाप-- हरिदास 
निरंजनी--ग्रुद्द) तानकदेव--इनकी विशेषवा--शेख 
फरीद--गरुर अंगद-गरुरु अमरदास--ग्रुद अर्जुनदेव-- 
गुरु तेगवहादुर और गुरु गोविन्दर्तिह--आनन्दपघन--- 
मतूकदास--अक्षर अनन्य--मन्त तुरसी -धरणीदास, 
गुलताल साहब --दूलनदास -- बरी वदास -- घरणदास -- 


सन्तमत में गतानुगतिकता--हास का केरण--घर 
जोड़ने की माया । 


5. फृष्णनवित का साहित्य 350 
लीलागान की परम्परा--चण्डीदास और विद्यापति--. 
क्षेमेन्द्र--गीत गोविन्द--चन्द का दसम्‌--सू रदास--- 
क्या सूरदास जन्मान्ध थे ? सूर की रचनाएं--साहित्य- 
लहरी--सूर का वेशिप्ट्य--राधिका के रूप में भकत- 
हृदप--चिन्मुख और जड़ोन्मुख प्रेम--विरहिणी राधा 
--प्रेम का मार्जित रूप--सू रदास का कवित्व--अप्ट- 
छाप--क्ृष्णदास--कुम्भवदास--प रमानन्द-- नन्ददास 
--नन्ददास के काव्य--नन्ददास का कवित्व--चतुर्भु ज- 
दास--छीत स्वामी--गोविन्द स्वामी--अप्टछाप के 
कवियों की विशेषता--भीराबाई--मीराबाई का 
कवित्व--गोस्वामी हितहरिंवंंश--गो, हितहरिवंश 
का भक्तिमत--रचनाएँ--इस काल के कुछ अन्य कवि 
--अकवरी दरबार के कवि--रहीम-- गंग--रसखाति 
“भर वदास--आनन्दघन --- नागरीदास --- अलवेली 
अलि--चाचा वृन्दावनदास--भागवत रसिक-- हठी-- 
सहचरिशरण--्रेमभवित का साहित्य---इस साहित्य के 
गुण-दोप। 


6. सगुणमार्गो रामभक्ति का साहित्य अ8 
रामभवित की दो शाखाएँ-.तुलसीदास का आंविर्भाव:- 
तुलसीदास का महत्त्व--तुलसीदास-विपयक जानकारी 
-- तुलसीदास का देखा हुआ समाज--हिन्दी समाज में 
संकीर्णता का कसाव --उनका आत्म-परिचय---उनका 
व्यवितत्व---उनके परिचय के अन्य स्रोत--भक्‍तमाल 
आदि का परिचय--जन्म-स्थान-- तुलसीदास के रचित 
ग्रन्य--सफलता के कारण--समन्वय-बुद्धि--चरिवर- 
चित्ण-- भाषा पर प्रभुत्त--सारग्राहिणी दृध्टि-- 
कृष्णदास पयहा री --नाभादास--प्रियादास-- केशवदास 
“+कैशव वा कवित्व--अन्य राम-काव्य--रामभक्ित 
सांहित्य की विशेषता--कष्णभक्ति का प्रभाव--मधुर 
भाव वा प्रवेश--जनकपुर के भवतों की विशेपता-- 
विश्वनाथ सिहजू--स्वसुखी सम्प्रदाय--तत्सुयो शापा। 


7. प्रम-फयानकों का साहित्य ॥॒ 
बे के ब्् जा रा । 
प्रेम-कथानकों की री गत गिल कपल को आधार: 
का ः बन श्द््ज न कथ॑ गनफ $ 
भूत कहामियाँ--सूफी कवियों द्वारा मे कयानक 
--सूफी मत का भारतवर्ष में प्रवेश--कुतवन--सूफो 
कवियों द्वारा व्यवहृत काव्यरूप--मंझन--मलिक 
मुहम्मर जायसी-प्मावती की कथा-जायसी का 
रहस्यवाद--प्मावती का रूप--समासोक्ति पद्धति-- 
परोक्ष-सकेत के उत्साह का अतिरेक._उसमान-णजाम 
कवि>“-कासिमशाह---अन्य सूफी कवि--अन्‍्य सन्‍्तों के 
प्रेम-कथानक--लौकिक प्रेम-कथानक | 


8. रीतिकाव्य 43 
. रोतिग्रन्थों फा सामान्य विवेचन : भक्ति-काब्य के 
व्यापक प्रभाव का काल--भवितवि और शृंगार भावना--- 
उज्ज्वल-नीलमणि--.री विकाब्य--नायिका-भेद के भक्‍त 
कवि--क्ृपाराम की हित-तरंगिणी-केशवदास के रीति 
ग्रन्य---रग्ण मनोभाव का काल--जाति-पाँति व्यवस्था 
का नया रूप--कवियों के प्रेरणास्रोत-मूलस्वर में मस्ती 
नही--नारी का चित्रण--असंकार-शास्त्न का हिन्दी में 
प्रवेश--री ति-कबि की मनोवृत्ति--सस्कृत के अलकार- 
शास्त्र का प्रभाव-मौलिकता का अभाव--अलकार- 
ग्रन्थों की संकुचित वृत्ति--अन्य आकर्षक विषय । 

2. प्रमुख रीति प्रन्थकार : भव्िति-प्रेरणा का शैथिल्य-- 
चिस्तामणि--भूपण--मतिराम--जसवन्तसिह और 
भियारीदास--रीतिग्रन्थ कवियों का आवश्यक कत्तंव्य- 
सा हो गया धा-देव कवि--गद्य का प्रयोग--कुछ 
प्रसिद्ध आलंका रिंक कवि- सब समय प्रसिद्धि का कारण 
रीप्षि-प्रन्य ही नही बे-“पदुमाकर--गवाल़ कवि और 
अतापसाहि । 

3. रोतिकाल के लोकप्रिय कवियों की विशेषता: 
बिहारीलाल--शतक और सतसई-परम्परा--गाथा 
सप्वशतती और बिहारी सतसई में अन्तर--परम्परा की 
विरासत--बिहा री के साथ अन्य कवियों की तुलना का 
साहित्य-- बिहारी सजग कलाकार थे--शब्दालका रों की 
योजना---अर्थालंका र की योजनों--विहा री की असफलता 
कहाँ है-- विहारी के अनुकर्तों--विहारों और देव--- 


पद्माकर--विहारी और मतिराम-प्वच्छन्द प्रेम- 
धारा--रीतिकाव्य मादक कविता का साहित्य है। 

4. रोतिमुक्त काव्यधारा : रीतिमुक्त साहित्य--रीति- 
मुक्त ध्टूगारी कवि--बेनो - फारसी साहित्य के परिचय 
का फल--सेनापति,. बनवारी-द्वि नदेव--फा रसी 
प्रभावापनन कवि : मुबारकझ--आलम--रसनिधि-- 
बोधा--ठकुर--नीति-काव्य--वुन्द और बंताल-- 
गिरिधर कविराय-:प्रवन्ध-काव्य.पुहक र---ल्ला लकवि--- 
जोधराज--सूदन--गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिवेव 


--महाराज विश्वताथपिह--अन्य कवि--क्षोयमाण 
दीप्ति की कविता । 


9. आधुनिक काल | बं54 
. गद्य युग का आरम्भ : आधुनिकता का आरम्भ--- 
ऐतिहासिक स्थिति--अंग्रेजों की अप्रत्यक्ष सहायता--- 
प्राचीन साहित्य में गद्य-हिन्दी गद्य : गोरखपन्धी 
ग्रन्य--वैष्णव गद्य-साहित्य - परवर्ती काल के ब्रजभापा 
गद्य के रूप : टीकाएँ--स्वतन्त्र गद्य-ग्रन्ध--राजस्थानी 
गद्य-साहित्य-- मैथिली भाषा के गद्य-प्रन्थ--खड़ी बोली 
का प्रधार--हिन्दी गद्य का सूत्रपात-फोर्ट विलियम 
कालेज का हाथ कितना था-- मुंशी सदासुखलाल--मुंशी 
इशाअल्ला खाँ- लल्लूलालजी-पं, सदल मिश्र । 

2. परिमाजित भाषा और साहित्य का आरम्भ 
परिमाजित भाषा का सूत्रपात--ईसाई मिशनरियों की 
सहायता--नवीन सम्पर्क का परिणाम--हिन्दी पश्र- 
कारिता का जन्म--नयी शिक्षा का सूत्रपात--नवीन 
शिक्षा का प्रचार और विद्रोह--नवीन युग का जन्म- 
काल--हिन्दी की उपेक्षा और उसकी भीतरी शक्ति - 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द--बनारस, सुधाकर और 
बुद्धिप्रकाश--भाधा के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया : राजा 
लक्ष्मणप्तिह---आयेसमाज--बाबू. नवीनचन्द्र राय-- 
भ्रद्धाराम फिलौरी--आयें-समाज की प्रतिक्रिया । 

3: भारतेन्दु का उदप और प्रभाव 

भारतेर्दु हरिश्चन््धर--नवीन भाषा-शैली का वैशिप्टूप--- 
नवीन ढंग की “राष्ट्रीयता' का जन्म--भारतवर्ष मे 
/राष्ट्रीयता' का प्रवेश--भारतेन्दु-साहित्य की विशे- 


पता--भारतेन्दु की सफलता (का, रहस्य-:महानेता 

हिन्दी इबलत:--भारतेसबु** 
भारतेन्दु--हिन्दो का जन है ब्दोश्ष भा रतेन्वु* 
मण्डत -- विभिन्‍न दृष्टिकोणों का विकाप्त--प्रहप्तन--- 
स्वच्छन्द्तवावादी धारा - राष्ट्रीय भावना के भादक-- 
उपस्यास--काव्य--अनुवाद--भा रतेन्दु_ तथा स्म- 
सामयिक साहित्यिकों की देन --हिन्दीप्रचार का आन्दो- 
लग--उर्दूं के साथ संघर्ष--भूले हुए इत्तिहास का 
उद्धार--भाषा के स्वरूप पर मतभेद । 


4. साहित्य की बहुमुद्दी उन्नति का काल 

बहुमुखी साहित्य- निवन्ध--प्राचीन भारत में कथा- 
साहित्य---उपन्यास का स्वरूप-..आधुनिक गद्य का कथा- 
साहित्य--आधुनिक ढंग के उपन्यास--तिलस्मी उप- 
स्यास-- बंगला उपन्यात्त - बेंगला उपन्यात्तों की देत--- 
छोटी कहानियाँ-- भाघुनिक कहानियों के पहले की 
अवस्था-- भा रत्तेन्दुकाल तक कहानी-कला अविकसित 
रही--वास्तविक कहानी का आरम्भ--प्रस्राद और 
गुलेरी की कहानियाँ - प्रेमचन्द का आगमन -- सुदर्शन--- 
यथायवादी चित्रण आवश्यक है--यथार्थवाद का अर्थ -- 
रोमांस, भ्रकृतिवाद और यथार्थवाद--मानवतावा दी 
दृष्टि-मानवतावाद और राप्ट्रीयताबाद 72 

प्रमचन्दर का महत्व--प्रेमचन्द का प्रेम 
का स्वरूप--'अ्रसाद!' के नाटक--निबन्ध समा: 
लोचता--मवीन युग ले आनेवाला काल£हटिऔध-- 

मंधिलीशरण गृप्त--अन्य कवि। 


35. छाथावाद 
प्रथम महायुद्धझ--नवीन सांस्कृतिक अर की लह सटे: 
नवीन शिक्षा-पद्धति का परिणाम--नवीन कब्रियों की 
शक्ति - साहित्य की नयी मान्यताएं--विपयि-प्रधान 
कविता--कल्पना--चिन्तन--अनुभूति---मवीन प्रगीत- 
मुक्तक प्रगीत-मुक्तक क्यों प्रभावित करते हैं--पुराने 
भोर नये मुक्तकों में अन्तर--छायावाद नाम--ऊपर के 
विचारों का निष्कर्ष--छायावादी कविता का प्राण- 
तत्व--पुमितद्रानन्दन पन्त--निराला--जयशंकर 
प्रसार- रहस्यवाद--'प्रसाद! का रहस्थवाद--- 
महादेवी वर्मा--बालकृष्ण शर्मा 'नवीन--सियाराम- 





शरण गुप्त--गुरु भक्तसिह 'भक्‍त'--सरशा गीतों का 
बाहुल्य---भगवतीच रण वर्मा--'बच्चन'---'दिनकर-- 
छायावादी भाषा की प्रतिक्रिया का आरम्भ--धौ र मन्थन 
और उथल-पुथल का काल--उपन्यास और कहानी -- 
भहिला-लेखिकाएँ--नाटक --एकांकी_ नाटब--भावषा- 
त्मक गद्य--गद्य के विविध रूप । 

6. प्रगतिवाद 

मानवतावाद का विक्रेत रूप--प्रमतिशील भौर 
प्रगतिवादी साहित्य-प्रगतिवादी साहित्य का आधार- 
भूत तत्त्वदर्शन--वत्त मान अवस्था--नये साहित्यका र-- 
प्रगतिवाद के विरोधी साहित्यकार कौन हैं ?--प्रगति- 
शील आन्दोलन की सम्भावनाएँ । 
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हजागैप्रमाददिवेदी 
ग्रन्थावली 


हिन्दी साहित्य की भूमिका 


स्वर्गीय पितृव्य 
पूज्य 'पण्डितजी” के चरणों में 


निर्वेदन 


'विश्वभारती' के अहिन्दी-भापी साहित्यिकों को हिन्दी साहित्य का परिचय 
कराने के बहाने इस पुस्तक का आरम्भ हुआ था। बाद में कुछ नये अध्याय जोड़कर 
इसे पूर्ण रूप देने की चेप्टा की गयी है। मूल व्याख्यानों में से बहुत-से अंश छोड़ 
दिये गये है जो हिन्दी-भापी साहित्यिकों के लिए अनावश्यक थे। फिर भी इस 
बात का यथासम्भव ध्यान रखा गया है कि प्रवाह में बाधा न पड़े । इसके लिए 
कभी-कभी कोई-कीई वात दो जगह भी आ जाने दी गयी है। ऐसा प्रयत्न किया 
गंया है कि हिन्दी साहित्य को सम्पूर्ण भारतीय साहित्य से विच्छिन्त करके न देखा 
जाय । मूल पुस्तक में बार-बार सस्कृत, पाली, प्राकंत और अपभ्र श के साहित्य 
की चर्चा आयी है, इसीलिए कई लम्बे परिशिष्ट जोड़कर संक्षेप में वैदिक, और 
जैन साहित्यों का परिचय करा देने की चेष्टा की गयी है । रीति-काव्य की विवेचना 
के प्रसंग में कृवि-प्रसिद्धियों और स्ट्वी-अंग के उपमानों फी चर्चा आयी है। मध्य- 
काल की कविता के साय सस्कृत कविता की तुलना के लिए आवश्यक समझकर 
परिशिष्ट में इन दो विपय्रों पर भी अध्याय जोड़ दिये गये है । 

श्री पं. नाथूरामजी प्रेमी ने जिस प्रेम और उत्साह से इस ग्रन्थ को छापा है 
उसके लिए लेखक उनका सदा कृतज्ञ रहेगा। प्रेमीजी ने प्रेमपूर्वक इसे सुन्दर रूप 
में उपस्थित ही नहीं किया है, आवश्यक स्थानों पर परिवर्तन-परिवर्धन' की भी 
बातें सुझाकर पुस्तक को अधिक त्रुटियुक्त होने से बचा लिया है । 

बोद् साहित्यंवाले अध्याय मे प्रो. विटरनित्स, पं. विधुशेखर शास्त्री और थी 
वेणीमाधव वाडुआ के लेखों से बहुत सहायता मिली है। पुस्तक जब प्रेस मे थी 
तब, थी, भटरत, अपजलद, कोसल्या/ए, ने; भी, दसले. एक अंग, थी. आफ्गोज्फा, मरते. 
लेखक की सहायता की है। शान्ति्िकेतन के पाली और संस्कृत के अध्यापक 
पण्डितप्रवर श्री नित्यानन्द विनोद गोस्वामी ने इसे देख लिया था और आवश्यक 
सुधार सुझागे थे। इन बातों के लिए लेखक सभी का अत्यन्त कृतज्ञ है । 

सन्त-साहित्य के सम्बन्ध में लिखते समय आचार्य श्री क्षितिमोहन सेन महा- 
शय से अनेक स्थानों पर बहुत सहायता मिली है। लेखक के ऊपर उनका स्नेह 
इतना अधिक रहा है कि इस स्थान पर उनके श्रति कृतज्ञवा प्रकट करने में भी उसे 
बहुव संकोच हो रहा है । 


जा 


अनेक विद्वानों की लिखी हुई अनेक पुस्तकों से अनेक सहायता मिली है। 
पुस्तकों में ही यया-स्थान उनका उल्लेख कर दिया गया है । बस्तुतः इस पुस्तक 
में जो कुछ भी अच्छा है वह अन्‍य विद्वानों की चीज है, लेखक का काम संग्रह 

करना ही अधिक रहा है। सबके प्रति वह अपनी कृतजता निवेदन करता है । 
हजारोप्रसाद द्विवेदी 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


'हिन्दी साहित्य की भूमिका के पुनर्मुद्रण तो अनेक बार हुए हैं, पर उनमें 
कोई परिवर्तन नहीं हुए थे । इस बीच हिन्दी में शोध-कार्य की काफी प्रगति हुई 
है और मेरे विचारो भे भी कुछ परिवतंन हुए है। इसीलिए “भूमिका को एक 
वार फिर नये सिरे से देखने की आवश्यकता हुई। अपभ्रंश के सम्बन्ध में नयी 
जानकारियाँ जोड़ दी गयी है और भक्ित-साहित्य की चर्चा में भी कही-कही 
परिवर्तन किये गये हैं। प्रयत्त किया गया है कि यथा-सम्भव भयी जानकारियाँ आ 
जायें, परन्तु पुस्तक का कलेवर भी बहुत न बढ़े। आशा है, पांठकों को इस 
सामान्य परिवर्तन-यरिवर्धन से सन्‍तोष होगा । 

१-5-59 हजारोप्रसाद द्विवेदी 


नये संस्करण की भूमिका 


पहन्दी साहित्य को भूमिका! पुस्तक-रूप में प्रकाशित मेरी दूसरी रचना है। 
पट्ली रचना “सूर साहित्य' नामक पुस्तक थी। हिन्दी ग्रन्थ र॒त्नाकर के अत्यन्त 
उदारमना सस्यापक रव, श्री नाथूराम प्रेमी ने भूमिका का प्रथम बार प्रकाशन 
किया था। हिन्दी संसार ने एक नये लेपक की इस पुस्तक का दिल योलकर स्वागत 
किया। प्रेमीजी ये: जीवन-काल में हो इसकी कई आवृत्तियाँ निकली। हिन्दी 
ग्रन्य रत्नाकर उन दिनो यह छापा करता था कि पुस्तक की कौन-सी आवृत्ति छप 
रही है । रद में यह प्रथा बन्द कर दी गयी । इसलिए यह पता नही चलता कि 
आपिरी मुद्रण कोन-मी आवुत्ति है। फिर भी, इसमे कोई सन्देह नहीं कि पुस्तक 
मी गई आवत्तियाँ होती रहा । इसलिए, पाठको ने इसे अंगीकार किया, इस बात 
में गोई गन्देह नहों है। में इस अवसर पर सभी फृपालु और सहुदय पाठको के प्रति 
अपना हादिफ आधार प्रस्ट फरता हूँ । 

प्रस्तुत पुस्तक वा पुनर्मृदश सुप्रसिद्ध प्रखकाशक 'राजकमस प्रकाशन! की ओर 
से द रहा है । गुछ अगुदियों को सुधार देने के अतिरियत इसमें कोर्ट विंशेष परि- 


४ 
एउपठ5 


यर्तन नहीं किया गया है। सहुृदय पाठकों ने जिस रुप में इसे मान दिया है उसी 
रुप में इसका प्रकाशन होना ही मुर्ते उचित जान पड़ता है। हिन्दी साहित्य को 
एक विशाल परम्परा के अग के रूप मे देयने का प्रयास स्वीकार योग्य माना गया, 
शरासे बढ़कर प्रसन्नता क्या हो सकती है ! 

इस बार भी राजकमल्त प्रकाशन की प्रबन्ध निदेशिका श्रीमती शीला सन्धू ने 
इसके नये शिरे से प्रकाशन में बुत रुचि लो है। शीला बहने थहुत परिमाणित 
ओर सुसंरक्ृत रुचि से सम्पन्न हैं। उन्हेंनि इसके प्रकाशन में जो रुचि और उत्साह 
दियाया है उसके लिए उरहूँ धन्यवाद देना मोटी औपचा रिकता होगी । हिन्दो में 
स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन में उनका योगदान बहुत प्रशसनीय है । 


काधी हुजरी प्रसाद द्वि बेदी 
25-0-78 


हिन्दी साहित्य ! 
भारतीय चिन्ता का स्वाभाविक विकास 


वजूद 
आज से लगभग हजार वर्ष पहले हिन्दी साहित्य बनता शुरू हुआ था। इन हजार 
वर्षो में भारतवर्ष का हिन्दीभापी जन-समुदाय क्या सोच-समझ रहा थां, इस बात 
की जानकारी का एकमात्र साधन हिन्दी साहित्य ही है। कम-से-कम भारतवर्ष के 
आधे हिस्से को सहल्लवर्ष-व्यापी आशा-आकांक्षाओं का मुरत्तिमान्‌ प्रतीक यह हिन्दी 
साहित्य अपने-आपमें एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि इसकी उपेक्षा भारतीय 
विचारधारा के समझने में घातक सिद्ध होमी। पर नाना कारणों से सचमुच ही यह 
उपेक्षा होती चली आयी है। प्रधान कारण यह है कि इस साहित्य के जन्म के साथ- 
ही-साथ भारतोय इतिहास में एक अभृतपूर्व राजनीतिक और घामिक घटना हो 
गयी। भारतवर्ष के उत्तर-परश्चिम सीमान्त से विजयदृष्त इस्लाम का प्रवेश हुआ, 
जो देखते-देखते इस महादेश के इस कोने से उस कोने तक फैल गया । इस्लाम-जसे 
सुसंगठित धामिक ओर सामाजिक मतवाद से इस देश का कभी पाला नहीं पड़ा 
था, इसीलिए नवागत समाज की राजनीतिक, धामिक और सामाजिक गतिविधि 
इस देश के ऐतिहासिक का सारा ध्यान खींच लेती है। यह वात स्वाभाविक तो है, 
पर उचित नहीं है | दुभग्यवश, हिन्दी-साहित्य के अध्ययन और लोक-घक्षु-गोचर 
करने का भार जिन विद्वानों ने अपने ऊपर लिया है, वे भी हिन्दों साहित्य का 
सम्बन्ध हिन्दू जाति के साथ ही अधिक बतलाते हैँ और इस प्रकार अनजान आदमी 
को दो ढंग से सोचने का मौका देते हैं---एक यह कि हिन्दी साहित्य एक हतदपे 
पराजित जाति की सम्पत्ति है, इसलिए उसका महत्त्व उत् जाति के राजनीतिक 
उत्थान-पतन के साथ अद्भाडि-भाव से सम्बद्ध है; और दूसरा यह कि ऐसा न भी 
हो तो भी वह एक सिरन्‍्तर प्तनशील जाति की चिन्ताओं का मूत्त प्रतीक है, जो 
अपने-आपमे कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। मैं इन दोतों बातों का प्रतिवाद 
करता हूँ ओर अगर ये बातें मान भी ही जायें तो भो यह कहने का साहस करता हूं 
कि फिर भी इस साहित्य का अ्ष्ययन करना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि दस मी 
बर्षों तक दस करोड़ कुचले हुए मनुष्यों की बात भी मानवता की प्रगति के अनु- 
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सन्धान के लिए केवल अनुपेक्षणीय ही नही बल्कि अवश्य ज्ञातव्य वस्तु है। ऐसा 
करके मैं इस्लाम के महत्त्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता 
हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का वारह आना वसा ही 
होता जैसा आज है। 
अपनी बात को ठीक-ठीक समझाने के लिए मुझे और भी हजार बर्ष पीछे 
लौट जाना पड़ेगा । आज के हिन्दू समाज में आज से दो हजार वर्ष पहले से लेकर 
हजार वर्ष पहले तक के हजार वर्षो में जो ग्रन्थ लिखे गये, उनकी प्रामाणिकता में 
बाद मे चलकर कभी कोई सन्‍्देह नही किया गया और उन्हें ही यथार्थ में हिन्दू 
धर्म का मेरुषण्ड कह सकते है। मनु ओर याशवल्क्य की स्मृतियाँ, सूर्यादि पाँचीं 
सिद्धास्त-ग्रन्थ, चरक और सुश्रुत की संहिताएँ, न्‍्यायादि छहो दर्शन-सूत्र, प्रसिद्ध 
पुराण, रामायण और महाभा रत के वत्तमान कप, नाट्य-शास्त्र, पत्तंजलि का महा- 
भाषण्य आदि कोई भी प्रामाणिक माना जानेवाला ग्रन्थ बयों न हो, उसकी रचना, 
संकलन या रूप-प्राप्ति सन्‌ ईसवी के दो-ढाई सौ वर्ष इधर-उधर की ही है। उसके 
बाद की चार-पाँच शताब्दियों तक इन ग्रन्थों के निर्दिप्ठ आदर्श का बहुत प्रचार 
होता रहा और इसी प्रचार-काल मे संस्कृत साहित्य के अनमोल रत्नों का प्रादुर्माव 
हुआ | अश्वधोष, कालिदास, भद्रवाहु, वराहमिहिर, ब्रद्मग्ुप्त, कुमारिल, शकर, 
दिल नाग, नागार्जुन आदि बड़े-बड़े आचार्यों ने इन शताब्दियों में उत्पन्त होकर 
भारतीय विचारधारा को अभिनव समृद्धि से समृद्ध किपा | वेद अब भी आदर के 
साथ मान्य समझे जाते थे, पर साधारण जनता में उनकी महिमा नाम-मात्र में ही 
प्रतिष्ठित रही । 
अगर आप भारतवर्ष के मानचित्र में उस अंश को देखें जिसकी साहित्यिक 
भाषा हिन्दो मानी जाती है तो आप देखेंगे कि यह विशाल क्षेत्र एक तरफ तो उत्तर 
में भारतीय सीमा को छए हुए है, जहाँ से आगे बढ़ते पर एकदम भिन्‍न जाति की 
भाषा और सस्कृति से सम्बन्ध होता है और दूसरी तरफ पूर्व की ओर भी भारत- 
वर्ष की पूर्व सीमाओं को बनानेवाले प्रदेशों से सटा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण 
में भो वह एक ही सस्कृति, पर भिन्न प्रकृति के प्रदेशों से सटा हुआ है। भारतवर्ष 
का ऐसा कोई भी प्रान्त नही है जो इस प्रकार चौमुखी प्रकृति और संस्कृति से घिरा 
हुआ हो । इम घिराव के कारण उसे निरन्तर भिन्‍न-भिस्न सं; तियों और भिन्‍न- 
भिन्‍न विचारों के सघर्ष में आना पडा है। पर जो वात और भी ध्यानपूर्वक लक्ष्य 
करने की है वह यह है कि यह 'मध्यदेश”' वैदिक युग से लेकर आज तक अतिशय 
'रक्षणशील और पाविन््याधिमानी रहा है। एक तरफ तो भिन्‍न विचारों और 
संस्कृृतियों के निरन्तर संघर्ष ने और दूसरी तरफ रक्षणशोलता और श्रेष्ठत्वा- 
भिम्तान ने इसकी प्रकृति में इन दो बातों को बद्धमल कर दिया है---एक अपने 
प्राचीन आचारों से चिपटे रहना पर विचार में निरन्तर परिरवत्तित होते रहना, 
और दूसरे धर्मों, मतो, सम्प्रदायों और संस्कृतियों के प्रति सहनशील होना । अब 
देखा जाय कि हिन्दी साहित्य के जन्म होने के पहले कौन-कौन से आचार-विचार 
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या अस्य उपादान इस प्रदेश के समाज को रूप दे रहे थे । 
इस थात के निश्चित प्रमाण है कि सन्‌ ईसवी की सातवी शताब्दी में युक्त- 
प्रान्त, विहार, बंगाल, असम और नेपाल में बौद्ध धर्म काफी प्रवल था। यह उन 
दिनों की बात है जब इस्लाम धर्म के प्रवत्तंक हजरत मुहम्मद का जन्म ही हुआ 
था। बौद्ध धर्म के प्रभावशाली होने का सबूत चीनी यात्री हुएन्‌-त्सांग के यात्रा- 
विवरण में मिलता है। यह भी निश्चित है कि वह बौद्ध धर्म महायान सम्प्रदाय से 
विशेष रूप से प्रभावित था, क्योंकि उत्तरी बौद्ध धर्म यदि हीनयानीय शाखा का 
भो था तो भी महायान शाखा के प्रभाव से अछूता नही था ।' सातवी शताब्दी के 
बाद उस धर्म का क्‍या हुआ, इसका ठीक विवरण हमे नही मिलता, पर वह एका- 
एक गुम तो नहीं हुआ होगा। उस युग के दर्श नग्रत्थों, काव्यों, नाटकों आदि से स्पप्ट 
ही जान पड़ता है कि ईसा की पहली सहसखाददी में वह इन प्रान्तों मे एकदम लुप्त 
नही हो गया था। इधर हाल में जो सव प्रमाण संग्रहीत किये जा सके है, उनसे 
इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि मुसलमानी आक्रमण के आरम्भिक युगों में 
भारतवप से इस घ॒र्मं की एकदम समाप्ति नहीं हो मयी थी। हम भागे चलकर 
देखेंगे कि इन प्रदेशों के धर्ममत, विचारधारा और साहित्य पर इस धर्म ने जो 
प्रभाव छोड़ा है, वह अमिट है। 
लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूँ तो 'प्रभाव' शब्द का जो अर्थ समझता हूँ उत्तको 
ध्यान भें रखना चाहिए। मैं यही नही कहता कि हिन्दीभाषी प्रदेश का जन- 
समुदाय उन दिनों बौद्ध था। वस्तुतः सारा समाज किसी भी दिन बौद्ध था या 
नही, यह प्रश्न काफी विवादास्पद है। कारण यह है कि बौद्ध धर्म सन्‍्पासियों का 
धर्म था, लोक के सामाजिक जीवन पर उसका प्रभुत्व कम ही था। जिस प्रकार 
आज के नाग्रा सम्प्रदाय को देखकर कोई विदेशी यात्री कह सकता है कि भा रतवर्प 
में नागा सम्प्रदाय खूब प्रवल है, परन्तु यह वात सच होते हुए भी इसकी सचाई के 
साथ सामाजिक जीवन का गहरा सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार चीनी यात्री के 
यात्रा-विवरण का भी विचार होना चाहिए। हम उस विवरण से इतना ही मान 
सकते है कि लोग बोद्ध सन्‍्यासियों का आदर-सत्कार करते थे और उनके ही ढंग 
पर अपने-आपके विपय में, अपनी दुनिया के विषय में और लोक-प रलोक के 
विपय में सोचने लग्रे थे । हमारे सामने आज भी भारतीय गृहस्थ परस्पर-विरोधी 
मतों के माननेवाले साधुओं की तथा भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदाय के भिन्‍त-भिन्‍न प्रकृति 
के देवताओं की पूजा करता है। हुएनू-त्सांग के युग में यही अवस्था रही होगी | 
इससे यह समझना सरल है कि उन दिनो हिन्दू समाज में लोग बौद्ध भिक्षुओं के 
उपदिष्ट देवताओं की कल्याण-कामना से पूजा करते थे और उनके बताये हुए ढग 
से जप आदि भी करते थे। इस प्रकार पुश्त-दर-पुश्त से हीता आता था और लोगो 
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के मन में इन देवताओं और पृूजा-पद्धतियों के प्रति एक अपनापन का भाव आा 
गया था, जो बौद्ध मठों के उठ जाने के बाद भी उठ नहीं गया, बल्कि समाज में 
ज्यों-कान्यों रह गया | पर चूँकि बोद्ध संन्यासी ही उसका असली तत्त्व समझाया 
करते थे, इसलिए उनके अभाव में वह नाना विक्ृत रूपों में और कभी-कभी ताम- 
रूप बदलकर सूल रूप में ही चलने लगा। प्रभाव” पड़ने का मेरी दृष्टि में यहाँ 
यही अर्थ है । 
बौद्ध धर्म का इस देश से जो निर्वासन हुआ उसके प्रधान कारण शकर, 
कुमारिल और उदयन आदि वंदान्तिक और भीमांसक आचार्य माने जाते हैं। इस 
कथन को ऐतिहासिक दृष्टि से तो अस॒त्य सिद्ध किया जा सकता है--लोगों ने ऐसा 
करने की चेप्ठा भी की है, पर इसका अन्तनिहित अर्थे एकदम सत्य है । ये आचार्ये- 
गण दाशैनिक पण्डित थे, इनकी प्रतिभा और विद्?वत्ा अनुपम थी । इसलिए इनके 
द्वारा बौद्ध धर्म के निर्वासन और निरसन का यही अर्थ हो सकता है कि घुद्धि- 
जीवियों और उपरले स्तर के लोगों के मन पर से बौद्ध घ॒र्म के दा्शनिक युव्ति- 
जाल की आस्था उठ गयी । ये लोग असल में बौद्ध तत्ववाद के कायल थे, भव्तिवाद 
के नही। पर साधारण जनता का तत्त्ववाद से कोई सम्बन्ध नही था। ऐसा हो 
सकता है कि राजा लोग जब बौद्ध तत्त्ववाद के कायल नहीं रहे तब बड़े-बड़े बोद्ध 
भठ, जो अधिकांश में राजकीय सहायता से चल रहे थे, उठ गये होगे | पर उन्होंने 
निचले स्तर के आदभियों में जो प्रभाव छोड़ा था, उसमें केवल नाम-रूप का 
परिवत्तंन हुआ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शंकराचायं के तत्त्ववाद की पृष्ठ- 
भूमि में बौद्ध तत््ववाद अपना रूप बदलकर रह गया। बड़े-बड़े बौद्ध मठों ने शव 
मंठो का रूप लिया और करोड़ो की संख्या मे जनता आज भी उन मर्ठों के महत्ता 
की पूजा करती आ रही है। वस्तुत: हपे के बाद उत्तर भारत में (विशेषकर इन 
प्रदेशों में) वहुत दिनों तक बौद्ध धर्म को कोई राजकीय सहारा नही मिला ने 
मिलने के कारण या तो बौद्ध संन्याप्तियों को उन स्थानों पर चला जाना पड़ा जहाँ 
उन्हे संरक्षण मिल सकता था, या निचले स्तर के लोगों को अधिकाधिक आकृष्ड 
करना पड़ा । आठवीं-तवी शताब्दी में बोद्ध महायान सम्प्रदाय लोकाकर्पण के रास्ते 
यडी तेजी से बढने लगा। वह तम्त्र, मन्त्र, जादू, टोना, ध्यान-धारणा आदि से 
लोगो को आक्ृप्ट करता रहा । यद्यपि 'सद्धमं-पुण्डरीक” आदि प्राचीन महायातीय 
ग्रन्थों मे ही इन बातो के जीवाणु बत्तेमान थे, पर इन शत्ताब्दियों में वह इस रास्ते 
अड्डी तेजी से मुड़ पड़ा ) महायान शाखा की अन्तिम परिणति अभिचा रादि में ही 
हुई 
आदवी शताब्दी में बंगाल मे पाल-राज्य कायम हुआ। यही बंश भारतवर्ष 
मे बौद्ध धर्म का अन्तिम शरणदाता रहा | यहाँ आकर और नेपाल और तिब्बत में 


१, देखिए, परिशिष्ट : बोदों का संस्कृत-साहित्य । 
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जाकर बौद्ध धर्म का सम्बन्ध तन्त्रवाद से और भी अधिक बढ़ गया। जिम दिनों 
हिन्दी साहित्य का जन्म हो रहा था उन दितों भी बंगाल ओर मग्रघ तथा उड़ीसा 
में बड़े-बड़े बौद्ध विहार विद्यमान थे, जो अपने मारण, मोहन, वशीकरण और 
उच्चाटन की विद्याओं से और नाना प्रकार के रहस्यपूर्ण तान्त्रिक अनुप्ठानों से 
जनसमुदाय पर अपना प्रभाव फंलाते रहे । नेपाल मे तो अब भी बौद्ध धर्म किसी- 
न-किसी रूप में प्राप्त हो जाता है, पर अत्यन्त हाल में बंगाल, उड़ीसा और 
मयूरभंज की रियासत मे बौद्ध गृहस्थों के दल पाये गये है। कहा जाता है कि 
जगन्नाथ का मन्दिर पहले बौद्धों का था, बाद में बुद्ध-मूत्ति के सामने किसी वैष्णव 
राजा ने एक दीवार खड़ी कर दी और इन दिनों जिसे जगन्नाथ ठाकुर की मृत्ति 
कहते है वह भी बुद्धदेव की अस्थि रखने के पिटारे के सिवा और कुछ नहों है ! 
उड़ीसा का महिमा-सम्प्रदाय, बंगाल के रमाई पण्डित का शून्यपुराण, वीरभूमि 
में पायी जानेवाली धर्मपूजा आदि वा्तें आज भी इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म के 
भग्नावशेप है। 
महिमा-सम्प्रदाय की कहानी बड़ी मनोरंजक है। सन्‌ 875 ई. में इस 
सम्प्रदाय के एक अन्ध मनुष्य को, जिसका नाम 'भीम भोई' था, बुद्धदेव मे स्वप्न 
दिया कि वह उनके धर्म का प्रचार करे। इस कार्य के पुरस्कार-स्वरूप बुद्धदेव ने 
भीम भोई को आँखें पहले ही ठीक कर दी । देखते-देखते हजारों की संख्या में उसके 
शिष्य जुट गये । भीम भोई ने हजारों शिष्यों के साथ जगन्नाथ के मन्दिर पर 
आक्रमण कर दिया; उद्देश्य था, दीवार तोड़कर वुद्ध-मूत्ति का उद्धार करना । पर. 
उड़ीसा के राजा ने उसके आक्रमण को 'रोक दिया और भीम भोई को दवा लिया। 
आतंकित होकर उसके शिष्य उड़ीसा के दूर-दूर के कोनों मे जा छिपे और अब भी 
किसी-न-किसी रूप में अपनी गुरु-परम्परा रखत्ते आ रहे है। इन बातों से यह 
अनुमान आसानी से किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्य के जन्म-काल के समय 
बौद्ध धर्म एकदम नप्ठ तो हो ही नही गया था, जीवित जोश के साथ वर्तमान भी 
था। जनसाधारण के साथ उसका योग तो था ही | मगध और बंगाल में मुसलमानों 
धर्म के आक्रमण से बौद्ध और हिन्दू मन्दिर समान भाव से आक्रान्त हुए; मन्दिरों, 
भर्ठों और विहारों को समान भाव से घ्वंस किया गया। फिर भी पौराणिक धर्म 
बच गया, बौद्ध नही बच सका; क्योकि पहले का सम्बन्ध उन दिनों के समाज से था 
ओर दूसरे का केवल विहारो से । 
नेपाल में इस समय जो बोद्ध धर्म वत्तमान है, वह बहुत-कुछ उसी ढंग का 
होना चाहिए जैसा किसी समय वह बंगाल और मगध मे रहा होगा। नदी और 
दसंवी शताब्दियों में नेपाल की तराइयों में शैव और बौद्ध साधनाओं के सम्मिश्रण 
से नाथपन्थी योगियों का एक नया सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ। यह सम्प्रदाय 
कालक्रम से हिन्दीभापी जनसमुदाय को बहुत दूर तक प्रभावित कर सका था। 
कबो रदास, सूरदास और जायसी की रचनाओं से जान पड़ता है कि यह सम्प्रदाय 
उन दिनो बड़ा प्रभावशाली रहा होगा। सन्‌ 324 ई. में तिरहुत का एक राजा 
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भुसलमानों से खदेड़ा जाकर नेपाल में जा पहुँचा । वह अपने साथ अनेक पण्दितों 
और ग्रन्थों को भी लेता गया। उसका राज्य वहाँ बहुत दिनों तक स्थिर तो नहीं 
रह सका, पर इसके द्वारा ब्राह्मण-धर्म का जो बीजारोप हुआ बह आगे चलकर 
बहुत विकासशील सिद्ध हुआ। परवर्त्ती राजा जयस्थिति ने इन्ही ब्राह्मणों की 
सहायता से समाज का पुनः संगठन किया । इस प्रकार नेपाल के राजघराने के 
प्रयत्न से गुरखा लोग, जो वहाँ के प्रधान वाशिन्दे थे, अपने प्राचीन धर्म को फिर 
से प्रहण करने में समर्थ हुए, पर नेवारी लोग बोद्ध ही बने रहे। इस नेपाली वोढ़ 
धर्म का प्रधान रूप है 'आदि-बुद्ध' की पूजा। आदि-बुद्ध बहुत-कुछ हिन्दुओं के भगवान्‌ 
के समान ही हैं। यह लक्ष्य करने की बात है कि नेपाल के ब्राह्मण बौद्ध धर्म को 
शलत्रु-दृष्टि से मही देखते । नेपाल-माहात्म्य के अनुसार जो बुद्ध की पूजा करता है, 
वह शिव की ही पूजा करता है। इसी प्रकार नेपाली बीद्धों का स्वयम्भू-पुराण 
पशुपतिनाथ की पूजा को बुद्ध की ही पूजा मानता है। बहुत सम्भव है कि काशी 
और भगध के प्रान्‍्तों में भी अन्तिम दिनों में बोद्ध और पौराणिक धर्मों का पा रस्प- 
रिक सम्बन्ध ऐसा ही रहा हो । 
अब इन सारी बात्तों को ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि विराट बौद्ध 
सम्प्रदाय दो खण्डों में बेंट गया--हीनयान और महायाने । हीनयान सम्प्रदायवलि 
अपने-आपको शुरू में ही हीनयान (+-छोटे रथ) के आ रोही नहीं कहते थे; अहीरन 
भी जब अपने दही को खट्टा नहीं कहती तो ये वेचारे अपने ही रथ को भव्रा 
हीनरथ कैसे कह सकते थे ! पर महायानवालों ने इस शब्द का ऐसा प्रचार किया 
कि हीनयानवालो को भी अन्त में उसे भान लेना पड़ा।' महायान अर्थात्‌ वडी 
गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि वे नी वे-ऊँचे, छोटे-बड़े, सबको अपनी विशाले 
गाडी में बैठाकर निर्वाण तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ हीनयान (या सेंकरी गाड़ी) 
याले केवल सन्यासियों और विरकतों को आश्रय दे सकते हैं। महायान के इस नाम 
में ही जनसाधाशण के साथ उनके गम्भीर योग का आभास मिलता है। आगे चलकर 
फिर महायान में भी कई टुकड़े हो गये। सबसे अन्तिम टुकड़े हैं वज्ञयात और 
सहजयान, जो अपनी गाड़ी को सचमुच इतनी मजबूत और सहज बनता सके कि 
उनमें पाण्डित्य और कच्छुसाध्यता का अर्थात्‌ कष्ट-पूर्ण ब्रतनियम आदि का कोई 
अंग रहा ही नही । इस प्रकार महायान सम्प्रदाय या यों कहिए कि भारतीय बोद्ध 
सम्प्रदाय, सन्‌ ईसवी के आरम्भ से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करता गया, 
यहाँ तक कि अन्त में जाक र लोकमत में घुल-मिलकर लुप्त हो गया। सन्‌ ईसवी 
के हजार वर्ष बाद तक यह अवस्था सभी सम्प्रदायों, शास्त्रों और मतों की हुई। 
मुसलमभानी संसर्ग से उसका कोई सम्पर्क नही है। हजार बर्ष पहले से वे ज्ञानियों 
और पण्डितों के ऊँचे आमन से नोचे उतरकर अपनी असली प्रतिष्ठाभूमि लोकमत 


]. परिशिष्ट में ग्वौद्ध साहित्य का परिचय पढ़िए । 
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की ओर आने लगे। उसी की स्वाभाविक परिणति इस रूप में हुई । उसो 
स्वाभाविक परिणति का मूर्त्त प्रतीक हिन्दी साहित्य है। मैं इसी रास्ते सोचने का 
प्रस्ताव करता हूँ | मतों, आचार्यो, सम्प्र दायों और दार्शनिक चिन्ताओं के मान- 
दण्ड से लोक-चिन्ता को नहीं मापना चाहता वल्कि लोक-चिन्ता की अपेक्षा मे 
उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ । 

थोड़ी देर तक महायान सम्प्रदाय की चर्चा और कर ली जाय, क्योकि हमारे 
आलोच्य साहित्य पर इसी का गहरा प्रभाव है। फिर लगे हाथों संक्षेप में स्मार्ते 
आचार्यों की चिन्ता-धारा की परिणति पर विचार कर लिया जाय। यह दूसरी 
बात भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि महायान सम्प्रदाय का हमारे आलोच्य साहित्य 
'पर जितना-कुछ भी प्रभाव क्‍यों न हो, वह सामाजिक आचार-विचारों का मेरुदण्ड 
नहीं है। मेरुइण्ड तो ये स्मात्त॑ विचार ही है। फिर एक-एक करके शव, वैष्णव 
आदि सम्प्रदायों की बात करना भी आवश्यक हो जाग्रेगा । 

महायान सम्प्रदाय की निम्नांकित सात विशेषताओं की चर्चा पण्डितों ने 
की है: 

]. सर्वभूत-हितवाद में विश्वास रखना और समस्त जगत्‌ के प्राणियों के 
कल्याणाथर्थ प्रयत्त करना; स्वयं कप्ट सहकर भी, नरक भोगकर भी, अन्य 
जीवों के उद्धारार्थ प्रयत्त करना । 

2. बोधिसत्त्वों में विश्वास रखना और यह भी विश्वास करमा कि मनुष्य 
अपने सत्कर्मो और भक्त के द्वारा वोधिसत्त्वत्व प्राप्त कर सकता है। 
'हरि को भर्ज सो हरि को होई ।' 

3. बुद्धों के लोकोत्त रत्व में विश्वास। यह भी विश्वास करना कि बुद्धभण 

काल और देश की सीमा में परिव्याप्त है । 
» जगत्‌ को सार-शून्य और नश्वर मानना । 
. करमकाण्ड की बहुलता और मन्त्र-तन्न्र में विश्वास। 
. संस्कृत के ग्रन्थों मे विश्वास, पालि में नही । 
- बुद्ध में और विशेष करके अमिताभ बुद्ध में विश्वास और उनके नामजप 
से निर्वाण-प्राप्ति में विश्वास ! 
कहना व्यर्थ है कि ये सभी बातें उत्तर भारत के हिन्दू धर्म मे रह गयी है। 
आगे चलकर हम यह भी देख सर्कंगे कि हिन्दी साहित्य के प्रायः सभी अग इनमे के 
एकाधिक सिद्धान्तों से प्रभावित थे। इन तथा अन्य महायानीय सिद्धान्तों की यदि 
हीनयानीय सिद्धान्तों से तुलना की जाय तो इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह 
जायेगा कि महायान हीनयान की अपेक्षा अधिक मानवीय, लोकगम्य, सहज और 
समन्वयमूलक है। वह प्राचीन बौद्ध धर्म की भाँति केवल यही नही कहता कि सव- 
कुछ छोड़कर चले आओ, बल्कि यह सलाह देता है कि सबकुछ लिये हुए भी तुम 
परमपद तक पहुँच सकते हो | 
भव प्रश्न यह है कि ये बातें महायान सम्प्रदाय ने हिन्दू समाज से प्रवेश 
थी 
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करायी या हिन्दू समाज ने महायान में ? दोनों बातें सम्भव हैं और असल में जीवित 
समाजों के भावों के आदान-प्रदान इस प्रकार से होते हैं कि उनके बीच लकीर 
खीचकर बता सकना कि यह अमुक की देन हैं और यह अमुक की लेन है, सदा कठिन 
हुआ करता है। फिर भी पण्डितों ने कुछ बातों को निश्चित रूप से महायानियों की 
देन माता है। देन नही बल्कि भग्नावशेष कहना ठीक होगा। सन्‌ ईसवी की पहली 
शताब्दी में महायान प्राचीन बोद्ध धर्म से अलग हो गया । उसी समय से वह सुदूर 
पूवे और मध्य एशिया से अपना सम्बन्ध बढ़ाता गया। इन स्थानों में वह अपने 
विशुद्ध रुपों में न रह सका | वहाँ से उसमे बहुत-सी नयी बातें सीखी और उनको वह 
कभी-कभी इस देश मे परिचित कराने में भी समर्थ हुआ । जो बातें उसने उस गरुग 
के समाज के निचले स्तर से सीखी, उनमें भी नयी बातें प्रविष्ट करायी । कहते हैं. 
तन्त्र में चीनाचार आदि आचार स्पष्ट ही विदेशी हैं। हाल ही में एक पण्डित ने 
तान्विकों के 'आगम' शब्द की जाँच करके यह निष्कर्ष निकाला है कि ये बाहुर 
से आये हुए आचार है, जो नाम से ही प्रकट है । नाम-जप का पुराना सबूत भारत- 
वर्ष के प्राचीन शास्त्रों में न मिलता हो सो वात तो नहीं, पर मध्ययुग के समाजे 
में इसका जो रूप रहा वह मिश्चपयपूर्वक महायान सम्प्रदाय से ही अधिक सम्बद्ध था । 
इन यातों के अतिरिक्त बौद्ध तत्त्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आंचार्यों की चिन्ता 
की देन था, मध्ययुग के हिन्दी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद-चिह्न 
छोड गया है, जिसे 'सन्त-साहित्या नाम दिया गया है। इसका प्रमाण हमें आगे 
चलकर मिलेगा | इसी प्रकार शास्त्रन्सापेक्ष भाव-धारा के भक्तों के अवतारवाद 
का जो रूप है, उस पर महायान सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव है। यह वात नही है 
कि प्राचीन हिन्दु-चिन्ता के साथ उसका सम्बन्ध एकदम हो ही नहीं, पर सूरदास, 
तुलसीदास आदि भक्‍तों में उसका जो स्वरूप पाया जाता है, वह उन प्राचीन 
चिन्ताओं से कुछ ऐसी भिन्‍न जाति का है कि एक जमाने भे ग्रियर्सन, केमेडी आदि 
पण्डितों ने उसमे ईसाईपन का आभास पाया था ! उनकी समझ में नही आ सका 
था कि ईसाई धर्म के सिवा उस प्रकार के भाव और कही से मिल सकते है । लेकिन 
आज शोध की दुनिया बदल गयी है। ईसाई धर्म में जो भक्तिवाद है वही महा- 
यानियों की देत सिद्ध होने को चला है, क्योकि ऐसे वौद्धों का अस्तित्व एशिया की 
पश्चिमी सीमा में सिद्ध हो चुका है, और कुछ पण्डित तो इस प्रकार के प्रमाण पाने 
का दावा भी करने लगे है कि स्वयं ईसा मसोह भारत के उत्तरी प्रदेशों मे आये थे 
और बौद्ध धर्म मे दीक्षित भी हुए थे ! लेकिन ये अवान्तर बातें हैं। मेँ जो कहना 
चाहता था वह्‌ यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः: लोकधर्म का रूप ग्रहण कर रहा था 
ओर उसका निश्चित चिह्न हम हिन्दी साहित्य में पाते हैं। इतने विशाल लोवा- 
घममे का थोड़ा पता भी यदि यह हिन्दी साहित्य दे सके तो उसकी बहुत बड़ी 
साथंकता है । 
इधर यदि हम संस्कृत-साहित्य की ओर दृष्टि फेरें तो देखेंगे कि सम्‌ ईसवी के 
बाद का संस्कृत-साहित्य उत्त रोत्तर पण्डितों की चीज बनता गया । इस साहित्य मे 
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लोक-जीवन से हटे हुए एक कल्पित जीवन और कल्पित संसार का आभास मिलता 
है । महाभारत या रामायण जिस प्रकार लोक-जीवन से प्रत्यक्ष भाव से जड़ित थे, 
उत्तर-कासीन काव्य-ग्रन्थ वैसे नही रहे । ज्ञान, जो किसी समय प्रत्यक्ष साधना और 
तनन्‍्मय जीवन से उपलब्ध हुआ था, उत्तरकालीन टीकाका रो और ग्रन्यका रों के लिए 
घहस की चीज रह गया | असल में जो कुछ लिखा गया उप्तमें बुद्धि और प्रतिभा 
का तो काफी विकास हुआ, परन्तु यह निश्चित रूप से विश्वास कर लिया गया 
कि यह ज्ञान प्राचीनों के ज्ञान से निम्न कोटि का है। इसी मनोवृत्ति का परिणाम 
है कि प्रत्येक वेष्णव आचार्य को अपने मतवाद की पुष्टि के लिए प्रस्थान-त्रयी 
अर्थात्‌ वादरायण का ग्रह्मसूत्र, उपनिपद्‌ और गीता का सहारा लेना पड़ा। यह 
एक व्यापक भाव फंला हुआ-सा जान पड़ता है कि बिना इनका सहारा लिये कोई 
भत्तवाद टिक हो नहीं सकता। ईसा की पहली सहस्ताब्॒दी भे ही इस मनोभाव ने 
जड़ जमा ली थी ओर वह उत्तरोत्तर वद्धमूल होता गया। यहाँ यह स्मरण करा 
रखना अप्रासगिक नही होगा कि यह चिस्ता-पारतन्त्य मुसलमानी घर्मं के जन्म के 
बहुत पहले सिर उठा चुका था और परवर्त्ती हिन्दी साहित्य में इसके उग्र रूप को 
देखकर यह कहना कि यह विदेशी शासन को प्रतिक्रिया थी, बिल्कुल गलत होगा। 
असल मे, वह कोई और कारण होना चाहिए जिसने भारतीय चिन्ता में इस चिन्ता- 
पारतन्त््य की जन्म दिया, विदेशी आक्रमण नही । 
जिस युग से हमारा विशेष सम्बन्ध है उस युग का पाण्वित्य प्रत्यक्ष जीवन 

से और भी दूर हटता जा रहा था। जहाँ छठी-सातवी शताब्दी के पण्डितों के 
आत्मोपलब्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवन में वेदोपनिपद्‌ आदि दो-एक ग्रन्थ ही मध्य- 
वर्त्ती का काम करते थे, वहाँ दसवी-ग्या रहुवी शताब्दी के पण्डित के लिए सभी 
आचाये और उनके ग्रन्थ भी बीच में आ जुटे । इस प्रकार जिन दिनों बोद्ध धर्म 
उत्तरोत्तर लोकधम में घुल-मिल रहा था, उन्ही दिनों ब्राह्मण-धर्मं उत्त रोत्त र 
अलग होता जा रहा था। मूल ग्रन्थों की टीकाएँ, उनकी भी टीकाएँ, इस तरह कभो- 
कभी छ-छः आठ-आठ पुृश्त तक दीकाओं की परम्परा चलती गयी । लेकिन ये टीकाएँ 
सर्वत्र चिन्ता-पा रतन्त्य की निदर्शक नहीं हैं, कभी-कभी स्वतन्त्न मतों के प्रतिपाद- 
नार्थ भी लिखी गयी थी। शुरू-शुरू में तो यह बात और भी सच थी। ऐसी 
टीकाओं को असल में टीका न कहकर स्वतन्त्र ग्रन्थ ही कहना चाहिए। प्राचीन 
ग्रन्थों से उनको जोड रखने का मतलब यही होता था कि अपने मत को आप और 
श्षुति-सम्मत सिद्ध किया जा सके। ये टीकाएँ साधा रणत भाष्य कहलाती थीं; पर 
इन भाष्यो की टीकाएँ और उनकी भी जो टीकाएँ लिखी गयी, उनमें क्रमश. 
स्वाधीन चिन्ता कम होती गयी । उनका उद्देश्य उयजीव्य ग्रन्यों की अच्छी-बुरी 
समस्त युवितयो का तकं-वल से समर्थन करना हो गया | अब, यह निश्चित है कि 
ग्यारहवी शताब्दी मे इन ग्रन्थों, भाष्यों, टीकाओं और उनकी टीकाओं की परम्परा 


बहुत अधिक बढ गयी थी। यह आगे चलकर और भी बढ़ती चली गयी । यही इसने _ 


एक नया रास्ता पकड़ा। टीका-परम्परा की इस नयी शाखा को हम निवन्ध-सा हित्य 


प 
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कह सकते हैं।! ग्यारहवी शताब्दी के बाद निवन्ध-प्रस्यों की परम्परा बढ़ने लगी | 
हमारे आलोच्य का इस शाया से विशेष सम्बन्ध है । 
धर्मशास्त्रीय वचनों की छान-बीन करके लोक-जीवन के व्यवहार के लिए 
उपयोगी विधियों की व्यवस्था देना निवन्ध-अन्यों का कार्य है। कोने-सा ग्रत यों 
उपवास कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, फिसे नहीं करना चाहिए, 
विवाह्यदि अनुष्ठानों की छोटी-मोटी से लेकर बड़ी-बड़ी विधियों का निर्देश, 
उनके अधिकारी या अनधिकारी का निर्णय आदि लोक-जीवन से सम्बद्ध छोटी-मोटी 
सैकड़ों बातों का विचा र, विश्लेषण और व्यवस्थापन इम ग्रन्थों में किया गया है | 
आधुनिक युग के पाठक को जो वात नित्तान्त अकरििचित्कर और निष्प्रयोजन जाते पढ़ 
सकती है, उसके लिए इन ग्रन्थों के पन्‍्ने-के-पन्‍्ने रंगे हैं। यह बात यहाँ प्रत्यक्ष है कि 
शास्त्र लोकजीवन के साथ घनिष्ठ रूप से जड़ित है। सिन्‍्ध से लेकर असम तेक इने 
निवन्धों का प्रचलन है। ऐसा समय तो कभी नहीं रहा होगा जब विवादास्पद विपया 
पर पण्डितों की सम्मतियाँ न ली जाती हों, और इसीलिए ऐसा भी समय नहां होगा 
जब इन निवन्धों की जाति के प्रन्य न लिखे गये हों--बस्तुतः इस जाति के ग्रन्थ 
सन्‌ ईसवो से भी बहुत प्राचीन काल में बनने लगे थे; परन्तु, इस मुग की अस्यान्य 
बातों को जिस प्रकार इन निवन्धों ने छाप लिया बैसा कभी नही हुआ होगा । यह 
स्मरण रखने की बात है कि हिन्दू धर्म ईसाहयों के धर्म की भाँति बड़े-बड़े मठा 
या चर्चों द्वारा नियन्त्रित नही था (जैसा कि पोषों के रोमन चर्च द्वारा ईसाई धर्म 
नि्न्त्रित होता था) ओर न मुसलमानी धर्म के समान सामाजिक प्रातृभाव के 
आदर द्वारा सुसंगठित ही था। असल में जिस अर्थ में मुसलमान या ईसाई धर्म 
है, वह अर्थ हिन्दू घर्म के लिए कभी लागू हो ही नहीं सकता । दक्षिण में शकरा- 
चाये और मध्वाचार्य के सम्प्रदायों के सुसंगठित मठ है, पर उनका भी प्रभाव उस 
जाति का नही है जैसा रोमन चर्च का । हिन्दुओं की प्रत्येक ज(ति को अपने आचार- 
विचार को स्वतन्त्र भाव से पालन करने की स्वाधीनता थी। अगर समूची-की- 


8. "टीका! शब्द यहां बहुत व्यापक अर्थ मे लिखांगया है। असल में सभी प्रकार को 
व्याख्याओं को टीका नही कहते । कम-से-कम शब्दों से जब अधिक-से-अधिक भर्थ प्रकद़ 
करने को कोशिश की जाती है तो इन छोटे-छोटे वाक्‍्यों को सूत्त कहते हैं। जिसमे सूत्रों 
के सार-मर्म बताये जाते हैं, उसे बृत्ति कहते हैं। सूत्र और वृत्ति के परीक्षण को पद्धति 
कहते हैं। सूत्र और चत्ति मे बताये गये सिद्धान्तो पर आक्षेप करके फिर उनका समाघानें 
फरके उन प़िडान्तों के स्पष्टीकरण को भाष्य कहते हैं। भाष्य के दीच में जो विपय प्रडुते 
हो उसे त्यागककर ओर दूसरे उस्सी से सम्बद्ध किम्तु अप्रकृत विषयों का जो विचार किया 
जाता है, उप्ते समीक्षा कहते हैं। इन सबमे बताये गये विपयों का टीकन या उल्लेख 
जिसमें हो उसे टीका कहते हैं। सिद्धान्त-मात्र का जिसमे प्रदर्शय हो, उसे कारिका कहते 
हैं भोर मूल प्रन्य के कचन के ओऔचित्य-विचार को चातिक कहते हैं। इनमे सूत्न, वात्तिक 
और कारिका के सिवा बाकी जितने हैं उन सबको यहाँ पर एक साधारण शब्द 'टीका 
द्वारा प्रकट किया गया है। 
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समूची जाति ब्राह्मण-श्रेप्ठत्व को स्वीकार कर लेती थी तो चातुर्ब॑ण्य॑ में भी उसकी 
अणना कर ली जाती थी | हिन्दुओं की ये जातियाँ आचार-विचार में ब्राह्मणों 
तथा अन्य श्रेष्ठ जातियों की नकल किया करती थी और समय-समय पर ऊंची 
'पदवी भी पा जाया करती थी। हिन्दुओं में धर्म-परिवतत्तन कराने की कोई प्रथा 
नहीं थी, पर इतिहास से ऐसी सँकड़ो प्रकार की जातियां खोज निकाली जा सकती 
हैं जो समूह-रूप में एक ही साथ ब्राह्मण धर्म मे शामिल हो गयी थी । यह एक 
प्रकार से सामुहिक धर्मं-परिवत्तंन ही होता था। तो जो बात मैं कहने जा रहा भा 
बह यह है कि बौद्ध धर्म के लोप होने के बाद ऐसी बहुत-सी जातियाँ ब्राह्मण-धर्म 
के अन्दर आ गयी थी। इन जातियों के आने के कारण बहुत-से ब्रत, पूजा, पावंण 
आदि इस धमं मे भा घुसे, जिनकी प्राचीन ग्रन्थों में कोई व्यवस्था नही थी। पुराणों 
से इस बात का समाधान किया गया था। इन जातियों और इनकी समस्त आचार- 
भरम्परा को धीरे-धीरे इन टीकाओ तथा ऋषियों के नाम पर लिखे गये मये-मये 
स्मृति और पुराण ग्रन्यों में अन्तर्भुवत किया गया । यह कार्य इतना जटिल और 
विश्वंखल हो गया होगा कि पण्डितों को उसके नियमन और व्यवस्थापन की जरूरत 
चड़ी होगी। निवन्ध-प्रन्यथ उसी के परिणाम है । इस प्रकार ग्यारहवी-बारहबी 
शताब्दी के पण्डितों को लोक-जीवन की ओर झुकने की बाध्य होना पडा था। 
'एक विचित्र प्रवृत्ति इन निबन्धों मे स्पष्ट ही दिखायी देती है। स्तूपाकार शास्त्र- 
बचनों के ढेर में से वही वाक्य प्रामाण्य मान लिये जाते है जिनका उपयोग प्रचलित 
लोक-व्यवहार के समर्थन में हो सके । बाकी वाकक्‍्यों को 'ननु/ कहकर पूर्वपक्ष मे 
'फेंक दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बंगाल में जो वाक्य पूर्व॑पक्ष का 
है वही महाराष्ट्र मे उत्तर-पक्ष का, और उड़ीसा में जो वाक्य उत्तर-पक्ष का है 
वही काशी मे पुर्वे का । फिर ऐसे विशेष वचन भी बहुत अधिक है जो किसी एक 
ही प्रदेश में माने जाते है। इन सब बातों से सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि उस थुग का पाण्डित्य भी लोक-जीवन की ओर झुकने लगा था। हम देख 
चुके हैं कि बौद्ध पण्डित भी लोकमत को ओर नत हो चुके थे और ये स्मात्तें पण्डित 
भी उसी ओर झूुके। परन्तु दोनों का झुकाव दो दिशाओं में हुआ । एक निक्वप्ट 
कोटि के जादू, टोना, टोटका आदि की ओर झुके और दूसरे लोक-जीवन के 
अकिचित्कर निरथथंक आचार व्यवहार को ओर। इस प्रकार स्मार्त्ते और बौद्ध, 
दोगों हो हिन्दी साहित्य के जन्म-काल के समय लोक-मत का प्राधान्य स्वीकार कर 
चुके थे । 
हम उत्तर ओर पूर्व की अवस्था देख चुके, मध्यदेश की अवस्था से भी परि- 
चित हो गये, अब पश्चिम सीमा के यशस्वी प्रदेश राजपुताने और पजाव की 
अवस्था देखी जाय। राजपूताने के चारण कवियो के मु से और नाना स्थानों के 
लेखों आदि से सच्ची परिस्थिति हमे मालूम होती है। इसमें कोई सन्देह नही कि 
इधर प्राचीन क्षत्रिय-दर्प और वीरता ज्यों-की-त्पों वत्तमान थी। पर वहुलाश मे 
अपने दुर्बल संगठन और अयधागामी कुलाभिमान के कारण छोटे-छोटे राजा और 
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बहुत कठिन नही है। परन्तु उक्त कार्य करने के पूर्व इस विपय का विचार कर 
लेना आवश्यक है कि अपभ्र श है क्या वस्तु । असल में बहुत-से लोगों में अपभ्र श 
आपा के बिपय में बहुत-सी भ्रान्त धारणाएँ है। मैं अगर इस बात को ठीक-ठीक 
अपने रास्ते समझाने का प्रयत्न करूं तो मुझे फिर कुछ पहले से ही आरम्भ करता 
पड़ेगा । उसके लिए अप्रासंगिकता का दोपभागी नही बनने का ही प्रयत्व कहूँगा। 
प्राकृत के सर्वाधिक प्राचीन व्याकरण में चार प्रकार की प्राकृतो की चर्चा 
है - प्राकृत, शौरसेनो, मागधी और पैशाची। चर अध्यायों में उक्त चारों की 
विवेचना की गयी है। प्रथम अध्याय में जिस प्राकृत की चर्चा की गयी है उसका 
कोई नाम नही दिया गया है। वह एक प्रकार की स्टैण्डडड प्राकृत है, परन्तु शोर- 
सेनी के प्रकरण में विशेषताएं बता देने के बाद भ्रन्यकार ने अन्त में एक सूच कहा 
है--'शेप॑ महाराष्ट्रीवत' अर्थात्‌ बाकी महाराण्ट्री के समान समझना चाहिए । 
इससे यह अनुमान होता है कि पहले अध्याय में जिस प्राकृत की चर्चा है वह 
अहाराष्ट्री है। मागधी मगध और बंगाल की भाषाओं का प्राचीन रूप है। पेशाची 
कहाँ की भाषा थी, इस बात में नाता प्रकार के अटकाल लगाये गये हैं। प्राचोन 
अन्यों में कभी यह ददिस्तान की, कभी विन्ध्याचल की पहाड़ियों की, कभी सुदूर 
दक्षिण की भापा मानी गयी है। जान पड़ता है, यह उस समय की आर्येतर 
जातियों द्वारा बोली जानेवाली आयंभापा है । वे उसका शुद्ध उच्चारण नही कर 
सकते होंगे और अपने नादाभ्यास के अनुकूल विक्ृत करके बोलते होगे । रह गयी 
शरसेनी और महाराष्ट्री । वस्तुतः प्राकृत वैयाकरणों ने इनमे समानता ही बहुत 
देखी थी, असमानता कम | जहाँ तक शौरसेनी का सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि 
वह पश्चिमी हिन्दी का पूर्वेरूप है; पर 'महाराष्ट्री” शब्द भ्रमात्मक है। आधुनिक 
मराठी भाषा या महाराष्ट्र प्रान्त से इसका कदाचित्‌ कोई सम्बन्ध नही है। कई 
पण्डितों ने व्यर्थ ही दोनों को एक ही सिद्ध करने का निरर्थक प्रयत्न किया हैं । 
नाटकों मे स्त्रियाँ प्राकृत बोलती हैं। जब वे पद्म में बोलती है तो महाराष्ट्री और 
गय में बोलती हैं तो शौरसेनी का प्रयोग करती है। हॉनेले ने एक बार इसीलिए 
कहा था कि शोरसेनी और महाराष्ट्री दो पृथक्‌ भाषाएँ नही है बल्कि एक ही 
भाषा को दो शलज्ियाँ हैं, एक का प्रयोग एश में होता था और दुसरी का गद्य में ! 
यह बात मानी हुई है कि पद्य की भाषा कुछ प्राचीनताश्लिष्ट और कोमलीकृत 
डोती है। गद्य मे ठीक वैसी ही भाषा व्यवहृत्त नही भी होती | इस प्रकार असल 
में वररुचि ने दो ही भाषाओं की चर्चा की है। शौरसेनी (अर्थात्‌ पश्चिमी हिन्दी 
की पूर्वेवर्ती भाषा) और मागधी अर्थात्‌ बिहारी, बंगाली, उड़िया आदि की पुर्व- 
'वरत्ती भापा। पैशाची कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं बल्कि आर्य भाषा का आरयेतर- 
भाषित विकृत्त रूप है; वहुत-कुछ बसी ही जैसी 'शान्ति-निकेतन! में काम करने 
बाले सन्यालों की बेंगला । 
जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है, उसमें इन दोनों जातियों की भाषाओं का 
स्थान है। असल में शौरसेनी और मागधी दो भाषाओं के बोलनेवाले आर्यों की 
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नही रखी । हेमचन्द्र के व्याकरण मे प्राप्त दोहो के अतिरिक्त उन्होने 'विकरमोर्व- 
शीय', 'सरस्वतीकष्ठाभरण', “बैतालपंचविशति, 'सिहासनद्वान्िशतिका' और 
, प्रवन्ध-चिन्तामणि' आदि ग्रन्थों मे पाये जानेवाले अपश्र श-पद्यो को तथा 'प्राकृत- 
पैलगम्‌' में उदाहरण-रूप से उद्धत कविताओं को ढूँढ़ निकाला। सन्‌ 902 ई. 
में उन्होंने 'माटेरियालियन्‌ सुर केण्टनिस डेस अपभ्र श सामक पुस्तक को अपने 
प्राकृत-व्याकरण का परिशिप्ट कहकर प्रकाशित किया | इसके बाद उनका स्वर्ग 
वास हो गया। पिशेल अप भ्र श के पाणिनि थे | सुप्रसिद्ध विद्वानू मुनि जिनविजयजी 
में इस पण्डित की अपूर्व कृतियों को देखकर उल्लास के साथ कहा है कि यह्‌ 
महाविद्वान्‌ 'पाणिनिस्मृत आपिशल' नामक वेयाकरण का पुनरवतार तो नही 
था !” मुनिजी ने 'पठमसिरीचरिउ” नामक अपभ्र श-काव्य की प्रस्तावना में 
अपभ्र श साहित्य के प्रकाश में आने की मनोरजक घटना का वृत्तान्त दिया है। 
सचमुच ही अपभ्र श की रचनाओं का पाया जाना हमारे देश के साहित्यिक 
इतिहास में उल्लसित करनेवाली घटना है । 


बहुत दिनों तक पिशेल वा यह मत दुहराया जाता रहा कि अपपभ्र श का 
साहित्य एकदम खो गया है। गुणे, बनर्जी, शास्त्री आदि ने बहुत बाद तक भी इसी 
मंत को दुृहराया। ग्रुले रीजी को 'कुमारपाल-प्रतिवोध' को देखने का अवसर मिल 
गया था, परन्तु विश्वास उनका यही था कि अपभ्रश भाषा का साहित्य प्राय: 
लुप्त हो चुका है। कुछ रचनाएँ तो उनके जीवित-काल मे प्रकाशित भी हो चुकी 
थी; पर उनकी ओर उनका ध्यान आक्ृष्ट नहीं हो सका था। सन्‌ 9 3-4 ई. 
में डॉ. हरमन याकोवी नामक जरमेन पण्डित इस देश में आये। जैनशास्त्रों के 
अध्ययन में इन्हे यश प्राप्त हो चुका था । अहमदाबाद के जैन भाण्डार का निरीक्षण 
करते हुए इन्हें एक साधु के पास 'भविसयत्त-कहा' नामक पुस्तक देखने को मिली । 
देखकर वे फडक उठे । यह अपभ्र श का काव्य था। उन्‍्हीने बड़ी कठिनता से उस 
पुस्तक की प्रतिलिपि करायी और उसका फोटो लिया । फिर उन्हें राजकोठ के एक 
अन्य जैन-मुनि के पास नेमिनाथचरित' प्राप्त हुआ | जब याकोबी अपने 
देश को लौटे तब यूरोप का प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और उनके द्वाशा प्राप्त ग्रन्थों 
का प्रकाशन रुक गया। सन्‌ 9]8 ई. में म्यूनिख की रायल एकेडेगी ने याकोबी 
द्वारा सम्पादित 'भविसयत्त-कहा प्रकाशित की | इसके कोई त्तीन वर्ष बाद अप- 
भ्रश की दूसरी रचना 'नेमिनाथचरित' मे से एक अस्तःकथा--सर्णकुमा रचरिंउ' 
लेकर उसे सम्पादित करके प्रकाशित किया। ये दोनो ही ग्रन्थ अत्यन्त 
परिश्रम से सम्पादित हुए थे। इधर बड़ौदा के महाराज सर सयाजगायकवाड़ की 
आज्ञा से सन्‌ 9]4 ई. मे श्री चिमनलाल डाह्याभाई दलाल ने पाटण के जैनग्रत्थ- 
भाण्डार की हजारों पुस्तकों की परीक्षा के उपरान्त कई अपभश्र श पुस्तकों का पता 
लगाया, जिनमे मुख्य ये है---'सन्देशरासक', 'वज्धस्वामिचरित्र', 'अन्तरंगसन्धि', 
“चौरंगसन्धि', 'सुलसाख्यान', 'चच्च री', 'भावनासार*, 'परमात्मप्रकाश', “आरा- 
धना', 'मयणरेहासन्धि', “नमयायुन्दरिसन्धि', “'भविसयत्त-कहा, 'प्उमसिरी- 
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चरिउ', इत्यादि (इनमे कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है)। श्री दलाल ने 'भवि- 
सयत्त-कहा' का सम्पादन भी आरम्भ किया था, पर सन्‌9 8 ई. में उनका अचा- 
नक स्वगेंवास हो गया। बाद में स्वर्गीय पाण्डुरंग गुणे ने इस कार्य को पूरा किया । 
यह संस्करण भी छपकर प्रकाशित हो चुका है। फिर तो बाद मे और भी बहुत- 
सी अपभ्र श पुस्तको का पता चला। बहुत-से ग्रन्ध-भाण्डारों में इन पुस्तकों की 
भाषा को प्राकृत समझ लिया गया था और इस प्रकार वे उपेक्षित बनी रही | 
जब ]98 ई. मे भाण्डारकर रिसचे इन्स्टीट्यूट की स्थापना हुई और डेकन 
कालेज में सुरक्षित प्रतियाँ उस सस्था में लायी यमी, तो सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मुनि 
जिनविजयजी ने जैन ग्रन्थो का अवलोकन और परीक्षण किया | उस समय उन्हें अनेक 
महत्त्वपूर्ण अपन्न श-प्रन्थो का पता लगा | 'पुफ्फयन्त' या 'पुष्यदन्त' का 'तिसट्टी- 
लवबण-महापुराण', स्वयम्भू का 'पड़मचरिउ', 'हरिवंशपुराण' आदि पुस्तकें प्राप्त 
हुईं उन्ही दिनो हिन्दी-जगत्‌ के सुपरिचित विद्वान्‌ प. नाथूराम प्रेमी ने जँत- 
साहित्य-संशीघक नामक त्रैमासिक पत्र में 'पुष्पदन्त और उनका महापुराण' नामक 
महत्त्वपूर्ण ऐ लिखा । उन्होने अपश्र श ग्रन्थों के बारे मे और भी कई महत्त्वपूर्ण 
लेख लिखे जो अब “जैन-साहित्य का इतिहास" नामक ग्रन्थ में संगृहीत हो गये हैं । 
प्रेमीजी ने 'असहरचारिउ', 'णायकुमारचरिउ' नामक दो और अपभ्र श ग्रन्थ खोज 
मिकाले। फिर प्रोफेसर हीरालालजी जैन ने कारंजा के जैनभाण्डार से 'क रकण्ड- 
चरिउ', 'सावयधम्य दोहा, 'पाहुड्दोहा' आदि कई ग्रन्थों को खोज निकाला और 
सम्पादित करके उन्हे प्रकाशित भी कराया। महापण्डित राहुल सांकृत्यायत ने 
स्वयम्भू और पुप्यदन्त की हस्तलिखित पोथियों से संग्रह करके कुछ महत्त्वपूर्ण 
रचनाएँ अपने काव्यधारा' नामक ग्रन्थों में प्रकाशित की हैं | इधर कई विद्वानों ते 
इस साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया है, जिनमें श्रीमुनि जिनविजय, आदिताथ 
मेमिनाथ उपाध्ये, डॉ. हीरालाल, डॉ. परशुराम वैद्य, पं. लालचद्द गांधी, भी 
है. व. भाषाणी और डॉ. अल्सडोफं प्रभृति विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेष 
थोग्प हैं । श्न विद्वानों के परिश्रम से अनेक अपश्र श-्प्रन्यों का प्रकाशन हुआ 
है ओर अब यह नहीं कहा जा सकता कि अपभ्र श का साहित्य एकदम लुप्त हो 
गया है! 
सन्‌ 950 ई. में श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल, एम, ए., शास्त्री के 
सम्पादकत्व में आमेर-शास्त्रभाण्डार (जयपुर) के ग्रन्थों का एक प्रशस्ति-संग्रह 
प्रकाशित हुआ है जिसमें लगभग 50 अपभ्र श-प्रन्थों की प्रशस्तियाँ संग्रहीत हैं। 
इनमें से बुछ का तो विद्वानों को पहले से भी पता था, कुछ नयी हैं। इतमें 
स्वयम्पू, पुष्यदन्त, पच्चकीत्ति, वीर, नयनन्दि, श्रीधर, श्रीचन्द, हरिपेण, अमरकीर्ति, 
यशशकीत्ति, धतपाल, श्रुतकीत्ति और माणिक्यराज, र्‌इध्‌ आदि की कृतियाँ हैँ। 
अधिवांश रचनाएं ]3वीं शताब्दी के बाद की बतायी गयी हैं; पर उसके बाद भी 
6वीं शताब्दो तक अपभ्र ग॒ में रचनाएँ होनी रही हैं। इस प्रशस्तिसंग्र ह के रइपधू' 
मशजीत्ति, घनपास, श्रुतवीत्ति और माणिक्यराज चौदहूवी और उसके बाद की 
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शताब्दियों के कवि है । 
मे ग्रन्थ अधिकतर जैन-ग्रन्थ-भाण्डारों से ही प्राप्त हुए है और अधिकांश जैन 
कवियों के लिखे हुए है । स्वभावतः ही इनमे जैन धर्म की महिमा बतायी गयी है 
और उस धर्म के स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर ही जीवन बिताने का उपदेश 
दिया गया है। परन्तु इस करण से इन पुस्तकों का महत्त्व कम मही हो जाता । 
परवर्त्ती हिन्दी-साहित्य के काव्यरूप के अध्ययन में ये पुस्तकें बहुत सहायक है । 
किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि जैनेतर मूलों से अपभ्र श का साहित्य 
एकदम मिला ही नही। सन्‌ 902 ई. मे ही चन्द्रमोहन घोष ने 'प्राकृत-पैगलम्‌ 
नामक छन्दोविधान के ग्रत्थ का सम्पादन समाप्त किया था। इसका प्रकाशन 
“विब्लियोधिका इण्डिका' सिरीज में हुआ । इसमें बहुत-सी अपश्र श-कविताएँ 
उदाहरणरूप में संगृहीत है । यद्यपि बहुत पहले ही पिशेल ने इस पुस्तक में 
समृहीत कविताओं पर विचार किया था, फिर भी दीर्घकाल तक पुराने हिन्दी- 
साहित्य की आलोचना के प्रस्ग में इस ग्रन्थ की उपेक्षा ही हीती रही । बहुत बाद 
में जाकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल मे इस पुस्तक में संगृहीत रचनाओं का उपयोग 
किया था । 'सन्देशरासक' अब्दुल रहमान नामक प्रथम मुसलमान कवि का देशी 
भापा में लिखा काव्य है। अब यह प्रकाशित हो गया है। 
सन्‌ 323 वबगाब्द अर्थात सन्‌ 496 ई. में महामहोंपाध्याय पं. हरप्रसाद 
शास्त्री ने 'बौद्ध गान ओ दोहा' नाम से कुछ अपफश्रश की पुस्तकें प्रकाशित 
करायी । इन पुस्तको की भाषा को उन्होने प्र।चोन बला कहा। पुस्तक नाना 
दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण थी; परन्तु जान पड़ता है कि वंगाक्षरों मे छिपी होने 
के कारण हिन्दी के विद्वानों का ध्यान इसकी ओर उस समय भ्रष्ट न हो सका ॥ 
इसके दोही की भाषा में परिनिष्ठित या स्टेण्डड अपभ्र श के रूप ही मिलते है; 
पर पदो मे पूर्वी प्रदेश की भाषा के चिद्ध भी मिल जाते हैं । इन चिह्नों को देख- 
कर कभी इस भाषा को बंगला का पूर्वरूप कहा गया है तो कभी मैथिली और 
मगही का और कभी भोजपुरी का | कुछ लोगो ने इसमे उड़िया भाषा का पूर्वरूप 
भी देखा है। निस्सन्देह हिन्दी-साहित्य के परवर्ती काव्य-रूपों के अध्ययन की 
दृष्टि से यह पुस्तक अत्यन्त ही उपादेय है । 
बौद्ध गानों में भी जिस श्रेणी की पदरचना है वह आगे चलकर कवीर आदि 
सन्‍्तो की रचनाओं में अधिक मुखर हुईं । यह तो नही कहा जा सकता कि बेगला 
भाषा में उसका चिह्न ही नहीं मिलता; परन्तु वह अधिक लोकप्रिय बंगाल के 
बाहर ही हुई। 
सन्‌ 98 ई. और सन्‌ 22] ई. के जरमल ऑफ डिपार्टमेण्ट ऑफ लेटसं 
(कलकत्ता-विश्वविद्यालय) में डॉ. प्रवोधचन्द्र वागची ने कुछ और बौद्ध सिद्धो के 
दोहे प्रकाशित कराये। बाद में पुस्तकाकार में भी इनका सकलन प्रकाशित हुआ। 
इस अपभ्र श साहित्य के विपय में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्ानू म॒ मं. प. 
गौरीशंकर हीराचन्द ओझा “मध्यकालीन भारतीय सस्कृति' नामक ग्रन्य से 
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लिखते है कि अपभ्र श भाषा का प्रचार लाट (गुजरात), सुराष्ट्र, त्रवण (मारवाड), 
दक्षिणी पजाव, राजपूताना, अवन्ती और मन्दसोर आदि में था। वस्तुतः अपभ्रश 
किसी एक देश की भाषा नही, किन्तु मागधी आदि भिन्‍न-भिन्‍न प्राइंत भाषाओं 
के अपभ्र श या बिगड़े हुए रूपवाली मिश्रित भापा का नाम है। उसका प्रायः 
भारत के दूर-दूर के विद्वान्‌ प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, काठियावाड़ 
और कच्छ आदि के चारणों तथा भाटों के डिंगल भाषा के गोत इसी भाषा के 
पिछले विकृत रूप में हैं। पुरानी हिन्दी भी अधिकांश इसी से निकली है।इस 
भाषा का साहित्य वहुत विस्तृत मिलता है जो वहुधा कविताबद्ध है। इसमे दोहा- 
झन्द प्रधान है। इस भाषा का सबसे बृहत्‌ और प्रसिद्ध प्रन्य 'भविसयत्त-कहा है 
जिसे धनपाल ने दसवी सदी में लिखा । महेश्वर-सूरिकृत 'संजममंजरी&» 
पुपफयन्तविरचित 'तिसद्विमिहापुरिसगुणालकार', नयनन्‍्दी-निर्मित आराधना, 
योगीन्द्रदेवलिखित 'प्रमात्मप्रकाश', हरिभद्र का 'मेमिनाहचरिउ', वरदत्त रचित 
“वैरमामिचरिउ', 'अन्तरग सन्धि', 'सुलसाख्यान', 'भवियकुटुम्ब-चरित्र , “'सन्देश- 
शतक' और “भावनासन्धि! आदि भी इसी भाषा के ग्रन्य है। इनके अतिरिक्त 
सिन्त-भिन्‍्न ग्रन्थों मे--सोमप्रभ के 'कुमारपालप्रतिबोध , रत्नमन्दिरगणि की 
'उपदेशतरमिणी', लक्ष्मगगणिक्वत 'सुपासनाहच रियम्‌', 'दोहाकोप ; कालिदरसकृत 
“विक्रमोवंशीय' (चतुर्थ अंक), हेमचन्द्रलिखित 'कुमारपालचरित' (प्राइृत दृयाश्रप 
काव्य), 'कालिकाचार्य-कहा' और 'प्रवन्ध-चिन्तामणि! आदि में स्थल-स्थल पर 
अपभ्र श का प्रयोग किया गया है। हेमचन्द्र ने अपने 'प्राकृत व्याकरण में अपश्र श 
के जो 75 उदाहरण दिये हैं, वे भी अपभ्रश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं । 
उनसे मालूम पड़ता है कि अपभ्र श साहित्य बहुत विस्तृत और उन्नत था। 
उन उदाहरणों में शंगार, वी रता, रामायण और महाभारत के अंश, हिंन्दू ओर 
जैन धर्म तथा हास्य के नमूने मिलते है। इस भाषा के साहित्य में प्रायः जैनियों मे 
बहुत परिश्षम किया है।!! 
यह तो स्पष्ट ही है कि ओझाजी ने अपन्न श साहित्य के उत्कर्प के विषय में जो 
कुछ कहा है उसका सम्बन्ध उस काल से है जब मुसलमान इस देश में नही आगे 
थे और यदि आये थे तो जम नही पाये थे। लेकिन यह बात विवादास्पद नहीं है। 
लोक-भाषा का साहित्य हमेशा वत्तेमान था, इस बात में कभी दो मत नहीं रहे । 
लेकिन जिस बात पर यहाँ जोर दिया जा रहा है वह यह है कि नाना कारणों से 
इस फाल में अपश्रशी कवियों का सम्मान भी राज-दरबार में होताथा 
राजा लोग इन कवियों को अपने दरवार में रखना उतना ही आवश्यक सम 
जितना संस्कृत भाषा के कवियों और पण्डितों को। इतना ही नहीं, अंधिकीरी 
राजा इनसे विशेष अनुराग प्रकट करने लगे थे। हमारे आलोच्य युग के आरम्भ 
मे राजशेखर कवि ने 'काव्य-मीमांसा' नामक एक विशाल विश्वकोश लिखा था। 
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डुर्भाग्यवश सम्पूर्ण ग्रन्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, उसका केवल एक अंश 
ही पाया गया है। इस अश में भी हमारे काम को बहुत-सी बातें है। राजशेखर ने 
'राजदरवार के जिस आदर्श का विधान किया है, सचमुच ही उसी प्रकार का हुआ 
करता था, यह विश्वास करने में कोई बाधा नहीं | राजशेखर कहते है कि राजा 
का कत्तेव्य होना चाहिए कि वह कवियों की सभाओं का आयोजन करे। इसके 
लिए एक सभामण्डप बनवाना चाहिए, जिसमे सोलह खम्में, चार दर और आठ 
भटारियां हों। राजा का कीड़ा-गृह इससे सटा हुआ होना चाहिए। इसके बीच में 
चार खम्भों की छोड़तर हाथ-भर ऊँचा एक चवूतरा होगा और उसके ऊपर एक 
मणि-जटित वेदिका | इसी वेदिका पर राजा का आसन होगा । इसके उत्तर की 
ओर संस्कृत भाषा के कवि बैठेंगे। यदि एक ही आदमी कई भाषाओं में कविता 
करता हो तो जिस भाषा में वह अधिक प्रवीण हो उसी भाषा का कवि उसे माना 
जायेगा । जो कई भापाओं में वरावर प्रवीण है वह उ5-उठकर जहाँ चाहे बैठ 
सकता है। संस्कृत कवियो के पीछे वेदिक, दार्शनिक, पौराणिक, स्मृतिशास्त्री, वैद्य, 
ज्योतिषी जादि का स्थान रहेगा ) पूर्व की ओर प्राकृतिक भाषा के कवि और उनके 
पीछे नट, नत्तेंक, गायक, वादक, वाग्जीवन, कुशीलव, तालावचर आदि रहेगे। 
पश्चिम की ओर अपभ्रण भापा के कवि और उनके पीछे चित्रकार, लेपकार, 
मणिकार, जौहरी, सुनार, बढई, लोहार आदि का स्थान होना चाहिए । दक्षिण 
की ओर पैशाची भाषा के कवि और उनके पीछे वेश्या, वेश्या-लम्पट, रस्सो पर 
नाचतेवाले नट, जादूगर, जम्भक (?), पहलवान, सिपाही आदि का स्थान निदिष्ट 
"रहेगा । 
राजशेखर के इस वक्तव्य से इतना तो स्पष्ट ही है कि अपभ्र श की कविता 
“राजसमादत होती थी, परन्तु यह निश्चित है कि उप्तका पद संस्कृत ओर प्राकृत के 
वाद था। सस्क्ृत का आदर इस देश में हमेशा से ही रहा है, पर इससे यह निष्कर्ष 
निकालना अन्याय है कि मुसलमानों के आगमन के पहले अपभ्र श या लोक-भाषा 
का स्थान उपेक्षणीय समझा जाता था। किन्तु आज तक भी कभी ऐसा समय नही 
आया जब हिन्दू राजाओं ने लोकभापा का स्थान संस्कृत के बराबर या ऊपर 
समझा हो। मुसलमानी सत्ता का होना या न होना, इसका कारण नही है। इसका 
मतलब यह हुआ कि यदि मुसलमानों के आने के पहले लोकभाया को कोई अच्छी 
मर्यादा नहीं मिली थी तो वह बाद मे भी नही मिली। और मेरी दृष्टि में सही बात 
तो यह है कि मुसलमानी शासन के प्रभाव से अवस्था चाहे जो कुछ भी क्‍यों न रही 
हो, उसके पहले प्राकृत और अपभ्रश की कविताएँ सस्क्ृत के समान ही आदर 
पाती थी | कबीर ने जो कहा था कि, 'संस्कृत कृप-जल कबी रा भाषा बहता नीर ।' 
वह मुसलमानी प्रभाव के कारण नही । ठीक इस प्रकार की उक्ति बहुत-बहुत पहले 
कही जा चुकी थी । असल में दसवी-ग्या रहवी शताब्दी में 'उत्तिविसेसो कब्ब॑ भाषा 
जा होठ सा होउ' वाली धारणा बद्धमूल हो चुकी थी | शायद ही कोई उल्लेखयोग्य 
संस्कृत भाषा का अलंकारणशास्त्री हो जिसने सस्कृत की कविताओं के साथ-ही-साथ 
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प्राकृत और तत्काल प्रचलित लोकभापा की कविताओं का विवेचन न किया ही। 
संस्कृत के उत्साहशील प्रवारक राजा भोज के 'सरस्वती-कण्ठाभरण' के विपय में 
भी यही बात ठीक है। इस ग्रथ मे भी सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश की कविताएँ 
समान भाव से उद्धूत की गयी है ओर मूंड़ मारके भी -कोई यह नही सिद्ध कर 
सकता कि ग्रन्थकार ने इन कविताओं को कम महत्त्व की चीज समझा था) 
मुसलमानी सत्ता की प्रतिष्ठा के वाद कभी-कभी इस वात का सबूत मिल जाता हैं, 
जैसे, केशवदास के वक्तव्य से कि ग्रन्थकार संस्कृत के बदले लोक-भाषा में कविता 
लिखने के लिए लण्जित है। पुष्यदन्त, स्ववम्भू आदि कवियों ने अपने ग्रत्थों में 
अत्यधिक विनय प्रकट किया है और विविध विषयों के प्रति अपने अज्ञान की बाते 
कही है। परन्तु इन बिपयों की सूची से ही स्पप्ट हो जाता है कि इसे विनय के 
पीछे कितना बड़ा गे है। हाल ही मे मुनि जिसविजयजी ने 'पुरातन प्रवन्‍्ध संग्रह 
का सम्पादन किया है। इस ग्रत्थ से पता चलता है कि एक बार राजा भोज ने 
'सिद्ध रस' बनाना चाहा था, जो न बन सका था। इस पर राजा ने सिद्ध रस के 
बनाते का दावा करनेवाले योगियों का मजाक करने के लिए लोकभापा का एर्के 
साठक लिखाकर अभिनय कराया था । नाटक जब खेला जा रहा था और पात्र जब 
आपस मे कह रहे थे : 

कालिका नट्ठा नदठा कस्स कस्स नागस्स वा वंगस्स वा । 

नहिं धम्मन्त फुककन्त, अम्हकन्त सीसस्‍्स कालिम'"*! 

[कालिका नष्ट हुई, नाश हुआ किस-किस नाग और वग (धातुओ) का ! 
अब सीस की (अपने-अपने सिर की, और सीसा धातु की), कालिमा को धांकते हुए, 
फुँकते हुए, पोंछते हुए***सिद्धों का नही (मुह काला हुआ ?) ] 

यह सुनकर जब राजा लोट-पोट होकर हँस रहा था तो उसे सम्बोधन करके 
एक सिद्ध-रस योगी बोला : 

अत्यि कहंत किपि न॑ दिसइ | 
नत्यि कहुउ त सुहंगुरु रूसइ ॥ 
जो जाणइ सो कहइ न कीमइ | 
अज्जाणं तु वियारइ ईमइ॥* 

इस ग्रन्थ से और भी .अनेकानेक राजाओं के दरबारो में लोकभाषा के पर्याप्त 
सम्मान का प्रमाण पाया जाता है। और केवल राजा भोज या उनके पूर्ववर्त्ती राजी 
इन कविताओं का सम्मान ही नहीं करते थे, स्वयं भी कविता लिफते थे। भोज 
राजा के पूर्वाधिकारी और उनके पितृव्य महाराज मुज की अपभ्रश कविताएँ 
किसी भी भाषा के गर्व का विषय ही सकती है । इन दोहो को थोड़ा-सा रूपान्तर्दित 
. पूरा पद नहीं पाया गया है । अस्तिम ध्णश के टूट जाने से मतलब अपूर्ण रह जाता हैं 
2. “है बट्टें तो कुछ नहीं दिखता, *नहीं है! कहूँ तो सद्पुद रुप्ट होते हैं; जो जानता है. व 

बहुकर प्रवट नहीं कर सब ता; ओर्यों मा, विस्सु, विघार ऐसा है । 
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कर दिया जाय वो वे प्राचीन हिन्दी के हो जायेंगे। दो-एक उदाहरण उद्धत किये 
जा सकते है : 
भा गोलिणि सण गब्यु करि, पिविखति पड्दुरुयाइ । 
पंचइ सईं बिहुत्तरां, मुजहु गयज गयाई ॥ 
मुंज भणइ मिणालवइ, केंध्वा काई चुयांति। 
लद्धछ साउ पयोहरह, बंधण भणिअत्र रुअन्ति ॥ 
मुंज भणई मिणालवइ, गरठ् जुब्बण मण झूरि। 
जइ सकक्‍कर सयखण्ड किय, तोइ श्ष मिट॒टी चूरि॥ 
छिया--+ 
मत स्वालिनि सन मर्व करे लखि (निज) पड़वान्पुज । 
गज पाँच से बहोतरा, गये रहे संग मुज॥ 
मूंज भने कि मृणालवति, केसन्हि किन (जल) चूव। 
लहि सवाद सु-पयोधरम, (अब)बाँधन लखि रूव (रोव) ॥ 
मुंज भने॑ कि मृणालवति, गत यौवन मति झूरि। 
जठ सवकर संत खण्ड किय, तऊ सु मीठी चूरि॥।] 
स्वयं महाराज भोज ने अपभ्रश से मिलती हुई प्राकृत भाषा की कविता 
लिखी थी और उसे बड़े आदर के साथ अपनी भोजशाला में खुदवाके जडा था। 
यह भीजशाला आजकल धार की कमाल मौला की मस्जिद के नाम से मशहूर है। 
राजा भोज को इस अपभ्रश कविता की कहानी जितनी ही करुण है, उतनी ही 
मजेदार भी । सन्‌ 905 में प्रोफेसर हु को स्थानीय एज्युकेशनल सुपरिण्टेण्डेण्ट 
मिस्टर लेले ने खबर दी कि कमाल मौला की मस्जिद का मिहराव टूट गया है ओर 
उसमें दी-चार पत्थर निकल आये है जिन पर पुरानी नागरी में कुछ लिखा हुआ 
है। इन पत्थरों को उलटकर मस्जिद भें जड़ दिया गया था ताकि लिखा हुआ मश 
पढा न जा सके। अब ये पत्थर खिसककर गिर पड़े तो उतका पढना सम्भव हुआ । 
पर मुसलमानों ने हुठ किया कि वे पत्थर वहाँ से हटाये नहीं जा सकते। हे 
साहव ने भारत-सरकार से लिखा-पढ़ी की और सरकार के हस्तक्षेप का नतीजा 
यह हुआ कि पत्थर लगा तो उसी मिहराव में दिया यया, पर लिखी हुईं पीठ सामने 
कर दी गयीं। फिर भारत सरकार की व्यवस्था से ही उसका प्रत्यंकन उक्त 
प्रोफेसर को भेज दिया गया। दो पत्थरों पर राजा भोज के बशज अर्जुनदेव दर्मा 
के गुरु यौड़ ब्राह्मण सदत कवि की लिखी हुई एक नाठिका के दो अक थे । शेष दो 
अंक भी निश्चय ही उती मिहाराव में कही चिपके होगे। वाकी दो पत्थरों पर 
महाराज भोज के लिसे हुए आर्या छन्द खोदे गये थे । ये अपभ्र श भाषा से मिलती- 
जुलती प्राकृत में लिखे गये थे। इस शिलापट्ु की प्रतिच्छवि 'एवपिग्राफिका इण्डिका 
की आदठवी जिल्द भें छपी है। 
यहा यह प्रश्त किया जा सकता है, गौर वहुत-से यूरोपियन पण्डितों ने / 
भी है, कि यह अपभ्रश नाम से प्रसिद्ध भाषा क्या सचमुच लोक-भापा 


ब्र्प्ड 
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विक्रमोबंशीय के चतुर्थ अंक में जिस अपभ्र श के नमूने पाये जाते हैं, उसकी भीतरी 
जाँच का परिणाम यह निकला है कि उप्तमे किप्ती एक सर्वसाधारण नियम का 
अभाव है। उप्तकी वास्तविकता के सम्बन्ध में जैकोबी जैप्ते अपभ्र'श और प्राकृत के 
प्रामाणिक विद्वानू को भी सन्देह ही था। उत्तर में कहा गया है कि नाटक की 
प्रतिलिपि करनेवालों ने मूल भाषा को ठीक-ठीक न समझकर उसे साहित्यिक 
प्राकृत के समान करना चाहा होगा और कालान्तर मे वह भाषा सदोप हो गयी 
होगी | यह बहुत अच्छी युक्ति नही है, पर अगर यह स्वीकार भी कर ली जाय तो 
सवाल होता है कि सन्‌ ईसवी की छठी शताब्दी से लेकर चौदहवी शताब्दी तक 
अपभ्र श नाम की एक ही भाषा कैसे बनी रही होगी ? असल में कालिदास की और 
धनपाल की अपभ्र श भाषा एक ही नही है। अपभ्र श का सबसे पुराना उल्लेख भी 
केवल कालिदास के 'विक्रमोवेशीय' में ही नही मिलता, उससे भी वहुत पुराने काल 
में मिलता है। भरत के नाट्य-शास्त्र में यद्यपि अपश्र'श नामक भाषा का उल्लेख 
नहीं है, पर लोकभापा के नाम पर ऐसे उदाहरण मिल जाया करते हैं, जिनमें 
अपश्र श के लक्षण पाये जाते है और जो निश्चित रूप से साहित्यिक प्राकृत से एक 
पैर आगे की भाषा के नमूने हैं। भरत ने मागधी, आवन्ती, प्राची, शौ रसेनी, अर्द- 
मागधी, वाल्हीका ओर दाक्षिपात्या--इन सात प्राकृत भाषाओं की चर्चा करने के 
वाद (7-48) शवर, आभी र, चाण्डलादिकों की भापा को अलग से नाम दिया है । 
जिन दिनों भरत का नाट्य-शास्त्र बन रहा था, उन्ही दिनों भारतवर्ष के पश्चिम 
और पश्थचिमोत्तर प्रदेशों में आभोरों का आपिर्भाव हो चुका था। भरत मुनि ने 
लक्ष्य किया था कि इन लोगों का आधिक्य जिम प्रदेशों में था--अर्थात्‌ सिन्‍्धु, 
सोवीर ओर हिमालय के अंश-विशेष मे--वहाँ उकारबहुला भाषा जनसाधारण 
में प्रचलित हो चली थी।! भाषाशास्त्रियों में से कई शोगो का अनुमान है कि यह 
उकारवहुला भाषा अपश्रश से मिलती-जुलती होगी । हे 
आगे चलकर शास्त्रकारों का यह स्प८्ट निर्देश भी पाया जाता है कि काव्य में 
आभीर आदि की भाषा को अपश्र श॒कहते है (दण्डी, काव्यादर्श, -2-6)। यह 
स्मरण रखने की बात है कि यह केवल बोली का विवरण नही है, पर काव्य-भापा 
फा ब्यौरा है। दण्डी से यह भी कहा है कि संस्कृत के काब्यों में सर्ग होते हैं प्राकृत 
में मन्धि और अपभ्र श में आसार आदि | इससे इतना तो पर्याप्त स्पप्ट है कि दण्डी 
के युग में अपच्न श भाषा में काव्य होने लगे थे। इन काध्यों के रचमिता बड़े-्वड़े 
विद्यान्‌ भोर दार्शनिक गण नहीं थे बल्कि साधारण जनता भी थी, जिसे दण्डी ने 
आभीर प्रभूति कहा है। जान पड़ता है. आभीरों की भाषा ही उस युग के पण्डितो 
पी दृष्टि में अपन्रश था उत्तम नमूना थी। परवत्तों काल के सभी पण्डित नाटक 
फे आभी र पात्तों के मुय से अपश्न श बोलवामे का विदेश करते है । पर यह समझना 


3. दिमददृ-िस्पू-सौवीरास्ये थे देशा: समाधिता, । 
डद्ारदटुला तरदलेपु भाषा प्रयोजपेतु। (7-6) 
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ठीक नही है कि अपभ्रश केवत्न आभीरों या अहीरों की ही भाषा थी । भरत 
मुनि ने शुरू-शुरू में इस मवागत जाति के लोगों के मुंह से जिस प्रकार की भाषा 
को उच्चारित होते सुना उसे अपभ्र श जैसा कोई नाम न देकर एक जातिविशेष की 
भाषा बताया था, पर शीघ्र ही ये अहीर भारत के पश्चिमी और मध्य भाग में 
प्रधान हो उ3। महाभारत में इन यरुद्धप्रिय और घुमक्‍कण आभी रो की चर्चा है । 
वहाँ वे गोपाल और घुमबकणों के रूप में ही परिचित हैं। अनुमानतः 50 ई. 
पूर्व में इन आभी रों ने पंजाब के कई अंशों पर अधिकार कर लिया । सन्‌ 8[ ई. 
के क्षत्रप रुद्रसिह के एक लेख से पता चलता है कि उनके प्रधान सेनापति रुद्रभूति 
आभीर थे । फिर 300 ई. के मासिक के ग्रुफालेख से पता चलता है कि उन दिनों 
वहाँ आभीर नरपति ईश्वरसेन (जो शिवदत्त के पुत्र थे) का राज्य था। सन्‌ 360 
ई. के समृद्रगुप्त के प्रयागवाले स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि आभीर एक शक्ति- 
शालोी जाति थी और उसका अधिकार समूचे राजस्थान पर हो गया था। इस 
प्रकार आभीरों के हाथ में शक्ति आती गयी और साथ-ही-साथ उनकी विशेषता 
वाली भाषा काव्य का वाहन बनती गयी । जहाँ-जहाँ उनका अधिकार रहा, वहाँ 
वहाँ वह भाषा जोरों से चल निकली | समय-समय पर उसमें परिवत्तेन भी होते 
रहे। ज्यो-ज्यों आभीरगण शक्तिसचय करके आगे-आगे बढ़ते गये, त्योनत्यों 
अपभ्र ण भाषा भी शक्तिसंचय करती गयी। झाँसी जिले के दक्खिनी हिस्से में 
जो 'अहि रवार' स्थान है, कहते है कि वहाँ भी आभीरो ने कभी शासन किया था । 
मिर्जापुर जिले का 'अहरो रा” कभी आभीरों का दृढ केन्द्र था। अब भी वहाँ के 
आम-पास अही रो की बड़ी बस्ती है। इस प्रकार जो भापा भरत के युग में केवल 
एक जाति की भाषा थी, वह धीरे-धीरे सारे देश की भाषा हो उठी। यहाँ इस 
कथन का अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि अपभ्र श भाषा अह्दी रो की अपनी 
भाषा थी | इस कथन का यही अर्थ है कि देशभाषा की वह विशेषता जो आभीरों 
के संस से प्राप्त हुई थी, वही प्रधान हों गयी और भाषा का साधारण रूप 
तत्काल-प्रचलित प्राकृत ही रहा | अपभ्र श में उस प्राकृत का एक खास प्रकार का 
स्वरवचित्रय और उच्चा रण-प्रावण्य प्रधान हो उठा। स्वभावतः ही उस स्व रवैचित्र्य 
के पीछे अनेक स्थानों की प्राकृत भाषाएं रही होंगी। और नमि साधु के उद्धरणों 
से यह स्पप्ट हो जाता है कि मागधी प्राकृत का भी अपभ्र श॒ रूप विद्यमान था । 
राजशेखर की 'काव्य-मीमांसा' के विपय में पहले ही कहा जा चुका है। उन्होने 
जो कवि-सभा में अपभ्रश कवियों के पीछे बढई, लुहार, लेपकार आदि जन- 
साधारण के का रीगरों को बैठाना निर्दिष्ट किया है, वह इस बात का सबूत है कि यह 
भाषा जनसाधारण की थी | राजशेखर के युग मे वह भाषा जी रही थी, इसका 
प्रमाण यह है कि इन्होने अन्त:पुर के परिचारकों का अपभ्र शभाषाविद्‌ होने का 
निर्देश किया है। इसका कारण यह था कि इन परिचारको को जनसाध।रण की 
बातें राजा तक पहुँचानी होती थी। इस प्रकार अपभ्रश भापा जनसाधारण की 
भाषा थी, फिर भी उसमें कविता होती रहो । राजशेखर की इस पुस्तक से यह भी 


फनी 


अड्डे 
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प्रमाणित होता है कि जिन प्रदेशों में आभीरों का प्राधान्य था वहाँ के लोगों की 
आपा में अपभ्र श की बहुलता थी। उनके मत से गौड़ या बंगाल देश के लोग 
सस्कृत में अधिक रुचि रखते थे, लाट देश या गुजरात के लोग प्राकृत मे, और 
सा रवाड़, ट्वक (हरियाना) और भादानक (मिर्गापुर और डुम्देलखण्ड ?) के लोग 
अपभ्र श से भिन्नते हुए प्रयोगवाली भाषा बोलते है (पृष्ठ 5)॥ वही अस्यल 
कहते है कि सुराध्ट्र (काठियावाड़) और त्रवण (मारवाड़) के लोग अपभ्र श बोलते 
है। इस प्रकार मुलतः अपभ्र श मारवाड, हरियाता (पंजाब), भादानक (बुन्देल बण्ड), 
सुराप्ट्र (काठियावाड) भें अधिक प्रचलित थी। सुप्रसिद्ध विद्वानू मं. म. मैं: 
हरप्रसाद शास्त्री ने अपभ्र श का जो 'वीद्ध गान ओ दोहा! नामक संग्रह प्रकाशित 
किया है--और जिसे वे पुरानी बंगला कहना चाहते है - उन जैसे दो-एक ग्रत्यी 
के अपवांद छोडकर अपप्र श के काव्य इन्ही प्रदेशों से प्राप्त हुए है। इनमें से बहुत- 
से काव्य दिगम्बर जैनो के लिखे हुए है, जो मारबाड़ और वुन्देलखण्ड में अर भी 
बस्ते हुए है । श्वेताम्बर जैनो ने प्राकृत मे लिखने में जैसो पटुता और पेलस्ता 
दिखायो है बत्ती अपश्र श में नही ।! इस प्रकार ऊपर के सारे वक्‍तव्य का साराश 
पण्डितों ने दस प्रकार दिया है--- 

!. अपभ्र ए भाषा सन्‌ ईसवी के प्रथम शतक में आभीरी भाषा के नाम से 
लक्ष्य की गयी थी और भारतवर्ष के परिचिमोत्तर सीमान्त में बोली जाती थी। 
आभी रो का विशेष प्रकार का स्वर-बैचित्य और उच्चारण-प्रावष्य इसका प्रधान 
लक्षण था। यद्यपि यह आभीरी नाम से पुकारी गयी, पर थी आर्येभाषा ह्टी। 

2. सम्‌ ईसवी की छठी शताब्दी में इस भाषा में साहित्य सृप्ट हो चुका था, 
जिसे भामह और दण्डी जैसे आलंकारिकों नें उल्लेखयोग्य समझा । अव भी यह 
आभीरों से विशेष रप से सम्बद्ध मानी जाती थी। अनुमान है कि आभीरी के 
हाथ में राज्य-सत्ता आने के साथ इसमे काव्य लिखे जाने लगे होंगे । 

3. नवी शताब्दी मे यह जनसाधारण की भाषा समझी जाने लगी और 
दवा विशेष सम्बन्ध केवल आभीर आदि से हो है, यह घारणा जाती रही। मेरे 
तक यह मौराष्दर से मगध तक फैल चुकी थी। ततत्‌ स्थानों के अपभ्र शो में निश्चय 
ही भद रहे होगे, पर काव्य के लिए आभीरो द्वारा प्रोत्साहित भाषा ही साधारस 
भाषा मान ली गयी थी । 

4. ग्यारहयरी शताब्दी में आलंकारिकों और वैयाकरणों से लक्ष्य कियों पी 
किअपभ्नश कोई एक भाषा नहीं है बल्कि स्थान-भैद मे अनेक प्रकार की है। 
अर्थात यहाँ तक आकर अपध  श का व्यवहार तोर भाषा फे अर्थ में होने लगा 2 

5. अपध श कबिता के विषय अधिकतर नीति-सम्बन्धी और घामिक उप 
श्यूगार सम की रसनाएँ और सोकप्र चवित कथानऊ थे ( 


३. दें, वहिहिप्ट : जग शाहिरय ) 


शक 


2. डिलेव विरेश्त के जिए श्री वारदुरग गु्गें हो सस्यादिक वमदिधवशनादा हो घुविर 
(दर्गैशा 033) दिए । 
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इस प्रकार इस देश में मुसलमानी सत्ता की प्रतिष्ठा के बहुत पूर्व में ही 
निश्चित रूप से लोकभाषा को राजकीय सम्मान प्राप्त हो चला था। जैसा कि 
'पहले ही बहा गया है, इस सम्पूर्ण साहित्य में ऐसा कोई कथन नही मिलता जिससे 
यह सिद्ध हो सके कि लोकभाषा में लिखने के कारण कोई कवि अपने को छोटा 
समझ रहा हो | पृथ्वीराज का दरवारी कवि चन्द बलहिय (चन्द वरदाई) हिन्दी 
भाषा का आदि-कवि माना जाता है। असल में यह अपभ्रश का अन्तिम कवि 
अधिक है और हिन्दी का आदि-कवि कम । कपोकि उसका काव्य अब जिस रूप 
में पाया जाता है वह रूप मौलिक नही है । इस ग्रन्थ में इतनी भ्रक्षिप्त बातें आ 
"“घुसी हैं कि ओझाजी जैसे ऐतिहासिक पण्डित इसे एकदम अप्रामाणिक और जाली 
ग्रन्थ समझते हैं। हाल में 'पुरातन प्रवन्ध-संग्र ह' के प्रकाशन के बाद से यह बात 
“निश्चित रूप से सिद्ध हो गयी है कि चन्द का मूल काव्य वहुत-कुछ अपश्रश की 
अकृति का था और आज वह जिस रूप में मिलता है वह उसका अत्यन्त विक्ृत 
'रूप है। असल में अपभ्र श भाषा में काव्य-रचना चौदह॒वी-पन्द्र हवी शताब्दी तक 
होती रही, यथपि इसके बहुत पहले ही उसने नयी भाषा को स्थान दे दिया था । 
विद्यापति ने पूर्व देश में एक ही साथ तत्काल प्रचलित लोक-भाषा और अध श्र श, 
दोनों में काव्य लिखा था। यहाँ एक बात विचारणीय रह जाती है। यदि आधु- 
'मिक भाषा में इन अप भ्र शों का स्वाभाविक विकास है तो क्या का रण है कि इनमे 
“इतनी अधिकता से संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, जब कि अपभ्र श 
के काव्यों मे खोजने पर भी संस्कृत के शब्द अपने मूल रूपो में नही मिलते ? मेरा 
'तात्पय वत्तमान भाषा से नही वल्कि सू रदास-तुलसीदास आदि की प्राचीन काव्य- 
भाषा से है। केवल पुस्तकगत भाषा में ही नही, उन दिनों में प्रचलित वोलचाल 
"की भाषा में भी संस्कृत तत्सम शब्द अपश्र श भाषाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में 
“बोले जाते थे। ऐसा न होता, तो कबीर और दादू आदि की भाषा में तत्सम शब्दों 
'के प्रभोग नहीं मिलते। निश्चय ही मुसलमानों ने इन शब्दों का प्रचार नहीं 
“किया था। 
असल मे वौद्धधर्म के उच्छेद और ब्राह्मण-धर्म की पुनः स्थापना से भारत को 
घामिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में अभूतपूर्व क्रान्ति उत्पन्त हो गयी । बौद्ध - 
'घ॒र्म का प्रसार साधारणतः विदेशियों में ही अधिक हुआ, क्योकि सनातन आर्य 
धर्म वेद को प्रामाण्य मानता था; पर बौद्ध और जैन-धर्म नही, इसलिए वे विदे- 
शियों के लिए अधिक ग्राह्म हो सके। जैन-घर्मं का प्रभाव भी अधिकाश में शक, 
फूण आदि विदेशामत अधिवासियो पर ही पड़ा होगा, जो धीरे-धीरे इस देश मे 
क्षत्रियत्व और वैश्यत्व का पद प्राप्त करने लगे थे । सन्‌ ईसवी के आठ-नौ सौ वर्ष 
बीतने पर इस देश में प्राचीन वैदिक धर्म बडे जोरो से उठ खडा हुआ था। इस 
समय के ऐसे बड़े-बड़े राजे, जो अधिकांश मे क्षत्तियत्व का पद प्राप्त करने के 
'अ्रयामी रहे होंगे, ब्राह्मण आचार्यों के प्रभाव मे आते गये और इस प्रकार सस्कृत 
"भाषा को बहुत बल मिला | जनता मे धर्म-प्रचार करने के लिए पुराणो की सहायता 


हिन्दी साहित्य की भूमिका / 57 


इस प्रकार इस देश में मुसलमानी भत्ता की प्रतिष्ठा के बहुत पूर्व से ही 
निश्चित रूप से लोकभापा को राजकीय सम्मान प्राप्त हो चला था। जैसा कि 
'पहले ही कहा गया है, इस सम्पूर्ण साहिप्य में ऐसा कोई कथन नही मिलता जिससे 
यह सिद्ध हो सके कि लोकभापा में लिखने के कारण कोई कवि अपने को छोटा 
समझ रहा हो | पृथ्वी राज का दरवारी कवि चन्द बलहिय (चन्द वरदाई) हिन्दी 
भाषा का आदि-कवि माना जाता है। असल में यह अपभ्रश का अन्तिम कवि 
अधिक है और हिन्दी का आदि-कवि कम। क्योंकि उसका काव्य अब जिस रूप 
में पाया जाता है वह रूप मौलिक नही है! इस प्रन्थ में इतनी प्रक्षिप्त बातें आ 
'धुसी है कि ओझाजी जेसे ऐतिहासिक पण्डित इसे एकदम अप्रामाणिक और जाली 
ग्रन्थ समझते हैं। हाल में 'पुरातन प्रवन्ध-संग्र ह” के प्रकाशन के वाद से यह वात 
“निश्चित रूप से सिद्ध हो गयी है कि चन्द का मूल काव्य बहुत-कुछ अपश्र श॒ की 
प्रकृति का था और आज वह ॒ जिस रूप में मिलता है वह उसका अत्यन्त विक्वृत 
'रूप है। असल में अपभ्र श् भाष। में ऊाव्य-रचना चोदह॒वी-पन्द्र हवीं शताब्दी तक 
'होती रही, यद्यपि इसके बहुत पहले ही उसने नथी भापा को स्थान दे दिया था । 
“विद्यापति ने पूर्व देश में एक ही साथ तत्काल प्रचलित लोॉक-भापा और अपभ्र श, 
दोनों में काव्य लिखा था। यहाँ एक बात विचारणीय रह जाती है। यदि आधु- 
'निक भाषा में इन अप भ्र शों का स्वाभाविक विकास है तो क्या कारण है कि इनमें 
“इतनी अधिकता से संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, जब कि अपभ्र श 
के काव्यों मे खोजने पर भी संस्कृत के शब्द अपने मुल रूपी में नही मिलते ? मेरा 
'तात्पये वत्तेमात भाषा से नही बल्कि सूरदास-तुलसीदास आदि की प्राचीन काव्य- 
भाषा से है। केवल पुस्तकगत भाषा में ही नहीं, उन दिनों में प्रचलित बोलचाल 
की भाषा में भी सस्क्ृत तत्सम शब्द अपभ्र श भाषाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में 
"बोले जाते थे। ऐसा म होता, तो कथी र और दादू आदि की भाषा में तत्सम शब्दी 
'के प्रयोग नही मिलते। मिश्चय ही मुसलमानी ने इन शब्दों का प्रचार नहीं 
किया था ! 
असल में बौद्धधर्म के उच्छेद और ब्राह्मण-धर्म की पुनः स्थापना से भारत की 
धामिक तथा राजनीतिक परिस्थितियो मे अभूतपूर्व ऋन्ति उत्पन्न हो गयी । वौद्ध- 
“धर्म का प्रसार साधारणत: विदेशियों में ही अधिक हुआ, क्योकि सनातन आये 
"धर्म वेद को प्रामाण्य मानता था; पर बौद्ध और जैन-धर्म नहीं, इसलिए वे मिदे- 
शियो के लिए अधिक ग्राह्म हो सके। जैन-धर्म का प्रभाव भी अधिकाश में शक, 
हूण आदि विदेशागत अधिवासियों पर ही पड़ा होगा, जो धीरे-धीरे इस देश में 
क्षत्रियत्व और वैश्यत्व का पद प्राप्त करने लगे थे। सन्‌ ईसवी के आठ5-नौ सो वर्ष 
बीतने पर इस देश में प्राचीन वैदिक धर्म बड़े जोरों से उठ खड़ा हुआ था। इस 
समय के ऐसे बड़े-बड़े राजे, जो अधिकांश मे क्षत्रियत्व का पद प्राप्त करने के 
अयासी रहे होंगे, ब्राह्मण आचार्यों के प्रभाव में आते गये और इस प्रकार सस्कृत 
"भाषा को बहुत बल मिला । जनता में धर्म-प्रचार करने के लिए पुराणों की सहायता 
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प्रमाणित हीता है कि जिन प्रदेशों मे आभीरों का प्राधान्य था वहाँ के लोगों की 
आपा में अपभ्र श की बहुलता थी। उनके मत से गौड़ या बंगाल देश के लोग 
सस्‍्कृत में अधिक रुचि रखते थे, लाट देश या ग्रुजरात के लोग श्राकृत में, ओर 
मरवाड़, टक्कर (हरियाना) और भादानक (मिर्जापुर और वुन्देलखण्ड ) के लोग 
अपध्र श से मिलते हुए प्रयोगवाली भाषा बोलते है (प्रृष्ठ 5)। वही अन्यस्त् 
कहते है कि सुराष्ट्र (काठियावाड़) और भवण (मारवाड़) के लोग अपभ्र थ वोवतें 
है। इस प्रकार मूलतः अप भ्र श मारवाड़, हरियाना(पंजाव), भादानक [ बुल्देलखण्ड), 
सुराप्ट्र (काठियावाड) में अधिक प्रचलित थी। सुप्रसिद्ध विद्वान मं. मं. पे 
हरप्रसाद शास्त्री ने अपभ्र श का जो 'बौद्ध गान ओ दोहा” नामक संग्रह प्रकाशित 
किया है --और जिसे वे पुरानी बंगला कहना चाहते है - उन णँसे दो-एक ग्रन्थों 
के अपवाद छोड़कर अपभ्र श के काव्य इन्ही प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं । इनमें से वहुत- 
से काव्य दिगम्वर जनों के लिखे हुए है, जो म।रवाड़ और बुन्देलखेण्ड में अब भी 
बसे हुए है । श्वेताम्बर जैनों ने प्राकृत मे लिखने में जैसो पदुता और पलरता 
दिखायी है वैसी अपभ्र श में नही । इस प्रकार ऊपर के सारे वक्‍तव्य का सारांश 
पण्डितो ने इस प्रकार दिया है-- 

!. अपभ्रश भाषा सन्‌ ईसवी के प्रथम शतक में आभीरी भाषा के नाम ते 
लक्ष्य की गयी थी और भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमान्त में बोली जाती थी। 
आभी रो का विशेष प्रकार का स्व॒र-बैचिश्य और उच्चा रण-प्रावण्य इसका प्र्र्त 
लक्षण था । यद्यवि यह आभीरी नाम से पुकारी गयी, पर थी आरयेभाषा ही । 

2. सन्‌ ईसबी को छठी शताब्दी में इस भाषा में साहित्य सुप्ट हो चुका था 
जिसे भामह और दण्डो जैसे आलंकारिकों मे उल्लेखयीग्य समझा। अब भी ग६ 
आभीरों से विशेष रुप से सम्बद्ध मानी जातो थी। अनुमान है कि आभीरों के 
हाथ में राज्य-पत्ता आने के साथ इसमे काव्य लिखे जाने लगे होगे । 

3, नयी शताब्दी में यह जनसाधारण की भाषा समझी जाने लगी और 
इमबग विशेष सम्बन्ध केवल आाभीर आदि से ही है, यह घारणा जाती रही। अब 
तक यहूसौराष्ट्र से मगध तक फँल चुकी थी। तत्तत्‌ स्थानों के अपक्षशों में निश्चय 
ही भेद रहे होगे, पर काव्य के लिए आभी रो द्वारा प्रोत्साहित भाषा हो साधार 
भाषा मान ली गयी थी । 

4. ग्यारहवी शताब्दी में आलंकारिको और वैयाकरणों ने लद्षय किया था 
कि अन्न ण कोई एक भाषा नहीं है बल्कि स्थान-भेद से अनेक प्रकार की हैं। 
अर्थात्‌ महीं तक आकर अपभ्र श का व्यवह्य र लोर भाषा के अर्थ में होते लगा था। 

5६. अपश कविता के विषय अधिकतर नीति-सम्बन्धी और धामिक उपर) 
श्ंगार रस की रचनाएँ और लोकप बलित कथासक थे । 


१. दे, परिशिष्ट : जैन माहिर ! 


2. विश्लेद विशश्ण के लिए श्री दापदुरा गुें को सम्यादित 'संविसवतन्च्दां ही पृ 
(दहौशा 953) देशिए । 


हिन्दी साहित्य की भूमिका / 57 


इस प्रकार इस देश में मुससमानी सत्ता की पश्रतिप्ठा के बहुत पूर्व से ही 
पिश्चित रूप से लोकभापा को राजकोय सम्मान प्राप्त हों चला था। जैसा कि 
'पहले ही कहां गया है, इस सम्पूर्ण माहिस्‍्य में ऐसा कोई कयन नही मिलता जिससे 
यह सिद्ध हो सके कि लोकभाषा में लियने के बगरण कोई कॉदि अपने को छोटा 
समझ रहा हो । पृथ्वी राज का दरवारी कवि चन्द्र बल॒हिय (चन्द वरदाई) हिन्दी 
“भाषा का आदि-कवि माना जाता है। असल में यह अपभ्रश का अन्तिम कवि 
अधिक हैं और हिन्दी का आदि-कषि कम। क्योंकि उसका काव्य अब जिस रूप 
में पाया जाता है वह रूप मौलिक नही है । इस ग्रन्थ में इतनी प्रक्षिप्त बातें आ 
"घुस्ती हैं कि ओझाजी जमे ऐतिहासिक पण्डित इसे एकदम अप्रामाणिक और ज/ली 
ग्रन्थ समझते हैं। हाल में 'पुरातन प्रबन्ध-संग्र हू' के प्रकाशन के बाद से यह वात 
निश्चित रूप से सिद्ध हो गयी है कि चन्द का मूल काव्य बहुत-कुछ अपश्रश की 
अ्रकृति का था और आज वह जिस झत्र में मिलता है वह उसका अत्यन्त विकृत 
रूप है। अमल में अपध्रश भाषा में फाब्य-रचना चौदहु॒वी-पनद्र हुदी शताब्दी तक 
'होती रही, यद्यपि इसके बहुत पहले ही उसने नयी भाषा को रथान दे दिया था । 
विद्यापति ने पूर्व देश में एक ही माथ तत्काल प्रचलित लोक-भाषा और अपश्र श, 
दोनों में काव्य लिखा था। यहाँ एक बात विचारणोय रह जातो है। यदि आधु- 
“निक भाषा में इन अपश्र शो का स्वाभाविक विकास है तो क्या कारण है कि इनमे 
“इतनी अधिकता से सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, जब कि अपभ्र श 
के काव्यों मे खोजने पर भी संस्कृत के शब्द अपने मूल रूपों में नही मिलते ? मेरा 
"तात्पर्य बर्त्तमान भाषा से नही बल्कि सूरदास-तुलसीदास आदि की प्राचीन काव्य- 
भाषा से है। केवल पुस्तकगत भाषा में ही नहीं, उन दिनी में प्रचलित बोलचाल 
"की भाषा में भी संस्कृत तत्सम शब्द अपभ्र श भापाओं को अपेक्षा अधिक मात्रा में 
'बोले जाते थे। ऐसा न होता, तो कवी र और दादू आदि की भाषा में तत्सम शब्दी 
के प्रपोध नहीं मिलते। निश्चय ही मुसलमानों ने इन शब्दों का प्रचार नहीं 
"किया था| 
असल में बोद्धधर्म के उच्छेद और ब्राह्मण-धर्म की पुनः स्थापना से भारत की 
“धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में अभूतपूर्व क्रान्ति उत्पन्त हो गयी । बौद्ध - 
धमम का प्रसार साधारणतः विदेशियों में ही अधिक हुआ, क्योकि सनातन आर्य 
"धर्म वेद की प्रामाण्य मानता था; पर बौद्ध और जैन-धर्म नहीं, इसलिए वे विंदे- 
शियों के लिए अधिक ग्राह्म हो सके । जैन-धर्म का प्रभाव भी अधिकांश में शक, 
हूण भादि विदेशामत अधिवासियों पर ही पडा होगा, जो धीरे-धीरे इस देश में 
'क्षत्रियत्व और बैश्यत्व का पद प्राप्त करने लगे थे। सन्‌ ईसबी के आठ-मौ सौ वर्ष 
बीतने पर इस देश में प्राचीन वैदिक धर्म बड़े जोरो से उठ खडा हुआ था। इस 
समय के ऐसे बड़े-बड़े राजे, जो अधिकाश मे क्षवियत्व का पद प्राप्त करने के 
'अयासी रहे होगे, ब्राह्मण आचार्थो के प्रभाव मे आते गये और इस प्रकार सस्कृत 
भाषा को बहुत बल मिला | जनता मे धर्म-प्रचार करने के लिए पुराणों की सहायता 
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ली गयी। वे सस्कृत में लिसे गये थे। कथावाचक लोग इनकी व्यास्या लोक- 
भाषा में करते होंगे, पर उनकी भापा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता 
रहती होगी । फिर, जैसा कि श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने कहां है, इसी समय 
सस्कृत भाषा के पैचार मे शाकर मत की विजय से सहायता मिली होगी । शंकरा- 
चार्य का उत्कर्प ईसा की आठवी शताब्दी के आसपास हुआ। उनके मत की छाप 
सर्वताधारण पर पड़ी। उक्त मत का प्रसार संस्कृत भाषा के द्वारा ही होने के 
कारण स्वंसाधारण की भापा मे संस्कृत शब्द आ गये और धीरे-धीरे सस्झ्ृत से ही 
हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि संस्कृत-प्रचुर भाषाएँ बनी । तमिल आदि 
भाषाओं का इतिहास भी ऐसा ही है। इसलिए तुलसीदास और सूरदास की 
भाषाओं मे संस्कृत शब्दों की प्रचुरता होना, अपभ्रश भाषाओं के स्वाभाविक 
विकास के विरुद्ध नही ले जाता और न इससे उनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का 
भाव हो सिद्ध होता है। 
अब हम हिन्दी साहित्य की ओर लौटें। आधुनिक युग आरम्भ होने के पहले 
हिन्दी कविता के प्रधानतः छ' अय थे - डिगल कवियों की वीर-गाथाएँ, निर्मृणिया 
सन्‍्तों की वाणियाँ, कृष्णभक्त या रागानुगा भक्तिमार्ग के साधकों के पद, राम- 
भक्‍त या वैधी भक्तिमार्ग के उपासकों की कब्रिताएँ, सूफी साधना से पुष्ट मुसल- 
मान कवियों के तथा ऐतिहाप्विक हिन्दू कवियों के रोमांस और रीति-काब्य | हम 
इम छहों धाराओं की आलोचना अगर अलग करें तो देखेंगे कि ये छहों धाराएँ 
अपभ्र श कविता का स्वाभाविक विकास हैं। कभी-कभी यह शका की गयी है किः 
हिन्दी साहित्य का सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली अश अर्थात्‌ भक्ति-साहित्व' 
मुसलमानी प्रभाव की प्रतिक्रिया है और कभी-कभी यह बताने का प्रयत्न किया. 
गया है कि निर्मुणिया सन्‍्ती की जाति-पाँति की विरोधी प्रवृत्ति, अवंता रवाद और 
मूत्ति-पूजा के खण्डन करने की चेप्टा मे 'मुसलमानी जोश' है। किसी-किसी ने तो 
कबी रदास आदि की वाणियों को 'मुसलमानी हथकण्डे” भी बताया है ! ये सभी 
बातें भ्रममूलक है। हम आगे चलकर देखेगे कि निर्युण मतवादी सन्तों के केवल 
उम्र विचार ही भारतीय नहीं है, उनकी समस्त रीति-नीति, साधना, वक्तव्य 
वस्तु के उपस्थापन की प्रणाली, छन्द और भाषा पुराने भारतीय आचार्यों की देन 
है। इसी तरह यद्यपि वेष्णव मत अचानक ही उत्तर भारत मे प्रवल रूप प्रहण 
करता है, पर सूरदास और तुलसीदास आदि वैष्णव कवियों की समूची कविता 
में क्रिसी प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव नही है। हम देखेंगे कि जिस समाज को 
ये भक्‍तगण सुधारता चाहते थे, उसमे विदेशी धर्म का कोई प्रभाव उत्होते लक्ष्य 
भी किया था। परन्तु इन सवका यह अर्थ नही है कि मुसलमानी धर्म का कोई 
प्रभाव इस साहित्य पर नही पड़ा है। यह कहना अनुचित है । एक जीवित जाति 
के स्पर्श में आने पर दूसरी पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय 
साहित्य के सुवर्ण-काल में भी इस प्रकार विदेशी प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है। 
परन्तु जिस प्रकार कालिदास की कविताओं में यावनी या ग्रीक प्रभाव देखकर 
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यह नही कहा जाता कि वह दुर्बेल जाति की प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति का निदर्शक 
है, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य में भी यह प्रभाव प्रभाव” के रूप में ही स्वीकार 
किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नही। 

अब घ्यान से देखिए तो हिन्दी में दो प्रकार की भिन्‍न-भिन्‍न जातियों की दो 
चीजें अपभ्र श से विकसित हुई है--(]) पश्चिमी अपभ्र श से राजस्तुति, ऐहि- 
कतामूलक श्रृंगा री काव्य, नीतिविपयक फुटकल रचनाएँ और लोकप्रचलित कथा- 
नेक; ओर (2) पूर्दो अपभ्र श से निर्गुणिया सन्‍्तों की शास्त्रनिरपेक्ष उग्र विचार- 
धारा, झाड़-फटका र, अक्खड्पना, सहजशून्य की साधना, योग-पद्धति और भविति- 
मूलक रचनाएँ । यह ओर भी लक्ष्य करने की बात है कि यद्यपि वेष्णव मतवाद 
उत्तर भारत में दक्षिण की ओर से आया, पर उसमें भावावेशमूलक साधना पूर्वी 
प्रदेशों से आयी । इस प्रकार हिन्दी साहित्य में दो भिन्‍न-भिन्‍न जाति की रचनाएँ 
दो भिन्‍न-भिन्‍म मूलों से आयी । यह वात पहले हो बतायी जा चुकी है कि पश्चिमी 
प्रदेशों मे बसे हुए आय पूर्वी प्रदेशो मे बसे हुए आरयों से भिन्‍्म प्रकृति के हैं । भापा- 
शास्त्रियों ने यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है कि ये दो भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणी के 
लोग थे। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि पूर्वी प्रदेशों मे भारतीय इतिहास 
के आदिकाल से रूढ़ियों और परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह करनेवाले सन्त होते 
रहे है। वैदिक कर्मकाण्ड के मुदु विरोधी जनक और याज्ञवल्क्य तथा उग्र विरोधी 
बुद्ध और महावीर आदि आचार इन्ही पूर्वी प्रदेशों में उत्पन्त हुए थे। समग्र भार- 
तीय साहित्य में हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ि- 
प्रिया, कर्मनिष्ठा के साथ-ही-साथ पूर्वी आरयों की भाव-प्रवणता, विद्रोही. वृत्ति 
और प्रेम-निप्ठा का मणि-कांचन योग हुआ है। इस बात को ठीक-ठीक न समझ 
सकने के कारण ही केवल ऊपरी बातों को देखनेवाले कभी इस भाव को मुसल- 
मानी प्रभाव कह देते है। कभी-कभी विचा रवानू पण्डित भी ऐसी ऊटपटाँग बातें 
कह जाते हैं जो नही कही जानी चाहिए थी । आगे इन घाराओं की विशेष जाँच 
करने का प्रयत्न करेंगे 


सनन्‍त-मत 


अपध् श साहित्य को आलोचना से यह वात रपप्ट हो जायेगी कि चारण कवियों 
की वीर-गायाएँ पुरानी परम्परा के अनुसार ही थी । इस विपय में कोई मतमेद - - 
नही है। पर निगुंणिया सस्तों की वाणी के विपय में काफी घ्रम फैला हुआ 
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पह तो सभी स्वीकार करते हैं कि कवीरदास ही निर्मुण मठ के आदिन्प्रतिष्ठाता 
थे | उनका जन्म मुसलमान वश में हुआ था, ऐसा प्रवाद है। कुछ लोगों का कहना 
है कि उनका जन्म तो हिन्दू घर में हुआ था, पर लालन-पालन मुसलमान धर में । 
जो हो, उनका मुसलमानी वातावरण में बड़ा होना निश्चित है । यही कारण है 
कि उनकी रचनाओं मे मुसलमानी भाव की साधना कौ गरध मिल जाती हैं। मही 
बात यह है कि कुछ नामो, शब्दों और सण्डन करने के उद्देश्य से उल्लिखिते कुछ 
सिद्धास्तों के अतिरिक्त मुसलमानी प्रभाव कबीर में नहीं के ही वरावर है। यह 
स्मरण रखने की बात है कि योगियों का एक बहुत बड़ा सम्प्रदाय अवध, काशी, 
मगध और बंगाल में फैला हुआ था. ये लोग गृहस्य थे और इनका पेशा जुलाह 
और धुनिये का था। इनमें जो साधु हुआ करते, थे भिक्षावृत्ति पर निर्वाहि 
करते थे। ब्राह्मण धर्म में उनका कोई स्थान न था। मुमलमानों के आते के बाद चे 
लोग धीरे-धीरे मुसलमान हो गये और आज भो हो रहे है। परन्तु मुसलमान होने 
पर भो वे अपनी साधनाओं से विरत नहीं हुए । धारहवी शताब्दी में अब्दुल 
रहमान भामक आरह्‌ या जुलाहे कवि ने 'सन्देश-रासक' नामक अपभ्र शे काव्य 
लिखा था। यह पुस्तक हाल ही में मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पांदित होकर बम्बई 
से प्रकाशित हुई है। बंगाल में योगियों के बहुत-से धमेग्रन्ध और पुराण भुसलमादी 
मामधारी लोगों के लिखे हुए पाये गये है । वहाँ योगी नाम की अलग जाति है जा 
प्रायः समाप्त होने को जा चुकी थी, पर अब जबकि उसमें आत्म-चेतना का भर्ति 
उदय हुआ है, वह अपनी हस्ती बचाने का प्रयत्न कर रही है । कबीर, दीं दूँ और 
जायसी ऐसे ही नाम-मात्त के मुसलमान थे, जिनके परिवार में मोगियों की 
साधना-पद्धति जीबित रूप से वर्त्तमान थी | सन्‌ 92] ई. की मनुष्य-गणना के 
अनुसार अकेले बगाल में इन योगियों की सख्या 3,65,90 थी । में सारे बंगाल 
में फैले हुए है और कपडा बुनते का काम करते हैं । हिन्दू समाज में उनका समान 
क्या है, यह इस एक बात से अनुमान किया जा सकता है कि [92] ई. की मनुप्य- 
गणना के समय जब एक जोगी परिवार से अपने को स्थामीय प्रचलन के अनुसार 
'जुगी' न लिखाकर 'योगी' तथा अपनी स्त्रियों के नाम के सामने 'देवी' लगाना 
चाहा था, तो गणना-लेखक ब्राह्मण ने कहा था कि मैं अपना हाथ कटा देना अच्छा 
समझूगा परस्तु 'जुगी' को योगी? नही लिखूँगा और न इनकी स्त्रियों को 'देवीं 
लिख सकूंगा ! अब इन जोगियो की दृढ संगठित सभा है, जो जोगियो के सम्बन्ध 
में अच्छी जानकारी सग्रह कर रही है । ये लोग अपने को योगी ब्राह्मण भी कहते 
लगे हैं। इसी प्रकार की जोगी जातियाँ बिहार मे भी पायी जाती हैं और गरुक्तप्रात्त 
में भी किसी जमाने मे थी । कबीर और दादू का इन्ही जातियों में से प्रादर्भाव हुआ 
था। इस बात को ठीक-ठीक हृदयणम न्‌ कर सकनेवाले पष्डित कहा करते है कि 
कबीर या दादू सुने-सुनाये ज्ञान की अटपटी वाणियाँ गाया करते थे । 
यदि कबीर आदि निर्गुणमतबादी सन्‍्तों की' बाणियो की बाहरी रूपरेखा ५ 
उविचार किया जाय, तो मालूम होगा कि यह सम्पूर्णत: भारतीय है और बौद्धधर्म 
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के अन्तिम सिद्धों और नाथपन्‍्थी योगियों के पदादि से उसका सीधा सम्बन्ध है। वे 
हीं पद, वे ही राग-रागिनियाँ, वे ही दोहे, वे ही चोपाइयाँ कबीर आदि ने व्यवहार 
की है जो उक्त मत के माननेवाले उनके पूर्ववर्ती सन्‍्तो ने की थी । क्‍या भाव, क्या 
भाषा, क्‍या अलंकार, क्या छन्द, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र वे ही कबीरदास के 
मार्मदशक है। कबीर की ही भाँति ये साधक नाना मर्तो का खण्डन करते थे, सहज 
और शूस्य में समाधि लगाने को कहते थे, दोहों में गुरु के ऊपर भक्ति करने का 
उपदेश देते थे । इन दोहो में गुरु को बुद्ध से भी बड़ा बताया गया है और ऐसे भाव 
कबीर में भी बड़ी आसानी से मिल सकते है, जहाँ गुरु को गोविन्द के समान ही 
बताया गया है । 'सद्गुर शब्द सहुजयानियों, वद्धयानियों, तान्त्रिको, नाथपरिययों 
में समान भाव से समादृत है ! 
कबी रदास के जाति-पाँति विरोधी विचारों को देखकर बहुत-से लोगों की 
यह धारणा होती है कि कम-सै-कम यह बात कवी रदास में मुसलमानी प्रभाव के 
कारण आयी है ! किसी-किसी पण्डित को तो यह शका भी हुई है कि ये बातें 
मुसलमानी धर्म के प्रचार के हथकण्डे है और कुछ लोग मुसलमानी आदर्श के प्रति 
कब्ी रदास को गहरी मिष्ठा का प्रमाण इन्ही बातो में बताते है। ये युक्तियाँ कुछ 
जेंचती-सी नही जान पड़ती । जाति-वबर्णन के भेद से जजे री भूत इस देश मे जो कोई 
महासाधक आया है, उसे यह्‌ प्रथा खटकी है। ऐसे बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ है जिनमे 
जाति-भंद को उड़ा देने पर जोर दिया गया है। पर सस्क्ृत को पुस्तकें साधारणतः 
ऊँची जातियों के लोगों द्वारा लिखी गयी होतो हैं, जिनमे लेखक कंबल तदस्थ 
विचारक की भाँति रहता है। स्वय नीच कहे जानेवाले वंश में उत्पन्न नही होने को 
कारण उनमें भुक्त-भोगी की उग्रता और तीव्रता नही होती । सहुजयान ओर मसाथ- 
पन्‍्य के अधिकांश साधक तथाकथित नीच जातियों में उत्पस्त हुए थे, अतः उन्होंवे 
इस अकारण नीच वनानेवाली प्रथा को दार्शनिक की तटस्थता के साथ नहीं देखा । 
क्री रदात आदि के विपय में भी यही बात ठीक है । फिर भी उच्च वर्ग के लोगो ने 
सदा तटस्थता का ही अवलम्बन नहीं किया। कभी-कभी उन्होंने भी उमग्रतम 
आक्रमण किया है । अश्वधोप (कालिदास के भी पूर्ववत्तों कवि) की लिखी हुई 
वज्बसूची एक ऐसी ही पुस्तक है। तब से निरन्तर महायान मत के साधक-गण इस 
प्रथा के विरुद्ध प्रचार करते रहे है। सरोस्हपाद (सरहुपा) नामक सहजयानी सिद्ध 
जाति-व्यवस्था के भयंकर विरोधी थे। वे कहते है---"ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखर से 
उत्पन्त हुए थे,-- जब हुए थे तब हुए थे | इस समय तो वे भी दूसरे लोग जिस 
प्रवागर पैदा होते हैं बसे ही पैदा होते हैं। तो फिर द्राह्मणत्त रहा वाहाँ ? यदि कहो 
कि संस्कार से ब्राह्मण होता है तो चाण्डाल को भी संस्कार दो, वह भो व्राह्मण हो 
जाय; यदि कहो कि देद पढ़ने से कोई बाह्याण होता है तो क्यो नही चाप्दाली को 
भी वेद पडाकर ब्राह्मण हो जाने देते ? सच पूछो तो शूद्र भी तो व्याकरणादि पढते 
है और इन व्याकरणादि में भी तो वेद के घब्द हैं, फिर शूद्रों बा भी तो बेद पटना, *- 
हो ही गया और यदि भाग में भी देने से मुक्ति होती हो तो सबको क्यों नदी देने दे. न 
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ताकि सब मुफ्त हो जायें ? होम करने से मुक्ति होती हो या नही, धु लगने से 
आँयों को कप्ट जरूर होता है। ग्राह्मण 'ब्रह्मगान ग्रह्मशान'! चिल्लाया करते हैं। 
अव्वल त्तो उनके अथर्ववेद की सत्ता हो नही है, फिर और तीन वेदों के पाठ भी 
सिद्ध नही, इसलिए वेद का तो कोई प्रामाण्य ही नही है। वेद तो परमार्थ नहीं 
है; वह तो शून्य की शिक्षा नही देता, वह तो एक व्यर्थ की बकवास हैं।” इसी 
प्रकार शिवोपासक योगियों के सम्बन्ध मे सरोस्हवज्य कहते हैं--/थे शिव (ईश्वर) 
के भक्त शरीर मे राख मलते है, सिर पर जटा धारण करते हैं, दिया जलाकर धर 
में बैठे रहते है और ईशान कोण मे बैठकर घण्टा बजाया करते है, आसन बाँधकर 
आँख मूंदा करते हैं, और लोगो को नाहक घोखा देते है । अनेक रण्डी-मुण्डी और 
माना वेपधारी इन गुरुओं के मत में चलते हैं। सेकिस जब कोई पदार्थ है ही नहीं, 
जब वस्तु वस्तु ही नही है तो ईश्वर भी तो एक पदार्थ ही है, यही कैसे रह सकता 
है?” इत्यादि ।! इसी प्रकार ये साधक अन्यान्य मतों का भी खण्डन करते और 
अपने मतों का स्थापन करते रहते थे | इन यण्डनों का स्वर एकदम वही है णो 
कबी रदास का | अन्तर इतना ही है कि कबीर के युग में अवस्था और जदिल हैं। 
गयी थी । उन्हें मुसलमानों, हिन्दुओ, योगियों और इन सिद्धान्तों तथा इनके 
साधकों--सबसे एक-एक हाथ लड़ लेना था। कवीर के निर्गुणमतवादी साधकों की 
परम्परा मे जो दादू, सुन्दरदास आदि भक्त हो गये हैं उन्होने स्पष्ट हो नायपत्थी 
योगियों--विशेषकर आदिनाथ, मत्स्येन्रनाथ, गोरखनाथ--तथा चौरासी सिद्धी 
-“विशेषकर काणेरी, चौरज्भी, हाडिफा आदि - को अपने मत का आचार्य माना 
है । सहजयानी सिद्धों और नाथपन्थी योगियों का अक्खडपन कबीर मे पूरी मात्रा में 
है और उसके साथ ही उनका स्वाभाविक फक्कड़पन मिल गया है। इस परम्परा- 
गत अवखेड़पन और व्यक्तिगत फक्कड़पन ने मिलकर कबीरदास को अत्यधिक 
प्रभावशाली और आकर्षक बना दिया है । 
एक बात लक्ष्य करने की यह है कि हिन्दी साहित्य के आदिप्रवर्त्तक तीन 
महाकवियों--चन्द, कवीर और सूरदास--में से सबके सब एक विचित्र प्रकार 
की पद-रचना करते रहे । इन्हें दुष्टक्ट, उलटवाँसी वा विपर्यय कहते है। सूरदास 
के ग्रन्थों मे इन्हे दृष्टकूट और कवीर की वाणी मे उलटवांसी कहा है! चन्द के 
रासो में भी ऐसे दृष्टकूट मिल जाया करते है। जिन उलटर्वासियों के लिए कबीर- 
दास बहुत बदनाम किये गये है और साहित्यिक 'महार॒थियों' के आक्षेप-वाणों के 
शिकार होते रहे हैं, उनमें कितनी उनकी अपनी रचना है और कितनी पूर्वतर 
साधकों से गृहीत और कितनी भक्तों द्वारा उनके मत्ये आरोपित है, यह निश्चय 
करना मुश्किल है। लेकिन इस बात में कोई सन्देह नही कि इस प्रकार की उलदः 
वांसियाँ उस युग मे नाथपन्थी योगियों और सहजयानियो में खूब प्रचलित थी। 
चगाल में मुसलमान नामधारी योगियों की लिखी हुई पोधियों मे ऐसी उलद- 
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वासियों की भरमार हुआ करती थी ( तत्‌-तत्‌ सम्प्रदाय वाले इन उलटवासियों का 
अर्थ भी कर त्रिया करते थे । यहजयातनियाी में इस प्रकार की भाषा का भाम 
'सन्ध्या भाषा! प्रचलित था। म. म, प. ह्रप्रश्नाद शास्त्री के मत से सन्ध्या 
भाषा का मतलब ऐसी भाषा से है जिसका कुछ म्रश समझ में आये और कुछ अत्पप्ट 
दीखे, पर ज्ञान-दीपक से जिसका सव-कुछ स्पष्ट हो जाय । इस व्याख्या में सम्ध्या 
शब्द का अर्थ साँझ् मान लिया गया है और यह भाषा अख्धका र और प्रकाश के 
बीच की सन्ध्या की भाँति ही कुछ स्प्रष्ट और कुछ अस्पप्ट बत्तायी गयी । परन्तु ऐसे 
बहुत-से विद्वान है जी उक्त भाषा का यह अर्थ नही स्वीकार करना चाहते। एक 
पण्डित ने अनुमान भिड़ाया है कि इस शब्द का अर्थ सन्धि-देश की भाषा है । सन्धि- 
देश भी इस फपण्डित की अनुम्रिति के अनुसार, वह श्रदेश है जहाँ बिद्दार की पूर्वी 
सीमा और बंगाल की पश्चिमी सीमा मिलती है। यह अनुमान स्प५्ट ही बेबुनियाद 
है, क्योंकि इसमे मान लिया गया है कि विहार और बंगाल के आधुनिक विभाग 
सदा से इसी भांति चले आ रहे है । म. मं. प. विधुशेखर भट्टाचाये महाशय का 
मत है कि यह शब्द मूलतः 'सन्धा' भाषा है और इसका अर्थ अभिसन्धिसहित था 
अभिप्राययुवते भाषा हे । आप 'सन्धा' शब्द को सस्क्ृत सम्धाय (- अभिप्रेत्य) का 
अपभ्र श रूप मानते है । बौद्ध शास्त्र के किसी वचन-विशेष ने आगे चलकर सहज- 
यान और वजस्जयान में यह रूप ग्रहण किया है। अध्तल में, जैसा कि भट्टाचार्य 
महाशय ने सिद्ध कर दिया है, वेदों और उपनिपदों में से भी ऐसे उदाहरण खोौज- 
कर निकाले जा सकते हैं जिनमे सन्धा-भाषा जैसी भाषा के प्रयीग मिल जाया 
करते है। परन्तु बौद्ध धर्म की अन्तिम यात्रा के समय यह शब्द अत्यधिक प्रचलित 
हो गया था और जनसाधारण पर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। यही कारण 
है कि उस युग के सभी कवि किसी-न-किसी रूप में इन विरोधाभ/समूलक उलठ- 
वाँसियों की रचना करते रहे। श्री राहुल सांकृत्यायन ने यह पहले ही कहा है कि 
सन्त कंवियों की उलदर्वास्तियों पर शस्िद्धों का प्रभाव है। एक अन्य विद्वान का 
कहना है कि सहजयानियों की सनन्‍्धा-भापा और सम्तों की उलटवांसियो मे बड़ा 
अन्तर है। सन्‍्तों का उद्देश्य विरोधाभास को अप्रकृत करके उसके अन्तनिहित 


4. इस भाषा की एक उलेटवाँसी का उदाहरण ढेंढगपाद की रचता से दिया जा रहा है : 
टालत मोर धन मना हि पड़वेषी (टलत मोर घर नहीं पड़ोसी) 
द्वाड्डीति भांत नाहिं नित आवेशी । (द्वाड़ो में घात् नाहि नित आवेशी) 
बैंग ससार बहुहिल जाअ । (बिना भग ससार बढा जाय) 
दुहिल दुघू कि बेंण्टे पामाय । (दुद्मा दूध कि बाँट समाय]) 
वलेद बिआएल गब्रिया बाँशे | (बल वियाया गैया बॉ) 
प्रिद्य दुष्ठिए एतिना साँझे । (पीठ में दुह्मा इतनी सम) 
जो सो बुधी सो धनि बुधी । (जो सो बुद्धि परया ४4) 
जो सो चोर सोई साधी । (जो सो चोर गोद थाए] 
मिते निते पियाला सिह्दे पम जूमय । (वि। ित १4६ विद मा सूझे) 
देंदर पाएर गोत विरले बुकय | (१६8६ ज। तीत विरशा! यू) 


64 | हजारीप्रसाद दिवेदो प्रन्यावली-3 


महान अर्थ को प्रकृत बनाना है, पर सिद्धों का ऐसा नही है। इसलिए सिद्धों की 
बाणियाँ, उक्त विद्वान्‌ के मत से, बाद में चलकर विक्वत अर्थ उत्पन्त करने का 
कारण हुईं। मुझे इस भेदा रोप में कोई विशेषता नहीं दिखती । असल में सहजयान 
और बजयान में कुप्रवृत्तियों का प्रवेश इसलिए नही हुआ कि सन्धा-भाषा में उनकी 
वाणियाँ कही गयी थी । अद्वयव्ध को टीका से साफ जान पड़ता है कि इन सिद्धीं 
का उद्देश्य भी वही था जो सन्‍्तों का था। काल-मेद, व्यक्ति-भेद के कारण जो 
भेद स्वाभाषिक है वही भेद इन दोनों में है। सूरदास के दृष्टकूंटो के विषय भ भी 
यही बात ठीक है। वह भी एक तरह के सन्धा-वचन या उलटवांसी हैं। बहुत सम्भव 
है कि कवी रदास आदि की पुस्तकों में जो ऐसी रचनाएँ मिलती हैं बे पूर्ववर्ती 
साधको और भक्तों की रचनाएँ ही हों और बाद मे इन कवियों के नाम से चल 
पड़ी हो । वस्तुतः यह बात केवल अनुमान वा अटकल नही है। कबीरदास के नाम 
पर यह उलटबाँसी बहुत अधिक प्रचलित है--'कवी रदास की उलटी बानी । वरसे 
कम्बल भीजै पाती !' स्व. डॉ. पीताम्वरदत्त वड़थ्वाल ने प्रयाग से (गो रख-बानी' 
नामक जो संग्रह प्रकाशित कराया है, उसमें गोरखनाथ के नाम पर यही उलदटवाँसी 
इस प्रकार मिलती है- नाथ बोल अमृत वाणी। वरिसगी कंबली भीर्जंगा 
पाणी ॥' (पृ, 4]) । इस प्रकार अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते है। 
इसी प्रकार पण्डितमण्डली जिन वातों के लिए कबी रदास को धमण्डी समझती 
है, वे भी किसी-न-किसी रूप में प्राचीनतर आचार्यों से परम्परया प्राप्त हुई थी 
और बहुत-पी बाद में शिष्यों ने कवीर आदि के नाम पर चला दी हैं। मध्यग्रुग के 
भक्तों के ऐसे अनेक पद मिलते है जो कई सन्‍्तों के नाम से प्रचलित हैं । जो पद 
कबीर के नाम से चल रहा है वही दादू के नाम से, फिर वही रैदास या अन्य किसी 
साधक के नाम से भी | ऐसे पदों के विपय में समझना चाहिए कि ये पद पूर्ववर्त्ती 
साधकों के अनुभव है, जिन्हें परवरत्ती साधक या साधकों ने भी स्वीकार कर लिया 
है। ये भक्त कविता करने के लिए पद नही लिखा करते थे, इसलिए इनमें उस 
प्रकार की सावधानी का अभाव है जो कवि अपनी रचना के अभिनव चमत्कार 
प्रदर्शन के लिए अत्यावश्यक समझता है । कबीरदास की यह साखी सहंजमत के 
आचार्य की याद दिला देती है : 
जिहि बन सीह न सचरे, पंखि उड़े नहिं जाय। 
रैनि दिवस का गम नही, तहेँ कवीर रहा लो जाई ॥ 
सरहपाद की साक्षी है ; 
जैहि मन पवन न सचरइ, रवि शशि नाइ पवेश । 
तहि बट चित्त विशाम करु, सरुहे कहिअ उवेश ॥ 
असल में साखी (साक्षी) का मतलब हो है कि पुर्वतर साधकों की बात पर 
कब्री रदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहे हैं। अर्थात्‌ इस सत्य का अनुभव ये भी 
कर चुके हैं। जो लोग कवीरदास को साधक न समझकर केवल कवि समझना 
चाहने है, वे प्रायः कुछ ऐसी उल्टी-सोधी चात कर जाते है जो उनके पाण्डित्य के 
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लिए शोभाजनक नहीं होती । कभी-कभी हास्यास्पद भाव से कबी रदास को शास्त्र- 
ज्ञान-हीन, सुनी-सुनायी बातों का गढ़नेवाला आदि कह दिया जाता है, मानो उस 
युग में जुलाहे, मोची, धुनिए और अन्यान्य नीची कही जानेवाली जातियों के लिए 
शास्त्र और वेद का दरवाजा खुला था और कबी रदास आदि ने जान-बूझ्क र उनकी 
अवहेलना की थी ! सच पूछा जाय तो शाघ्त्रज्ञान, तत्त्वज्ञान के मार्ग से सव समय 
सहायक ही नहीं होता ओर कभी-कभी तो उप्त युग की तथोक्‍त नीच जातियों में से 
आये हुए महापुरुषों का शास्त्रीय तर्क-जाल से मुक्त होना श्रेयस्कर जान पड़ता है। 
इन संस्कारों से वंचित रहने के कारण ही वे सव जगह से सहज सत्य को सहज ही 
ले सकते थे। वे रूढ़ियों और मिथ्या विश्वास के शिकार नही हुए । वे उस बेमतलब 
की निजत्व-बुद्धि के भी शिकार नही हुए, जो दूसरों की लिखी हुई बात को तौड़- 
मरोड़कर कहने में दूसरों से ग्रहण करने के महादोप से अपने को मुक्त समझती 
है। उनमे ग्रहण करने की भी शक्ति थी और कराने की भी शक्ति थी, इसीलिए 
थे महान्‌ थे 
कवीरदास आदि साप्रकों ने नाथपन्थियो और सहजयानियों के बहुत-से शब्द, 
पद ओर दोहे ज्यों-के-त्यों स्वीकार कर लिये थे ।! इनमें यत्र-तत्र नाममात्र के 
परिवत्तन भी हैं। इस प्रकार यह वात स्पप्ट हैं कि कबीर आदि ने अनेक बातें 
पूर्ववर्तती साधकों से ग्रहण की थी, फिर भी कबीर की साधना वही नहीं थी जो इन 
योगियों या सहजयानियों की थी। कबीर आदि ने योगियों ओर सहजयानियों के 
पारिभाधिक शब्दों की अपने ढंग पर व्यास्या की । जिस प्रकार वें*णव शास्त्रों से 
गृहीत होकर भी उनके राम 'दशरथ-सुत' नहीं थे, ठीक उसी प्रकार उनका सहज 
शून्य, पदट्चऋर, समाधि, इंडा, पिगला आदि भी सहजयानियों और योगियों के इन्ही 
शब्दों से भिन्‍न अर्थ रखते थे । इतना ही नहीं, सूफियों की साधना से गृहीत शब्दों 
की भी उन्होंने अपने ढंग पर व्याख्या की थी। क्योकि वे किसी शास्त्र-विशेष था 


$, अध्यापक क्षितिमोदन सेन महाशय ने नाथ-योगियों में प्रचलित तथा दादुदयाल के स्॒रह में 
प्राप्त ऐसे कुछ पदों को संग्रह किया है । यथा, 
चतयवोपियों के वद---उछ्या' तात्नू बंदवा तारनू चारन्‌ जावत सूता 7 
तिन भुवने बिछाइना जाल कोइ जाबि रे पुता ) 
दादू का पद--उठया सार बंठ विचार संभार जागता सूता। 
तीन जोक तत जाल विड्ञारन कहाँ जांइगा पुत्ता ॥ 
धोगियो का पद (माया वादय]--उद्मा मार्म साठम बैद्या मासम जाया सूता | 
ठोन घामे काम जाल बिछाइम कोइ जाबि रे पूता ॥। 
दादू का पद (माया वातजय)--ऊउ्था मारे बेढया मारूं मौरे जागत सूता। 
तीन भवठ भगजाल पत्ारूं कहाँ जायगा पूता ॥ 
योगियों का पद (गोरखनाप का उत्तर)--उठ्या खंदुम बेठया संडुम खड॒म जायत सूता । 
ती धुवने खेलुम आलग तबतो योरख मवधूता ।। 
दादू का पद->ऊ्ा खंडे बैठा खंडू खडे जागत सूता। 
तोन॑ भुवनते भिन्न है खेलूँतों गोरथ अवधूता ॥ 
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सम्प्रदाय-विशेष के सस्कारों से जकड़े हुए नही थे और जैसा कि दादू ने कहा है, 
कबी रदास मे निर्गुण ब्रह्म फी समाधि के विपय में मुसलमानों का रास्ता छोड़ 
दिया था और हिन्दुओं के कमंकलाप से भी अलग हो गये थे ।' वे सहज ही उस 
स्थान पर विश्राम कर सकते थे जो सम्प्रदायों से अतीत है, जहाँ अल्लाह और 
राम की गम नहीं। वे साधना को सहज भाव से देखना चाहते थे। वे नही 
चाहते कि प्रतिदिन के जीवन के साय चरम साधना का कही विरोध हो । दैनिक 
जीवन और शाश्वत साधन का यह जो अविरोध भाव है, वही कबीर का 'सहज 
पन्‍्थ' है। उनके युग में यह शब्द बहुत प्रचलित था। जैसे आजकल 'संस्कृति' शब्द 
बहुल प्रचार के कारण कुछ सस्ता हो गया है, वैसे ही उन दिनों 'सहज' शब्द भी 
सस्ता हो गया था ) लोग गली-कूचे 'सहज-पहज' कहते फिरते थे। इस शब्द की 
व्याख्या भी निश्चय ही नाना भाँति से की जाती रही होगी। कथीरदास इससे 
चिढकर एक जगह कहते है कि 'सहज-सहज तो सभी कहते हैं, पर सहज को पहचाता 
किसी ने नहीं ! सहज उसी को कह सकते है जो सहज ही विपय का त्याग कर 
सके ।? इसके लिए घर-वार छोडने की जरूरत नहीं। सम्प्रदाय-प्रथित वाह्याडम्बर 
की भी कोई आवश्यकता नही । और जैसा कि प्रसिद्ध साधक रज्जब ने कहा है, 
थोग में भोग रह सकता है और भोग मे योग हो सकता है।* वैरागी भी डूब सकते 
है और गृहस्थ भी तर सकते है। इस प्रकार यह सहज पन्य 'सहजयान' नामक 
सम्प्रदाय-विशेष से एकदम भिन्‍न है। इसी तरह जब .कबीर 'शून्य' शब्द को 
व्यवहार करते हैं तो “कुछ नही” के अं में कभो नही करते । भला जो कुछ नहीं 
है उसका नाम ही क्या हो सकता है ? उम्त 'कुछ नही” का जो कुछ भी नाम दिया 
जायेगा वह, दादूदयाल मे ठीक ही कहा है कि, झूठ होने को वाध्य है।* हे 
यह शून्य शब्द बहुत मनो रंजक है। बौद्ध महायान दार्शनिकों की दो शाखाएं 
हैं। एक मानती है कि संसार में सबकुछ शून्य है, किसो की भी सत्ता नही और 
दूसरी शाखावाले मानते है कि जगत्‌ के सभी पदार्थ बाह्यतः असत्‌ हैं, पर चित्‌ के 
निकट सभी सत्‌ है। एक को शून्य-वाद कहते हैं और दूसरी को विज्ञान-वाद | 


. निर्युण ब्रह्म को कियो समाधू । तब ही चले कबोरा साधू । 

तुऊ की राह खोज सब छाड़ी । हिन्दू के करमीते पुनि न्यारी ॥--दादू 
2. सुर मर मुतिजन औलिया, ए सव उरली तीर । 

अनह्‌ राम की गम नही, तहें घर किया कबीर ।|--कवीर 
3 महज-सहज सब ही कहे, सहज न चौन्‍्हे कोड ॥ 

जिन सहज विपया तजो, सहज कहो सोइ ॥|--कबीर 
4. एक जोग में भोग है, एक भोग मे जोग । 

इक बूहहि वेराग में, एक तरहि सो गृही लोग !।-_रज्जव 
$. #ुछ नाही का नाँव क्या, जो धरिये सो झूठ । 

योर 

कुछ नाही का नाँव धरि, भरमा सद संसार । 

साँद झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार ॥। >दादू 
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सागाज॑न ने शून्य की व्याद्या करते हुए कहा है कि इसे शून्य भी नहीं कह सकते 
अशन्य भी नही कह सकते व्योकि वह शून्य भी नहीं है और अशून्‍्य भी नहीं है + 
इसी भाव की प्रशष्ति के लिए शूस्यता का व्यवहार होता है 
शून्यमिति न वरक्‍्तध्यमशून्यमिति वा भवत्‌ । 
उभय नोभव चेति, श्रज्गनफत्यर्थ तु कथ्यते॥ 
इस प्रकार यह सिद्धान्त वहुत-कुछ अनिर्वेचनीयता-वाद का रूप ग्रहण कर 
नेता है। महायान मत की प्रज्ञापरमिताओं की थका देनेवाली पुनरुक्तियों में 
वारम्त्रार यही दुद्दराया गया है कि वह मद भी नही है, वह भी नहीं है ।! यह शून्य- 
वाद इतना प्रचलित हुआ कि उस युय के सभी साधक इस शून्य का प्रयोग करने 
लगे। सचते अपने-अपने मतानुकूल अर्थ किये । योगियों के पट्चकर के सबसे ऊपरी 
चक्र को शून्यचक्र या सहलदल-पञ्म कहते है। इस प्रकार योगियों ने भी शून्म को 
ही परम लक्ष्य माना है, पर उसका ज्थे चदलकर । कवी रदास आदि विर्मुप मव के 
सांधकों ने भी इस शब्द का व्यवद्वार अपने-अपने ढंग पर किया है! कश्यायक 
स्षितिमोहन सेन ने दादू की अनेकानेक वाणियों की जाँच करने के दाद देखा है दि 
दादू का शूत्य कुछ नही तो है ही नही, अधिफन्तु, वह (पूर्ण चरीबर', कात्मसदीवरँ 
और 'हरि-सरोवर्र है। दादू के दीकाकारों में कही मूल्य शब्द छा अब शान्द 
निर्वाण पद किया है और कही लय-लीन समाधि की अवस्था । 
इस विपय मे तो कोई सन्देह ही नही कि शास्प्रज्ञान थे दचिद हो पर भी ट्य 
श्रेणी के साधक बहुशुत थे । इस वहुश्रृत्गता के कारण वे ग्म्ह्री बनमव- 
सम्मत सत्य का संग्रह कर सकते थे। इसी लिए उनका मद ने ठो सन छाबाई-विसे पे 
के मत का ह-ब-हु उल्या हैं और न वेसिर-पैर वी दाड 
चिपमो में उनका आत्मोपलब्ध मत है। बेदाल्वियें के डिस्ट बढ उनकी उपास्य 
नही है, वगोंकि उन्होंने एकाधिक बार उम्र दुंघ झा आकर ख्था। 2| द्रेघ पर 
इन सन्‍्वों ने इतना अधिक जोर दिया है दि ध्स्ट $ दिन हावान आय कर आप 
बताया हैं। यह भावना केवल ज्ञानगम्प ढ़ के छाथ्र कस्डे 2 सन सकटी 3 
भवतरूपी भ्रिया के लिए भगवानरूपी दिए $ रुटर &-४>कट खटे की इज्वता दिर्मे८ 
और निरासक्त ब्रह्म को आथप करडई नर आफ सस्ती, दर & इस रूप के लि 
एक संसवत और व्यक्तिगत भगवाद हरे क्दमादा लिटाश्ड कादश्बद है। दाँदि सतह 
विशृद्ध ज्ञानमार्गी मान निया शादइगा न द्ब्त दायर अकलपर >> शा ॥ «४7 
एड ने इन स्तों को झानाझूसी ३3: ५ 
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() भगवान्‌ को अन्तर मे ही रखना चाहिए, बाहर प्रदर्शन करने पर वह 
दिखाने की चीज हो जाता है। (2) इस रस को जिसने पाया है वही जला है। 
(3) इस प्रेम-लीला मे भक्त के समान ही भगवान्‌ भी उत्सुक हैं। (4) जिसने प्रेम 
के क्षेत्र मे भगवान्‌ का योग पाया है वही वास्तव में योगी है। (5) इस प्रेम की 
ज्वाला में जलकर ही भगवान्‌ ने अनाहत संगीत की तरह इस झुल्दए सृष्टि को 
रचना की है। (6) पवन, जल, आकाश, धरती, सूर्य, चद्ध, ये सभी भगवा के 
भ्रम के रूप है, इत्यादि । 

प्रेम के इस असीम आनन्द को प्रकट करने के लिए इन साधकों में एक पारि- 
भापषिक शब्द प्रचलित है--सबद या शब्द। यह शब्द भी बहुत पुराना है और 
नाना मतों में नाना रूप ग्रहण कर चुका है। निर्गुणिया सन्‍्तों के मत से यह सारा 
विश्व 'सवद' मे बँधा है। सबद के इस अनादि संगीत की तान को 'सुरति' और 
ताल और लय को “निरति' करते हैं। सुरति और निरति मिलकर ही सबको पूर्ण 
करते है। सुर असीम है, ताल ससीम । ताल से बंधकर ही सुर रूपपरिग्रह करता 
है, नही तो हम उसे अनुभव नहीं कर सकते । असीम परमात्मा भी सुरति-निर्रति 
के सुर-ताल में बेंघकर अपने को प्रकट करता है। जहाँ-कही आविर्भाव है, रे की 
अभिव्यक्ति है, वही सीमा और असीम का योग है। गति असीम है, पर जब वह 
नृत्य आदि का रूप धारण करती है तव समझना चाहिए कि उसका योग पद- 
संचार आदि की सीमा के साथ हुआ है। इसीलिए यह साररूपात्मक जग सीमा 
और असीम के योग से बना है। इसी योग के लिए यह विरादू आयोजन दत रहा 
है। कहना नही होगा कि 'शब्द' का यह अर्थ जो इन साधकों ने स्वीकार किया है, 
योगियों के 'नाद' से एकदम भिन्‍न न होते हुए भी हू-ब-हू वही नहीं है। 

सीमा और असीम के इस प्रेममय द्वन्द्द से ही इस श्रेणी के भक्तों का काव्य 

शक अभिनव माधुयें और सौन्दर्य से समृद्ध हो गया है। उसमें ठीक रूप की उपासना 
भी नहीं है और नीरस निर्गुण-निराकार का ध्यान भी नही है। भगवते के 
साथ उनका एक भवितगत योग है, जो न तो कभी भगवान्‌ की असीमता की ७र्वे 
करता है और न अपनी ससीमता का निरादर करता है | वह प्रेम सम्भव ही इस” 
लिए हो सका है कि सीमा असीम को और असीम सीमा को पाने के लिए व्याएुते 
है। इस व्यावुलता की पीड़ा से इस साधना का साहित्य ससार का बेजोड़ और 
अद्वितीय साहित्य बन सका है। किसी सम्प्रदाय-विशेष के संस्कारों से समाच्ठल 
न होने के कारण यह सहज ही सारे संसार की सम्पत्ति बन सकता है । 

. स्वप्ावतः ही यह प्रश्व होता है कि क्या फिर आत्मा असीम में मिलकर लीन 
हो जायगा और सबकुछ समाप्त हो जायगा ? ज्ञानमार्मियों का तो यही फहनी 
कि यह आत्मा ज्ञानप्राप्ति के बाद अविद्या के जाल से छुटकारा पाकर अद्वेत सत्ता 
मे सीन हो जायगा । पर ये साधक ठीक ऐसी ही बात नही करते, ज्ञान की अपेक्षा 
प्रेम को प्राप्ति पर अधिक जोर देते हैं। इन सन्‍्तों में एक पारिभाषिक शब्द ४२६ 
अचलित है, जो साधारणतः 'लग' शब्द से सम्बद्ध समझा जाता है। पर इनके द्वार्ए 
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व्यवहृत किसी शब्द को शास्त्र से था दर्शन-विशेष के पारिभाषिक शब्द के साथ 
एक करके देखने में पद-पद ५९ गलतफहमी होने का अन्देशा रहता है। इनके शब्दों 
का अर्थ इनके प्रयोग से ही स्पष्ट होता है। 'लौ' असल मे प्रेम का ही वाचक शब्द 
है । भगवान्‌ के साथ भक्त का जब लौ लगता है तो बह उसके अखण्डानन्दसन्दीह 
रूप में लीन नही हो जाता है बल्कि, जैसा कि कबीर कहते है, 'केवल कुआँ मे प्रेम- 
रस पी बारम्बार । वहाँ उसकी सत्ता रहती है और प्रेम के योग में ही वह ससार 
का अभिनव आनन्द प्राप्त करता है। वह प्रेम-योग से युक्त भगवान्‌ के साथ अपनी 
सीमित सत्ता में रहते हुए भी, सहज ही विश्वरस का आनन्द उपभोग कर सकता 
है। इस प्रकार सुरति तान या शाश्वत संगीत में पूर्ण होकर लो लगाया हुआ भक्त 
फिर भी प्रेम का प्यासा हीता है। और जैसा कि दादू ने कहा है, यदि वह जगद्‌- 
गुरु की अनन्त सत्ता में लो लगा सके तो सहज ही अभिनव लीला का रसास्वाद 
कर सके ।! इस प्रकार 'लौ' का अं है--चित्तवृत्तियों को अन्यत्र से हटाकर एक 
अनन्त प्रेममय भगवत्तसत्ता में युक्त करना, जहाँ से भक्त सदा अपना अभिलपित 
प्रेमरस पान करता रहे। यह बहो अवस्था है, जिसे भागवतयण शम्र-बुद्धिमुलक 
समाधि कहते है और जिसकी चर्चा आगे की गयी है। 
इस प्रकार के प्रेम में छके हुए ये सन्त कभी प्रेम को शराब बताते है और उस 
मद से मस्त बने रहने की बात करते है। इस प्रकार के कथनों को भी सूफी साधना 
का प्रभाव सिद्ध करने की चैष्टा की गयो है । कबी रदास आदि सत्संगी जीव थे और 
अनेक बड़े-बड़े सूफी साधकों से उनकी प्रत्यक्ष घनिष्ठता थी। ऐसी अवस्था में यह 
तो नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की वातों में सूफी मत का प्रभाव नही ही 
है। ऐसा प्रभाव होना असम्भव नही है । पर कवी रदास के पदो के साथ जब उनके 
पूर्ववर्त्ती सिद्धों के पदों की तुलना की जाती है तब इस जाति के पदों मे आश्चर्य- 
जनक साम्य दिखायी देता है । असल बात तो यह है कि सहजदान में 'मदिरा' का 
प्रचलन भी खूब हो चुका था । सिद्ध लोग भी एक प्रकार की मदिरा की चर्चा करते 
हैं जिसका स्वर हू-ब-ह कबी र-जैसा होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि ऐसे 
पदों में कबी रदास प्रायः अवधू या अवधूत को सम्बोधन करते है। कवी रदास का 
नियम-सा बेंघा हुआ था कि जब वे जिस विषय की बात करते थे, तब उसके विशेष 
मान्य आचाय॑ को सम्बोधन करते थे । वेद की वात करते सम4 पण्डित को, कुरान 
की बात करते समय मुल्ला को, भक्ति की बात करते समय साधु को वे प्राय' पुकार 
लेते थे। सम्बोधन करने के बाद प्राय: उनके पदों में सम्बोध्य की विद्या की नयी 
व्याख्या बतायी जाती है और उसकी रूढियों पर आधात किया जाता है। ऐसी 
अवस्था में मदिरा के रूपकों मे अवधूत को पुकारने का विशेष अर्थ है। बह अव- 
घृत ही मदिरा की नयी व्याख्या है। सूफी साधको की चीज की व्याख्या नही | पर 


. जहाँ जगतगुरद रहत है, तहाँ जो सुरति समाइ ॥ 
तो इन नेनेहु उसटि करि, कौतिक देखे आइ ॥--दादू 
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यह हो सकता है कि इस नयी व्याख्या मे सूफी साधना की वात भी अप्रत्यक्ष रूप से 
आ गयी हो। 
अब तक जो हम कबीर आदि साधकों, योगियों और सिद्धों की बात करते आ 
रहे है उसका यह अर्थ नही है कि मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि कबीर आदि ने वही 
कहा है जो इन योगियों और सिद्धों ने। मैं केवल इस बात पर जोर देता रहा हूँ कि 
जहाँ तक उनकी उपस्थापन-पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छन्द, पद आदि 
का सम्बन्ध है, ये सन्‍्त सौ फी सदी भारतीय परम्परा में पड़ते है। उतके पारि- 
भाषिक शब्द, उनकी रूढि-विरोधिता, उनकी खण्डनात्मक वृत्ति और उनकी 
अक्खडता आदि उनके पुर्ववर्त्ती साधकों की देन है। परन्तु उनमें की आत्मा उनकी 
अपनी है। उसमें भक्ति का रस है और वेदान्त का ज्ञान है। इस भक्तिरस की 
आलोचना हम आगे करेंगे। केवल एक सवाल और रह जाता है कि कबीर के 
पहले भी तो ये बातें वत्तमान थी, फिर वे उत्तनी ही प्रभावशाली क्यों नही हो सकी 
जितनी कबीर आदि की बातें हो सकी ? इस बात के कई तरह के जवाब दिये गये 
है। परन्तु इसका कारण निस्सन्देह राजनीतिक सत्ता थी । किसी-किसी ने कहा है 
कि मुसलमानों के आगमन के पूर्व हिन्दू राजा इन तथाकथित नीच जातियो वी 
आशा-आवंक्षा को पनपने नही देना चाहते थे और किसी दूसरे ने कहा है कि पहले 
तो ये छोटी समझी जानेवाली जातियाँ अकेले हिन्दुओं से सतायी जा रही थी, भर 
मुसलमानों से सतायी जाने लगी; इस प्रकार उन्हें अपनो स्थिति को सुधारकर 
अधिकार प्राप्त करने के नये प्रयत्न करने पडे | ये दोनों ही बातें युक्तियुकता नही 
जँचती। मेरा विचार यह है कि ऐसी बातें समाज के किसी-न-किसी स्तर में वर्त- 
मान तो जरूर थीं, पर अधिकांश में उन लोगों द्वारा प्रचारित होती थी जो शारत 
और वेद को नही मानते थे। फिर जनसाधारण में प्रचलित पौराणिक ठोस रूपी 
से उनका कोई सम्बन्ध नही था। कबीरदास ने गुरु रामानन्द से शिष्यत्व ग्रहण 
करके जनसाधारण मे उनकी शास्त्र-सिद्ध ता का विश्वास पैदा किया और राम- 
नाम को क्षपनाकर जन-साधारण के परिचित भगवान्‌ से अपने भगवान्‌ की एव: 
त्मता साबित की । उन्होंने रूपकों-द्वारा योगमार्ग, वैष्णव मत आदि अत्यधिक 
प्रचलित जनमत की अपने ढंग पर व्याख्या करके जनसाधारण का विश्वास अत 
कर लिया। इस प्रकार एक वार शास्त्र और लोक-विश्वास का ज़रा-सा नाम-मात् 
वग सहारा पात्ते ही यह मत देश के इस सिरे से उस सिरे तक फैल गया। 


भवतों की परम्परा 


हमने देख लिया है कि हमारे आलोच्य साहित्य की आरम्भिक अवस्था से पूर्व 
और पश्चिम की भिन्‍न स्वभाववाली साधनाओं का सम्मिलन बड़े बेग से हो रहा 
था। यह एक विराट जत-आन्दोलन था। दर्शेन और धर्मशास्त्र की सूक्ष्म 
चिन्ताएँ इसकी ऊपर-ऊपर से ही प्रभावित कर सकी थी ! हम आगे चलकर 
देखेंगे कि ऐहिकतापरक या सेक्यूलर काव्य के सम्बन्ध में भी यह युग अपना 
रास्ता अधिकांश में स्वयं ते कर रहा था । पूर्व के सहजयानी और नाथपन्थियों 
की साधनामूलक रचनाएँ तथा पश्चिम को अपध्र श-धारा की वीरत्व, नीति 
भौर शंगारविपयक कविताएँ उस भावी जन-साहित्य की सृध्टि कर रही थी, 
जिसके जोड़ का साहित्य सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में दुर्लभ है । यह एक नयी 
दुनिया है, और जैसा कि डाक्टर ग्रियर्सन मे कहा है, “कोई भी मनुष्य जिसे 
पद्भहवी तथा बाद की शताब्दियों का साहित्य पढने का मौका मिला है उस भारी 
व्यवधान (889) को लक्ष्य किये बिवा नहो रह सकता जो (पुरानी और मग्री) 
धाभिक भावषताओं में विमान है । हम अपने को ऐसे धामिक आन्दोलन के सामने 
पते हैं नो उन सब आन्दोलनों से कही अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी 
देखा है, यहाँ तक कि वह बौद्धधर्म के आन्दोलन से भी अधिक विशाल है। क्योंकि 
इसका प्रभाव बाज भी वत्तेमान है । इस युग मे धर्म ज्ञान का नही वल्कि भावावेश 
'का विपय ही गया था। यहाँ से हुम साधना और प्रेमील्लास (7एडए८ॉइश ब्वापे 
 कबकामा8) के देश में आते हैं और ऐसी भात्माओं का साक्षात्कार करते है थो 
काशी के दिग्गज परष्डिती की जाति के नही, बल्कि जिनकी समता मध्ययुग के 
यूरोपियत भक्त बने ऑफ क्लेयरवॉक्स, थामस ए. केम्पिन और सेण्ट थेरिसासे 
है।” जो लोग इस युग के वास्तविक विकास को नहीं सोचते उन्हें आश्चये 
होता है कि अचानक केसे हो गया । स्वयं डाक्टर ग्रियर्सन ने ही लिखा है कि, 
+पबिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धामिक मतों के अन्धकार 
* के ऊपर एक नयी वात दिखायी दी । कोई हिन्दू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ 
से आयी और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का काल निश्चित नहीं कर सकता,” 
'इत्मादि | स्वयं डॉ. प्रिय्सन का अनुमाव है कि वह ईसाइयत की देन है। पर 
यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है और यह कहना तो और भी उपहासाहपद है, 
जब मुसलमान हिन्दू मन्दिरों को नप्ट करने लगे, तो निराश होकर हिर 
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भजन-भाव में जुट गये । मैने इन दोनों का यथाशविति अपनी 'सुर-साहित्य' नामक 
पुस्तक में खण्डम कर दिया है। यहाँ उतर बातों को दुहराने की जरूरत नहीं, 
बयोंकि इत पूर्व हम देख चुके है कि भारतीय चिन्ता स्वभावतः ही इस ओर अग्रसर 
होती गयी है। लेकिन जिस बात को प्रियर्तन ने अचानक विजली की चमक के 
समान फैल जाना लिखा है, वह चैसी नही । उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघउण्ड 
एकत्र हो रहे थे। फिर भी उसका प्रादुर्भाव तो एकाएक हो ही गया। इस एका+ 
एक प्रादुर्भाव का कारण विचारणीय रह जाता है। पिछले वक्तव्य को संमाप्ते 
करते समय इस कारण की ओर इशारा किया गया था । वहू कारण था शास्तसिद 
आचार्यों और पौराणिक ठोस कल्पनाओं से इनका योग होना। ये शास्त्रसिद 
आचार्य दक्षिण के वेष्णव थे । 
सुदूर दक्षिण में आलवार भवतों मे भक्तिपूर्ण उपासना-पद्धति वत्तमान थी । 
आलवार बारह बताये जाते है, जिनमें कम-से-कम नौ ती ऐतिहासिक व्यर्वित है 
ही। इनमे आण्डाल माम को एक महिला भी थी। इनमें से अनेक भर्वर्त उप 
जातियों में उत्पन्न हुए थे जिन्हे अस्पुश्य कहा जाता है। इन्ही लोगों की परम्परा 
में सुधिख्यात वैष्णव आचार्य श्री रामानुज का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण में आई 
की भांति ही जाति-विचार अत्यन्त जटिल अवस्था मे था। फिर भी जैसा कि 
अध्यापक क्षितिमोहन सेन ने लिखा है, इन जाति-विचा र-शाप्तित दक्षिण देश में 
रामानुजाचाये ने विष्णु की भक्ति का आश्रय लेकर नीच ज्यति को ऊँचा किया 
और देशी भाषा मे रचित शठकोपाचार्य के तिसुवल्लुअर प्रभूति भवितशार्त कीः 
वंष्णवों का वेद कहकर समादूत किया । धर्म की दृष्टि में सभी समान हैं लेकित 
समाज के व्यवह(र में जाति-भेद है, इसीलिए दोनों ओर की रक्षा करके :ईँ 
व्यवस्था को गयो कि प्रत्येक आदमी अलग-अलग भोजन करेगा, पेमोर्कि जाति- 
पाँति का सवाल तो पक्ति-भोजन में ही उठता है। इसी को दक्षिण में 'तैवे के 
या दक्षिणवाद कहते है। इस बात को कुछ अधिक स्वाघीनता समझकर पद्धहवी 
शताब्दी में वेदान्तदेशिक ने वेदवाद और प्राचीन रीति को पुनः प्रवात्तित किया ४ 
इसी को यह 'वेद कल या वेदबाद कहते है। 'तेन कर्ल' वालों ने विवाह में होम 
और विधवा का मस्तक-मुण्डन आदि आचार छोड़ दिये थे । किन्तु बेदान्तदेशिक 
ने पुनर्वार इन आचारों को जीवित किया । स्पप्द ही जान पड़ता है कि आलवाश 
का भक्तिमतवाद भी जनसाधारण की चीज था, जो क्रमशः शारत्र का सहारा 
पाकर सारे भारतवर्ष में फैल गया। यह हम ठीक नहीं कह सकते कि रस 
आलवार भक्तों ने इस भक्तिवाद की कहाँ तक दार्शनिक रूप दिया है | बहुत 
सम्भव है, जैसा कि प्रायः हुआ करता है, कि अपने-आपमें वह उत्तर भारत के 
सन्तों को तरह 'अनभो साँचा पन्‍य! या अनुभूत सत्पों का अस्त-व्यस्त रूप रहा 
हो, जिसे बाद के शास््षज्ञानशाली पण्डितों में ब्योरेवार सजाया हो और उसे 


दा्मतिक 32338 दिया हो! उत्तर भारत में इन वैष्णवशास्त्री आचार्यों की हपा दल 
उसके दाश्शेनिक रूप का हू अधिक प्रचार हुमा । 
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ऊपर दक्षिण के जिस वैष्णव आन्दोलन की चर्चा की गधी है, उप्तका जरा 
विस्तृत विवरण यहाँ देना आवश्यक है, क्योंकि असल में दक्षिण का वैष्णव मत- 
वाद ही भक्ति-आन्दोलन का मूल प्रेरक है। वारह॒वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण 
में सुप्रसिद्ध शंकराचार्य के दार्शनिक मत अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया शुरू हो गयी 
थी। अद्वतवाद मे, जिसे बाद के विरीधी आक्ार्यो ने मायाव!द भी कहा है, जीव 
ओर ब्रह्म की एकता भक्ति के लिए उपयुक्त न थी, क्योंकि भवित के लिए दो 
चीजों की उपस्थिति आवश्यक है, जीव की और भगवान्‌ की। प्राचीन भागवत 
धर्म इसे स्वीकार करता था| दक्षिण के आलवार भक्‍त इस बात को मानते थे # 
इसीलिए बारहवी शताब्दी में जब भागवत धर्म ने नया रूप ग्रहण किया तो सबसे 
अधिक विरोध भायावाद का किया गया। चार प्रवल सम्प्रदाय अद्वेतवाद के 
विरोध में आविर्भूत हुए, जो आगे चलकर सम्पूर्ण भारतीय साधना के रूप को 
बदल देने में समर्थ हुए। चार सम्प्रदाय है --रामानुजाचार्य का श्री-सम्प्रदाय, 
मध्वाचार्य का ब्राह्म सम्प्रदाय, विष्णु स्वामी का रद्ध-म्म्प्रदाप और निम्धाकाचार्य 
(निम्बादित्य) का सनकादि-सम्प्रदाय । इन चारों सम्प्रदायों के दार्शनिक मत मे 
भेद है, परन्तु एक बात भे वे सव सहमत हैं। वह बात मायावाद का विरोध है + 
दूसरी बात जो इन सवमें एक हैं वह भगवान का अवतार धारण करना है| 
जोवात्मा सबके मत से भिन्‍न-भिन्‍न है। वह अद्वेतवादियों की धारणा के अनुसार, 
भगवान्‌ में लीन कभी नहीं होता । इन सम्प्रदायों का हिन्दी के भक्िति-काल के 
साहित्य के साथ सीधा सम्बन्ध है । 
श्री-सम्प्रदाय- इस सम्प्रदाय के प्रवरत्तक रामानुजाचार्य शेपनाग के अवतार 
मम जाते है। जैसा कि पहले बताया गया है, वे आलवार भव्ती के शिप्य- 
परम्परा में पड़ते हैं। इनकी शिक्षा-दीक्षा कांची में हुई थी । लक्ष्मी ने इन्हे जिस 
मत का उपदेश दिया था, उसी के आधार पर इन्होंने अपने सम्प्रदाय की प्रतिप्ठा 
की थी, इसीलिए इस सम्प्रदाय को श्री-सम्प्रदाय कहते हैं! रामानुजाचार्य मर्यादा 
के बड़े पक्षपाती थे। इनके सम्प्रदाय मे खान-पान, आचार-विचार आदि पर बढ़ा 
जोर दिया जाता है। इन्ही की चोथी या पाँचवीं शिष्य-परम्परा में सुप्रसिद 
स्वामी रामानन्द हुए । 
रामानन्द के गुरु का नाम राघवानन्द था। कहते हैं किसी अनुशासनसम्बन्धी 
विपय पर गुरु से मत-भेद हो जाने के कारण इन्होने मठ त्याय दिया और उत्तर 
भारत को ओर चले आये। मठ माघूली सम्पदशाली नहीं था। इतनी बड़ी 
सम्पत्ति को जो सहज ही त्याग सकता था, उस आदमी की स्वतन्व चिन्तन-शक्ति 
का अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सच पूछा जाय तो मध्ययुग की समग्र 
स्वाधीन चिन्ता के शुरु रामानन्द ही थे । प्रसिद्ध है कि भक्त द्वविड देश में उत्पन्त 
हुई थी; उसे उत्तर भारत में रामानन्द ले आये ओर कवीरदास ने उसे सप्तेदीप 
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करते है । 
कवीरदास में रामानन्द के मन्त्र-वीज ने सवसे अधिक प्रसार पाया । कवोर 
एक ही साथ तीन बड़ी-बड़ी धाराओं को आत्मसात्‌ कर सके थे, लेकिन इससे उनके 
रामानन्द के शिप्य होने में कोई बाधा नही पड़ी | ये तीन धाराएँ इस प्रकार है--- 
() उत्तर-पूर्व के नाथ-पन्‍न्थ और सहजयान का मिश्रित रूप, (2) पश्चिम का 
'सूफी मतवाद, और (3) दक्षिण का वेदान्त-भावित वँप्णव धर्म। कबीर के दोहे, 
'पद, यहाँ तक कि उलटवासियाँ भी, नाथपन्‍न्थ और सहजयान के साधको के ढंग पर 
'है। कहीं-कहीं तो ह-ब-हू वही वात रख दी गयी है। दूसरी घारा का क्षीण प्रभाव 
उनकी प्रेम-मुलक रूपक-रचनाओ पर है, पर अन्तिम धारा ही वास्तव में कबीर 
को सदा परिचालित करती रही । साम्प्रदायिक शास्त्र-ज्ञान को अधिक महत्त्व देने- 
वाले पण्डितों को कभी-कभी कबीर की उक्तियों में उजड्डपन और ऊटपरटाँग बातो 
'का आभास मिल जाना असम्भव नही है, पर अगर वे धीर भाव से विचार करते 
तो उन्हें मालूम होता कि उस युग में अर्यहीन जात-पाँत के ढकोसलों पर कड़े से 
“कडा आधात करना लोक-पक्ष का अमगल नहीं था। आज भी वह अर्थहीन जजाल 
वत्तमान है और आज का महापुरुपष भी,---चाहे वह कोई हो--इस पर आघात 
करने को बाध्य है। लौक-पक्ष, उपासना-पक्ष और शास्त्र-पक्ष की कल्पना सहम 
'अन्यगत मतों का विचार कर सकते है, पर वास्तविक समस्पा का समाधान उससे 
नही हो सकता । 
रैदास कबीर से अवस्था में कदाचित्‌ बड़े थे और बहुत मिरीह भक्त थे, जीवन 
की बहुविध कठिनाइयों को झेल चुके थे। एक धार ब्रह्म-न्ञान के विषय में कबीर से 
जब पूछा गया तो, कहते है, उन्होंने बताया कि “मैं बच्चा था, माँ की गोंदी में 
चढकर रास्ता पार कर आया हैं, रैदास से पूछो, वे बड़े थे और माँ ने उनके मिर 
पर कुछ गट्ठर भी रख दिया था। वे ही रास्ते का मर्म बता सकते है।” प्रसिद्ध 
है कि अन्त में मीराबाई ने रैदास से दीक्षा ग्रहण की थी। परन्तु हाल की पोज में 
इस मत पर सन्देह प्रकट किया गया है। (दे. पं. परशुराम चतुर्वेदी : 'मीराबाई की 
'पदावली', पृ. 72) 
कबीर के पुत्र का भाम कमाल था | कवीर की मृत्यु के बाद इनमे सम्प्रदाय 
स्थापित करने को कहा गया, पर वे राजी न हुए। बहते हैं, इसीलिए शिप्यों ने 
चिढ़कर इन्हे 'कवीर का वंग डुवा देनेवाला' पहा। लेकिन कमाल अपने मत पर 
दृढ़ रहे और अन्त तक कहते रहे कि जिसने अपनी सारी जिन्दगी सम्प्रदाययायना 
'के विरुद्ध युद्ध करने में लगायी, मैं उसी के नाम पर सम्प्रदाय-स्यापना का समर्थन 
नही कर सकता। पर अन्त में, सम्प्रदाय की स्थापना होझर ही रही । सुरतगोगाल 
मे बगशी में और घरमदास ने मध्य प्रास्त में फदीर या सम्प्रदाय स्थापित किया । 
कमाल के भिष्य दादू थे। दादू को कुछ लोग मौची, शुछ लोग धुनिया और 
कुछ लोग सारस्वत ब्राह्मण बताते है। पं. घमिद्रिकाप्रसाद व्रिपादी और प्रो. 
क्षितिमोहन सेन को आधुनिक खोजों से जाना गया है कि ये जन्म से मुसतमात थे । 
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और नवखण्ड में प्रकट कर दिया ।!! सन्‌ 875 ई. की लिखी हुई रामानुज 
हरिवरदास की 'हरिभक्ति-प्रकाशिका' (भक्तमाल की टीका) से जाना जाता है 
(पृ० 8, 82), "रामानन्द ने देखा कि भगवान्‌ के शरणागत होकर जो भर्कत 
के पथ में आ गया उसके लिए वर्णाश्रम का बन्धन व्यर्थ है, इसोलिए भगवद्भकत 
को खान-पान की झझट मे नही पड़ना चाहिए! यदि ऋषियों के नाम पर गोत्र 
और परिवार बन सकते है तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका 
'परिचय क्‍यों नही दिया जा सकता ? इस प्रकार सभी भाई-भाई है, सभी एक 
जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जन्म से नहीं ।”? रामानन्द संस्कृत के 
पण्डित, उच्च ब्राह्मणकुलोत्पनन और एक प्रभावशाली सम्प्रदाय के भावी ग्रुरु थ, 
चर उन्होने प्बको त्याग दिया--देशभाषा में कविता लिखी, ब्राह्मण से चाण्डाल 
तक को राम-नाम का उपदेश दिया। उनके हाथ से छूकर लोहा सोना हो गया। 
रामानन्द के बारह प्रधान शिष्य हैं, जिनमे से कई मीच कही जानेवाली जातियों 
में उत्पन्त हुए ये। बारह शिप्य ये है : 

रैदास (चमार), कबीर (जुलाहा), धन्ना (जाट), सेना (नाई), पीपा 
(राजपूत), भवानन्द, सुखानन्द, आशामन्द, सुरसुरानन्द, परमामन्द, महावन्‍्द, 
ओरी-आनन्द | कहते है, आनन्द नामधारी शिष्य पहले रामानुज सम्प्रदाय के थे, वादे 


जा] 


में उन्होंने रामानन्द का साथ दिया। 


रामानन्द के इन शिष्यो में से कई प्रसिद्ध कवि हो गये है। इनमे रविदास या 
रैदास और कवीरदास बहुत प्रसिद्ध हुए है। कई भक्‍तों मे इनके नाम पर अब 
सम्प्रदायों का प्रवत्तंत किया, जिनमें कवी रपन्‍थी, खाकी, मलूकदासी रैदासी, और 
सेनापन्थी बहुत प्रसिद्ध है। रामानन्द स्वय खान-पान के प्रश्न पर ही अपने मूल 
सम्प्रदाय से विच्युत हुए थे, भतएव वे अपने शिष्पों से उस प्रकार के आचार-विचार 
पर जोर नही दिलवाते थे । बाद के भकतो में जाति-पाँति का प्रश्न ही जाता रहा । 
'रामानन्द की दूसरी उदारता उपासना-पद्धति की स्वतन्त्रता है। रामानन्द नें स्वम 
रामचन्द्र के अवतार और चरित्र को ही लोक और काल के उपयोगी बताया था | 
उपासना के क्षेत्र मं ही वे जाति-पाँति के बन्धन को अस्वीकार करते थे, पर अपने 
किसी भी व्यवितगत मत को उन्होने शिष्यों पर लाद नहीं दिया। उनके मत मे 
गुरु को आकाशधर्मा होना चाहिए जो पौधे को बढ़ने के लिए उस्मुक्तता दे, न कि 
'शिलाधर्मी जो पौधे को अपने गुर्त्व से दबाकर उसका विकास ही रोक दे । जा 
विद्वान्‌ 'रामानन्द दिग्विजय' आदि बाद के बने ग्रन्थों के आधार पर रामानन्द " 
इस महिमा को अस्वोकार करते है, वे भूल जाते है कि सम्प्रदाय-प्रतिप्ठा के रनें* 
वाले शिष्य सदा लोक के साथ समझौता करके अपने गुर के महृत्त्व को कम किया 


६. प्रत्ती द्रावोग ऊाजो साथे रामानमन्द 
परण्ट हिया कबोर ने सप्तदोष नवधण्ड ॥ 
2. थी ज़िविमोहन सेउन्कूव भारतीय मध्ययुग्रेर साधना' से उद्ध । 
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ऋरते हैं । 
कबी रदास में रामानन्द के मन्त्र-बीज ने सबसे अधिक प्रसार पाया। कबीर 
एक ही साथ तीन बड़ी-बड़ी धाराओं को आत्मसात्‌ कर सके थे, लेकिन इससे उनके 
रामानन्द के शिष्य होने मे कोई बाधा नही पड़ी । ये तीन धाराएँ इस प्रकार है--- 
() उत्तर-पूर्व के नाथ-पन्‍्थ और सहजयान का मिश्रित रूप, (2) पश्चिम का 
सूफी मतवाद, और (3) दक्षिण का वेदान्त-भावित बैप्णव धर्म। कबीर के दोहे, 
'पद, यहाँ तक कि उलटवासियाँ भी, नाथपन्यथ और सहजयान के साधको के ढग पर 
'है। कही-कहीं तो ह-ब-हू वही बात रख दी गयी है। दूसरी घारा का क्षीण प्रभाव 
उनकी प्रेम-मूलक रूपक-रचनाओं पर है, पर अन्तिम धारा ही वास्तव मे कबीर 
को सदा परिचालित करती रही । साम्प्रदायिक शास्त्र-ज्ञान को अधिक महत्त्व देने- 
वाले पण्डितों को कभी-कभी कबीर की उक्तियों में उजड्डपन और ऊटपटाँग बातो 
“का आभास मिल जाना असम्भव नही है, पर अगर वे धीर भाव से विचार करते 
तो उन्हें मालूम होता कि उस युग में अ्ेहीन जात-पाँत के ढकोसलो पर कड़े से 
-कडा आघात करना लोक-पक्ष का अमगल नही था। आज भी वह अर्थहीन जजाल 
वत्तंमान है और आज का महापुरुप भी,--चाहै वह कोई हो--इस पर आघात 
करने को वाध्य है। लोक-पक्ष, उपासना-पक्ष और शास्त्र-पक्ष की कल्पना से हम 
ग्रन्थमत मतों का विचार कर सकते है, पर वास्तविक समस्प्रा का समाधान उससे 
नहीं हो सकता । 
रैदास कबीर से अवस्था मे कदाचित्‌ बड़े थे और बहुत निरीह भक्त थे, जीवन 
की बहुविध कठिनाइयों को झेल चुके थे। एक वार ब्रह्म-न्ान के विषय में कवीर से 
जब पूछा गया तो, कहते है, उन्होंने बताया कि “मैं बच्चा था, माँ की गोदी में 
“चंढकर रास्ता पार कर आया हैं, रैदास से पूछे, वे बड़े थे और माँ ने उनके सिर 
पर कुछ गटठर भी रख दिया था। वे ही रास्ते का मर्म बता सकते है।” प्रसिद्ध 
है कि अन्त में मीरावाई ने रैदास से दीक्षा ग्रहण की थी। परन्तु हाल वी योज में 
“इस मत पर सन्‍्देह प्रकट किया गया है! (दे. पं. परशुराम चतुर्वेदी : 'मीरादाई वी 
'पदावली', पृ. 72) 
कबीर के पुत्र का नाम कमाल था। कवीर कौ मृत्यु के बाद इनसे सम्प्रदाय 
स्थापित करने को कहा गया, पर वे राजी न हुएं। बहते है, इसीलिए शिष्यो ने 
विढफर इन्हे 'कवीर का वश डुवा देनेवाला” कहा | लेकिल ब्माल अपने मत पर 
दृढ़ रहे और अन्त तक कहते रहे कि जिसने अपनी सारी जिन्दगी सम्प्रदाय-रयापना 
'के विरुद्ध युद्ध करने में लगायी, में उसी के नाम पर मसम्प्रदाय-स्थापता पा समर्थन 
नहीं कर सकता। पर अस्त में, सम्प्रदाय की क्यापना होकर ही रही । सुरतगोवाल 
ने काशी मे और धरमदास ने मध्य प्रात मे कबीर वा सम्प्रदाय स्थादिते किया। 
प्माल के गिप्य दादू थे। दादू को कुछ सोग मोची, शुछ सोग धुतिया और 
पुछ लोग मारस्वत ब्राह्मण बताते है। पं. घन्दिराप्रसाद तिपाटी और प्रो. 
“श्षिविमोहन सेन भी आधुनिक खोजो से जाना गया है कि ये जन्म से सुमतमास हि, 
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प्रो. सेन को बंगाल के वाउलों मे दादू का उल्लेख मिला है। उसमें स्पप्ट बताया गया 
है कि गुरु दादू का नाम दाऊद था। जो कुछ भी हो, दादू की कवित्व-शक्ति और 
अनुभव आश्चर्यजनक थे। इस सम्प्रदाय के अन्यान्य भक्तों की भांति ये भी सम्प्रदाय- 
गत शास्त्रीय-सस्कारों से मुक्त थे, इसीलिए सत्र जगह से अकातर भावसे सत्य 
ग्रहण कर सकते थे । इनके ग्रन्थों की भाषा राजस्थानी-मिश्रित पश्चिमी हिन्दी है + 
दादू के अनेक शिष्य हो गये है, जिनमें कई अच्छे कवि हो गये हैं| सुन्दरदास, रज्जव, 
जयगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास आदि ने कविता लिखी है। इनमें 
साहित्यिक उल्लेख के योग्य दो है--सुन्दरदास और रज्जब । सुन्दरदास बहुत छोटी 
उमर मे दादू के शिष्य हो गये थे और उन्होने वर्षो तक काशी में रहकर शास्त्राभ्यासत 
किया था । इसका फल यह हुआ कि इनकी कविता में पाण्डित्य की मात्रा अधिक 
है। सम्तो में अगर किसी ने छत्रबन्ध, मुरजबन्ध आदि बाह्य अलंकारिता को आश्रय 
दिया तो वे यही है। लेकिन रज्जब बहुत पढ़े-लिखे आदमी नही थे | वे बड़े सरस 
ढंग से तत्त्व की बात कहा करते थे। दादू के शिप्यों में रज्जब शायद सबसे अधिक 
चिन्ताशील और भावुक थे। दादू की शिष्य-परम्परा में जगजीवनदास हुए जिन्‍्होंति 
सतनामी सम्प्रदाय चलाया। निर्गुण भवतों की परम्परा में मलूकदास का नाम है। 
कहते है कि इनकी कविता की भाषा अपेक्षाकृत अधिक सुव्यवस्थित है। और भी 
कई प्रसिद्ध सन्त हो गये है, जिन्होने हिन्दी में अपनी अमर वाणियाँ लिखी हैं। इनमे 
तुलसीसाहव, गोविन्दसाहुव, भीखासाहब, पल्टू्साहब आदि मुख्य है । 
रामानन्दी भक्तों की एक दूसरी श्रेणी मे महाकथि गोसाईं तुलसीदासजी हुए+ 
इन्होने राम को अवतार-रूप में ग्रहण किया । इन्होने अपने सभी ग्रन्थों मे राम की 
सगुण उपासना पर णोर दिया और बहुत दिनो के लिए सारे भारतवर्ष को राम- 
भक्ति को पवित्र धारा में स्तान करा दिया। बुद्धदेव के वाद उत्तर भारत के 
धार्मिक राज्य पर इस प्रकार एकच्छत्र अधिकार किसी का न हुआ । उन दिनों 
हिन्दी में साहित्य या लोकगीत के जितने रूप प्रचलित थे, तुलसीदास ने सवको 
अपनी आश्चर्यजनक प्रतिभा के वल पर अपना लिया। दोहे, स्वये, कवित्त, पद, 
सोहर, भजन आदि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का 
चमत्कार न दिखाया । उनकी रामायण उत्तर भारत की वाइबिल कही जाती है। 
हमे ठीक नही मालूम कि ऐसा कहने से “रामचरित-मानस' का वास्तविक महत्त्व 
समझा जा सकता है या नही, लेकिन इस बात के कहने मे किसी को संकोच नही 
होगा कि उत्तर भारत में दूसरी कोई पुस्तक इतनी लोकप्रिय नही है। कवि के 
रुप में तुलसीदाम हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। आज साहित्य में मनोविज्ञान 
का युग चल रहा है, पर आज भी तुलसीदास के समान मनोविकारों का चित्रण 
करनेवाला कवि हिन्दी में नही है। प्रबन्ध-काव्य में तुलसीदास उस स्थान पर 
पहुँच चुके थे जहाँ से आगे जाना सम्भव नही | लोक-चित्त का इतना विस्तृत 
ओर ययारय ज्ञान रखनेवाला कवि अगर लोकमत पर शासन न करता तो आश्चर्य 
बने बात थी, शासन करना स्वाभाविक है । 
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तुलसीदास राम-भर्कति के उपासक थे । लीक में वर्णाश्र म व्यवस्था के वे पकके 
समर्थक थे, पर उपासना के क्षेत्र में जात-पाँत की मर्यादा को व्यर्थ समझते थे । 
दाशंनिक मत उनका शंकराचार्य से मिलता-जुलता था, यद्यपि मीक्ष की अपेक्षा 
दे भक्ति को ही अधिक काम्य समझते थे। मरने के बाद मोक्ष मिलने से युग- 
युगान्‍्तर तक भक्ति पाना उनकी दृष्टि में ज्यादा अच्छा था। तुलसीदास में अपने 
को पतित समझकर भगवान्‌ को सर्वात्मना समर्पण कर देने की भावना मध्ययुग 
के तमाम भक्‍तों को अपेक्षा अधिक है। य्ूरोपियन पण्डितों का अनुभव है कि यह 
वात ईमाई धर्म का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। लेकिन हम अन्यत्र दिखा चुके है कि यह 
अनुमान गलत है । भागवत घ॒र्म में ही यह भाव मूल रूप से वर्तमान था । 
नाभादास का भक्‍तमाल वहुत प्रसिद्ध प्रन्य है। कुंछ लोगो के मत से ये भी 
नीच समझी जानेबाली जातियों से आये थे। इनका 'भक्तमाल' और इस पर 
इनके प्रशिप्य प्रियादासजी की टीका भक्तों का हिम-हार रही है। तुलसीदासजी 
को रामायण के वाद 'भक्तमाल' ही मध्ययुग की सर्वाधिक लोकप्रिय भवित-पुस्तक 
थी। इसका अनुवाद बंगला और मराठी भाषा में भी हुआ। बंगला अनुवाद के लेखक 
श्री लालदास ने (किसी किसी के मत से इनका भाम कृष्णदास था ) नाभादास के 
लगभग सवा-सौ वर्ष बाद इस सटीक ग्रन्थ का अनुवाद लिखा, परन्तु चेतन्यदेव के 
मतानुयायी होने के कारण अपने सिद्धान्तों के समर्थन के लिए उन्होंने एक नया 
विभाग ओर जोड़ा । नाभादासजी के 'भक्तमाल' में बहुत से भक्तों के जीवनवृत्त 
संकलित हुए हैं। इसमें मानक, दादू आदि भक्तों का नाम नहीं आया है। बाद में 
इस ग्रन्थ के अतुकरण पर ओर भी बहुत-से भक्तमाल लिसे गये | 
2. ब्राह्म सम्प्रदाय--ब्राह्म सम्प्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य पहले धैव थे, वाद 
में वैष्णव हो गये ! इस सम्प्रदाय से हिन्दी साहित्य का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 
चैतन्यदेव इसी सम्प्रदाय में पहले दीक्षित हुए थे, यद्यपि बाद में प्रवत्तित 
उनका गौडीय-बैष्णव मतवाद रुद्रसम्प्रदायान्तर्गत वल्लभावचार्य के मत से अधिक 
साम्य रफता है । चैतन्यदेव की घिष्य-परम्परा में अनेक वृष्णव कवि बंगला और 
हिन्दी में मघुर पदावली की रचना कर गये हैं। अभी तक इस दिशा में हिन्दी मे 
चिशेप कार्य नहीं हुआ है। विदद्वर श्री प्रमुदयाल मोतलजी ने इस अभाव कीं 
पूत्ति कर दी है। हिन्दी साहित्य में च॑तन्यदेव के एकमात्र दीद्षा-प्राप्त शिप्प 
गोपाल भट्ट का भहृत्त्वपूर्ण स्थान है। कुछ हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेयकों ने 
गोपाल भट्ट को चेतन्पदेद बग गुरु लिया है। “चैतन्प-चरितामृत” भादि प्रन्पों से 
स्पप्ट है कि योपास भट्ट एकमात्र ऐसे महात्मा ये लिन्‍्हें चतस्यदेव मे दीसा दी थी। 
चैतन्य सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध भवत्त जोवगोरवामी के साथ हिन्दों मी अमर भकत- 
कवि मीराबाई का सम्बन्ध बताया जाता है। भीराबाई ने पहले जोयस्वामी से 
ही दोशा ग्रहण की थी। बाद में मीरावाई ने, बरतते है, रैंदास से भो दीया घहच 
गीपी। 
3. रह सप्प दाप--पिप्युरयामीयवत्तित रद्र सम्प्रशाध असल में दस्सरापरं 
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के पर्वात्तित सम्प्रदाय के रूप में हो जीवित है। दो-एक अन्य शाखाएँ भी इसकी 
बतायी जाती है, पर वास्तव में उनका कोई महत्त्व नही है। वल्लभाचार्य के पुत्र 
गोसाईं बिट्ठलनाथ बाद में आचार्य-पद के अधिकारी हुए थे। इन दोनो पिता-दुत्र 
के चार-चार शिष्य हिन्दी साहित्य के आदियुग के उन्‍नायक हैं। गोसाई विदृठ लनाथ 
ने इन आठ को लेकर अष्ट्छाप की स्थापना को थी | इन आठ शिषप्यों के नाम इस 
प्रकार है--यू रदास, कुम्मतद्ास, परमातर्ददास, कु णदास, छीतश्वरमी, गोविद- 
स्वामी, चतुर्भुजदास और नन्ददास। इनने सूरदास और नन्ददास बहुत अच्छे 
कवि हो गये हैं। 
सूरदास का हिन्दी में बहुत ऊँचा स्थान है। उनका 'सूरसागर प्रेम का अददि- 
तीय काव्य है। इस बात को स्वीकार करने में कड़े-से-कड़े समालोचक को भी कोई 
सकोच नही होगा कि इस ग्रन्थ में हिन्दी, प्राकृत और संस्कृत के उद्भट काव्य को 
कोई भी उक्ति-चमत्कार, अलकारच्छठा और काव्य-सौन्दर्य आने से नहीं रहा। 
भाषा ऐसी सरस और मार्जित है कि सहसा यह विश्वाप्त नही होता कि ब्रजभाषा 
का यह पहला ग्रन्थ है। प. रामचम्द्र शुक्ल को 'सूरसागर किसी चली आती हुई 
गीत-काव्य-परम्परा का--भले ही वह मौखिक हो--विकास” प्रतीत होता है । 
कहते है, सूरदास उद्धव के अवतार थे और सख्य भाव से भगवान्‌ का भजने करते 
थे। सूरदास के समीक्षकों का दावा है कि संसार का कोई दूसरा कवि वाल्य-स्वभार्ते 
का इतना सुन्दर चित्रण नही कर सका, जितना सुन्दर सू रदास के हाथों हुआ है। 
और इस विपय भे दो मत नही हो सकते कि बालास्वभाव, मातृ-प्रेम तथा सयोग 
और विप्रलम्भ शगार मे सूरदास अतुलनीय हैं । मनोविका रों का ऐसा सरस चित्र 
अन्यत्र दुलेभ है। उनका भ्रमर-गीत विरहु का उमडता हुआ'महा-समुद्र है। इसमें 
वडी सरलता और मार्सिकता के साथ कवि ने वै राग्यवाद, ज्ञान-गरिमा और योग 
तथा निर्गुणवाद का प्रत्याथ्यान कराया है। 
अप्ट-छाप के अन्य कवियों में सूर के घाद नन्‍्ददास ही अधिक प्रसिद्ध है । 
इनके ग्रन्थों में वल्लभाचार्य के सिद्धान्तो का शास्त्रीय ढंग से प्रतिपादन किया 
गया है। अन्य अप्ट-छापियों में कबित्व की अपेक्षा महात्मापन अधिक है। संबे 
लोला-गान को प्रधानता देते है। और जैसा कि वल्लभाचार्य ने बताया है कि 
“लीला का कोई और प्रयोजन नहीं है, स्वय लीला ही प्रयोजन है ।? इत भर्वते 
कवियो के लीला-गान का भी कोई अन्य प्रयोजन नही है, स्वयं लीला-्गान ही 
प्रयोजन है । 
गोमाई बिट्लनाथ के सुपुत्र गोसाई गोकुलनाथजी मे 'दो सो बावन वैष्णो 
की वार्ता' और “'चौरासी वैष्णबों की वार्ता' नामक गद्य-प्रन्थ लिसे । गोरखताथजी 
के कई सो वर्ष वाद यही गद्य-प्रन्य उपलब्ध होता है। इन दोनों ग्रन्थों में मध्य-युग 
के अनक बँप्णव भक्तों की कहानी लुप्त होने से बच गयी है । इस श/ंजला में कुछ 


. माहि सीलाया: विखित्‌ प्रपोजनमस्ति लौलाया एवं प्रयोजनत्वात्‌ ॥ 
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दूर जाकर पीयूपवर्षी कवि रसखान हुए जो अपनी सरस रचना के कारण साहित्य 
में और तनन्‍्मय उपासना के कारण भक्तों की दुनिया में अमर हो गये है । रप्तखान 
को कहानी में बताया है कि ये पहले अनुचित प्रेम के शिकार थे, बाद में किसी 
भक्त ने उन्हे भगवत्‌-प्रेम का रसिक बना दिया। ऐसी कहानी, किसी-न-किसो 
रूप मे मध्ययुग के अनेक भक्तों के बारे में कही जाती है । इस प्रकार की कहानियाँ 
शायद उस युग में भक्तों की प्रेम-घूलक साधना की ठीक-ठीक व्याख्या है। किस 
प्रकार एक हो मनोविकार लोक में एक रूप धारण करता है और भगवद्विपयक 
होकर एकदम विपरीत दूसरा रूप धारण करता है, यह वात मध्ययुग के भक्तों 
में बहुत स्पष्ट दृष्ट होती है। 

4. समकादि सम्प्रदाय--निम्वार्काचार्य का यह सम्प्रदाय अब इतना अधिक 
प्रचलित नही है। उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय के भक्त पाये जाते है। इस 
सम्प्रदाय का एक नाममात्र का शाखा-सम्प्रदाय राधावल्लभ है, जिसे हिन्दी के 
प्रसिद्ध कवि गोस्वामी हिंतहरिवंश ने प्रवत्तित किया था। इस सम्प्रदाय में राधिका 
के मार्फत ही भक्त अपने को भगवान्‌ के पास निवेदित करता है। एक उप- 
सम्प्रदाय सखी-भाववालों का है, जो इसी पघम्प्रदाय का अम समझा जाता है। 

5. राधावल्‍लभो सम्प्रदाय--इसके प्रवत्तंक हितजी ऊँचे दर्जे के कवि और 
महात्मा थे। ये सस्क्ृत के भी उत्तम कवि थे। "राधा-सुधानिधि' नाम का संस्कृत 
काव्यग्रन्थ इन्ही का लिखा बताया जाता है। चेतन्य-सम्प्रदायवालों का दावा है कि 
उक्त ग्रन्थ किसी गौडोय गोस्वामी का लिखा हुआ है। उक्त ग्रन्थ के दोनों दावे- 
दार पक्षों में इस वात के लिए काफी चख-चख हो चुकी है । जो हो, इस विपय से 
सन्देह नही कि गोस्वामी हितहरिवंश हिन्दी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और 
शास्त्रज्नान में दक्ष थे। सम्प्रदाय के एक विशिष्ट भक्त ने मुझे बताया है कि श्री 
हितजी का सम्प्रदाय स्वतन्त्र है और उसका प्रभाव बहुत व्यापक रहा है और 
अब भी है। 

6. गुरु नानक और भक्त्ंगरण-- दक्षिण के चार वैष्णव सम्प्रदाय किसी-न- 
किसी रूप में समग्र भक्ति-आन्दोलन के साथ जिस प्रकार जड़ित है, उनकी चर्चा 

की गयी । ग्रुरु नानक के प्रवत्तित सिख सम्प्रदाय का इन वँष्णव सम्प्रदायों से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है । कुछ विद्वानों की राय मे गुरु नानक मे कवीर साहव से 
ज्ञान और भक्ति की उत्तेजना पायी थी। परन्तु ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को 
स्वीकार करमे में आपत्ति करते है। असल में नानक और कवीर में साधना-गत 
साम्य था, मह्‌ बात अस्वीकार नही की जा सकती । गुरु रामानन्द के पद भी उक्त 

ग्रन्थ में संगृहीत है। इससे गुरु नानक का रामानन्दी निर्गुण धारा के साथ योग 
होना असम्भव नही है ! नानकदेव ने जो कुछ कहा है वह उसी जाति की चोज है 
जो कबीर, दादू आदि निर्मुणोपासक भक्तों ने कही है। लेकिन फिर भी दीक्षानगत 
सम्बन्ध न होने के कारण उसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं कह सकते। बाद के गुरुओं ने 
भी 'नानक' नाम देकर ही पद लिखे है। नानक ने, कहते हैं कि, हिन्दी में बहुत कम 
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पद लिखे थे। जो कुछ हैं भी, उनमें पजावी का मिश्रण बहुत है । बरंदाद के नानक 
स्थान में, कहा जाता है कि, उनकी अरबो में रचित वाणियों का एक संग्रह है। 
नानक के वाद में नो उत्तरोत्तर शिष्य हुए जिनमें अनेक कवि थे। अन्तिम गुह 
गोविन्दर्सिह की कविता में भक्ति और वीरभाव की प्रधानता है। 

गुरु नानक ने अपने ग्रन्थों में नामदेवजी की भी वाणी संग्रह की है। नामदेव- 
जी का जन्म (363 ई.) महाराष्ट्र के दरजी-वंश में हुआ था| रामानन्द को 
तरह भक्ति को ये भी दक्षिण से उत्तर भारत में ले आये थे। कहते हैं, विष्णु- 
स्वाभी, वोहरदास, जल्लो, लड्डा प्रभूति शिष्यों ने उनका समाधि-मन्दिर तेयार 
कराया था। पर इस वात का कोई पुप्ट प्रमाण अभी तक नही मिल सका है कि 

रुद्र-सम्प्रदायवाले विष्णुस्वामी और ये विष्णुस्वामी एक ही थे। 

7. सूफी साधना का अविर्भाव--मुसलमानी सत्ता के साय-ही-साथ इस देश 
में सूफ़ो साधकों का आगमन होने लगा था। मुसलमानी धर्म की विशेषता 
उसका एकेपवरदाद है। यह समझना गलत है कि एकेश्चर और बहवैतवाद एक ही 
चीज है। एकेश्वरवाद में अनेक देवताओं के स्थान पर एक बड़े देववा की सत्ता 
स्वीकार को जाती है। असल में हिन्दुओं के बहुदेव-वाद के मूल में एक अबण्ड 
व्यापक भगवान्‌ की सत्ता ही है। ब्रह्मा-विप्ण-शिव आदि देवता उसी भगवान्‌ के 
ग्रुणावतार हैं, यह वात हम आगे चलकर देखेंगे। जो कुछ भी हो, जहाँ तक हिस्दूँ 
जनता का सम्बन्ध था वहाँ लक यह एकेश्वरवाद उनके लिए एक अपरिचित-्सी 
वस्तु थी । फिर भी मुसलमानों का एक गिरोह इस मत से सन्तुष्ट सही था । सूफी 
यही लोग ये। वे भगवान्‌ को एकेश्चर रूप में नहीं बल्कि विशिष्टाडैतवादी 
वेदान्तियों की तरह मानते थे। यह बात मुसलमानी शास्त्र के अनकूल नही थी। 
ऐसा विश्वास भी किया जाता है कि सूफियों के मतवाद में वेदान्त का प्रत्यक्ष प्रभाव 
था। जो हो, मुसलमानों में जो लोग अत्यधिक शास्त्राचार-परायण थे वे इन्हें 'बे- 
शरा या शास्त्रबहिर्भूत मानते थे । इतिहास में इनके ऊपर किये गये तरह-तरह के 
अत्याचारों की कहानियाँ भी भिलती हैं। सूफियों में एक दल ऐसा भी था जो 
शास्त्र के साथ सामंजस्थ रखकर उपासना करता था। इन लोगों को 'वा-शरा 
या शास्त्रसम्मत कहा गया है। (श्री क्षितिमोहन सेन की “मध्ययुग्रेर साधना 
देखिए ॥) 

शुरू-शुरू मे ये साधक पंजाब ओर सिन्ध में आकर बस गये और धीरे-धीरे इनकी 
परम्परा सारे भारतवर्ष भें फल गयी। उन दिनों” 7 चिन्ता की परिणति 
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- सलीम चिश्ती ([5]2 ई.), मुबारक नागोरी (50 ई. ?) आदि सूफी साधकों 
ने समान भाव से हिन्दू और मुसलमान, दोनों का आदर और विश्वास प्राप्त किया 
था। बहुतों की समाधि पर आज भी हजारों की सख्या मे श्रद्धालु हिन्दू और मुसल- 
मान जनता अपनी भक्ति निवेदन क रने प्रतिवर्ष जाती है। यह वात कुछ वि रोधाभास- 
सी लगती है कि उन दिनों जब क्रि हिन्दुओं और मुसलमानों की लड़ाइयाँ आम 
बात थी, किस प्रकार ऐसा मिलन सम्भव हो सका । मध्यमरुग बहुत-कुछ करामातो 
का युग था। उस युग के प्रत्येक साधु-सन्‍्त के नाम पर दो-चार करामाती किस्से 
मिल ही जाते है । इन करामातों और उतकी ख्याति से लोग परस्पर एक-दूसरे की 
ओर आइकष्ट होते थे। दोनो ज्यो-ज्यों निकट आते गये त्यों-त्यों अधिकाधिक अनु- 
भव करते गये कि दोनों में तात्त्विक मतभेद बहुत कम है । कबीर आदि सनन्‍्तो ने 
इस बात पर बहुत जोर दिया। इन्होने हिन्दुत्व और मुसलमानत्व के बाह्य उप- 
करण को हटाकर उनका असली रहस्य पहचानने की चेष्टा की। मुसलमानों की 
ओर से यह काम प्रेम-कहानियाँ लिखकर सूफी सनन्‍्तो ने किया। प. रामचन्द्र 
शुकन्न ने कवीर आदि झाड़-फटकार के द्वारा 'चिढ़ानेवाले' सिद्ध हुए सन्‍्तों के साथ 
उनकी तुलना करते हुए कहा है कि कब्रीर आंदि का प्रयत्न 'हृदय स्पर्श करनेवाला' 
नही हुआ | “मनुप्य-मनुष्य के बीच जो रागात्मक सम्बन्ध है वह उसके द्वारा व्यक्त 
न हुआ । अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय-स।|म्य का अनुभव मनुष्य कभी-कभी 
किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन 
प्रेम-कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मागे दिखाते हुए उन सामान्य जीवन-दशाओं 
को सामने रखा जिनका मनुष्यमात्र के हुदय पर एक-सा प्रभाव दिखायी पड़ता है । 
हिन्दू और मुसलमान-हृदय को आमने-सामने करके अजनबीपन मिटानेवालों मे 
इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा।” इन साधकों ने हिन्दी मे एक विशेप प्रकार के 
साहित्य को लुप्त होने से वचा लिया । 
इसमें कोई सन्देह नही कि हिन्दुओं के भीतर इस युग में जो विराद जन- 
आन्दोलन भक्तिवाद के रूप मे वद्धमूल हो चला था, वह प्राचीन धर्म का आक्षय 
लेकर ही चला था। परन्तु शास्त्रगत सूक्ष्म विचारो और पाण्डित्य-प्रवण चिन्ताओं 
का प्रभाव उस पर बहुत कम था । इस युग के साहित्य ने ऐसी बहुत-सी बातों को 
त्याग दिया था, जिनके अभाव में दोनो के भीतर एक वंडा भारी व्यवधान दिखायी 
देता है । इस व्यवधान के कारण दो थे | श्रथम तो यह जन-आन्दोलन की अभि- 
व्यविन का साहित्य है, इसलिए इसमें उन रूढियों और परम्पराओं की चर्चा नहीं 
मिलती जो शास्त्रीयता से पुष्ट साहित्य में साधारणतः मिल जाया करती है। 
दूसरे, जिस प्राचीन साहित्य के साथ इनकी तुलना को जाती है उसके बनने से 
लेकर इस साहित्य के बनने के काल के बीच जो प्रायः आधी सहलाब्दी का व्यव- 
धान पडता है, उस व्यवधान-युग के विचारों के विकास के अध्ययन की चेप्टा नहीं 
की जाती | यदि इस व्यवधानकालिक साहित्य के उस अंश को देखें, जिसका सम्बन्ध 
पण्डितजनो से नहीं बल्कि जनसाधारण से था, तो कोई सन्देह नहीं रह जायगा 
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कि यह साहित्य इस व्यवधानकालिक जन-साहित्य का ही ऋम विकास है। कदी र- 
दास के निर्गूण भजन, सूरदास के लीला-गान और तुलसीदास का रामचरितमानस 
अपनी अन्तहिंत शक्ति के कारण अत्यधिक प्रचलित हो गये और हिन्दू जनता का 
सम्पूर्ण ध्यान अपनी ओर खीचने में समर्थ हुए। परन्तु जनसाधारण का एक और 
विभाग, जिसमें धर्म का स्थान नही था, जो अपभ्र श साहित्य के पश्चिमी आकार 
से सीधे चला आ रहा था, जो गाँवों की बैठकों में कथानक रूप से और गान ह्प 
से चल रहा था, उपेक्षित होने लगा था। इन सूफी साधकों ने पौराणिक आख्यावा 
के बदले इन लोक-प्रचलित कथानकों का आश्रय लेकर ही अपनी बात जनता तक 

पहुंचायी हि 
इन कहानियों की परम्परा मुल्ला दाऊद से, और कदाचित्‌ और हक 
आरम्भ होती हैं। कुतबन शेख सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ से हुए ये। इन 
मृगावती नामक काव्य दौहों और चौपाइयों मे लिखा। फिर मलिक मुहम्मद 
जायसी हुए जिन्होंने अपना प्रब्यात काव्य पग्मावत!' लिखा। फिर उसमाव व 
“'चित्रावली' (6]3 ६.), शेख नवी ने 'ज्ञानप्रदीप' (।620 ई. ?), काप्रिमशाह 
ने हंसजनाहर (73] ई ), नूर मोहम्मद ने इन्द्रावतों' [ 644 ६.) और 
फाजिनशाह ने 'प्रेम-रतन' (648 ई.) नामक काव्य लिखा । सूफी कवियों की 
लिखी हुई इन प्रेम-कहानियों मे चहुत-कुछ साम्य है। ये सभी वा-शरा या शास्त्र 
सम्मत श्रेणी के थे । सबमे ईश्व र-बन्दना, मुहम्मद साहब की स्तुति आदि बाते 
समान हूप से पायी जाती है। सबकी भाषा अवधी है, सबमे फा री प्रेम-गायाओं 
की भांति पुरुष की आसक्त पहले दिखायी जाती है, और सबसे बड़ी बात यह कि 
_ परम अस्तुत कथा के साथ अग्रस्तुत परोक्ष सत्ता की ओर इशारा फिया गया हैं! 

लेकिन इससे कथा की रीचकता में कहीं कमी नही भागी है । 
निर्गुण भाव के शास्तर-मिरपेक्ष साधनों को भाँति इन कवियों में भी अधिकतर 
शास्त्र-ज्ञान-विरहित थे, पर निस्सन्देह पहुँचे हुए प्रेमी थे । इन्हीने प्रेम के जिप 
ऐकान्तिक रूप का चित्रण किया हैं, वह भारतीय साहित्य मे नयी चीज है । प्रेम की 
इस पीर के सामने ये छ्लोकाचार की कुछ परवा नहीं करते। भारतीय कांव्य- 
भे धरना से अभ की ऐसी उत्कद तन्‍्मयता दुर्लभ थी। विरह का वर्णन करने में ये 
फवि कमाल करते हैं। ये कथा केथा के लिए नहीं कहते, इनका लक्ष्य सदा 
भगवद्याप्ति रहता है। इसीलिए भगवान के विरह में जीवात्मा की तड़ पत का ये 
वडी सजीवता के साथ वर्षन करते हैं। इन कवियों में सर्वधेष्ठ पद्मावतकार मलिक 
रह पे जायतो हैं, जिनके काब्य-सोन्द्य को चमत्कारिक रूप से उद्घाटन करते 
आधुनिक भारतीय भावाग रे बा व हि तो 02 
शूफ अत्यधिक: महत्त्वपरर्ण माहित्यिक जि 048 
कक 7 कप तहै। 
डे सागों को भ्रम है कि 'पद्मायत' भादि में दोहे और चौपादयों में प्रयरध- 
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कांव्य लिखने की जो प्रथा है वह सूफी कवियों का अपना आविष्कार है। यह बात 
नितान्त भ्रमजन्य है। सहजयान के सिद्धों मे से सरहपाद! और कृष्णाचार्य के ग्रन्य 
में दो-दो, चार-चार चौपाइयों (अर्धालियों) के वाद दोहा लिखने की प्रथा पायी 
जाती है। अपभ्र'श काव्यों में दस-दस, वा रह-वा रह चौपाइयों, अर्धालियों के बाद 
चघता, उल्न्राला ओआंदि लिखकर प्रबन्ध लिखने का नियम बहुत पुराना है। अपप्र श 
काब्यों में ठीक उन्हें चोपाई नही कहते थे, परन्तु हैं वे वही चीज जिसे तुलसीदासजी 
ने और जायसी आदि ने चौपाई कहा है। ये दो श्रेणियों के पाये जाते है, पज्झ- 
टिका और अलिल्लह। इनमें अलिल्लह तो चोपाई ही है, अन्तर इतना ही है कि 
चौपाई के अन्त में दो गुरु हो सकते हैं पर इसके अन्त में लघु होने चाहिए। यह 
अन्तर भी व्यवहार में शियिल हो जाता है। दस-बा रह पज्ञटिका या भलिल्लह, 
जिसके बाद घत्ता या कब्ब या उत्लाला होते है। इन छेदात्मक छन्दों भर्थात्‌ घत्ता, 
उत्लाला आदि के बीच की अलिल्ल॒ह आदि चौपाई-जातीय छन्दों की पक्तियों को 
अपभ्र श साहित्य में कडब॒कः कहते है। इस प्रकार यह पद्धति अर्थात्‌ कडवक के 
बाद छेदात्मक उल्लाला या कब्ब छन्‍्द देकर धारावाहिक रूप से प्रबन्ध-काव्य 
फलिखना सूफी कवियों की ईजाद नहीं हैं । 


7. सरहपाद की रचना में से चौपाई और दोहो का एक उदाहरण नोचे दिया गया है : 
महसे विस्तनन सन्धि को पद | जो जइ अत्थि णउ जाव न दीसइ ॥ 
पण्डिअआ सअल सत्य बकक्‍्खाणई | देहिंई बृद वसन्त ण जाणइ॥ 
गरमणागमण ण तेन विखण्डिम । तो वि णिलज्ज भणइ हउ पण्डित्र ॥। 

जीवन्तेह जौ नउ जरइ, सो अजरामर होइ । 
गुरु उबएसें विमलमइ, सो पर घण्णा कोइ ॥ 

2 “भ्रवित्तयत्त-कहा' नामक प्रपश्रश काव्य से एक उल्लाला-छेदक कडवक उद्धुत किया गया 

है ।! यह एकदम परवरत्ती कपानकों के दोहा-छेदक चौपाइयों के समान ही है : 
तासु पुराइउ कम्मु' अणिट्ठु | जाइवि घणवइहियइई पहटुठु ॥ 
सा कसलसिरि ते॑ जि बवलोयणु । चरियइ से जि ताइ णव जोवणु ॥ 
तं जि ताहि चारित्तु सुणिम्मलु | त वच्छललु वयण्‌ पिय कोमलु ॥। 
णवर पुथ्वकम्महों परिणा्ि | क्मलूषि णउ सुहाइ तहों णामि ॥ 
जो चर पिय पेसलइई चर्दंतठ | मुह मृहेण तबोलु खिदतउ॥। 
अणुदिण पिय बावार पससउ | प्रणयसमिद्ध मांणु सिहरत ॥ 
जो परिद्यासइ केलि बरंतउ। तह बहुणि भालावणि ससउ॥। 
सो बहुइ परचित्त सगो हउ।ता ऊक्िहोईइ ण॒होइ व जेहुउ ॥ 
घत्ता-त॑ पिविखव मिल्लिय मदरसु, चलिउ पिम्मू परियत्तमुणि ॥ 
रणरणउ वहूति मइच्छिमइ, बहु दियप्प चितवद्ठ मणि ॥ 
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सन्त्रवाद का सम्बन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में सावधानताएूर्ण 
ओर गम्भीर अध्ययन की जरूरत है।” नाथ-पन्‍्य के आदि-प्रव्तंक आदिनाथ 
या स्वयं शिव माने जाते हैं। मत्स्येद्रनाथ इन्ही के शिष्य थे। मत्स्येद्धनाथ के 
कई शिष्य बहुत बड़े पण्डित और सिद्ध हुए, जिनके प्रभाव से यह मार्ग सारे 
भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हो गया। इन शिध्यों में सबसे प्रधान गोरक्षनाथ या 
गोरखनाथ थे | सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ की गवाही पर म. म. पं, 
हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे और बाद में शैव हो 
गये थे । इसीलिए तिब्बत के लामा लोग गोरखनाथ को बड़ी घृणा की दृष्टि से 
देखते हैं। गोरखनाय ने ही योगमार्ग के इस अभिनव रूप को प्रतिष्ठित कराया । 
असिद्ध महाराष्ट्र भक्त ज्ञाननाथ ने अपने को गोरखनाथ का शिष्य-परम्परा में 
माना है। उनके केयेनानुसार यह परम्परा इस प्रका र है---आदिनाथ, मत्स्येन्द्रमाथ, 
गोरक्षनाथ, गाहिनी [गैनी) नाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ। ज्ञाननाथ तेरहवी 
'शताब्दी में वत्तमान थे। इस प्रकार गोरखनाथ ग्यारहवी-बारहवीं शताब्दी में 
हुए होंगे। गोरक्षनाथ के कई शिप्य बताये जाते है, जिनमे बालनाथ, हालीकपाव, 
मालीपाव आदि मुख्य थे। बंगाल के राजा गोपीचन्द की माता मयनामति भी 
इनकी शिप्या थी। हालीकपाव या हाड़िपा हाड़ी नामक अन्त्यज जाति में उत्पन्न 
हुए थे। पहले ये बोद्ध थे, बाद मे नाथपन्थी हो गये थे। इन्ही का एक और नाम 
जालन्धरनाथ है। गोपीचन्द इन्ही जालन्धरनांथ के शिप्य थे । राजा भरथरी और 
अतं, हरि भी इन्ही के शिष्य थे। कुछ परम्पराएँ गोपीचन्द की माता मयवामतति को 
"भी इन्ही की शिष्या बताते हैं । 
इन योगियों की अद्भुत और आश्चर्यजनक करामातो की सँकड़ो कहानियाँ 
देश के इस सिरे से उस सिरे तक फैली हुई है । जान पडता है कि आगे चलकर इन 
योगियों और निर्गुणमतवादी सन्‍्तों में लोक पर प्रभुत्व प्राप्त करने की हीड भी 
मची हुई थी। कवीरदास और गो रखनाथ के करामाती दाव-पेंचों की कहानी काफी 
असिद्ध है। बंगाल के दिनाजपुर आदि जिलो में गो रक्षमत के अनुवर्त्ती कहे जानेवाले 
योगियों मे 'घमाली' नाम से प्रचलित वहुतेरे अत्यन्त अश्लील गानों का कैसे सम्बन्ध 
हुआ, यह बात अनुसन्धान-योग्य है। इस प्रसंग मे केवल एक बात याद दिला देना 
चाहता हूँ, जिस पर अगर अनुसन्धान किया जाय तो कुछ नयी बात जानी जा सकती 
है। युक्‍तप्रान्त और बिहार मे होली के अवसर पर जो अश्लील और अश्वाव्य गाने 
गाये जाते हैं, उन्हे 'जोगीड़ा' कहते है। जोगीडा गा लेने के बाद लोग 'कबीर' गाते 
है, जो और भी भयंकर होते है। क्या इन जोगीड़ो और कवीरों के साथ योगियों 
ओर की 7पन्थियों की किसी प्राचीन प्रतिद्वन्द्रिता की स्मृति जड़ी हुई है या ये 
अश्लील गान भी उलटवाँसियों की भाँति किसी युग में किसी अग्रस्तुत अन्तनिहित 
सत्य की ओर इशारा करनेवाले माने जाते थे ? 
' अस्तु | यह्‌ तो अवान्तर प्रसंग हुआ | प्रस्तुत मह है कि हमारे आलोच्य काल 
के साहित्य में सबसे प्रभावशाली मत, जिस पर वैष्णव मत को विजय पाना था, 
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यही योगमार्गे है। यह ऐतिहासिय सत्य है कि मुक्तप्रान्त के और मध्यप्रदेश के उत 
भागों में, जहाँ की भापा हिन्दी है, बैष्यय मतवाद के प्रघार फे पूर्व सर्वाधिक 
प्रचलित मतवाद घैय धर्म था, पर साधा रण जनता घमत्कारों पर अधिक विश्ाम 
फरती है और इन योगियों के चमत्कारों को बड़ी सपाति घी। गमूरदाम ने अपने 
ध्रमर गीत के प्रसंग में इस योग-मार्ग पी विकटता का प्रदर्शन करके वैष्णव धर्म 
की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है, पर कबोरदाग आदि से इतर सम्मृ्े पढ़ी 
स्वीकार करके फिर रूपक-द्वारा अपनी घात को इसी पद्धति फे बल पर प्रतिप्यित 
करने का मार्ग अवसम्बन जिया है। जापसी के तया अर प्रेम-्गाबाकार किया 
के ग्रन्थों से पता चलता है कि थोगियों का मार्ग ही उस समय अधिक घ्रचलित या। 
लोककथाओं में इन योगियो पा बहुत उल्लेय है। उप्त युग के मुगतमान पाती इन 
योगियों को करामातो का वर्णन बहुत ही हृदयप्राही भाषा भे करते हैं। भर्किंगाद 
के पूर्व निस्सम्देह पह सबसे प्रवल मतबाद था। इसलिए भक्तिवाद में इनके दर 
और मुहावरे ही नहीं, इनकी पद्धति भी बहुत-कुछ आ गो है। आगे इस पद्धति का 
सल्लषिप्त विवरण संग्रह करने की कोशिश की जा रही है। 
गो रखनाय-द्वारा प्रवतित योगमार्ग को 'हृठघोग' बहते हैं। हठयोग की साधर्ती 
में पाशुपत और शाकत मत का प्रभाव है। सन्‌ ईसवी के आ रम्म से ही शाकीर्स। 
प्रवल हो गया था और किसी-न-किसी रूप में वैष्णव और, शव मत्ती को प्रभावित 
कर सका था। विश्वव्यापिती पराशक्ति कर नास ही कुण्डलिनी है । 
सिद्धान्तानुसार महाकुण्डलिनी सम्पूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है व्यप्टि (5 गत) 

में व्यक्त हीने पर इसी शक्ति को व्यप्टिगत कुण्डलिनी या सक्षेप में कुण्डतिती कह 
है। कुण्डलिनी शक्ति और प्राण-शकित को साथ ही लेकर जीव मातृकुशि मे प्रवेश 
करता है। सभी जीव साधारणत: तीन अवस्थाओं में रहते हैं : जामरत, मुपृष्ति ओर 
स्वप्त ! अर्थात्‌ या तो वे जागते रहते है, या सोते रहते हैं, या सपना देखते रहते है! 
इन तीनों ही अवस्थाओं से कुण्डलिनी-शक्ति निश्चेप्ट रहती है। उस समय इसके 
द्वारा शगेर-ध्ारण का कार्य होता है। इस कुण्डलिनी को ठोक-ठीक समझने के 
शरीर की बनावट की कल्पना करनी चाहिए। पीठ में स्थित मेसदण्ड सौधे तरह 
जाकर पायु और उपस्य के मध्य भाग में लगता है, वहीं स्वयम्भू लिए है जो एक 
तिकोण चक्र में अवस्थित है। इसे अग्नि-चक्र व हते है। इसी त्रिकोण या अग्ति-वर्क 
में स्थित स्वयम्भू लिंग को साढे तीन वलयों या वृत्तो में लपेटकर सर्प की 
कृण्डलिनी अवस्थित है | इसके ऊपर चार दलों का एक कमल है, जिपे मूतताधा 
चक्र कहते है। फिर उसके ऊपर नाभि के पास स्वाधिप्ठान-चक्र है जो छः दलों 
कमल के आकार का है। इस चक्र के ऊपर मणिपूर-चक्र है और उसके भी अप 
हृदय के पास अनाहत-चक। ये दोनों ऋमश: दस और बारह दलों के पद्म के आर्की ए 
के हैं। इसके ऊपर कष्ठ के पास विशुद्धार्प-चक्र हैं जो सोलह दल के कमल हि 
आकार का है। और भी ऊपर जाकर धर मध्य में आज्ञा नामक चक्र है, जिसमें सिंह 
दो ही दल हैं। ये ही वे छः चत्र है, जिन्हें 'पटू-चक्र' कहकर वारम्वार उत्त रकोतीत 


हिसदी साहित्य की भूमिका / 87 


सन्तों ने स्मरण किया है। इत चक्रों को भेद करने के बाद मस्तक में शून्य-चक है, 
जहाँ पहुँचना हठयोगी का चरम लक्ष्य है। इस स्थान पर जिस कमल की कल्पना 
की गयी है उसमें हजार दल है, इसीलिए उसे सहुस्तार-चक्र भी कहते है। अब, 
मेरुदण्ड में प्राण-वायु को बहुत करनेवाली कई नाड़ियाँ हैं जिनमें से कुछ का 
आभास हम साँस लेते समय पाते है। जो नाड़ी बायीं भौर है उसे इड़ा और जो 
दाहिनी ओर है उसे पिगला कहते हैं। कवीरदास इन्ही दोनों को कभी-कभी इंगला 
पिंगला कहकर स्मरण करते है। ये दोनों ही वारी-धारी से चलती रहती है । इन 
दोनों के बीच सुपुम्ना नाड़ी है। इसी से होकर कुण्डलिनी शक्ति ऊपर की और 
प्रवाहित होती है। असल्न में, सुपुम्ना के भीतर भो कई ओर सूक्ष्म नाड़ियाँ है। 
सुपुम्ना के भीतर वच्धा, उसके भीतर चित्रिणी और उसके भी भीतर ब्रह्मनाड़ी है 
जो कुण्डलिनी शर्क्ति का असल भागे है। साधक ताना प्रकार की साघनाओ द्वारा 
कुण्डलिनी-शदित को ऊरर की ओर या ऊष्बेंमुख् उरबुढद्ध करता है ! साधारण 
मनुष्य में कुण्डलिनी अधोमुख रहती है और इसीलिए ऐसा मनुष्य कामक्रोधादि का 
क्रीत दास बना रहता है । 
कुण्डलिनो जब उदवुद्ध होकर ऊपर को उठती है तो उससे स्फोट होता है, 
जिसे 'नाद” कहते है। नाद से प्रकाश होता है और प्रकाश का व्यक्त रूप है 
'महाविन्दु'। यह बिन्दु तीन प्रकार का हीता है : इच्छा, श्ञान और क्रिया | पारि- 
भाषिक तौर पर योगी लोग इन्ही को कभी सूर्य, चन्द्र और अग्नि कहते है और 
कभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी कहते हैं। परवर्ती सन्‍त लोग भी कभी-कभी अपने 
रूपकों में इन पारिभाषिक शब्दों क/ प्रयोग करते है । अब, यह जो नाद और विन्दु 
हैं वह असल में अखिल ब्रह्माण्ड-व्याप्त अनाहत नाद या अनहृद नाद का व्यष्टि 
में व्यक्त रूप हैं, अर्थात्‌ जो नाद अनाहत भाव से सारे विश्व में व्याप्त है उसी का 
प्रकाश जब व्यक्ति में होता है तो उसे नाद और बिन्दु कहते हे। बद्धजीव श्वास- 
प्रश्वास के अधीन होकर निरन्तर इड़ा और पिगला मार्ग भे चत रहा है। सुपुम्ना 
का पथ प्रायः बन्द है, इसीलिए वद्ध-जीव की इन्द्रियाँ और चित्त बहिर्मुख है। जो 
अखण्ड नाद जगरत्‌ के अन्तस्तल भें और निखिल ब्रह्माण्ड मे निरन्तर ध्वनित हो 
रहा है, उसे वह नही सुन पाता । परन्तु जब क्रिया-विशेष से सुपुम्ना-पथ उन्मुक्त 
हो जाता है और कुण्डलिनी-शक्ति जाग उठती है तो प्राण स्थिर होकर उस शून्य 
पथ से निरन्तर उस अनाहत ध्वनिया अनाहुव नाद को सुनने लगता है। ऐसा 
करने से मन विशुद्ध और स्थिर होता है और उसकी स्थिरता के साथ-ही-साथ यह 
ध्वनि अधिक नही सुनायी देती, क्योंकि चिदात्मक आत्मा उस समय अपने स्वरूप 
में स्थिर हो जाता है और फिर वाह्म प्रकृति से उसका कोई सरोकार नही होता। 
यह नाद मूलतः एक होकर भी औपाधिक सम्बन्ध के कारण अर्थात्‌ भिन्‍न उपाधियों 
से युक्त होने के कारण सान स्तरो से विभक्‍त है। शास्त्र मे जिसे प्रणव या ओछार 
कहते है, वही उपाधिरहित शब्द-तत्त्व है। किसी-किसी साधक ने तथा वैयाकरणेी 
में इसी को स्फोट कहा है। यह स्फोट अध्षण्ड सत्ताहप ब्रह्म-तत्त्व का वाचक है। 
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स्फोट को ही शब्द-थ्रष्मय ओर सता को ब्रद्म महा गया है। यद ध्यान में रखने की 
बात है कि स्फोट याचर शब्द है और सत्ता याष्य । इस प्रशार वाघ्य (बद्म-सत्ता) 
को प्रकाशित करनेवाता बाथक शग्य भी (रफोट या माद) याए ही है। इसता 
मनलवब यह है कि यद्य ही ग्रह्म पा प्रकाशक है । एइग सस्यस्ध को सेकर भी सन्‍्ता 
में कितने ही गूढ रपको की रणना की है। मह शब्द मूल्ाधार में उद्ता है और 
सहसार मे जाकर सय हो जाता है। इतना जान सेने के बाद हृठयोग की प्रत्रियां 
समझना आमान हो जायगा | हि 
यह जो इतने पारिभाधिक शब्दों की नौरस अधतारणा पी गयी, वह परवती 
साहित्य को समझाने मे अतिशय सहायक समशऊरर ही। तो, हठपोग असल में सप्य 
नही है, इसे राजयोग या सोपान ही बताया गण है, यद्यपि पर्दा हृठपोंगी इसे 
सिवा अन्य किसी योग फी बात सुनना हो नही घाटुता । यस्तुतः राजयोग ही पोगी 
का काम्य है। उसे हो प्राप्त करने पर काल-बन्धन से छुटकारा मिलता है। इसे 
हृठपोग का उद्देश्य केवल शरीर वी शुद्धि, प्राणवायु की रात्रियता और मन का 
सम्माजंन है। देह-शुद्धि के लिए हठयोग की क्रियाओं का विभाल ठाठ है--धौति 
है, बस्ति है, नति है, श्राटक है, मौलि है, फपासभाति है। इन्हें पट्कर्म कहते हैं, 
जो देह-शुद्धि के कारण हैं। आसन और मुद्ाओं के अम्यास से देह की दृढ़ ता साधित 
होती है। फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि से यधात्रम शारीरिक 
धीरता, लघुता, आत्म-प्रत्यक्ष और निर्लेपता आयत्त होतो है। और असल मे जँसा 
कि कई आचार्यों ने बताया है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसन्धान, ये चार 
ही हृठयोग के प्रधान प्रतिपाद विपय हैं। यह सब सिद्ध हो जाने के बाद मिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ योगी हवा में उड़ सकता है और न जाने और कितनी-कितनों 
विचित् वार्ते कर राकता है। ये सिद्धियाँ योगी को पथपभ्रष्ट भी कर सकती हैं, इस- 
लिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इतना गो रखघन्धा, और सच पूछ्िए 
तो यह गोरखनाथ का योग ही “गो रखघन्धा' शब्द की उत्पत्ति का कारण है, पोगी 
'पढकर नही हो सकता; मनन, -चिस्तन और मिदिध्याप्तन से भी नही हो सकता । 
इसे तो करके दिखाना पडता है। इसीलिए इस जटिल कर्म-पद्धति के लिए सदगुरु 
की बड़ी जबर्दस्त आवश्यकता होती है। नाथपन्थी योगियों, सहजयानियों और 
चज्धयानियों, तान्त्रिकों और परवर्त्ती सन्‍्तो में इसीलिए सदूगुरु की महिमा इतनी 
अधिक गायी गयी है। सद्युरु के बिना जगत्‌ के चाहे और सभी व्यापार हो जायें, 
'प्र यह जटिल साधना-पद्धति नहीं हो सकती । ४ 
जिन दिनों की चर्चा हो रही है, उन दिनों इस.मार्ग मे एक और अध्याय जोड़ा 
गया था; और आगे चलकर यह प्रक्षिप्त अध्याय मूल से भी अधिक प्रभावशाली 
सिद्ध हुआ | सद्गुरु की कृपा से सब सिद्धियाँ प्राप्त होतो हैं, इसे माने बिना हर 
योग तो क्या, कोई भी योग अग्रसर हो ही नही सकता । अब विश्वास किया जाने 
लगा कि सद्गुरु अपनी अंगुलि से आशा-चक्र को छू दें तो बिना किसी टप्टे के सब 
कुछ सिद्ध रो जाता है। यह नही कहा जा सकता कि यह विश्वास ढकोसला था' 
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या गपोड़ियापन का परिणाम था। साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
सदगुरु सचमुच ऐसा कर सकते है या नही। ये सब बातें साधना की है। जो लोग यह 
सब कहते है वे ललकारकर कहते है कि आजमाकर देख लो। हम लोग जो 
'इस विपय से सर्वथा अपरिचित है, जो केवल पोथी पढ़कर इस साधना की बातें 
गलत-सही ढंग से खुरचकर बटोर लेते है, इस विपय मे कोई राय नही कायम कर 
सकते। सच पूछिए तो इस प्रकार बिना अनुभव किये राय देना सिर्फ हिमाकत ही 
नही है, अन्याय भी है। जो थात प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध है, वह इतनी है कि उन 
दिनों के साहित्य में इस विपय का भूरिश: उल्लेख मिलता है। जबकि हठयोग की 
पद्धति क्रिया-बहुल रही होगी, उस समय इस पद्धति का साधक-विरल होना नितान्त 
स्वाभाविक है। पर जब गुरु की कृपा पर सबकुछ निर्भर किया जाने लगा तो 
स्वभावत: ही अधिकाधिक लोग सदयुरु की खोज में लगे रहते होंगे । उनमे से 
सैकड़ों गुरु के मिकट सत्पात्र होने की आशा से निरन्तर उम्मीदवा री करते होगे । 
यह वात तो निश्चय ही उन दिनों भी असम्भव ही रही होगी कि हज।रों की सख्या 
में लोग सिद्ध योगी हो जायें। पर साध।रण जनता को सद्गुरु की कृपा के नाम पर 
आतंकित करनेवाले और उन पर रोब जमानेवाले छोटे-मोटे योगियों की एक 
विराट वाहिनी जरूर तैयार हो गयी होगी। ऐसा सचमुच ही हुआ था। ऐसे अलख 
'जगानेवाले योगियो से सांरा देश सचमुच ही भर गया था। तुलसीदास जैसे शान्त- 
शिप्ट महात्मा भी इन योगियों की वाढ से चिढ गये थे । एक जगह भलख जगाने- 
वाले योगी को फटकारते हुए वे कहते है---'तुलसी अलखहिं का लखे, राम-ताम 
लखु नीच !! मध्ययुग के सन्‍्तों की वाणियों के अध्ययन से यह बात और भी स्पष्ट 
हो जायगी । इस हठयोग और तन्त्रवाद ने इस देश में गुर्वाद का जो विक्ृत रूप 
प्रचार किया, उसंका बन्धन अब भी भारतवर्ष काट नहीं सका है। सन्‍्तों की 
वाणियों में जहाँ बार-बार सदुगुरुकी शरण जाने का उपदेश है, वहाँ गुरु की पह- 
चान पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। 
हमने देखा है कि इस युग के प्रावकाल मे अनेकानेक मतवाद, सम्प्रदाय और 
शास्त्र लोकमत के सामने झुक रहे थे । साधनावहुल और क्रिया-विलिप्ट योग-मार्ग 
भी उधर ही झुक पड़ा था। असल में लोकमत की जैसी प्रधानता दृप्ट हुई वैसी 
सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में शायद ही कभी दिखी हो। इसीलिए इस युग का 
साहित्य भारतीय चिन्ता के अध्येता के लिए उपेक्षणीय तो है ही नही, अत्यधिक 
श्येय है । 
की रदास हठयोगियों की इन सभी क्लिप्ट साधनाओं को आवश्यक नहीं सम- 
झते थे। योगियो की कुछ क्रियाओं का अभ्यास वे नापसन्द नही करते थे, पर 
उनके सभी अगों को अन्धभाव से स्वीकार भी नहीं करते थे। कबीर जैसा 
उन्मुक्त विचार का आदमी किसी प्रकार की रूढ़ियो का कायल नही हो सकता 
आ । वल्तुतः कबीर प्रेमाभक्ति के प्रचारक हैं। परन्तु उनके द्वारा प्रचारित प्रेम 
में गतदशु भावुकता या अन्धश्रद्धा को स्थान नही है। वे सहज प्रेम के पक्ष पाती 
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ये | भगवान के प्रति सहज प्रेम से ही सहज समाधि सिद्ध होती है। उन्होंने 
बार-बार घोषणा की है कि “ऐ साधुओ, समाधि लगाना चाहते हो तो टण्टे और 
बखेड़े में न पड़ो। सहुज समाधि लगाओ । नाना प्रकार के प्राणायाम, आस 
और मुद्राएँ परम-तत्त्व की उपलब्धि के साधन हैं, साध्य नहीं । अगर सहज" 
समाधि के रास्ते ही परम-तत्त्व मिल जाता है तो व्यर्थ ही कायवलेश बढ़ाने से 
घष्ा फायदा ? आँख मूँदे बिना, मुद्रा किये बिना, आसन किये बिना समस्त 
ब्रह्माण्ड के रूप की देखो और उसके भीतर से परम-तत्त्व को खोज निकालने की 
चेप्टा करो । जब तुम्हें अनहद नाद सुनायी देगा तो आसन ओर प्राणायाम की 
जरूरत नही रह जायगी, 'रोम-रोम थधकित हो जायेंगे, समस्त इन्द्रिय श्लयवन्ध 
हो रहेगे, मन आनन्द से भर जायगा ।”” यह कवीरदास का तिजी अनुभव था 
जिसे उन्होंने गुरु के प्रताप से पाया था । 

यह सहज समाधि है क्या चीज ? योगियों के मत्न से जब प्राणायाम के 
द्वारा बायु ब्रह्म-रन्ध्र में प्रवेश करता है तो जिस आनब्दपूर्ण अवस्था को मर्त 
प्राप्त होता है, उसे योगी लोग 'लय' या 'मनोन्‍्मनी' (कबी रदास के शब्दों में 
'उनमुनि रहनी”) या 'सहजावस्था' कहते है। यही योगियों की सहज समार्धि है। 
पर कबीरदास इसकों सहज समाधि नही कहते। उनकी परिकल्पित सहज समाधि 
में साधक जहाँ कही जाता है वही परिक्रमा करता रहता है, जो कुछ करता रहता 
है वही 'पेवा' कहलाती है; उसका सोन!, दण्डवत्‌, बोलना, नाम-जप, सुनेना, सुि- 
रन, खाना-पीना ही पूजा है। अर्थात्‌ समुणोपासक भक्‍तगण भगवान्‌ के विग्रह ४! 
परिक्रमा, सेवा, नाम-जप आदि द्वारा जो भवित दरसाते हैं चह सभी सहज समाधि 
के साधारण आचरण द्वारा हो सिद्ध हो जाती है और फिर योगी लोग जि 
क्रियाओं से परम लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा करते हैं वह भी उसे नही करनी 
पड़तो । वह अतायास ही उसे सिद्ध हो जाती है। उसे आँखे नही मूंदनी पड़ेगी, 
कप्ट नही उठाना पड़ता, खुली आँखों से ही मिखिल चराचर मे परिव्याप्त भा- 
वत्सत्ता का साक्षात्कार उसे हो जाता है। यह समाधि आसन मारके नही करनी: 


], साथधों सहज समाधि भली । 
गुरु प्रताव जा दिन से उपजी दित“दिन अधिक चल्नी 
जहँ-जहें डोलों सो परिकरमा जो कुछ करों सो सेवा । 
जब सोवों तब करों दण्डवत पुजो और न देवा ॥ 
करी हो नाम सुनो सो सुभ्रिरन खद-पियों सो पुर $ 
गिरह उज्मा़ एक सम लेखो भाव न राखो दूजा ॥ 
भाँख न मुंदों कान न रूधो, तनिक कष्ट नहिं घारो। 
खुते ने त पह़िचानो हँसि-हेँसि, सुन्दर रूप निहारो ॥! 
सबद निरन्तर से मन साया मलिन वासना त्यागी | 
कऊंदत बंढत कबटूँ न छूटे ऐमी तारी लागी ॥ 
बहूत कदीर मह उनम्‌नि रहनी, सो परगट भाई ) 
हुस सुख से कोइ परे परम थद तेहि पद रहा समाई ॥। 
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होती, उठते-बैठते सब समय यह सम्भव है। स्पष्ट ही ऐसी समाधि वही लगा 
सकता है जो असीम ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त अवस्त सत्ता को सदा-स्वेदा अनुभव 
कर सके । यह ज्ञान का विषय है। कवी रदास इस ज्ञान द्वारा प्राप्त अनुभवेकगम्य 
समाधि को ही श्रेष्ठ समझते थे। इस ज्ञान के न आने का कारण माया है। माया 
से बद्ध जीव इस जगत्‌ को गलत समझता है, अर्थात्‌ जो नही है उसकी सत्ता अनु- 
भव करता है और जो है उसकी सत्ता नही अनुभव कर पाता । कबी रदास ने बार- 
वार इस माया से सावधान रहने को कहा है। सच्चा ज्ञान होने पर डण्डा, मुद्रा 
आदि के धारण करने की जरूरत नही रह जाती और न कोई भेख धारण करने 
बी आवश्यकता होती है। वे उन लोगों को प्रागल ही समझते है जो आसन-मुद्रा 
के कपटजाल मे पड़े हुए हैं, क्योकि योगी का लक्ष्य यदि भगवत्थाप्ति हो तो भग- 
वान्‌ तो स्वयं त्रिभुवन को भोग कर रहे है। उतके लिए योग साधने और घर- 
बार छोड़ने की तो जरूरत ही नही ।॥? जो सहज-साध्य है, उसके लिए कृच्छू-साधना 
व्यर्थ है। कबीर के बाद उनके सम्प्रदायवालों मे था तो कबीर को सम्पूर्ण वेदान्ती 
बना देने की चेष्टा की या सम्पूर्ण योगी | उनका योग-मार्ग की ओर झुकाव बढ़ता 
ही गया। ऐसे भजन कबीर के नाम पर मिल जाते है जिनमे आस्तन या प्राणायाम 
करने की शिक्षा दी गयी है; पर ऐसे भजनो की प्रामाणिकता सन्‍्देह से परे नहीं 
है । कवीरदास के मत से योगी वह है जिसकी मुद्रा मन में है, जो दिन-रात अपनी 
साधना में जगा रहता है। मन में ही उसका आसन है, मन में ही समाधि; मन में 
ही जप-तप है, मन मे ही कथोपकथन; मन में ही खप्पर, मन में ही सिगा और मन 
में हो उसका अनहद नाद भी बजा करता है। वही ऐसा हो सकता है जो पचेन्द्रिय- 
गत विषयों को दग्ध करके उन्ही की राख शरीर मे मल सके ॥ः अर्थात वह ज्ञानी 
है) उसके मन से द्वेतभावना जाती रही है, वह्‌ विराट भगवत्सत्ता को मन और 
प्राण से अनुभव कर चुका है। इस सहज-साधना के लिए निर्गुण मत के साधक 
योग और तन्‍त्र के कृष्छाचार को आवश्यकता नहीं समझते । पर इसकी व्याव- 
हारिक कठिनाइयो से भी वे सावधान थे । उन्हे ज्ञात था कि इस साधना में अधिक 
साहस, अधिक वीरता और अधिक संयम की जरूरत है। वे उसको 'वीर* नही 
कहते जो तान्त्रिक वी राचार में दीक्षित है वल्कि उसे जो साहसपूर्दक अपने-आपको 
कुरबान कर सकता है। दादृदयाल ने कहा कि अपना सिर काटकर कबीर वीर 


।. डंडा मुद्दा खिया अधारी | पभ्रमको भाई भर भेंखधारो॥। 
आसन पदत दूरि कर बोरे। छोड़ कपट नित हरि भज बौरे॥। 
जिहि तू चाहहि सो त्रिमुबन-भोगी । कहि कदीर क॑से जग-जोगी ॥॥ 
२. सो जोगी जाके मन में मुद्दा । रात दिवस ना करइ निद्ठा ॥ 
मन में आसन मन में रहना । मन का जप-तप मनसूँ हे हुना ॥॥ 
मन में खरा भन में सोगी । अनहृद देन दजावे रगी ॥ 
पे पजारि श्रसम करि बंका । बहै श्वीर सो लइसे सबा॥। 
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उन अवतारो की गणना होती है जो तत्त्वतः भगवद्गूप होकर भी रूप और आकार 
में भिन्‍न होते है। इसके उदाहरण मत्स्य, वराह आदि लीला अवतार है| ज्ञान- 
शबत्यादि विभाग द्वारा भगवान्‌ जिन गहृत्तम जीवों में आविष्ट होकर रहते हैं, 
उन्हे आवेशरूप कहते हैं। जंसे बैकुण्ठ में नारद, शेप, सनक, सननन्‍्दन आदि | 
गीता में कहा है कि जब-जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अध्युत्यान 
होता है, तब-तब मैं अपने-आपको भनुष्यरूप में सृष्ट करता हूँ। गीता की इम 
वात को तुलसीदास ने पौराणिक-रूप में समझा था | उनकी दृष्टि में जब-जब धर्म 
की हानि होती है और अधम अभिमानी राक्षसों की बृद्धि होती है, तब-तव 
भगवान्‌ मनुज-रूप धारण करते हैँ ओर संसार की पीडा दूर करते है। उत्तर- 
कालीन भध्ययुग में भक्तों मे यह विश्वास पाया जाता है कि भगवान्‌ के मर-हूप 
में अवतार का एकमाद्व कारण यही नही है। प्रधान कारण भी यह नहीं है। मुख्य 
कारण है अपने भवतो पर अनुग्रह क रना | तुलसीदास की रचनाओं में यहू विश्वास 
अत्यन्त पुष्ट और विकसित रूप मे प्राप्त होता है।* भगवान्‌ के तीन प्रकार के 
अवतार होते हैं--पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार। पुर॒पावतार भी 
सीन प्रकार के है। जो महत्तत्त्व के सृष्टिकर्ता हैं उन्हें प्रथम पुरुष, जो निखिल 
ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ सम॒प्टि के अन्तर्यामी है उन्हे द्वितीय पुरुष और जो सर्वेभूत 
अर्थात्‌ व्यष्टि के अस्तर्यामी हैं उन्हे तृतीय पुरुष कहते हैं। इसका अर्थ यह समझता 
चाहिए : प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सुप्टि उत्पन्न होती है। संयोग के बाद 
प्रकृति के यह बुद्धि होती है कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ। इसी बुद्धि को महत्तत्त 
कहते हैं। जो पुरुष इस बुद्धि के कर्ता है वे ही प्रथम पुरुष है। फिर सम्पूर्ण समष्ठि- 
रूपा सृष्टि के जो अन्तर्यामी हैँ वे द्वितीय पुरुष हैं। अब तक एक बहुत हो गया 
रहता है और उसमें पृथक्‍त्व या अहुंकार-सत्त्व का प्रादुर्भाव होता है। इसी 
प्थवत्व के अन्तर्यामी भगवान्‌ को तृत्तीय पुरुष कहते है। गुणावतार तो प्रसिद्ध ही 
हैं। सत्त्वगुण से युक्त अवतार ब्रह्मा, रजोगुण से युक्त विष्णु और तमोगुण से युवती 
अवतार रुद्र या शितर हैं। 
लीलावतार चौबीस हैं---चतु.सन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नरन्‍नारायण, 
कविल, दत्तात्नेय, हयशीर्ष, हंस, धर वप्रिय, ऋषभ, पृथु, नुर्सिह, कूमें, धन्वन्तरि, 
भोहिनी, बामन, परशुराम, राघवेन्द्र, व्यास, वलराम, बुद्ध, ओर कल्कि । 
तुलसीदास ने कहा है कि ब्रह्म के दो रूप है, अगरुण और सगृण । इनमे संगुण 


अगुन अदघ्र गिरा-गोतीता । सवदरसी अनवद्य अजौता ॥ 
निर्मल निराकार तिर्मोहा । नित्य निरजन सुखसन्दोहा ।॥।._ --रामर्चारेतमानस 
3. भगतद्ेतु भगवान्‌ प्रभु, राम घरेड तनू भुष । 
किये घरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥! 
इगकी तुलना के लिए ब्रह्माष्ड-पुराण के इस वचन को देखिए-.- 
स्वन्तीलाकीतिविस्तारात्‌ भवतेष्वनूजिघुक्षया । 
अस्‍्य जम्मादिलीलानां प्राकट्ये हेतुरततमः।। (सचधभागवतामत में उद्धत) 
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रूप निर्गुण रूप की अपेक्षा दुर्लभ है। इसलिए सगुण भगवान्‌ के सुगम, और फिर 
भी अग्रम, चरिभों को सुनकर मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न हो जाता है ।! 
वास्तव में सभुण और अगुण या निर्मुण रूप मे कोई भेद नहीं। जो भगवान्‌ 
अगुण, अरूप, अलख और अज हैं वही भगवान्‌ भक्त के प्रेमवश सगुण रूप घारण 
करते हैं ।! जो लोग उनके केवल निर्गुण रूप को मानते हैं वे असल में भगवान्‌ के 
एक अंशमात्न को मानते हैं। यह तो कहा ही नही जा सकता कि उनका गुणमय 
रूप नही है। वयोकि, जैसा कि नन्‍्ददास ने कहा है, जो उनमें गुण न होते तो और 
गुण आते कहाँ से ? कही बीज बिना वृक्ष भी किसी ने देखा है ?* निर्गुण और 
संगुण के विषय में सूरदास का दृष्टिकोण तुलसीदास से थोड़ा भिन्‍न है। ये सगुण 
'को सहजसाध्य मानते हैं और निर्मुण उपासना को कप्टसाध्य । सगुण उपास्तना 
सरस ओर ग्राह्म है, पर निर्गुण उपासना नीरस ॥* 
यद्यपि निखिलानन्दसन्दोह भगवान्‌ वही है जिन्हें अप्टांग योगी परमात्मा, 
ओऔपनिपदिकगण ब्रह्म और ज्ञान-योगी लोग ज्ञान कहते हैं? तथापि ब्रह्म या 
परमात्मा की अपेक्षा श्रीकृष्ण ((रामचरितमानस' के राम) कही श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म, 
परमात्मा और भगवान्‌ का भेद अगले प्रकरण में स्पष्ट किया गया है । भागवत 
में कहा है कि एक ही क्षीर भादि द्रव्य जिस प्रकार बहुगुणाश्रय होकर चक्षु आदि 
इन्द्रियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न रूप में गृहीत होते है, उसी प्रकार भगवान्‌ उपासना- 
भेद से नाना प्रकार के प्रतिभात होते है ।' फिर भी श्रीकृष्ण में माधुर्य आदि गुणों 
का प्राचुये होने से भगवान्‌ का यह रूप ही श्रेष्ठ है। भागवत में ही अन्यत्न कहा 
गया है कि, “है विभो, यद्यपि निर्गुण और समरुण दोनो ही तुम्ही हो, तो भी विशुद्ध 
चित्त द्वारा तुम्हारे निविकार रूप-हीन विज्ञान-वस्तु के रूप में अगुण ब्रह्म की 
महिमा कदाचित्‌ समझ में आ भी जाय, तो भी इस विश्व के लिए अवदीर्ण तुम्हारे 
इस सगुण रूप की युणावली गिनने में कौन समर्थ होगा ? जो अतिनिपुण है वे भी 


4. निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहिं कोइ 


सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि-मन भ्रम होइ ॥ --उत्तरकाण्ड 
2. अगुनहि सगुनाहि महिं कछु भेदा | यावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 

भगुत अरूप अलख अज णोई । भगतप्रेमचस सगुन सो होई ॥ --तुलसी दास 
3, जो उनके ग्रुत नही ओर गुन भये कहां तें ? 

बोजे बिना तर जम॑ मोहि तुम कहां कहाँ ते ? -+नन्‍्ददास 
+ मधुकर हम अयान अत्ति भोरी ॥ 

जानें कहा जोग की बातें, जो हैं मवलकिसोरी ॥॥ “पु रदास 


|. भगवान्‌ परमात्मेति प्रोच्यतेषष्टाज़ुपो यिभि: । 
ब्रह्म त्युपनिषन्निष्ठज्ञनि व॒ ज्ञानयोगिभि: | ग 
--लघुमागवतामृत में ह्वन्दपुराण की उक्ति 
6. ययेव्धिये; पृथप्वारं: अर्थो वहुयृणाश्रयः । 
एको नानेयते तद्वतू भगवान्‌ शास्त्रदत्म॑भि: ॥ “भागवत 3, 32, 33 
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यदि दीघंकाल तक गिनें तो पृथ्वी के परमाणु, आकाश के हिमकण और 
सूर्यादि की किरणें गिन सकते हैं, पर वे भी तुम्हारे संगुण रूप के गुणों की गणना 
नहीं कर सकते । 

किन्तु भगवान्‌ के ये गुण प्राकृत नहीं हैं, अतः प्राकृत जनों के आचरणादि के 
मान-दण्ड से इन्हें नही मापा जा सकता । वे असंख्य अप्राकृत-गुणविशिष्ट अपरि- 
मित शक्तिशाली और पूर्णानन्दधन विग्रह हैं। कहा गया है कि निर्भुण निविशेष 
भौर अमूृत्तें ब्रह्म और श्रीकृष्ण का सम्बन्ध प्रभा और प्रभाकर के समान है । तिरा- 
कार ब्रह्म (अर्थात्‌ चैतन्यराशि), अव्यय, अमृत (अर्थात्‌ नित्यमुक्ति), नित्य-धर्म 
(अर्थात्‌ श्रवण प्रभूति भक्तियोग) और ऐकान्तिक सुख (अर्थात्‌ प्रेमभक्ति) इन 
सबके आश्रय श्रीकृष्ण ही हैं ।१ वे यद्यपि अज हैं, फिर भी भक्तों के लिए जन्म 
ग्रहण करते हैं । यह वात कुछ अद्भुत-सी सुनायी देती है, क्योंकि एक ही पदार्य 
एक ही साथ अज और जात नही हो सकता । इसके उत्तर में भागवत्त लोग कहते 
है कि भगवान्‌ का ऐश्वर्य और वैभव अचिन्त्य है, उसकी तुलना प्राकृत जन्मादि 
व्यापार से नही हो सकती । 

जैसा कि ऊपर बताया गया है, अवतार का मुख्य हेतु भक्तों फे लिए लीला 
का विस्तार करना ही है । यह लीला दो प्रकार की होती है, प्रकट और अश्रकट । 
मध्ययुग के भक्तों ने अधिकतर प्रकट लीला का ही गान किया है, अर्थात्‌ जो 
लीला प्रपंचयोचर होगी है, उसी का विस्तार किया है। वृन्दावन में भगवान्‌ 
गोपियों के साथ नित्य लीला में रत है ।१ मथुरा और द्वारका के भेद से श्रीक्षप्ण 
के दो धाम हैं। उनमें भी मथुराधाम गोकुल और मधुपुरी इन दो स्थानों के भेद 
से दो है। गोलोक नाम से प्रसिद्ध श्रीकृष्ण का धाम भोकुल की ही विभूति है, 
बयोकि श्रीकृष्ण की माधुरी गोकुल मे ही सर्वाधिक होती है | मथुराघाम की सहिया 
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वे कुण्ड से भी अधिक है ।६ रामायण की अयोध्या भी ऐसी ही है * - ० 
यह भगवान्‌ की माधुरी, चार प्रकार की है। ऐश्वयं-माधुरी, क्रोडा-माधुरी, 
वेगु-पाधुरी और विग्रह-माधु री । ऐश्वये-माधुरी मे भगवान्‌ के ईश्वर-रस की 
प्रधानता होती है। क्रोड़ा-्माधु री बहुत प्रकार की है, किर भी उन सबमें गोप- 
लीला श्रेष्ठ है। भागवत में बताया गया है कि भगवान्‌ ने जब वेणु को अपने अधरों 
पर रखा और उसे निनादित किया तो सर्वज्ञ होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि दैवतागण तत्त्वनिर्णय न कर सके,--सभी मुग्ध हो रहे १ इससे प्रकट है 
कि भगवान्‌ की वेणुलीला अविन्त्य है। सूरदास ने और अन्य भक्‍तो ने इस वेणु- 
निनाद का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। भगवान्‌ की विग्रह-माधुरी अर्थात्‌ रूप- 
माधुये से मध्ययुग का साहित्य भरा पड़ा है। ऐसा तनुधारी जग्रत्‌ में नही जो इस 
रूप-माधुरी के द्शन से मुख्ध न हो गया हो ॥* गोस्वामी तुलसीदास ने प्रत्येक 
व्यक्ति के साथ भगवान्‌ के समागम के प्रसंग में बड़ी सावधानी से उसका मुर्ध 
होना बताया है। इस विपय मे 'रामचरितमानस' के राम और भागवत्त के 
श्रीकृष्ण समान हैं । भागवत में कहा है कि त्रिलोकी में ऐसा कोन है जो भगवान्‌ के 
फकल-पदामृतरूप वेणुगीत से विमोहित होकर और तैलोक्य-सौभग इस रूप को 
देखकर मुग्धन हो जाय ? इस वेणुगीत को सुतकर और रूप को देखकर गायें, 
पक्षी, वृक्ष और मृग भी पुलकित हो जाते है ।१०इस माधुरी का छा हुआ भक्त 
स्वर्ग-अपवर्ग नही चाहता, ऋद्धि-सिद्धि की परवा नहीं करता, केवल अनन्त काल 
तक अव्यभिचारिणी भक्ति की कामना करता है। एक बार इस सगुण रूप को 
' स्मरण करके वह ज्ञान-विज्ञान सदको नमस्कार कर देता है। ज्ञान और विज्ञान, 
धर्म और कम, सभी भविति के सामने तुच्छ है। क्योकि वह जानता है कि ज्ञान का 
भार्ग कृपाण की धारा है। उस पर'से गिरते देर मही लगती | उसे किसी प्रकार 
पार किया जा सके तो निश्चय ही कवल्य पद प्राप्त किया जा सकता है; लेकिन 


), बद्ढी मधुपुरी घन्या वैकुण्दाब्च गरीयसी । 

दिनमेक निवासेन हरो भक्ति. प्रजायते ॥ >“अेधुमागवत्तामुत 
2. यद्यपि सब वैकुण्ठ बखाता । वेदश्युरान-विदित जग-जाना !! हु 

भवध-सरिस प्रिय मोहि न सोऊ ) यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ ॥ 

अति प्रिय मोहि इहाँ के वासो। मम धामदा पुरी सुघबराती ॥! न-छुलसीदास 
3. विविधयोपचरणेधु विदमग्धों वेणुवाद्य उस्घा निजशिक्षा । 

४: तव सुतः सति यदाधरबिम्ब दत्तवेणुरतयत्‌ स्वरजाती, । 

* ४ ' सवनशस्तदुपधायं सुरेशाः शक्रशदंपरमेध्टिवुरोगा. । 

» 3 *कवय आनतकन्धरचित्ता: कश्मल ययुरनिश्चिततत्त्वा: । “--+भाग, 0, 35 ॥4-5 
4. बहुहु सद्ो अस को तनुधारी । जो न मोह अस रूप निहारी । --रामचरितभानस 
3. का स्त्यग ते रसरदामृतदेणुगीतसम्मोद्टिता चरितात्न घलेत्‌ त्रिलोगयाम्‌ | 

द्ेलोत्पसोमगृमिद घ निरोष्य रूप मदगोड़िजद्रुममृगा: पुतकास्यविध्रन ॥ 

ध्णा' 5) ॥ --भागदत 30, २०, 40 


ग्हे 
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भवक्‍त के पास तो यह बंवल्य पद बिना माँगे जबरदस्ती आना चाहता है। हरि- 
भवित के बिना बड़ें-सेन्‍्बड़ा पद टिक नहीं सकता।! यह भवितरूप चिन्तामणि तव 
तक भवत को प्राप्स नही होती जब तक भगवान्‌ स्वयं कृपा न करें।* भवितहीन 
ब्रह्मा भी भगवान्‌ के निकट अप्रिय है, पर भक्तियुक्त नीच-से-नीच प्राणी भी उन्हें 
प्राण के समान प्रिय है ।* वह प्राणी जन्म और कर्म से कितना भी ओछा क्यों न 
हो, भगवान्‌ उसके निकट दौड़े आते है ॥ 
ऊपर जिस भवित की बात कही गयी है वह दो प्रकार की होती है, रागानुगा 
और वँधी | करतंव्य-बुद्धि से जो नियम स्थिर किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं भौर 
स्वाभाविक रुचि से जो वृत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं। अर्थात्‌ इष्ट 
वस्तु के प्रति स्वाभाविक तन्‍्मयता को राग कहते हैं। और राग जिसके प्रति 
घावित होता है वही इप्ट होता है। भगवान्‌ और बद्ध जीव में एक स्वभावंगत 
पार्थय यह है कि जीव में विषपयासवित होती है और भगवान्‌ में वैराग्य । तुलसी- 
दास ने कहा है कि भगवान्‌ अखण्ड ज्ञान-स्वरूप है और जीव मामावश अज्ञाती । 
यह जीव माया के वश में होने के कारण परवश है और भगवान्‌ माया के अधि- 
पति और स्ववश। जड देह के प्रति राग होता है, पर चूंकि वह जड़ोन्मुख होता है 
इसलिए संसार से बन्धन का कारण होता है, पर जीव की स्वाभाविक राग- 
प्रवणता यदि भगवान्‌ की ओर हो जाय तो वह तर जाता है। जड़-जगंत्‌ में विधि 
और राग में विरोध दिखता है पर भगवद्विषयक होने पर विधि और राग में कोई 
विरोध नहीं रह जाता। जब तक राग पुष्ट नही होता वभी तक भक्त को कत्तेंव्या- 
कत्तंव्य का बन्धन रहता है। ब्रजवासियों का भगवान्‌ के प्रति रागात्मक सम्बन्ध 
था। इसीलिए उनकी भवित को रागात्मक भक्ति कहते है। इस भक्त के अधि- 
कारी केवल श्रजवासी ही थे। जो भक्त उनका अनुकरण और अपने में उनका 
अभिमान करके भगवान्‌ के प्रसंग-सुषध का अनुभव करते है उनकी भरत को 
'रागानुगा भक्ति कहते है ॥ 


2. स्थातक पंथ कृपान के धारा | परत खर्गेंस होइ ना बारा॥। | 
जो निरबिधन पन्‍्य निरबहई । सो कौवल्य परम प्रद लहई ॥) 
अति दुरसभ कबहय परमपद | सन्त पुरान निगम आग्रम बढ़ ॥ 
राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईं। अन॒ इच्छित जावे बरिवाईं॥ 
जिमि थल बितू जल रहि न सकाई । कोदि भाँति कोड करइ उपाई ॥ | 
तैया मोच्छमुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि-भगति बिहाई ४ नारामायी 


2. सो मति यदि प्रगट जग अहुई । रामकुपा बिनु नहिं कोड लहई ॥ --रा्रायग 
२. भगतिद्वीत विरचि किन होई । सद जीवनमंह अप्रिय सोई ॥ <320)03 


4 बा के कुल नाहि विचारत । ह॒ 
अविगत को गति कहों कौन सो पतित सबन को सारत | 
प्रोछे जन्म कर्म के ओोछे ओछे ही बीचाकत । 
अनेद सहाए सूर के प्रभु को भक्तदेतु पुनि आवत १ 5 20 
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रागानुगा और वैधी भवित के साधक शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति और 
समाजगत अनुशीलनों के द्वारा भगवान्‌ का भजन करते है। उनके लिए ये दस 
आचार निपिद्ध हैं--() बहिर्मुण लोगो का संग अर्थात्‌ अर्नेतिक, अविश्वासी 
भौर भिध्याचारी लोगों का संग्र उन्हें त्याज्य है, (2) शिष्य, संगी, भृत्य या 
बान्धवों द्वारा किया हुआ अनुबन्ध, (3) महारम्भ का उयम, (4) नाना ग्रन्थों, 
कलाओं और वाद्यों का अभ्यास, (5) कृपणता, (6) शीकादि से वशीभूत होना, 
(7) भन्‍य देवता के प्रति अवज्ञा, (8) जीवों को उद्विग्न करना, (9) सेवापराघध 
अर्थात्‌ यतन का अभाव, अवज्ञा, अपवित्नता, निप्ठा का अभाव और गब, तथा 
(40) कामापराध अर्थात्‌ साधु-निन्दा, शिव और विष्णु का प्रृथक्त्व-चिन्तन, गुरु- 
अवज्ञा, देवादिनिन्दा, माम-माहात्म्य के प्रति अनास्था, हरिनाम की तानाविघ अर्थ॑- 
कल्पना, नाम-जप ओर अन्य शुभकर्मों की तुलना करना, अश्र द्धालु को नामोपदेश, 
नाम के प्रति अप्रीति। वंधी भवित की तीन अवस्थाएँ होती है : श्रद्धावान्‌, नैध्ठिक 
और रुचियुक्त । ये लोग पाँचों अंगों और दो मूल तत्त्वों को स्वीकार करते है। दो 
मूल तत्त्व हैं--(]) भगवान्‌ ही एकमात्र जीवों का स्मत्तेंव्य है और जो उनके 
सुमिरन में सहायक हैं, वे ही कर्म भवत के कर्त्तव्य है,--चाहे वह कुछ भी क्‍यों न 
हो, (2) भगवान्‌ को भूल जाना ही अमंगल है और अमंगल के सहायक सभी कार्य 
त्याज्य हैं। पाँच अंग इस प्रकार हैं--() भगवान्‌ के विग्रह (मूर्ति) की सेवा, 
(2) कथा-सत्संग, (3) साधुसंग, (4) नाम-कीत्तेन और (5) ब्रजवास । वैधी मार्ग 
का साधक स्वभावतः ही इन्हें पालन करता है । भक्ति-शास्त्र की मर्यादा के अनु- 
सार कोई भक्त किसी से छोटा या बडा नहीं है, पर भक्त की स्वाभाविक इच्छा 
ही होती है कि भगवत्‌-प्रसय में उसकी स्वाभाविक रुचि हो जाय । 

भव, मध्ययुग के भवित-साहित्य को देखें, तो उसमें इन विधि-निषेधों के 
उपदेश, रूपक और अन्योक्तियाँ भरी पड़ी है। भक्ति-शास्त्र की मर्यादा को न 
समझनेवाले इन बातों से ऊब जाते है । वे भूल जाते है कि इस युग का साहित्य 
केवल साहित्य नही है, वल्कि लोक में बद्धमूल साधना-पद्धति का प्रतिफलन भी 
है । उसका यह दूसरा पहलू ही अधिक महत्त्वपूर्ण है| पर 

ऐसे भवत बहुत कम है जिनको भगवत्प्साद से एकाएंक प्रेम की भ्राष्ति हो 
जाय । साधारणतः प्रेमोदय इस क्रम से होता है--() श्रद्धा, (2) साधुसग, 
(3) भजन-त्रिया, (4) अनर्थ-निवृत्ति, (5) निष्ठा, (6) रुचि, (7) आसकित, 
(8) भाव और (9) प्रेम । प्रेमोदय हो जाने पर भक्तों में पाँच प्रकार के 
स्वभाव हो सकते है--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन पाँचीं प्रकार 
के भक्तों की भगवद्विपयिणी रति भी पांच प्रकार की होती है! यथा, 


स्वप्ताव का नाम रति का नाम 
शान्त शान्ति 
दास्य प्रीति 


सख्य प्रय 


न 


00 | हुज़ारीप्रसाद दिवेदौ प्रम्पावसी-3 


वात्मत्य अनुकम्पा 
मधर कान्‍्ता या मधुरा 
काव्य-शारत्र के अनुशीलन फरनेबाते रम-गास्वियों के बताये हुए सात 
अर्यात शगार और शागत को छोड़कर शेष (हारप, अदुमुन, वीर, करण, का 
भयानक और बीभत्म रम) भगवप्प्रेम ये सहायक होकर गौण रस का नाम के 
करते है। शंगार और णान्‍्तरस ऊपर बताये द्टए पा स्थायी भावा का 22 
करते हैं। पर यह न ममझना चाहिए कि आलकारिको के शृंगार ३3 ४ के 
वही हैं जो भक्तों के। दोनों में तास्विक भेद है। पहले जड़ोन्मुख होते हैं, दू 
तो के) चिन्मुय । स 
पल ध्यान देने की है कि वेष्णय भक्त भगवान्‌ कै 332 लक 
(अर्थात्‌ जिसमें व्यवितगत सम्बन्ध की कह्यना ने वी जा सफे, ऐसे रुप ३ दर 
प्रधानता नहीं देते, फिर भी ये शान्त स्वभाव के हो सकते हैं। भक्ति के लिए 
केवल निविशेय ब्रह्म से काम नही चल सता, उसके सविशेषक रूप की जहूरते 
रहती है। इसीलिए शमयुकता बुद्धि वह है जहाँ भक्त केवल इतना 3, 
सका है कि भगवान्‌ केवल निगुंण ओर निविशेष नहीं हैं बल्कि उनके साथ उत्त के 
व्यविनगत योग हे। भगवत्तत्व में उसकी जड़बुद्धि लोप हो रहती है। वह 
विपयोग्मुजता का त्याग कर अपने-आपमें रमने लगता है। निर्गुण मत के कक 
इसी श्रेणी के थे । की रदास की 'कमलकुओआ में भ्रह्ममस पीओ वारम्बार वातें 
समाधि, जिसकी चर्चा पहले को जा चुकी है, इसी श्रेणी की है। यह रस वही सम्भव 
है जहाँ भगवद्विपयक निविशेषता समाप्त हो गयी हो। इमीलिए यद्यपि भवत हे 
अवस्था में आत्माराम होता है अर्थात्‌ अपने-आपमे हो रमता रहता है, 3 
उसका उपास्य निर्मुण ब्रह्म नही होता | सनक, समन्‍्दन आदि भक्तगण इस श 
के थे। किन्तु ब्रजलीला के वर्णन में शान्तरस का कोई स्थान नहीं है। इसीतलिएं 
श्रीकृष्णलीला के गायक भक्‍तों ने इस रस का विश्लेप गान नहीं किया । 
दास्य-स्वभाव का प्रतिरस दो प्रकार का होता है, सम्प्रमगत और गौरवगत। 
भगवान्‌ के ऐश्वर्य-स्वरूप के प्रति सम्प्रम और गुरुता का भाव रखनेवासे भर्ती 
इसी श्रेणी में आते हैं। दास्य रस का विपयरूष आलम्बन, भगवान का वह ऐश्वर्य- 
रूप है जिसके इशारे पर भाया कोदि-कोटि भ्रह्माण्ड की सृष्टि करती है, जी 
राजाओं के भी राजा हैं, जिनकी शक्ति का एक-एक कण विश्व को उद्भाषिंत 
करता है और जो सत्य, न्याय शुभ कर्म आदि के आकर है।' भगवान्‌ के इसी 


! सुन रावन ब्रह्माण्ड निकया। पाइ जासु बल बिरवति माया।। 
जाके बल बिरचि हरि ईइता। पालत सूजत हरत दखसोसा ।॥॥ 
जा बल सीस धरत सहप्तानन । अण्डवोस समेत गिरि कानन (| 
धर जो विविध देह सुरबाता । तुम्दसे सदन्ह सिखावनदाता ॥ 
हेस्‍-कोदण्ड कठिन जेहि भजा । तोहि समेत नुषदल-मद गजा ॥ 
अरदूपन तिस्विरा अढ बाली । बधे सकल अतुसित बसपाधी नन्हे 
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ऋद्धि-सिद्धिसिवित रूप के प्रति आकृष्ट भक्त उनका दास होने का अभिमान करता 
है। इस रस के आश्रयरूप आलम्बन चार प्रकार के भक्त है--अधिकृत, आधित, 
पारिपद और अनुग।' 

भगवान्‌ को मित्नरूप से भजन करनेवाले भक्त सख्य स्वभाव के होते है। 
श्रीकृष्ण के मित्र कई श्रेणी के थे, उनमें ब्रजवासी मित्र ही अधिक श्रेष्ठ समझे जाते 
हैं। क्योंकि इन मित्रों को भगवान्‌ के द्विभुज सानवरूप के आगे अगोचर विराट्‌- 
रूप का भान कभी नही हुआ, इसलिए उदकी मित्रता में सम्भ्रम या गौरव का 
कही प्रवेश भी नही हुणआ। इसीलिए वे दारय आदि भावों से सदा ऊपर रहै। ये 
सभी मित्र चार प्रकार के है--सुहृद, सझा, प्रिय-सखा, और प्रिय-नर्म-सखा । 
सुहुद वे थे जो श्रीकृष्ण से उमर मे बड़े थे, सखाओ के प्रेम मे वात्सल्य का मिथ्रण 
था; प्रिय-सखा श्रीकृष्ण के क्रीड़ा के साथी थे और प्रिय-नमे-सखा ब्रजसुन्दरियों 
के साथ भगवान्‌ की प्रेमलीला मे उनका पक्ष-समर्थन करते थे । 

श्रीकृष्ण के गुरुजन वात्सल्य भाव से उनसे प्रेम करते थे। इस प्रकार भजन 
करनेवाले भक्त वात्सल्य स्वभाव के होते है। मधुररस सबसे श्रेष्ठ है। इसे उज्ज्वल 
रस भी कहते है। इसकी आश्रयकृप आलम्बन ब्रजसुन्दरियाँ थी। आचार्यों ने 
इसका विस्तृत विवेचन 'भवित रसामृत सिन्धु” आदि ग्रन्थो मे किया है। इस रस का 
सबसे श्रेष्ठ आलम्बन श्रीराधिका है । बिहारी कवि ने “ज्यो-ज्यो भी प्रेम-रस 
त्यों-त्यों उज्ज्वल होय” उक्ति मे इसी परम रस की ओर इशारा किया है। इस 
विपय का कुछ विस्तृत विवेचन हमने अपने 'सूर-साहित्य' में किया है । 

इन पांच रसो के उत्कर्पापकर्षप का भी विचार किया गया है, पर इसमें मत- 
भेद है। श्रीकृष्ण-हूप के उपासकों का कहना है कि शान्तरस सबसे मीचे है, उसके 
ऊपर दास्य, उसके ऊपर सख्य, फिर वात्सल्य और सबसे ऊपर मधुर या उज्ज्वल 
रस है। यह भी बताय। गया है कि लोक मे यह रस स्वंथा उल्ठा है, क्योकि यह 
जगत्‌ माया के दर्पण के प्रतिविम्व के समान है, जिसमे हम जड़ रूप में भगवान्‌ 
की छाया देख रहे है? दर्पण में जो चीज सबसे ऊपर दिखती है वह असल में सबसे 
नीचे होती है और जो सबसे नीचे दिखती है वह वस्तुत. सबसे ऊपर रहती है। 
इसलिए मधुररस जब भगवद्विपयक होता है तो सबसे ऊपर रहता है और जब 
जड़-विपयक होकर श्यृंगार-रस नाम ग्रहण करता है तो सबसे नीचे पड़ जाता 


है। 


+> जाके बत्र सलवलेसतें जितेद चरांचर भारि। 
तासु दूत हो जाहि की हरि आनेप्लि प्रिय नारि !! --रामचरितमानस 
]. विशेष विस्तार के लिए 'प्क्ति-रसामुत-सिन्धु! द्रष्टव्य है । 
2. या गुन वो परछाँह री माया-दपेन बीच । 
युनते गुन न्यारे भये अमल दारि जल की च ॥ 
सखा सुनु श्याम के 4 “ददास 
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गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रन्यों में इस तत्त्व का प्रत्याध्यान तो नहीं किया 
पर अप्रत्यक्ष रूप से, मानो प्रत्याख्यान करने के ही उद्देश्य से, प्रसंग आते ही वे 
दास्य या प्रीति रस की स्तुति कर जाते हैं। इस प्रकार के एक प्रसंग पर वे गहते 
हैं, सेवक-सेब्य भाव के बिना संसार तरना असम्भव है, ऐसा विचारकर राम का 
भजन करना चाहिए । एक दूसरे प्रसंग पर भगवान्‌ स्वयं अपना सिद्धान्त बताते हुए 
कहते हैं कि जीवों में मुझे सबसे प्रिय मनुष्य हैं, उनमें भी ब्राह्मण, उनमें भी वेदग, 
उनमें भी निगम-धर्मानुयायी, उनमें भी विरक्त, उनमें भी जे नी, उनमें भी 
विज्ञानी और इन सबसे अधिक प्रिय मेरा वह दास है जिसे मेरी गति छोड़ और 
आशा नहीं। मैं जोर देकर सत्य कह रहा हूँ कि मुझे सेवक से अधिक कोई प्रिय 
नहीं ।! इस विपय में तुलसीदास श्रीरामानुजाचार्य के अधिक नजदीक आते हैं। 
महात्मा तुलसीदास के इस दृष्टिकोण के कारण समूचे राम-परक साहित्य वी 
स्वर एक विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। मघुर-भाव की साधना में छोटे-बड़े गा 
सवाल नही उठता। वहां ऐश्वर्य-्वोघ जितना ही कम होगा, मधुर भाव की अनु 
भूति उतनी ही तीग्र होगी। पर दास्य-भाव में ऐश्वर्य बोध का हीना बहू 
आवश्यक है। इमीलिए गति के लिए भक्त को भगवान्‌ के तीन रपों पर बहु 
अधिफ जोर देना पहता है--उनका (॥) क्षमावान्‌ रूप (2) शरणागत वर 
रूपए और (3) करणायतन रूप'। इन स्वरूपो के द्वारा भगवान्‌ भत्तों ये बडे" 
मेन्यडे पातक को भी क्षमा फर देते है, उनके सागमे जाते ही करोड़ों जन्म के पाय 
नष्ट हो जाते हैं, उनकी शरण में जाने पर भवत छृतहत्य हो जाता है और उगरे 
सभी परिताप जाते रहते हैं। गोरयामी तुलसीदास ने अपने प्रन्यों मे बारन्यार छत 
स्यरूपों का उल्लेख किया है। मधुर-भाय से भजन करनेवाले भयतों के साप ते 


], राइ पर्त द्िप एय सम उपजाये | सबले धिक मनृज मोदि भागे ॥ 
द्ट्पंद शिज दिजमेंदू शुटियारी। विग्टमेंह निमम-पर्म-्मनुमारी ॥| 
लि।हघेंद दिए विश चुनि ग्यावी | स्पानिष्रृत अधि प्रिय रिग्यानी ॥ 
जिशनें पुलि भो४ि दिप विजदागा । जेटि गठि मोर न डूगरि आगा ॥। 


धुल पुर रष्प बहट़ें शोहिपादी। भोटि सेदश राम प्रिय कोउ गाटी ॥। 
ज्पसाआ विन मेँ 
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भक्तों का इसी दृष्टि-विशेष के कारण बहुत अन्तर हो गया है। मधुर-भाव से 
भजन करनेवाले भक्त के लिए उनकी लीलाएं ही प्रधान कत्तेंव्य है, उनकी श्यंगार- 
चेप्टाएँ, उनकी विलास-लीलाएँ, उनकी प्रेम-गाथाएँ ही गेय है; पर दास्य-भाव से 
भजन करनेवाले के लिए ऐश्वयं-भाव बहुत जरूरी है। जब तक्र भगवान्‌ के ऐश्वर्य- 
रूप को वह सदा स्मरण नही करता रहता तब तक उसमें दैग्य आदि भाव तीत्र 
रूप मे नही प्रकट होते। यही कारण है कि हिन्दी का कृष्णपरक साहित्य ऐहिक 
लीला से भरा हुभा और आमुष्मिक चिन्ता से इतना मुक्त है। राम-साहित्य मे 
ऐश्वयं-बोध की प्रवलता होने के कारण उसमे ऐहिक लीला का प्राधान्य हो हो 
नही सकता । गोस्वामी तुलसीदासजी के “रामचरित-मानस' में इसीलिए हर 
प्रसंग पर भगवान्‌ के ऐश्वर्य-रूप का स्मरण कर लिया जाता है। इस ऐश्वर्य-रूप 
का वर्णन करते समय तुलसीदास अघाते नही दिखते ।? दास्य-भाव से भजन करने- 
वाले भक्तों के इस विशेष दृष्टिकोण की प्रशंसा न कर सकनेवाले आलोचकों ने 
कभी-कभी रामायण की कथा में ऐश्वरय-रूप के वर्णन के आधिक्य को कवित्व का 
परिपन्थी बताया है और यह व्यवस्था दी है कि ऐसा करके तुलसीदास कविधर्म 
से च्युत हुए हैं। ऐसे आलोचकों को मधुर-भाव के भक्तो की रचना में स्वभावतः 
ही काव्य की परिपन्थी वृत्तियाँ नही दिखनी चाहिए, पर वहां भी कभी-कभी अनु- 
चित, अश्लीलता दिख जाती है। ये दोनों तथाकथित दोप काब्य के परिपन्थी या 
सहायक हों या न हों, दोनों प्रकार के भक्तों के विशेष-दृष्टिकोण को निश्चित 
रूप से प्रकट करते है। 


मध्ययुग के सन्‍्तों का सामान्य विश्वास 


मध्य-युग के सन्‍्तों में मत, साधना-पद्धति और आधार-विचार-सम्वन्धी नाना 
मतभेदों के साथ भी एक साम्य है। इसी साम्य के कारण मध्य-युग का सारा भक्ति- 


. जो गति जोग बिरापए जतत करि, नहि पावहि मुनि शानी । 
सो गति देद गीध सबरी कहें, प्रभु तन भ्धिक जिय जानी ॥ इत्यादि 
कौर-... न 
ऐसे राम दोन द्वितकारो । 
अति कोमल करुणानिधात बितु कारन परठपदारी। 
साधनहीव दोन निज अथदस सिसा भई मुनिनारी, 
गृहूव पवनि परसि परद-पयावन, घोर साप तें तारी 4९“ 
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साहित्य एक विशेष श्रेणी का साहित्य हो सका है। कुछ बातें ऐसी थी जो 
प्राचीनतर साधकों में वर्चमान थीं और . मध्ययुग के सभी साधकों और सस्तों ने 
उन्हें समान भाव से पाया था । 
सबसे पहली बात जो इस सम्पूर्ण साहित्य के भूल में है, यह है कि भवत का 
भगवान्‌ के साथ एक व्यक्तिगत सम्बन्ध है। भगवान्‌ ,या ईश्वर इन भक्तों की 
दृष्टि मे कोई शक्ति या सत्तामात्र नही है वल्कि एक सर्वशक्तिमान्‌ व्यविंत है जो 
कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार कर सकता है, अवतार ले सकता 
है। निर्मुण मत के भवत हो या सगुण मत के, भगवान्‌ के साथ उन्होंने कोई-व-कोई 
अपना सम्बन्ध पाया है। निर्गुण मतवादियों मे श्रेष्ठ कवीर कह सकते है--“दे 
भगवान्‌ ! तू मेरी माँ है, मैं तेरा बालक हूँ; मेरा अवगुण क्‍यों नही बख्श देता ! 
पुत्र तो बहुत-से अपराध करता है, किन्तु माँ के मन मे वे बातें नही रहती । बालक 
अगर उसके केश हाथों मे पकड़कर उसे मारे भी तो माता बुरा नहीं मानती। 
बालक के दुखी होने पर वह दुखी होती है।”! इसी प्रकार दादु कह सकते है-+ 
"हे केशव ! तुम्हारे बिना मैं व्याकुल हूँ, मेरी आंखों में पानी भर आया है; हैः. 
अन्तर्यामी, तुम अगर छिपे रहोगे तो मैं कैसे बच सकता हूँ ? तुम स्वयं छिप रहे 
हो, मेरी रात वैसे कटेगी ? तुम्हारे दर्शन के लिए जी तड़प रहा है /? सूरदास 
कह सकते है--“तुम्हारी भक्त ही मेरे प्राण है, अगर यही छूट गयी तो भक्त 
जिग्रेगा कैसे ? पानी बिना प्राण कहीं रह सकता है?" * 
लोग कबीर आदि भक्तों को 'ज्ञानाश्रयी,' 'निर्मुनिया/ आदि कहते हैं,.वे 282 
भूल जाते हैं कि निर्गुनिया होकर भी कवीरदास भवत है और उनके “राम 
वेदान्तियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान्‌ अधिक है। अर्थात्‌ केवल सत्ता, 
केवल ज्ञानमयता से भिन्‍न व्यवितिगत ईश्वर है। इसलिए कवी रदास आदि भवत 
ज्ञामी होते हुए भी प्रेम मे विश्वास रखते है । 
उस युग के इस रहस्य को समझने के लिए सगुण-भाव से उपासना करनेवाले 
भक्तों की कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। भागवत में एक श्लोक आता हैं जिसमें 
बताया गया है कि अखण्डानन्द स्वरूप तत्त्व के तीन रूप हैं--श्र हा, परमात्मा 


. दरि जननी, में बालक तेरा | काहे भ ओऔगुन दगसहु म्रोरा ॥ है 
धुन अपराध करे दिन कैते। जननी के चित रदे न तेते ॥ 
कर गहि केस करें जो घाता । तऊ न दहेत उतारे माता ॥। 
कहे कबीर एक बुद्धि थिधारी | बालक दुध्ो दुखी महतारो॥ 
2. छुप बिन व्यादुत केसवा, लेन रहे जल पूरि। 
प्न्तरजामो छिप. रहे, हम बयो जीवे दूरि॥। 
थाद अपरछन द्वोइ रहे, हम क्यो रंन बिहाद । 
दादू दररान बारने, तल॒कि सनकि जिय जाइ ॥ * 
3. तुप्दारों भक्ति हमारे प्रात । एूटि गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बित शान 2 * 
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ओर भगवान्‌ । जो ज्ञानाश्रयी भक्त भगवान्‌ के केवल चिन्मय रूप का साक्षात्कार 
करते है, वे उसके एक अंश मात्र को जानते है और अपने ज्ञान के द्वारा उस 
चिन्मय अंश में लीन होने का दावा करते है। यही केवल ज्ञानस्वरूप ब्रह्म कहा 
जाता है। इस मत में ज्ञान निराकार होता है और ज्ञाता और ज्ञेय के विभाग 
से रहित होता है। दूसरा स्वरूप परमात्मा का है। इस रूप के उपासको में शक्ति 
और शक्तिमान्‌ का भेद ज्ञात रहता है। यह स्वरूप योगियों का आराध्य है! किस्तु 
भक्तों के भगवान्‌ परिवृर्ण सर्वशक्ति विशिष्ट है। भक्त ही भगवान्‌ की सारी 
शक्ति के रस का अनुभव कर सकता है, इसी लिए भक्त की सबसे बड़ी कामना 
यह है कि वह भगवान्‌ का प्रेम प्राप्त करे। मोक्ष को, अर्थात्‌ भगवान्‌ के एक अंश में 
लीन हो जाने को, वह कभी पसन्द नही करता । मोक्ष उसके मत से परम पुरुपार्थ 
नही है, प्रेम ही परम पुरुपार्थ है--'प्रे मा पु्र्थों महान्‌ ।! एक दूसरी बड़ी बात 
है जिसमें उस युग के प्रायः सभी भक्त एकमत है । इसको वे नाना रूप में कहते है । 
कोई कहता है--“हे भगवान्‌ ! मुझे तुम्हारी मुक्ति नहीं चाहिए ।। हे गोविन्द ! 
मुझे ऋद्धि-सिद्धि नही चाहिए, मैं तुम्ही को चाहता हूँ । हे राम ! मै योग नही 
चाहता, भोग नही चाहता, मैं तुम्ही को चाहता हूँ। हे देव ! मैं घर नही मग्रिता, 
बन नही मांगता, मैं तुम्ही को माँगता हूँ । मै और कुछ नही माँगता, केवल दर्शन 
माँगता हूँ ।”* कोई कहता है, “न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम 
चाहिए और न निर्वाण ही चाहिए! मैं यही वरदान माँगता हूँ कि जन्म-जन्म 
रघुपति की भक्ति मिले।”* कोई दूसरा बताता है कि “आठों सिद्धि और नवो 
निधि का सुख वह नन्द की गाय चराकर बिसार सकता है, करोड़ो कलधौत के 
धाम करील के कुंजों पर कुर्बात कर सकता है, कामरी और लकुटिया उसे मिल 
जाय तो ब्रैलोषय का राज्य वार सकता है ।”* इसलिए भक्त की परम साधना है, 
भगव।न्‌ के साथ लीला । भक्तों में अपनी उपासना- पद्धति के अनुसार इस लीला 


. यदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ज्ञानमद्यम्‌ 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्दूयतते ॥ -भा 3-२-॥ 
इस पर शथ्रीजीवगोस्वामी का त्रम-सन्दर्भ और वल्‍्लभाच। ये की शुवोधिनी देखिए । 
2 दरसन दे, दरसन देंहीं तो तेरी मुकति व माँगो रे। 
सिधि ना माँगों रिधि ना माँगों तुम्हही माँगो ग्ोविन्दा । 
जोग न भाँगों भोग न माँगों तुम्हही माँगो रामजी । 
घर नहि माँगो वन नहिं भाँगो पुम्हही माँगों देवजो। 


दादू' तुम्ह बिन और न जाने दरसन माँगो देहु जी ॥ ---दाटृदयाल 
3. अरबथ न घरम ने काम-रुचि, गति ने चहों निरवान। 

जनम जनम रघुपति-भगति, यह बरदाम न जान ॥। --छुलसीदास 
4 


* या ल्कझ्ुटी अढ कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारो | 
आहठहु सिद्धि नवीं निधि को सुख नन्‍द को धेन्‌ चराइ बिसारों ॥ 
अआँखिन सी रसखानि यादव श्रज के वन बाग तड़ाय निहारों | 
कोटिन हूं कलधोत के धाम करोर के कुजन ऊपर वारों ॥ --रमखाद 
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के रूप में भेद हो सकता है, पर सबका लक्ष्य यह सीला ही है। जो भवत दास्य- 
भाव से भजन करता है बह भगवान्‌ की अनन्त काल तक पदसेवा करना चाहता है, 
और जो मघुर-भाव से भजन करता है वह गोलोक मे अनवस्त विद्वार की कामना 
करता है। जो निर्मुण भाव से भजन करता है वह भी भगवान्‌ को चिन्मय सत्ता 
में बिलीन हो जाने की इच्छा नहीं रखता बल्कि अनन्त काल तक इसम स्मते रण 
की लाससा करता है। इस प्रकार दादू भगवान्‌ के साथ मित्य लीला में रत हैं। 
“प्रिय से रग भरके सेलता हूँ, जहाँ रसीली वेणु बज रही है । अखण्ड सिहासत पर 
प्रेमव्याकुल स्वामी बैठे है और प्रेम-रस का पान करा रहे हैं। रंग भर प्रिय के 
साथ खेल रहा हूँ, यहाँ कभी वियोग की आशका नहीं है । यह कुछ पूर्व का संयोग 
है कि आदिपुरुष अन्तर में मिल गया है। रंग भरके प्रिय से खेल रहा हैं, यहां 
वारहो मास वसन्‍्त है। सेवक को सदा आनन्द है कि युग-युग वह कन्त को देखता 
है ।”7 कबी रदासजी कहते है कि “हाय, मेरे ये दिन कब आववेंगे जब मैं अगर 
लगाकर मिलूंगी, जिसके लिए मैंने यह देह धारण किया है। वह दिन कव॑ आवेंगे 
जब तन, मन और प्राणों में प्रवेश करके तुम्हारे साथ सदा हिल-मिलकर बेबूंगी। 
हे समर्थ राम-राया ! मेरी यह कामना परिपूर्ण करो ।”? यह इस युग की तीसरी 
समानधभिता है | 
कबी रदास, दादुदयाल आदि निर्भुण-मतवादियों की नित्य-लीला और सूर 
दास, मन्ददास आदि सगुण-मतवादियों की मित्य लीला एक ही जाति की है | अन्तर 
यही है, कि पहली श्रेणी के भवतों के सामने भगवान्‌ के व्यक्तिगत सम्बन्धात्मक 
रूप के साथ उसकी झरूपातीत अनन्तता वत्तमान रहती है। और दूसरी श्रेणी के 
भक्तों के सामने भगवान्‌ सदा प्रतीक रूप में आते हैं भौर इसीलिए उनकी अनन्तता 
ओर असीमता ओझल-सी हुई रहती है । 
मध्य-युग के भक्ति-आन्दोलन की एक बड़ी विशेषता यह है कि भक्त और 
भगवान्‌ को समान बताया गया है। प्रेम का आधार ही समानता है। ग्रुरं को 


. रंगभरि खेलों पीव सो तहें बाजे बेनु रसाल। 

अकल पाट करि बेदया स्वामी प्रेम पिलावे लाल ॥ 

रंगर्भारे खेलों पीव सो कबहुँ न होइ वियोग | 

आदिपुरुष अन्तरि मिलल्‍या क्छु पुरद के योग ॥ 

रंगभरि खेलों पोव सो बारह मास बसन्‍्त। 

सेवग सदा अनन्द है जुगि जुगि देखों कन्त | -दाहृदबात 
2 वे दिन कब आवेगे भाई । 

जा कारति हम देह धरो है मिलिबौ प्ंगि लगाइ ॥ 

हों जानू जें हिलिमिलि खेलूं तन मन प्रान समाइ। 

मा कामनां करो परिपूरन समरथ हौ रामराइ ॥। ---कंबीर ग्रत्धावमी 


नन+ लकी जन भा 
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भगवान्‌ का रूप बताया गया है। ये दोनों बातें साधारणतः भक्ति के भावावेश 
में प्रशंसात्मक अर्थवाद समझी जाती हैं। अर्थात्‌ यह माल लिया जाता है कि 
भावावेश में भक्त को भगवाम्‌ कहा गया है। इसका यह अर्थ नही है कि सचमुच 
भक्त भगवान्‌ है, बल्कि इसका मतलब इतना ही है कि भक्त महान्‌ है। कही-कही 
तो भक्त को भगवान्‌ से भी बढ़कर बताया है । यह ध्यान देने की बात है कि तेन्त्र- 
साधना में गुर को शिव के समान स्थान दिया गया है। सहजिया मत के जो बौद्ध 
दोहे भौर गान पाये गये है, उनमें गुरु की भक्ति के बहुत उपदेश है । एक दोहे मे 
कहा गया है कि गुरु सिद्ध से भी बड़े है | गुरु की बात धिना विचारे ही करती 
चाहिए ।* कवीरदास ने गुरु को गोविन्द के समान कहा है ।* असल में मध्य-युग के 
भविति-साहित्य में गुर का स्थान बहुत बड़ा है। वैष्णव भक्तों के मत से गुरु दो 
प्रकार के हैं- शिक्षा-गुरु और दीक्षा-गुरु। शिक्षा-गुरु स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण है-- 
और सिद्धावस्था मे दीक्षा-गुरु भी भगवान्‌ के तुल्य है । विद्वानों का यह खयाल ठीक 
ही है कि गुरु-महिमा मध्य-युग के साधकों को अपने पूर्ववर्त्ती तान्त्रको और सहजयान 
के साधकों से उत्तराधिकार के रूप मे मिली थी । 
इसी तरह इस युग में भक्त के समान भगवान्‌ को समझने की प्रवृत्ति लग- 
भग सभी भक्तों मे समान रूप से पायी जाती है । यह भी कहा गया है कि “राम 
से अधिक रामकर दासा ।”4 इस कथन का अर्थ यह है कि प्रेम की दुनिया मे बड़े- 
छोटे का कोई संवाल नही । भगवान्‌ प्रेम के वश में है। सूरदास कहते है कि 
“मुरारि प्रेम के वश में है, प्रीति के कारण ही उन्हींने नटवर-वेश धारण किया, 
५भीतिवश ही उन्होंने गिरिराज धारण किया, प्रीति के वश हो माखन चुराया, 
प्रीति के कारण ही उनका सबसे अधिक प्रिय नाम 'गोपीरँवन' है, प्रीति के वश ही 
यमल तरुओं को मोक्ष दिया ।* अधिकतर इस भाव का विकास सगुणोपासक 


! भगति भयत्त भगवन्त गृह नाम रूप बपु एक | 

इनके पद वन्द्रन किये, नासे विधन अनेक ॥। -भक्तमाल 
2, म, म. हरप्रसाद शांस्त्नी-...'बौद्ध गान ओ दोहा, भूमिका प्‌. 3 
3 गुर गोविन्द तीौ एक है, दूजा यह आकार । 

आपा मेट जीवत मरे, तो पार्व॑ करतार ॥। --कंबौर ग्रन्पावली 
4. धद्मोत्तर खण्ड मे (विष्णु से भी वैष्णव की पूजा श्रेष्ठ है ॥) 

आराधनाना सर्वेपा विष्णोराराधन परम्‌ । 

तस्मात्परततर देवि तदीयाना समर्चनम्‌ ॥ 

बौर-... 

अभेयित्वा तु गोविन्द तदोयान्‌ नाचंयेत्त य* । 

न स भागवतो ज्ञेयः केवल दाम्भिक, स्मृतः .। “भागवत 3]-9-2 
5. प्रीति के वश्य में हैं मुरारी 

प्रीति के वश्य नटवर-वेश घरयो प्रीविवश करन गिरिराज धारो। 

प्रीति के वश्य भये माखनचोर प्रीति के वश्य दौँचरो बंधाई।। 

प्रीत के वश्य गोपीरंदन प्रिय नाम प्रीति के वश्य तद यमल मोक्षदाई ॥ इत्यादि 
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भक्तों में ही पाया जाता है, पर निर्मुण मतवादी भवत भी इस बात पर कम जोर 
नहीं देते । दादू कहते है कि “साधु की रुचि है राम जपने की और राम की रुचि 
है साधु को जपने की । दोतो ही एक भाव के भावुक हैं, दोनों के आरम्भ समान हैं, 
कामनाएँ समान है वेष्णव भकतो में कहानी मशहूर है कि एक बार भगवान्‌ ने 
रुविमणी से मजाक में कहा कि मैं तुम्हें हर ले आया था, तुम्हारा वास्तविक 
प्रेमी कोई दूसरा था, मैं तुम्हे उसी प्रेमी को सौदा देना चाहता हूँ । रविमिणी रोने 
लगी ३१ ठीक इसी प्रकार का मजाक एक चार भगवान्‌ ने राधिका से किया । 
राधिका में मजाक का जवाद दूसरे मजाक से दिया। इस कथा का प्रयोजन प्रेम 
का त्तारतम्य दिखाना है। रुक्मिणी प्रेम को दुनिया में सम्पूर्ण रूप से न आ सकी 
थीं, उनके अन्दर ऐश्वरये-बुद्धि अर्थात्‌ पूज्य का, बड़े-छोटे का भाव बत्तेमान था, पर 
राधिका सोलह आने प्रेममवी थी, वहाँ बड़-छोटे का सवाल ही नहीं था। अप्टछाप 
के सभी कवियो भें इस बात के बहुत सुन्दर विकास हआ था ) 

प्रेम ही परम पुरुपाथ है। सूरदास कहते है कि "प्रेम, श्रेम से ही होता है, 
प्रेम से ही भवसागर पार किया जा सकता है; प्रेम के वन्धन भें ही सारा संसार 
बँधा है, एक प्रेम का निश्चय ही रसीली जीवन्मुक्तित है, प्रेम का निश्चय ही सत्य 
है जिससे गोपाल मिलते है ।* 

दादू कहते हैं, “प्रेम ही भगवान्‌ की जाति है, प्रेम ही भगवान्‌ की देह है । प्रेम 
ही भगवान्‌ की सत्ता है, प्रेम ही भगवान्‌ का रग है। विरह का मार्ग खोजकर प्रेम 
का रास्ता पकडो, लो के रास्ते जाओ, दूसरे शस्ते पैर भी न रखना । कबी र- 
दास कहते है कि, "स्वामी और सेवक एकसत हैं, दोनों मस-ही-म॑न (प्रेम से ही), 
मिलते हैं। वह चतुराई से प्रसस्‍त नहीं होता, मन के भाव से रोझता है।*” तुलसी- 
दास कहते है कि “भगवान्‌ भक्त पर ऐसी प्रीति करते है कि अपनी प्रभुता भूलकर 
भक्‍त के वश हो जाते है; यह सदा की रीति है ।* 


). राम जप रुचि माष्ठ को, साधु जप रुचि राम । 
दाद दोनों एक ढंग, सम आरम्भ समर काम ॥ 
2. श्रीमद्भागवत में यह कथा बहुल ही सुन्दर है। कल्याण मे अकाशित हो चुकी है । 
3. प्रेम प्रेम सो होय प्रेम शो + / जेंगे। 
प्रेम बंध्यी शप्तार अम हर ॥ 
एके निश्चय प्रेम को ; ! 
धंचो निश्चय प्रेम को जा, 


4. इश्क जलह की जाति है इश्व ही 
इपक अलह #ा. 7 इश्क ४. 
वाद विरह 
लव के ॥क्‍ 

5. ऐसी हरि 
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भवत और भगवान्‌ की तरह भक्ति भी अपरम्पार महिमामयी है। दादुदयाल 
मे कहा है कि जैसे राम अपार है, भक्ति भी उसी प्रकार अगाध है। सभी साधुओं 
ने पुकारकर कहा है कि इन दोनों की कोई सीमा नही है। जिस प्रकार राम 
अविगत है, भक्ति भी उसी प्रकार अलेख्य है, दोनो की कही सीमा नही है, यह शेष 
हजार मुंह से कह रहे है। राम जैसे निर्गुण है, भक्ति वैसी ही निरझ्जन है, इन 
दोनों की कोई सीमा नही है, ऐसा सनन्‍्तो ने निश्चय किया है। जैसे पूर्ण राम है ठीक 
उसी प्रकार भवित भी पूर्ण है, इन दोनो की कोई सीमा नही है, ये दोनो दो चीजें 
भी नहीं है।' इस प्रकार इस युग का साहित्य भक्ति, भक्त, भगवान्‌ और गुरु की 
महिमा से भरा पड़ा है। 

इस युग के सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के मत के सन्‍्तो ने नाम की महिमा 
खूब गायी है । नाम-माहात्म्य भागवत अपदि प्रायः सभी पुराणों में पाया जाता है, 
पर मध्य-युग के भक्तों मे इसका चरम विकास हुआ है। तुलसीदास ने कहा है कि 
ब्रह्म और राम अर्थात्‌ निविशेष चिन्मय सत्ता और अखण्डानन्द प्रेमस्वरूप भगवान्‌, 
इन दोनों में नाम बड़ा है।* 

'रामचरितमानस' के आरम्भ में ही विस्तारपूर्वक बताया गया है कि राम 
की अपेक्षा राम का माम अधिक उपकारी है। कबीर ने भी कहा है कि “मैं भी कह 
रहा हूँ, ब्रह्म और महेश ने भी कहा है कि राम-नाम ही सार तत्त्व है। भक्ति और 
भजन जो कुछ भी है वह राम-नाम ही है, और सब दु ख है। मन, वचन और कर्म 
से इनका स्मरण करना ही सार है ।'' इसी प्रकार नानक, दादू आदि सन्‍्तों ने भी 
नाम का माहात्म्य वर्णन किया है । दादू ने बताया है कि प्रभु के नाम में ही मर्ति, 
बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, प्रीति है ।* दरिया साहब कहते है कि नाम के बिना ससार से 


4, जंसा राम अपार है तैसी भगति अपार। 
इन दोनो की मिल नहीं सकल पुकारे साध ॥ 
ज॑सा अवियत राम है तैसी भगति अलेख। 
इन दोनों की मित्र नहीं सहसमुखी कहै सेख ॥। 
जैसा निरगुन राध है भगति निरजन जान। 
इन दोनो को मित्र नहीं सन्‍्त बहै परवान ॥ 
जेसा पूरा राम है पूरन भगति समान। 
इन दोनो की ,मित नहीं दादू नाही आन ॥! 

2. ब्रह्म-रात में नाम बड़ वरदाग्क वरदानि। 
रामचरित सतकोटि महूँ लिय महेस जिय जानि ॥ 

3. कबोर कहै मैं कयि गया कथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नाँव ततसार है सब काहू उपदेस !! 
भगति भजन हरि-नांव है दूजा दुदख अपार । 
मनस्ता वाचा कर्मंता कदिरा सुमिरत सार ॥। 

4. साहिवजों के नाऊंमा मति, बुद्धि, ज्ञान विचार । 
“प्रेम प्रीति सनेह सुख दाढू सिरजनहार॥ 


ना 
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छुटकारा नही मिल सकता । साधु-संग ओर रामभजन के बिना काल निरन्तर 
लूटता रहेगा ।! इस प्रकार नाम की अपार महिमा के सम्बन्ध में सभी सन्त एकमंत 
हैं और सभी जानते है कि विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि राम-नाम का जपना है ओर 
निरषेधों का सिरताज है उसे भूला देना ।? जिसने नाम पर विश्वास कर लिया उतने 
सब आनन्द पा लिया और उसके सब दु.प दूर हो गये ।* वह प्राणी धन्य है। 

प्रेमोदय के जो ऋण सगुणोपासक भव॒तों ने निश्चय किये है, ये सभी भवतां मे 
समान रूप से समादुत है। भक्ति-युग के साहित्य में इन नो बातों का भूरि-भूरि 
चर्णन पाया जाता है । इनकी चर्चा पहिले ही हो चुकी है 

और भी कुछ ऐसी बातें है जिनमें सगुण और निर्गुण मतवादी भक्त समा 
हैं। सभी भक्त अपनी दीनता पर जोर देते हैं, आत्म-समर्पण में विश्वास रखते हैं 
और भगवान्‌ की कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है, इस बात पर सम्पूर्ण रूप से 
विश्वास करते हैं । राम-अवतार के भवत इस बात पर अधिक जोर देते हूँ। 
तुलसीदास, सुरदास और दादूदयाल मे ये बातें पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। 


भक्ति-काल के प्रमुख कवियों का व्यरवितत्व 


कबीर 


कबीरदास ने ऐसे काल से जन्म ग्रहण किया था जिस सप्तय भारतवर्प है 
सांस्कृतिक अवस्था अत्यन्त उतार पर थी। वे एक ऐसे कुल में उद्भूत हुए थे 
परम्परा से ज्ञानाजन के अयोग्य समझा जाता था। बाहर के प्रलोभन से हो, या 


] नाम बिता भव करम न छू 
साघुसग झौर राम भजन दिन काल निरन्‍्तर लूटे ॥ 
2. नाम-सुमिरन सब विधिहू को राज रे॥ रे 
भाम कौ बिसारियों तिपेध शिरताज रे ॥ -“विनयपत्निकी 
3. नाप्र-प्रतीत भई जा जन की ल॑ अनन्द दुख दुर रहो | 
'सूरदास' धन-धन वे प्रानों जो हारे को ब्रत ले ठिवह्यो ॥ 
आदी श्रद्धा तत: साधुसज्लोडइय भजनक्रिया | 
ततोइनचंजिव॒त्ति, स्वत्ततो निष्ठा रुचिस्तत: 
अधासत्तिस्ततों भावस्ततः प्रेमाभ्युदअचति ठ' 
साधकानामय प्रेम्ण: आ्रादु्वि भवेत्कमः॥ “--भक्तिरसामुतर्तिग्ध 
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भीतर के आधात से, मुसलमानी शासन में इस जाति को राजधर्म ग्रहण करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था । पर न तो इससे उनमें राजकीय गरिमा का सचार ही हो 
पाया और न प्राचीन हीनता से उद्धार ही। नाम-मात्र के मुसलमान इस जुलाहे- 
जाति के रक्त में प्राचीन हिन्दू-विश्वास पूर्ण मात्रा में वर्तमान था, पर शास्त्र-ज्ञान 
प्राप्त करने का दरवाजा उनके लिए यहाँ भी रुद्द ही था। ये गरीबी में जनमते 
थे, उसी में पलते थे, और उसी में मर जाया करते थे । लेकिन प्रतिभा किसी कुल- 
विशेष का इन्तजार नहीं करती । कबीर के पूर्ववर्त्ती युग में भी नीच समझी जाने- 
वाली शास्त्र-ज्ञान-विवर्जित जातियो में प्रतिभाशाली पुरुष पैदा होते रहे और एक- 
ननएक प्रकार से समाज में शीर्षस्थान पर अधिकार करते ही रहे। इस प्रकार के 
पुरुषों का एकमात्र द्वार था बैराग्य। आज साधुओं की जो समस्या भारतवर्ष मे 
वर्तमान है उसके मूल में वही व्यवस्था है जो करोड़ों की सख्या में आदमियों को 
अका रण नीच समझने का विधान करती है। कबी रदास के युग में वेराग्यप्रधान 
साधुओं का जो दल था वह अधिकांश में बौद्ध-धर्म के परिवत्तित रूप का अनुगमन 
कर रहा था । इनमें सहजयान, नाथपनथ, अवधूत, तन्त्रवादी आदि थे। महायान 
बोद-धर्म का दूरविश्रप्ट प्रभाव देव-देवियों के रूप मे प्रचलित था । ची रासी सिद्धो 
में से अनेक नीच समझी जानेवाली जातियों की देन थे। कबी रदास के लिए ज्ञान 
प्राप्त करते का एकमात्र मार्ग यही था कि वे इन्हीं मे से किसी एक के हो जाते । 
इनके सिवा मुसलमान सूफियों का भी रास्ता था। लेकिन यह बात एक तरह से 
असम्भव ही थी कि अपने जुलाहेपन के साथ वे ज्ञानी हो जायें । 
सौभाग्यवश इस युग के महांगुरु रामानन्द से कबीर की पहचान हो गयी और 
जो वात असम्भव थी वह सम्भव हो गयी । कबीर को वैराग्य नही लेना पड़ा, पर 
वे वैराग्य के ज्ञाता हो सके; उन्हे योग-मार्ग का साधक नही बनना पडा, पर वे 
उसका तत्व समझ सके । इस तरह कबीर में एक ही साथ कई बातो का योग हुआ। 
वे दरिद्र और दलित थे, इसलिए अन्त तक बे इस श्रेणी के प्रति की गयी उपेक्षा को 
भूल न सके । उनकी नस-नस में इस अकारण दण्ड के विरुद्ध विद्रोह का भव भरा 
था। वे मुसलमान थे, अतएव सहज ही मुसलिम साधनाओ को ग्रहण भी कर सके 
ओर उनकी कमजोरियों पर आधात भी कर सके । वे पण्डित नही थे, पर काशी 
में रहकर नजदीक से पण्डितों को देखने का अवसर उन्हे मिला था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि वे और लोगों की भाँति अपने को हल्का समझने की भावना 
के शिकार न बने, क्योंकि उन्होने अच्छी तरह देखा कि तथाकथित बड़े-बड़े 
पण्डित ठीक उसी प्रकार के हाड़-मांस की बुराइयो-भलाइयो के बने हुए है जिस 
प्रकार का एक साधारण जुलाहा । वे जमकर आघात कर सकते थे और फिर भी 
इस लापरवाही के साथ मानो उन पर कोई आघात कर ही नही सकता वे दूसरों 
को कमजोरियों को दिखा सकते थे और विश्वास कर सकते थे कि उनके अन्दर 
कोई ऐसी कमजोरी है ही नहीं जिस पर दूसरा पक्ष कुछ कह सके। वे शास्त्र के 
दाँव-पेंच से अवभिज्ञ थे, इसलिए पद-पद पर दाशंनिक की भांति 'नतु लगाकर 
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मिलता है। भाषा सादी, सहज ओर प्रभाव डासनेयाली है। पदों में कवीर की-सी 
मस्ती तो नही है, पर श्रद्धा और भगवान्‌ के प्रति विश्वास प्रचुर माता में है। 
कबी रदास की भाँति नाता जाति के साधकों से गृहीत शास्त्रीय शब्दों का अभिनव 
अर्थ इन्होने नही किया और ने रूपक आदि अलकारों का आश्रय लेकर पदी की 
कवित्वपूर्ण बनाया है। साफ भाषा के दर्षण में उनके मनोमाव सुन्दर रूप में प्रति- 
फलित हुए है। 


सूरदास 


सूरदास कबीर की तरह समाज के निम्नतर स्वर में नहीं पंदा हुए थे। वे 

ऊँची जाति के,--शायद सारस्वत ब्राह्मण-बंश के रत्व थे ।' लेकिन उस युग मे 
सूरदास ने अपने इर्द-गिर्दे जिस समाज को देखा था उसका कोई उच्च आदर्श नहीं 
था। लोग साते-पीते थे, रोगी या निरोगी होते थे और चार दिन तक हूँ या रोकर 
चल बसते थे । जो धामिक प्रवृत्ति के थे वे दस-बीस मन्दिर बनवा देते थे, यन्याग 
करके हजार-पाँच सौ ब्राह्मणों को भोजन करा देते ये। ऊँचे वर्ग के लोग अपनी 
झूठी शान में मस्त रहते ये। उनका कर्तव्य था विलासिता | समाज की इस पर्तिंत 
अवस्था का वर्णन सूरदास ने बड़ी जोरदार भाषा में किया है। सम्मिलित परिवार 
प्रथा वत्तेमान थी, घरो मे झगड़े सदा होते रहते थे । जो जब तक वामा सकता थीं 
वह तब तक चैन करता था, फिर वृद्ध ओर शिथिलेख््रिय होने पर उसी के लड़के- 
बाले उसका निरादर करने लगते थे | इस परिस्थिति में विकसित भावप्रवण 

के चित्त पर समाज के प्रति विरक्ति स्वाभाविक है। सूरदास इस विरविंत को लेकर 
बड़े हुए थे। वल्लभाचार्य के सस में आते के पहले उनके अन्दर इह विरविंत 
प्रधानता थी । पर वे बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे और अन्त तक बालक की 
हृदय लिये हुए ही ससार-यात्रा निबाह ग्ये। वल्लभाचार्य के संग में आने पर 
उन्होने लीला-गान करने की दीक्षा ली और सरल-हृदय वालक की भाँति ईस 
नथी चीज को पाकर पुरानी का मोह एकदम त्याग दिया । 

लीला-गान में भी सूरदास का प्रिय विषय था प्रेम । माता का प्रेम, पुत्र की 

प्रेम, मोप-गोपियो का प्रेम, प्रिय और ग्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम ८ है 
बातो से ही 'मूरसागर' भरा है । सूरदास के प्रेम मे उस प्रकार के प्रेम की गर्ध भे 
नही है जो प्रिय की संयोगावस्था में उसकी विरहाशका से उत्कष्ठित और वियोगा* 
वस्था में मिलन-लालसा से भ रा रहता है । यशोदा कभी उच्त माता की तरह सा 
नयनों से देवताओ की ओर नही ताकती जो सदा आऑचल पसारकर वर माँगा करते 
है कि, 'हे भगवान्‌, जिसे पाया है वह खो न जाय । इसी प्रकार राधिका ने #८ण के 
ब्रजवास के समय कभी--मान और अभिमान के समय भी कातर नयनों से नहीं 
देखा । सूरदास का प्रेम संयोग के समय आना संथोगमय है और वियोग के सम 


). चोणसी बेष्णवों को वार्ता । 


हिन्दी साहित्य की भूमिका / 5 


सोलह आना वियोगमय है; क्योंकि उतका हृदय बालक का था जो अपने प्रिय के 
क्षणिक वियोग में भी आधीर हो जाता है और क्षणिक सम्मिलन में ही सब-कुछ 
भूलकर किलकारियाँ मारने लगता है । 
बाल-स्वभाव के वर्णन में सूरदास बेजोड़ समझे जाते है। वे स्वय वय.प्राप्त 
वालक थे। बाल-स्वभावे-चित्रण में वे एक तरह का अपनापा अनुभव करते जान 
पड़ते हैं और ठीक उसी प्रकार मातृ-हृदय का मर्मे भी समझ लेते है। केवल कृष्ण 
का वाल-स्वभाव ही उन्होने नही वर्णन किया, राधिका की धाल-कैलि को भी समान 
रूप से आकर्षक बनाया है। सच पूछा जाय तो राधिका और कृष्ण का सारा प्रेम- 
व्यापार जो 'सूरसागर' में वणित है, बालकों का प्रेम-व्यापार है। वही चुहल, 
वही लापरवाही, वही मस्ती, वही मौज | न तो इस प्रेम मे कोई पारिवारिक रस- 
बोध ही है और न आमुष्मिक सम्बन्ध ही | सारी लीला साफ, सीधी और सहज 
है। जैसा कि उनके गुरु बल्लभाचार्य ने बताया है, “लीला का कोई प्रयोजन नहीं 
है, क्योकि लीला ही स्वय प्रयोजन है ।” सूरदास इस लीला को ही चरम साध्य 
मानते हैं। 
प्रेम के इस साफ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी 
और कवि ने नही किया । यह सूरदास की अपनी विशेषत्ता है। वियोग के समय 
राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है, वह भी इस प्रेम के योग्य ही 
है। श्यामसुन्दर के मिलन-समय की मुखरा, लीलावती, चचला और हंसोड़ 
राधिका वियोग के समय मौन, शान्त और गम्भीर हो जाती है| उद्धव से अन्यान्य 
गोपियाँ काफी वकझक करती है, पर राधिका वहाँ जातो भी नहीं। छद्धव ने 
थीकृष्ण से उनकी जिस मूत्ति का वर्णन किया है उससे पत्थर भी पिघल सकता 
है। उन्होंने राधिका की आँखो को भमिरन्तर बहते देखा था, कपोल-देश वारिं- 
धारा से आद्रे था, मुखमण्डल पीत हो गया था, आँखें धेंस गयी थी, शरीर ककाल- 
शेप रह गया था। वे दरवाजे से आग्रे न बढ़ सकी थी। प्रिय के प्रिय वयस्य ने 
जव सन्देश माँगा तो वे मूच्छित हीकर गिर पड़ी । ग्रेम का वही रूप जिसने सयोगय 
में कभी विरहाशका का अनुमान नही किया, वियोग में इस मूत्ति को धारण कर 
सकता है। असल में सूरदास की राधिका शुरू से आखिर तक सरल वालिका है। 
उनके प्रेम में चण्डीदास की राधा की तरह पद-पद पर सास-ननंद का डर भी 
नही है और विद्यापति की किशोरी राधिका के समान रदन में हास और हामत में 
रुदन की चातुरी भी नहीं है। इस प्रेम मे क्रिसी प्रकार की जटिलता नहीं है । घर 
में, वन में, घाट पर, कदम्ब-तले, हिडोले पर,---जहाँ कही भी इसका प्रकाश हुआ 
है वही वह अपने-आपमें ही पूर्ण है, मानो वह किसी की अपेक्षा नहीं रखेता और 
. न कोई उसकी खबर रखता है। 
सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते है तो मानों अलंकारशास्त्र 
हाथ जोडकर उनके पौछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों 
की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। वह अपने को 
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भल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल 
है। पद-पद १२ मिलनेवाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहा कर 
सकता कि कवि जानबूझकर अलंकारों का उपयोग कर रहा है। पन्‍ने पर पल 
पढते जाइए, केवल उपमाओं और रूपकों की घटा, अन्योक्तियों का ठाठ, भक्षथा 
और व्यजना का चमत्कार,--यहाँ तक कि एक ही चीज दो-दो, चा र-चार, दस- 
दस बार तक दुहरायी जा रही है, - फिर भी स्वाभाविक ओर सहज प्रवाह कही 
भी आहत नहीं हुआ १ जिसने, 'सूरसागर' नहीं पढ़ा उसे यह बात सुनकर कुछ 
अजीव-सी लगेगी, शायद वह्‌॒ विश्वास ही म॒ कर सके, पर बात सही है। काव्य- 
गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौन्दयय है। वह उस रमणीय 
उद्यान के समान नहीं जिसका सौन्दर्य पद-पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया 
करता है, वल्कि उस अक्ृत्रिम वन-भूमि की भाँति है जिसका रचयिता रचना में 
ही घजरनभल गए है ! 
सूरदास सुधारक नही थे, ज्ञान-मार्गी भी नहीं थे, किसी को कुछ सिखावे का 
भान उन्होने कभी किया ही नहीं । वे कहीं भी सम्प्रदाय, मतवाद या व्यक्ति-विशेष 
के प्रति कटू नही हुए । यह भी उनके सरल हृदय का ही निदर्शक है। लेकिन वे 
कदी रदास वी त्तरह ऐसे समाज से नहीं आये थे जो पद-पद पर लांछित और 
अपमानित होता था और जहाँ का गृहस्थ-जीवन वे राग्य-जीवन की अपेक्षा ज्यादा 
कठोर और तपोमय था। सूरदास जिस समाज में पले थे उसका गृहस्थ-जीवत 
विलाप्तिता का जीवन था, मिय्याचार और फरेब का जीवत था और 'यौवन-मद, 
जन-मद, धन-मद, चिध-मद, भारी' का जीवन था । इसलिए इस समाज से वे राग्य 
ग्रहण करना उनका मत था । वे तुलसीदास की भाँति दृढ्चेता सेनानायक नहीं थे 
जो सभाज की कुरीतियों से कुशलतापूवेक बाहुर निकलकर उस पर गोलाबारी 
आरम्भ कर दें। नन्‍्ददास की तरह पर-पक्ष की युवतियों को तकं-बल पर निररत 
करना भी दे नही जानते थे। वे केवल श्रद्धालु और विश्वासी भक्त थे जो झगड़ो 
में पड़ने के दी नहीं। 
भक्‍तों मे मशहूर हैं कि सूरदास उदव के अवतार थे । यह उनके भयत और 

कवि-जीवन की सर्वोत्तम आलोचना है। 'वृहदृभागवतामृत' के अनुसार उद्धव 
भगवान्‌ के महाशिष्य, महाभृत्य, और महाप्रियकर थे। वे सदा श्रीृष्ण के साय 
रहते थे। शयन के समय, भोजन के समय, राज-कार्य के समथ-- कभी भी भगवान 
का साय नहीं छोडत थ, यहाँ तक कि अन्त.पुर में भी साथ रहते थ। केवल एक 
बार उन्होंने भगवान्‌ का साथ छांडा था और वह उस समय... उन्हें भगवान ने 
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जातियाँ, आचारनिप्ठा और विचार-पद्धतियाँ प्रचलित हैं। बुद्धदेव संपन्वयकारी 
गीता में समस्वयकारी चेप्टा है और तुलमीदास भी समस्वयकारी थे। थे स्वये 
नाना प्रकार वे सामाजिय स्तरों में रह चुके थे। ग्राह्मम वंश में उनसे जन्म हुआ 
था, दरिद्र होने के कारण उन्हे दर-दर भटकना पड़ा था, भ्रृहस्य-जीवन की सबसे 
निष्कृष्ट आसवबित के वे शिकार हो चुके थे, अशिक्षित और संस्कृतिविद्वीय जनता 
में वह रह चुके थे और काशी के दिग्गज पण्डितों तथा संन्यासियों के संसर्य में उन्हें 
खूब आना पड़ा था। नाना-पुराण-निगमागप वा अभ्यास उन्होंने किया था और 
लोकप्रिय साहित्य और साधना वध नाड़ी उन्होंने पहचनी थी । पण्डितों ने सप्रमाग 
सिद्ध किया है कि उस युग में प्रचलित ऐसी कोई भी काव्य-्पयठति नहीं थी जिम 
पर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी हो । चन्द के छप्पय, कबीर के दोद़े, सूरदास के 
पद, जायसी की दोह।-चौपाइपाँ, रीतिकारों के सर्वया-कवित्त, रहीम के पर, 
गाँववालों के सोहर आदि जितनी प्रकार की छत्द-पद्धतियाँ उन दिनों छोर में 
प्रसिद्ध थीं, सबको उन्होंने अपदी असाधारण प्रतिभा के बल पर अपने रहे मे रेंग 
दिया 
लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उतरे 
सारा काव्य समन्वय की विराट चेप्टा है। लोक और शास्त्र का समस्वय, गाहिसय 
और वेराग्प का समस्वय, भक्ति और ज्ञान को समन्वय, भाषा और संस्कृत का 
समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्त्व-जान का समस्वय, ब्रहिण 
और चाण्डाल का समन्वप, पाण्डित्य और अपाण्डित्य का समनन्‍्वय,---रामचररित 
मानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। इस महान समन्वय के अयेल 
का आधार उन्होंने रामचरित को चुना ) बस्तुत' इससे अधिक सुन्दर चुनाव हो 
नहीं सकता। कुछ पक्चिमी समालोचकों ने कहा है कि कविता अच्छी करता 
चाहते हो तो विषय अच्छा चुनों। रामनाम का प्रचार उन दिनों बड़े जोरों १९ 
था। निर्गुण भाव से भजन करनेवाले भक्तों ने इस नाम को ही अपनाया था। 
लोक में इस शब्द की महिमा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तुलसीदास के लिए कर्म 
इतना ही बाकी था कि लोकगृहीत इस नाम को मर्यादा पुरुष के चरित्र से सम्दर्द 
कर दिया जाय । कृष्णभवित खूब प्रचलित थी, पर तुलसीदास मन-ही-मन मधुर" 
भाव की उपासना पर झुझलाये हुए थे। वे इसके विरुद्ध तो कुछ कह नहीं संके 
थे, क्योकि यह भी 'हरिभक्ति-पन्‍्य' था और उनके उदभावित पस्य से कैम 
'श्रुतिसम्मत' म था; पर उन्होने भक्त का प्रसग आते ही दास्याव की भवित को 
पेज्ठ कहकर अप्रत्यक्ष रूप में मधर-भाव का प्रत्याख्यान कर. ” :।। निर्मेणियों पर 
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वर्ण के होने के कारण स्वभावतः ही उस युग के तथाकथित “वर्णधर्मों” की बढ़- 
बढ़कर की हुई बातें उन्हें बुरी लगती थी, पर कथा-प्रसंग में सवेत्र उनकी महिमा 
गायी है | हाँ, अवश्य ही इस वात के लिए उनमें भक्ति का होना आवश्यक माना 
गया है। इस समस्या का उन्होंने यही समन्यय किया है कि अगर छोटी जाति का 
आदमी भक्‍त हो तो वह मुह॒त्त-भर मे ऊँची जाति के भक्तों से ऊपर उठ जाता है, 
'भरत-सम-भाई' हो जाता है। उनके राम अधम-उधा रन हैं जो हठपुर्वक अधमों 
का उद्धार करते है। यह ध्यान देने की वात है कि तुलसीदास ने रूप की अपेक्षा 
नाम को श्रेंप्ठ बताया है, यहाँ तक कि 'ब्रह्म राम ते नाम बड' है। अर्थात्‌ निर्गुण 
भाव से भजन किया गया हो या सम्रुण भाव से, माम की महिमा भें कोई सन्देह 
नही । इस सिद्धान्त के द्वारा उन्होने सहज ही अपने विरुद्ध-वादियों को भी अपनी 
श्रेणी में ले लिया है । 
समन्वय का भ्तलब है कुछ झुकना, कुछ दूसरों को झूकने के लिए बाध्य 
करना | तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा है। यह करने के लिए जिस असामान्य 
दक्षता की जरूरत थी, वह उनमें थी । फिर भी झुकना झुकना ही है। यही कारण 
है कि 'रामचरितमानस' के कथा-काव्य की दृष्टि से अनुपमेय होने पर भी उसके 
प्रवाह में बाधा पड़ो है। अगर वह विशुद्ध कविता की दृध्टि से लिखा जाता तो 
कुछ और ही हुआ होता । यहाँ दार्शनिक मत की विवेचना है तो वहाँ भक्ति-तत्त्व 
की व्याख्या । फिर भी अपनी असामान्य दक्षता के कारण तुलसीदास ने इस वाधा 
को यथासम्भव कम किया है। अपने प्रयत्न में वे इतने अधिक सफल्न हुए है कि 
भावुक समालोचक को उसमें कोई दोप ही नही दिखायी देता । कथा का झुकाव 
इतनी मामिकता के साथ पहचाना गया है कि यह बात आदमी प्राय: भूल जाता 
है कि 'रामचरित-भानस' का लक्ष्य केवल कथा ही नहीं, और कुछ भी है। शुप्क 
तत्त्वज्ञान तुलसीदास को कभी प्रिय नही हुआ, जब कभी उसकी चर्चा वे करते हैं 
तो कवि की भाषा मे | उपमाओं और रूपकों के प्रयोग से विपय अत्यन्त साफ हो 
जाता है और जहाँ कविता करने के लिए तुलसीदास कवि की भाषा का प्रयोग 
करते है, वहाँ वे अद्वितीय नजर आते है । 
चरित्र-चित्रण मे तुलसीदास अतुलनीय है। उनके सभो पात्र हाड-मास के बने 
हमारे ही जैसे जीव है। उनमे जो अलौकिकता है वह भी मधुर और समझ में आने 
लायक है। उनके पात्रो के प्रत्यके आचरण में कोई-न-कोई विशेष लक्ष्य होता है । 
मानव जीवन के किसो-न-किसी अग पर उससे प्रकाश पड़ता है, या किसी-न-किसी 
सामाजिक या बैयक्तिक कुरीति की तीव्र आलोचता व्यक्त होतो है या मानेव- 
मानव में सदभावना की पुष्टि की ओर इशारा रहता है। लीला के लिए लीवा- 
गान उन्होंने कही नही किया | वे आदर्शवादी और अपने काव्य से भावों समाज 
वी सृष्टि कर रहे थे। वे उस देश में पैदा हुए थे जहाँ कल्तना की जा सकती है कि 
राम के जन्म के साठ हजार बर्ष पहले रामायण काब्य लिया गया, अर्थात्‌ जहाँ 
कवि भविष्य का दष्टा और सध्टा समझा जाता है। तुलसीदास ऐसे हो भविष्य 
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स्रप्टा थे। आज घार सौ वर्ष बाद इस विपय में कोई सन्देह भही रह सकता कि 
उन्होने भावी समाज की सृष्टि सचमुच की थी। आज का उत्तर भारत तुलसीदास 
का रचा हुआ है। वही इसके मेरुदण्ड है । 

भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास की तुलना हिन्दी के किसी अन्य कवि से 
नही हो सकती | जैसा कि पहले ही बताया गया है, उनकी भाषा भें भी एक 
समन्वय की चेप्टा है। तुलसीदास की भाषा जितनी ही लौकिक है उतनी ही 
शास्त्रीय । उसमें सस्क्ृत का मिश्रण बडी चतुरता के साथ , किया गया है। जहाँ 
जैसा विपय होता है, भापा अपने-आप उसके अनुकूल हो जाती है। तुलसीदास के 
पहले किसी ने इतनी माजित भाषा का उपयोग नही किया था । काव्योपयोगी 
भाषा लिखने मे तो तुलसीदास कमाल करते है । उनकी 'विनयपत्रिका' में भाषा का 
जंसा जोरदार प्रवाह है वैसा अन्यत्र दुलंभ है । जहाँ भाषा साधारण और लौकिक 
होती है वहाँ तुलसीदास की उक्तियाँ तीर को तरह चुभ जाती हैं और जहां 
शास्त्रीय और गम्भीर होती है बहां पाठक का मन चील की तरह मेंडराकर प्रति- 
पाद्य सिद्धान्त को ग्रहण कर उड़ जाता है। 

मानव-अक्ृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। 
पर यह एक आश्चर्य को बात है कि उन्होने विश्व-प्रकृति को अपने काव्य भें कोई 
स्थान नही दिया। इसमे सन्देह नही कि जहाँ कही उन्होंने थोड़ी-सी चर्चा की है, 
वही उसमे कमाल किया है, पर असल में वे इससे उदासीन ही रहे। जो भावुक 
सहृदय पद-पद पर फूल-पत्तियो को देखकर मुग्ध हो जाता है, नदी पहाड़ को 
देखकर तन-मन धिसार देता है, वह तुलसीदास के काव्य का लक्ष्यीभूत श्रोता नही 
है। तुलसीदास प्रकृत्या भावुकता को पसन्द नही करते थे। एक ही जगह उनकी 
भावुकता 'पुलक-गात' और 'लोचन-सजल' के रूप में प्रकट होती है और वह 
भगवान्‌ के 'करुणायतन! या 'मोहन-मयन” रूप को देखकर | इससे भी अधिक 
अजीब वात यह है कि उनकी उपमाओं, रूपकों और उत्प्रेक्षाओं में कही-कही 
काव्यगत रूढियों का बुरो तरह पालन किया गया है। उनके जैसे प्रतिभाशाली 
कवि के लिए जो इच्छा करते ही नयी-नयी उपमाओ और उत्त्रेक्षाओं का ठाठ लगा 
सकता था, जो इस ग्रुण मे अतुलनीय था, यह बात एक अजीब-सी लगती है। 
शायद इस वात का भी समाधान उनकी समन्वया त्मिका प्रतिभा के द्वारा ही किया 
जा सकता है, जो नवीनता के साथ सदा प्राचीनता का सामंजस्म-विधान 
फरती थी | 
_._ पुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पण्डित-मुधा रक थे, लोकनायक थे और भविष्य 
क सप्टा थे। इन रूपो भे उनका कोई भी रूप किसी से घटकर महीं था। यही 
कारण था कि उन्होंने सत्र ओर से समता (99]97८८) की रक्षा करते हुए एक 
अद्वितीय याव्य वी सृष्टि की जो अब तक उत्तर भारत या मार्ग-दर्शक रहा है 
और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म हो गया होगा । 
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दादृदयाल 


दादू तुलसीदास के समकालीन थे । वे कबी रदास के मार्ग के अनुगामी थे। 
उनकी उक्तियीं में बहुत-कुछ कबीरदास की छाया है, फिर भी वे वही नही थे जो 
कथी रदास थे । समाज के निचले स्तर से इनका भी आविर्भाव हुआ था, जन्मग्त 
अवहेलना को लेकर इनका भी विकास हुआ था, पर उस युम तक कबीर का 
प्रवत्तित निर्गुममतवाद काफी लोकप्रिय हो गया था। नीच कही जानेवाली 
जातियों में उत्पन्न महापुरुषों ने अपनी प्रतिभा और भगव्तिप्ठा के बल पर 
समाज के विरोध का भाव कम कर दिया था। दादू ने शायद इसलिए परम्प रा- 
समागत उच्च-नीच विधान के लिए उत्त रदायी समझी जामेवाली जातियों पर उस 
तीव्रता के साथ आक्रमण नही किया जिसके साथ कबीर ने किया था ! इसके सिवा 
उनके स्वभाव में भी कबीर के मस्तानेपन के बदले विनय-मिश्रिता मधुरता अधिक 
थी। सामाजिक कुरीतियों, धामिक रूढियो और साधना-सम्बन्धी मिथ्याचारों पर 
आपात करते समय दादू कभी उम्र नही होते। अपनी वात कहते समय वे बहुत 
नम्न और प्रीत दिखते है। अपने जीवन-काल में ही वे इतने प्रध्यात हुए थे कि 
सम्राट्‌ अकबर ने उन्हे सीकरी में बुलाकर चालीस दिन तक निरन्तर सत्सम किया 
था, फिर भी दादू के पदों में अभिमान का भाव बिल्कुल नही है। उन्होने बराबर 
इस वात पर जोर दिया है कि भक्त होने के लिए नम्र, शीलवान्‌, अ-फलाकांक्षी और 
वीर होना चाहिए। कायरता उनके मिकट साधक की सबसे बड़ी शत्रु है। बही 
साधक हो सकता है जो बीर हो, सिर उत्तारकर रख सके । कबीर (क-बीर) 
अपना सिर काटकर (क अक्षर छोड़कर) ही बीर हो सके थे । जो साहस के साथ 
मिथ्याचार का विरोध नहीं कर सकता वह बीर भी नही, वह वीर साधक भी 
नहीं। दादू के इस कथन का वेढंगा अर्थ करके बाद के उनके शिष्यों का एक दल 
(नागा) केवल लडाकू ही रह गया । 
कबीर की भाँति दादू ने भी रूपको का कही-कही आश्रय लिया है, पर अधिक 
नही, अधिकांश में उनकी उक्तियाँ सीधी और सहज ही समझ में आ जाने लायक 
होती है। इनके पदो में जहाँ निर्गुण मिराकार निरंजन को व्यक्तिगत भगवान्‌ के 
रूप मे उपलब्ध किया गया है, वहाँ वे कवित्व के उत्तम उदाहरण हो गये है। ऐसी 
अवस्था में प्रेम का इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि वरवस सूफी 
भावापन्न केवियों की याद आ जाती है। सूफियों की भाँति इन्होने भी प्रेम को ही 
भगवान्‌ का रूप, नाम और जाति वताया है। विरह के पदो मे सीमा का असीम 
से मिलन के लिए तड़पना सहृदय को मर्माहत किये बिना नहीं रह सकता । 
भाषा इनकी यद्यपि पश्चिमी राजस्थान से मिली हुई परिमाजित हिन्दी है 
तथापि उसमे गजब का जोर है। स्थान-स्थान पर श्रकृति का जो वर्णन उन्होंने 
किया है वह देखने ही योग्य है। भाषा मे किसी प्रकार का काव्य-गुण आरोप नहीं 
किया गया, छन्दों का नियम प्रायः भग होता रहता है, फिर भी अपने स्वाभाविक 
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वेग के कारण वह अत्यन्त प्रभावजनक हुई है। 

कवीर की भाँति दादुदयाल भी जिन पाठकों को उद्देश्य करके लिखते हैं वे 
साधारण कोटि के अशिक्षित आदमी हैं। उनके योग्य भाषा लिखने में दादू को 
स्वभावत. ही सफलता मिली है। क्योंकि वे स्वयं भी कोई पण्डित नहीं ये और 
जो कुछ कहते थे, अनुभव के चल पर कहते थे। इनके पदों मे मुसलमानी साधना 
के शब्द भी अधिक प्रयुक्त हुए हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि वे स्वय जन्म से 
मुसलमान थे और मुसलिम उपासना-पद्धति के संसर्म में आ चुके थे, फिर भी 
उनका मत अधिकतर हिन्दू-भावापन्न था । कवीर के समान मस्तमौला न होने के. 
कारण वे प्रेम के वियोग और संयोग के रूपकों में बैसी मस्ती तो नही ला सके हैं, 
पर स्वभावतः सरल और निरीह होने के कारण ज्यादा सहज और प्ररअंसर बना 
सके हैं। कवीर का स्वभाव एक तरह के तेज से दृढ था, पर दादू का स्वभाव 
नम्नता से मुलायम | कबीर के लिए उनका स्वभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ, 
क्योकि उन्हें अपने रास्ते के बहुत-से झाड़-झंखाड़ साफ करने थे। दादू को मैदान 
वहुत-कुछ साफ मिला था और इसमें उनके मीठे स्वभाव ने आएचर्गजनक अप्तर 
पैदा किया। यही कारण है कि दादू को कबीर की अपेक्षा अधिक शिध्य और 
सम्मानदाता मिले, पर जीवन में कही भी दादू कबोर के महृत्त्वकीन भूले 
सके और पद-पद पर कवीर का उदाहरण देकर साधना-पद्धति का निर्देश करते 


रहे । 
सुन्दरदास 


दादू के शिष्यों में सुन्दरदास सर्वाधिक शास्त्रीयज्ञाल-सम्पन्न महात्मा यें। 
बहुत छोटी उमर मे उन्होने दादू का शिप्यत्व ग्रहण किया था। बाद में काशी मे 
आकर बहुत दीघेकाल तक शास्त्राभ्यास किया था ) इसका परिणाम यह हुआ था 
कि उनकी कविता के बाह्य उपकरण तो शास्त्रीय दृष्टि से कथंचित्‌ निर्दोष हो सके 
थे पर ववतच्य-विषय का स्वाभाविक वेग, जो इस जाति के सन्‍्तों की रावसे बड़ी 
विशेषता है, कम हो गया। विपय अधिकांश मे संस्कृत ग्रन्थों से संगृहीत तत््ववाद 
है जो हिन्दी-कविता भे नयी चीज होने पर भी शारत्रीय ज्ञात रपनेवाले सहुंदयो 
के लिए विशेष आकर्षक नहीं है। छत्न॒वन्ध आदि प्रहेलिकाओं से भी उन्होने 
अपने कास्य को सजाने का प्रयाक्त किया है। असल में सुन्दरदास सम्तों में 
अपने बाह्य उपकरणों के कारण विशेष स्थान के अधिकारी हो सके हैं। फिर 
भी इस विपय मे तो कोई गन्देह नही कि शास्त्रीय ढग के वे एकमात्र निर्मुणिया 
बावि हैं। 
._ 3 परदाम का अनुभव विस्तुत था। देश-देशान्तर घूमा हुआ था। जब मभी 
वेदान्त हा तत्वशान छोडकर ये अन्य विषयों पर लिखते थे, तब मि स्मन्देह रघनों 
उत्तम बोदि की होती थी। बु्ठ लोगों का अनुमान है कि सुन्दरदास एकमाद ऐसे 
लि्गेलिपा साधक थे, जिन्टोंनि मुक्निश्ित होने के कारण लोक-धर्म यो उपेशा नहीं 
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की है। लेकिन यह भ्रम है। कवी र, दादू आदि समन्तों ने पतिब्रता के अंगी में पाति- 
व्रत धर्म का खूब बखान किया है। साधना में भक्त को भी इस ब्रत का पालन 
करने का विधान किया है और वीरों का सम्मान तो दादू से अधिक अस्यत्र दुर्लभ 


ही हे । 
रज्जव 


रज्जबदास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सवसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न 
हुए थे। उनकी भाषा में भी राजस्थानीपन और मुसलमानीपन अधिक है, तथा- 
कथित शास्त्रीय काव्य-युण का उसमें अभाव है, फिर भी एक आश्चर्यजनक 
विचार-प्रौढ़ता, वेगवत्ता और स्वाभाविकता है। और लोग जिसको कई पद में 
कहते है, रज्जब उस तत्त्व को सहज ही छोटे दोहे मे कह जाते है। इनके वक्‍तव्य- 
विपय भी वही हैं जो साधारणत. निर्गुणभावापन्न साधको के होते है, पर साफ 
और सहज अधिक । 

दादूदयाल की शिप्य-परम्परा मे और भी अनेक सन्त हुए जो कविता करते 
थे, पर उनकी 'कविता” कविता का स्थान नही पा सकी। जगजीवन साहब इसी 
परम्परा में हुए थे, जिन्होने सतनामी सम्प्रदाय चलाया। इनकी 93 वानियाँ भी 
साधा रण कोटि की है । 


रीति-काव्य 


हमने पहले ही देखा है कि हिन्दी साहित्य में दो मिन्‍्त्र प्रकृति के आर्पों ने ग्र्य लिखे 
हैं। पूर्वी आय॑ अधिक भावप्रवण, आध्यात्मिकतावादी और रूढ़ि-मुक्त थे और 
पश्चिमी या मध्यदेशीय आर्य अपेक्षाकृत अधिक रूढ़ि-हूढ़, परम्परा के पश्षपाती, 
शास्त्रप्रवण और स्वर्गवादी थे। पूर्वी आर्यों में ही उपनिषदों की झ्ान-चर्चा, बौद्ध 
ओर योगमार्ग का प्रचार और आध्यात्मिकता-स्व रसित भावतवण गीतिकावध्य का 
विकास हुआ है। वे अवध से लेकर असम तक फंले हुए थे। मध्यदेशोय आरयों मे 
पौराणिक भावधारा का विकास, धर्मशास्त्र और निव्ध-गन्यों की प्रतिष्ठा, कर्मे- 
काण्ड का प्रचार तथा स्वगें-अपवर्ग की प्राप्ति का विश्वास अधिक था। तूरानियन 
आधमण के पूर्व वत्तो भारतीय साहित्य में इन दो जातियो की रचनाओं का ही समा- 

, बैश है अर्थात्‌ था तो उसमे आध्यात्मिकता प्रवण ग्रस्षों (जैसे उपनिपर्‌, बौद्ध प्रस्ष, 
जैन ग्रन्थ, दर्शन आदि) का अर्तित्व है या परम्परापोषक गर्म काष्डप्रय धारगोर ० * । 


24 | हजारीप्रसाद दिवेदी ग्रग्धावलौ-3 


(जैसे ब्राह्मण ग्रन्थ, श्रौत और गृह्मयूत्र, प्राचीन स्मृति या इतिहास-पुराण बादि 
का) आधिक्य है। ये दो जाति की रचनाएं दो प्रदेशों में हुई थी । पहली अधिकतर 
अयोध्या, काशी, मगध आदि में और दूसरी कान्यकुब्ज आदि भन्य देश में । सन्‌ 
ईसवी के बाद एक तीसरी वस्तु का अचानक आविर्भाव होता है। यह अध्यात्म- 
बादी या मोक्षकामी रचनाएँ भी नहीं है और कर्मकाण्डवांदी या स्वगंकामी भी 
नही है। इनमे ऐहिकतामूलक सरस कवित्व है। ये उस जाति की रचनाएं है जिसे 
अग्रेजी मे 'सेक्यूलर' कविता कहते है। इसके पूर्व जिने दो प्रकार की रचनाओं की 
चर्चा है उससे इनमे विशेष अन्तर है। ये पहली रचनाओं की भांति धारावाहिक 
रूप मे नही लिखी जाती थी, और किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष के चरित्र 
को अवलम्बन करके भी नहीं गायी जाती थी, बल्कि फुटकल श्लोको के रूप मे, 
छोटे-छोटे पद्यो में ही, अपने-आपमे सम्पूर्ण, अस्य-निरपेक्ष भाव से लिखी जाती 
थीं। आरम्भ में ऐसी रचनाएँ प्राकृत भाषा में लिखी गयी और बाद में चलकर 
संस्कृत मे भी लिखी जाने लगी | हमारे इस कथन का यह अर्थ नही समझा जाता 
चाहिए कि इसके पूर्व समूचे भारतीय साहित्य में ऐसी कोई रचना रही ही नहीं 
होगी जिसे ऐहिकतापरक कहा जा सके; वस्तुत, पण्डितों ने ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा 
बोद़ों की थेर-गाथा और चेरी-गाथाओं से इस प्रकार के प्रमाण ढूँढ निकाले हैं 
जिनसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि ऐसी रचनाएँ प्राचीन काल में भी किसी- 
न-किसी रूप में रही जहूर होगी, मानव-प्रकृति उन दिनों भी सदा आमुष्मिकता 
में उलझी रहना पसन्द नही करती होगी। महाभारत में आयी हुई कई प्राचीन 
कहानियों के सम्बन्ध मे भी पण्डित लोग इसी प्रकार का विचार-पोषण करते हैं। 
यहाँ हमारे कथन का तात्पर्य यह है कि सन्‌ ईसवी के आरम्भ-काल के आस-पार्स 
ऐसो रचनाएँ बहुत अधिक दिखने लगी और उत्तरोत्तर भारतीय साहित्य में प्रमुद 
स्थान ग्रहण करने लगी। इतका प्रारम्भ प्राकृत से हुआ। इस प्रकार की कविता 
का सबसे पुराना सम्रह 'हाल' की 'सत्तसई' या सतसई है । इस ग्रन्थ मे जिप जाति 
को कविता पायी जाती है वैसी कविता इसके पहले संस्ट्वत के किसी ग्रन्थ में नही 
देखी गयी । इसकी अपनी विशेषता है। प्रत्येक प्च अपो-आपमें स्वतस्त्र है और 
आमुष्मिकता की चिन्ता से एकदम मुक्त है। इस ग्रन्थ के समय को लेकर पण्डितों 
मे बाफी मतभेद है। कुछ लोग हाल को सन्‌ ईस_्वी के प्रथम शतक का मानते हैं 
और वुःछ चौये-पाँचवें शतक का । जो मत ज्यादा प्रचलित है वह यह कि हाल की 
सत्तमई (सतमई) में बहुत से भ्रक्षिप्त पद है जिनके कारण वह रचना अर्वचीन-सी 
लगती है। जैसे अगारवार (मगलवार), होरा और राधिका शब्द रो सम्बद्ध 
आर्पाएँ। परन्तु अन्ततः साढ़े चार सौ आर्याएं काफी प्राचीन जान पड़ती हैं। 
उनका रान्‌ ईसवी के पूर्व की या पर को प्रथम शताब्दी में रचित या संकलित 
होना असम्भव नहीं है। दस सत्तमई का प्रभाव बाद के सस्कृत-साहित्य पर भी 
पष्दा और शोवर्धन की आर्या-सप्तशती वम्नुल: उसी के आधार पर लियी गयी, 
पदपि उसका आधा सौन्दर्य एस संस्वृस सप्तशती में कम हो गया है। हिन्दी के 
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प्रस्तिद्ध कवि विहारीलाल की सतसई भी इस ग्रन्थ से प्रभावित है जो सुकुमारता 
में अतुलनीय है। सैकड़ों वर्ष से वह रसिको का हिंयहा र वनी हुई है और जब तक 
सहृदयता जीती रहेगी तव तक धनी रहेगी । 
हात की सत्तमई में जीवन की छोटी-मोटी घटनाओं के साथ एक ऐसा निकट 
सम्बन्ध पाया जाता है जो इसके पूर्ववर्ती सस्कृत-साहित्य में बहुत कम मिलता है । 
प्रेम और करुणा के भाव, प्रेमिकों की रसमग्री क्रीड़ाएँ और उनका धात-प्रतिघात 
इस ग्रन्थ में अतिशय जीवन्त रूप में प्रस्फुटित हुआ है । अहीर और अहीरिनो की 
प्रेमगाथाएँ, ग्राम-बधूटियों की शंगार-चेप्टाएं, चयकी पीसती हुई या पौधों को 
सीचती हुई सुन्दरियों के मर्मस्पर्शी चित्र, विभिन्‍न ऋतुओ का भावोत्तेजन आदि 
बातें इतनी जीवन्त, इतनी सरस और इतनी हृदयस्पर्शी है कि पाठक बरवस इस 
सरस काव्य की ओर आकृष्ट होता है। भारतीय काव्य का आलोचक इस नयी 
भावधारा को भुला नहीं सकता। यहाँ वह एक अभिनव जग्त्‌ में पदापंण करता 
है जहाँ आध्यात्मिकता का झमेला नहीं है, कुश और वेदिका का नाम नही सुनायी 
देता, स्वगें और अपवर्ग की परवा नही की जाती, इतिहास और पुराण की दुह्ाई 
नहीं दी जाती और उन सब वातों को भुला दिया जाता है जिसे पूर्ववर्त्ती साहित्य 
में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । फिर भी यह समझना भूल है कि हाल की सत्तसई 
लोक-साहिंत्य है। उसका स्पिरिट नया है पर भाषागत और भावगत वह सतकंता 
इसमे भी है जो सस्कृत कविता की जान है। इस नवीमता का सम्बन्ध जरूर किसी 
लोक-सप्लाहित्य से रहा होगा, पर स्वयं यह 'सत्तसई” लोक-साहित्य नही थी ! इस 
नयी धारा का पूर्ण विकास हिन्दी साहित्य में हुआ है, इसीलिए इसके विषय में 
कुछ अधिक विस्तारपूर्वक आलोचना करने का यहाँ संकल्प किया गया है। 
हुणों के साथ ही आभी रगण भी इस देश में आये थे। इनका परिचय भारत- 
वासियों को पहले से ही था। हूणों की तरह ये लूटपाट करके चलते नही बने, 
बल्कि यहीं बस गये और आगे चलकर वड़े-बड़े राज-स्थापन करने में समर्थ हो 
सके। इनकी सरलता, वीरता और सौम्य प्रकृति शीघ्र ही भारतीय साहित्य को 
प्रभावित करने में समर्थ हुई। शुरू-शुरू मे इत्हें भी हुणों की तरह अत्याचारी 
समझा गया था, पर बहुत शीघ्र ही भारतवासियों ने इनके प्रति अपनी धारणा 
बदल लो | इन आभी रो का घर्म-मत भागवत धर्म के साथ मिलकर एक अभिनव 
वेष्णब-मतवाद के प्रचार का कारण हुआ। अपभ्र'श के प्रसंग में बताया गया है 
कि किस प्रकार इन्होंने भापा और साहित्य को प्रभावित किया था| बहुत पण्डितों 
का विश्वास है कि प्राकृत और उससे होकर संस्कृत मे जो यह ऐहिकवा-परक 
सरस रचनाएँ आयी उसका कारण आभीरों का ससर्ग था। ये फुटफर कविताएँ, 
प्रेम-कथाएँ और उनके गृह-चरित्र लोक-साहित्य में अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे 
ओर उनकी शक्ति और सरसता पण्डितों से छिपी नही रही। उसने प्रत्यक्ष रूप 
से प्राकत ओर संस्कृत के साहित्य को प्रभावित किया । उसी प्रभाव के फलस्वरूप 
पैस्कृत और प्राकृत में अपने-आपमे स्वतन्त्र ऐहिकता-परक फुटकेल पद्यो का 
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प्रचार हुआ पर अपन्रश में, जो निश्चयपूर्वक पहले आभीरों की और वाद मे 
उनके द्वारा प्रभावित आरयभाषा थी, उसकी धारा वराबर जारी रही और उत 
दिनों अपने पूरे वेग में प्रकट हुई जिन दिनों संस्कृत और प्राहृत के साहित्य पहुंने 
ही बताये हुए नाना कारणों से खोक-रचि के लिए स्थान खाली करने लगे थे। 
हमारा मतलब हिन्दी साहित्य के आविर्भाव-काल से है। यह याद एखता चाहिए 
कि यहाँ तक आते-आते इसमें अनेकानेक अन्य घाराओं का भी प्रभाव पड़ा होगा 
और हिन्दी में यह धारा जिस रूप में प्रकट हुई वह मूल अपभ्र श-धारा से बहुत- 
कुछ भिन्‍न हो गयी थी । किन अशो में भिन्‍न थी और किन प्रभावों से युंवत थी, 
यह विचार करने के पहले यह विचार किया जाये कि उस अपभ्रश कविता 
किप्त प्रकार की रचनाएँ थी । 

परवरत्ती-काल की अपभ्र श रचनाओं से अनुमान होता है कि दो तरह की 
रचानाएँ इस भाषा में शुरू-धुरू में ही रही होंगी--() ऐहिकतापरक फुटकर्त 
पद्य और (2) लोकप्रचलित कहानियों के गीतरूप । संसार के समस्त लोक-साहिलय 
मे ये दो प्रकार की रचनाएँ पायी जाती है। जाति की संस्कृति और धर्ममन के 
अमुसार इसके ऊपरी आकार-प्रकारों में परिवत्तेन होते है । अधध्र जि 
कविताओं के आदिस्वरूप के विषय में विशेष महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस 
आमुष्मिकता की चिन्ता चहुत कम थी । 

लोकप्रचलित कहानियों के गीतरूप का प्राचीन संग्रह बहुत कम मिलता है 
नही मिलता है, कहना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि जो कुछ मिलता है उ्ममें काफी 
परिवत्तन हो गये है। भारतीय लो 6-कथाओ की एक विशेषता यह है कि वे सदा 
किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को आश्रय करके रचित होते हैं, पर ऐतिहासिक घटना 
परम्परा का उनमें नितान्त अभाव होता है। कल्पना भारतीय कवि की प्रधान 
चिशेपता है। ऐसा भी तो देखा गया है कि बहुत-से कवि अपने आशभ्रयदाताओं की 
जीवन-चरित लिखते समय भी ऐसी बहुत-सी लोकप्रचतित अदृभुत चमत्कारात्मरे 
कहानियाँ उनमे जोड़ देते हैं जो विशुद्ध कल्पना की उपज होती है। बदतर 
इतिहास-लेखक इस भारतीय-परम्परा को ठीक-ठीक नही समझ सबते के ककरएं 
बहुत-्सा व्यर्थ का वाद बढ़ते हैं और किसी नतीजे पर न पहुँच सकते के कारय 
अटकल लगाया करते हैँ । चन्दवरदाई के 'वृध्वी राजरासो' मन ऐसी बहुतन्सी 
कल्पित घटनाएँ हैं. जिनके कारण प्रथ्वी राजरासो को केवल जालो ग्रन्थ बताकर 
ही मौन धारण नही किया है, चन्द को जाली कवि भी कहा गया है । नरेरति 
माल्ह के 'बीसलदेव रासो' की घटनाओं ते भी इसी प्रकार पाण्डित्यगत झमेलों को 
खड़ा किया है। जायसी के 'पद्मावत' में वर्णित अलाउद्दीन और भीमसिहँ तथा 
पद्मावती और सिंहलद्वीव आदि की घटनाओं ने पश्डितो को बहुत दिन तक उलमा 
रखा था और बड़े-बड़े विद्वानों को सिर खपा-घपाकर यह सिद्ध करना पड़ा है कि 
इतिहास की दृष्टि मे ये बातें निराघार है। वस्तुतः इन काव्य-प्रन्‍्यों में बहुँते 
लोकप्रचलित गायाएँ भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम से जोड़ दी गयी 
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हैं। उस युग के कवि लोग भी इसमे कोई अनौचित्य नही देखते थे और आश्रयदाता 
लोग भी इसमें कोई दोष नही देखते थे। वस्तुत: गोस्वामी तुलसीदासजी ने जब 
रामायण में लिखा था कि “कीन्‍्हेँ प्राकृत-जन-पुन-गाना । सिर-घुनि गिरा लागि 
पछिताना ।' तो उनका मतलब केवल राजाओ या आश्रयदावाओं के ग्रुन-गान से 
हो नही था बल्कि लोक-कथानकों से भी था । यह वक्तव्य ही बतलाता है कि उन 
दिनों लोकप्रचलित कथानकों को आश्रय करके वहुत ग्रन्थ लिसे जा रहे थे 
गोस्व/मीजी का शक्तिशाली 'रामचरितमानस” जहां हिन्दी साहित्य को अक्षय्य 
मधु से आप्लावित कर सका वहाँ उसने एक बडा भारी अपकार भी किया | वे 
सारे प्राइत-जन-गुन-गान! मूलक काव्य सदा के लिए लुप्त हो गये । जिस समाज 
में रामायण का प्रभाव नही पड़ सका उस मुसलमानी समाज की ही कृपा से 
मुसलमान कवियों की लिखी हुई कुछ प्रेम-गाथाएँ उपलब्ध हुई है। पद्मावत से ही 
पता चलता हैं कि उस जमाने में सपनावती, मुगधावती, मिरंगावती, मधुमालती, 
प्रेमावती आदि की कथाएँ लोक में प्रचलित थी । इनमें मृगावती और मधुमालती की 
कहानियों को आश्रय करके लिसे हुए दो ग्रन्थ (पहला कुतुबंन का और दूसरा 
मझन का) मिल भी चुके हैं। ऐसी और अनेक कहानियाँ भी लोक-भाषा मे प्रचलित 
रही होंगी और उन पर ग्रन्थ भी लिसे गये होगे,--कम-से-कम उनको आश्रम करके 
बनायी हुई गीतियों से ग्रामीण जनता अवकाश के समय मनोरंजन तो जरूर करती 
होगी,-- परन्तु उनमे का अधिकांश अब लुप्त हो गया है । हिन्दी साहित्य में इन 
कहानियों को आश्रय करके लिखी हुई दो प्रकार की गाथाओं का प्रचार पाया जाता 
है: ()) पहली वे है जो पश्चिमी आरयों में प्रचलित थी; इनमें ऐतिहासिक, 
संघंमय जीवन की कझ्षलक है और (2) दूसरी वे है जो पूर्वी आयों मे प्रचलित 
थी; इनमें आध्यात्मिकताप्रवण रूपकों और भाव-प्रवण घटनाओं का उल्लेख है । 
ये दोनों ही स्वाभाविक भाव से विकसित हुई है। उन्ही को हिन्दी साहित्य के प्रवीण 
पण्डितों मे क्रमश: वीर-गाथा और प्रेम-गाथा नाम दिया है । दुसरी जाति की 
गायाओं या कथानकों में जो मुसलमान कवियों की लिखी हुई है य/ यो कहिए कि 
जो उन हिन्दुओं की लिखी हुई है जो किसी क/रणवश एकाध पुश्त से ही मुसलमान 
हो गये थे पर जिनमें हिन्दू संस्कार पूरी मात्रा में थे--उतमे सूफी मत का प्रभाव 
भी पाया जाता है, ये दोनों प्रकार को रचनाएँ हिन्दी साहित्य में वत्तमाम है और 
जो लोग अपभ्र श के साहित्य में प्रतिविम्वित भारतीय समाज को देखना चाहते हैं 
उनके लिए ये नितान्त आवश्यक है। बिना किसी प्रकार के प्रतिवाद की आशका 
के जोर देकर कहा जा सकता है कि मध्य-काल के आरम्भ के अन्धका रयुगीत 
भारतीय जीवन को इतनी सजीवता से अभिव्यक्त कर सकने का कोई दूसरा साधन 
नहीं है। नाना प्रकार की लोकचिन्ताओं के सम्मिश्रण का जो अध्ययन करना 
चाहते हैं उन्हे इस वीर-गाथा और प्रेम-गाथा के साहित्य को अध्ययन करने को 
निमन्त्रित करता हूँ । इससे अधिक सरस, अधिक स्फूत्तिदायक ओर लोक-जीवन 
को समझने में अधिक सहायक साहित्य को मैं नही जानता । 
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परन्तु इस लोक-पधापा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भंग जिसने कि शीघ्र ही 
शास्त्रपन्थी पण्डितों को भी आक्ृप्ट किया वह उसका पहला अंग था। अलकार- 
शास्त्र मु उत्तम कविता के उदाहरणी मे प्राकृत के और संस्ट्रत के ऐसे सैकड़ों सरस 
श्लोक उद्धृत किये गये है। सस्कृत के सुभाषित-संप्रहों में भी ऐसे अनेक रत 
सुरक्षित है। इस जाति की रचनाओं ने संस्कृत और विशेष रूप से प्राकृत साहित्य 
को एक अभिनव समृद्धि से सम्पन्न किया है। यदि अलंकार-शास्त्र के आदिय्रन्यो 
की छानबीन की जाय तो स्पष्ट ही पता चलता है कि आरम्म में दो अत्यन्त स्पष्ट 
धाराएँ इस शास्त्र की मौजूद थी जो आगे चलकर एक में मिल गयी । एक प्रकार 
की शास्त्रीय चिन्ता नाट्य-शास्त्र के रूप में प्रकट हुई थी जिसका प्रधान प्रतिपाद् 
रस था। दूसरी चिन्ता अलंका र-शास्त्र के रूप मे प्रकट हुई जिसका प्रधान विवेध्य 
विपय अलंकार थे। नाट्य-शास्त्र के प्रधान विवेचनीय ग्रन्थ नाटक थे और अलंकार- 
शास्त्र के फुटकल पद्य। आगे चलकर दोनों घाराएँ एक में मिल गयी और यह 
भाना जाने लागा कि फुटकल पद्यों में भी रस-विवेचन उतना ही आवश्यक है 
जितना नाटक या प्रवन्धकाव्य मे । इस दो सम्प्रदाओं को एकत्न करने का काम 
आनन्दवर्धन द्वारा प्रतिष्ठित ध्वनि-पम्प्रदाय के पण्डितो ने किया । आनन्दवर्धन के 
पृव॑चत्ती आलकारिक रस-विवेबना को उतना महत्त्व नही देना चाहते । यह अधि- 
कारिक सम्प्रदाय निश्चय ही नाट्य-सूत्रो के वाद का है। नट-सूत्रों का शान पाणिति 
को भी था। भरत के जिस नाट्य-शास्त्र का परिचय हमें आज प्राप्त है उसका 
मूल रूप कैसा था, यह कहना कठिन है। पर इसमे कुछ थोड़े से अलंकारों की 
प्रसंगषश चर्चा है। इससे इतना सिद्ध हो जाता है कि भारतीय नादूय-शारत्त के 
वर्तमान रूप को पहुँचने के पूर्व अलकार-शास्त्न कुछ-न-कुछ रूप धारण कर चुका 
था, परन्तु वह अत्यन्त बचपन की अवस्था में था। सन्‌ 50-52 ई. का एक 
शिलालेख गिरिनार में पाया गया है जिसे महाक्षत्षप रुद्रदामा ने खुदवाया था। 
इस गद्यकाव्यात्मक शिलालेथ में अलकार-शास्त्र का स्पष्ट उल्लेख है और विद्वान्‌ 
लोग इस शिलातेख से इस नतीजे पर पहुँचे है कि अन्तत: उस समय तक अलंकार- 
शास्त्र के कुछ ग्रन्थ जरूर वन गये होगे | यह ध्यान देने की वात है कि उत 
समय तक हाल की सत्तवई लिखी जा चुकी थी ओर एक सम्पूर्ण अभिनव भावधारा 
का सम्मिश्रण भारतीय साहित्य में हो गया था । अगर यह मत ठीक हो कि पहले 
काव्य की रचना हो लेतो है तव अलंकार-शास्त्र की रचना होती/ है 
पढ़ेंगा कि अपने-आपमें स्वतन्त्र फ़कल पछु* की प्रथा इन 














मारादि, और बीदहूफ के लिये हुए दियुरपनच्ध 
चस्ति) कहते थे, नमत्रपदर्देक्ष रद ऋषभिनरशानत हारा एघ एप * 5२ ४ 
वाविर्माब-काल में भी यह प्रवृत्ति पापों बाती है। घिन वो ए७तक बो९ ६५४ 
त्मिकता-प्रवय कयानक-काव्यों का ऊपर उस्लेय-रिएा गा इुए! है. २५ ५ &८६॥* ९३६ 
ओर रमों को दृष्टि में रखकर कवित्व-कौयत दियाने को एक्स्तत है। 

परन्तु यह प्रवृत्ति बहत ही धक्तिशाली (और बहुह ६ ९ ९६३:४९९२) ६५ हे 
हिन्दी की रीतिकालीन क विता में प्रकट हुई। इन दियो तक ४९ ७ ५१ ४ंज४७- 
कर साफ हो गयी थी और कोमल-से-कोमय भाष हो ६९६२ ६-९) ९६ ६१४९ ३ 
रखती थी। इन दिनों उक्त प्रवृत्तिका चरम विशेस हुमा + झूपपे आधे १९७४१ 
फुटकल पद्यों की ऐसी भरमार समूचे भारतीय साहिषय थे १ ही भी रेधपे ९२ ५३) 
मिली है और यद्यपि अधिकांशतः ये पहपे तशणों को देघ३९ उप्सी ॥ो ॥४५ ॥ 
रख लिखे गये थे, फिर भी इनमें उत्तम प्चों की रधपा पाती आपके है [६ ५२१७ 
रामचन्द्र शुकल-जैसे शास्त्रनिष्ठ और दाए येगे में भरत 0॥॥ १९६० ॥) भी ४॥ 
कहने में कोई संकोच नही हुआ है मि 'पोरो शरण औ९ भगो॥९ ७७॥॥ ५७ ४६३७ 
के सारे लक्षण ग्रन्थों में चुतकर इपट्झे फरे शो भी एनकी एमी ॥॥॥ ॥५१ ५ 
होगी ।” दो प्रकार से इस प्रकार मेः रारशा पों पी (भव की पते ४॥। ॥|थी 
पहले अलकारों के लक्षणों पर से कमित्य करते। भौर ५१ ॥॥॥ ॥]४॥| मै ॥॥ 
निरूपण के एक अत्यन्त सामान्य, पर महैए१एण भंध जाआ ॥। 4 | मे। ॥॥॥| ॥ ५ 
उपभेदों की सृष्टि करके और उनके सद्षणी पर क्ा!!णीं की ॥४॥| 43॥ | 
दूसरी बात की ओर कवियों की प्रदृशि अधिक 7ही । ॥॥ धव।7 ||॥॥|॥ |; 
जिन पद्यों ने एक अलग शास्त्र की रधता की "हे री जगा ता था ॥॥] 4॥ ॥ 
उसो शास्त्र ने लोफ-माषा को यही दर | ॥शविव  ती | 
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करने का बहाना ढूंढ निकालते थे । फिर भी इस युग में ऐसे बहुत-से स्वतन्त्र भाव 
से लिखनेवाले कवि भी थे, परन्तु उन पर रीति-प्रन्यों का प्रभाव सुस्पप्ट है। 
लेकिन इस युग की कविता को विशिष्ट रूप देने के लिए यही सब-कुछ नहीं 
था । अर्थात्‌ केवल लोक-भाषा से प्रभावित और बाद में सम्पूर्ण भाव से वैज्ञानिक 
विवेचना का रूप ग्रहण किया हुआ अलंकार-शास्त्र ही इस युग के (रीति-कातत के) 
कवित्व को रूप नही दे रहा था, कुछ और उपादान भी काम कर रहे थे। यह लक्ष्य 
करने की बात है कि रीति-काल की समूची रूद्ियाँ और कवि-प्र सिद्धियां वही 
नही थी जो प्राचीन भस्कृत-काव्यों में मिलती हैं। इनमें बहुत-कुछ नगी थी और 
बहुत-सी पुरानी भुला दी गयी थी। स्त्नी-रूप के उपमानों से बहुत-से भुला दिये 
गये और पुरुष-रूप को अत्यन्त कम महत्त्व दिया गया । एक नयी बात जो इस यु 
की कविता मे दिखायी पड़ी वह यह है कि प्रायः सभी झूंगारात्मक उत्तम पद्मों का 
विपय श्रीकृष्ण और गोपियों का प्रेम है; उन्हीं की केलि-कथाएँ, उन्ही की अभितार 
लीलाएँ और उन्ही की वंशीप्रीति आदि । बिहारीलाल की प्रसिद्ध सतसई जो 
संसार के श्वृंगार-साहित्य का भूषण है, ऐसे गोपी-गोपाल की प्रेम-लीलाओं से 
भरी है। इस काल की कविता में यह बात इतनी अधिवाता से पायी जाती है कि 
कभी-कभी आधुनिक युग का आलोचक बुरी तरह से इन कवियो पर विगड़े बा 
होता है। कभी-कभी इन्हें गन्दगी की नाली बहानेवाले, भगवान्‌ के नाम पर कर्लेक 
प्रचार करनेवाले आंदि भी कहा गया है, फिर भी इस विषय में दो मत नही कि 
ऐसा लिखनेवाले कवि काफी ईमानदार थे ? दे सचमुच विचार करते थे कि: 
“राघा भोहनलाल कौ जिन्हें न भावत नेह। 
परियो मुठी हजार दस, तिनकी आँखिन खेह ॥ '_मतिराम 
इस विपय को ठीकन्ठीक समझने के लिए हमें एक और प्राचीन भारतीय 
परम्परा की जानकारी आवश्यक है। भारतीय साहित्य की यह शाखा अत्यधिक 
सम्पन्त है और इसमें इतना अधिक कवित्व है कि इसका विपय अलग होने पर भी 
यह काव्य के विवेचक की दृष्टि से वच नही सकती । यह शाखा स्तोत्रो के साहित 
की है। रामायण और महाभारत मे ही स्तोत्रों की संख्या काफी है। पर से 
ईसवी के बाद के संस्कृत-साहित्य में इनकी सख्या बहुत बढ़ गयी थी। सबसे $राग 
स्तोत्र जो कचित्व की दृष्टि से विवेचनीय माना जा सकता है, वाण का 'चण्डी- 
शतक' है, फिर मयूर का 'सूर्य-शतक' है; शंकराचार्य की विविध देवताओं की 
रतुति आदि हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आभीरों के आने और उनके धर्म विश्वासों 
के सम्मिश्रण से भागवत धर्म का जो वैष्णव रूप बाद में चलकर इतना शक्तिशाली 
हो उठा वह्‌ जब तक भागवत धर्म के सश्रव में नहीं आया था तब तक भीतर-ही- 
भीतर लोक-भाषा को और उसके द्वारा शास्त्रीय कवित्व को प्रभावित कर रहा 
था। इसके पहले हम देख चूके हैं कि हाल को सत्तसई में अहीर और अहीरिली के 
प्रेम की लीलाओं का परिचय मिलता है । लोक-भाषा में इन गोप-गोपियों की प्रेम- 
लीलाओं का और भी प्रचार रहा होगा । किसी-किसी प्रदेश के ग्राम-यीतों से इस 
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मत की पुष्टि भी हुई है। परन्तु एक बार भागवत धर्म का आश्रय पा लेने के बाद 
यह अन्तनिहित लोक-काव्य प्रचुर मात्रा में शास्त्र-प्रभावित काव्य में भी आने 
लगा होगा । राधा और श्रोकृष्ण के परम देवत स्वीकृत होने से इस क्रिया में कोई 
बाधा नहीं पडी होगी। भारतीय स्तोत्ों के कवि भक्तियदृगद भाव से भी जब 
कविता करते थे तो शिव, दुर्गा, विष्णु आदि देवी-देवताओं की श्गार-लीला के 
वर्णन करने में कभी कुण्ठित नहीं होते थे। यह समझना गलत है कि केवल राधा- 
कृष्ण ही एक ही साथ उपास्य और झ्गा र-तीला के आश्रय माने गये; चण्डी, लक्ष्मी, 
सरस्वती, गंगा, शिव, विष्णु आदि सभी देवताओं के स्तोन्नों मे उनकी श्ूंगार- 
चेप्टाओं का भूरिश: उल्लेख है । यह जरूर है कि श्रीकृष्ण और गोपियों की सारी 
कथाएँ श्यंगा र-चेप्टा की कथाएँ है और इसीलिए इनकी स्तुतियों में इसी की 
प्रधानता हो गयी है | 
प्राकृत और अपभ्र श में तो वहुत प्राचीन काल से ही गोपियों के साथ गोपाल 
(यह गोपाल सदा कृष्ण नहीं हुआ करते थे) के प्रेम की चर्चा है, पर संरछृत में 
इसका सर्व-प्राचीत उल्तेख आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक के एक उदाहरण में ही पाया 
जाता है । बाद मे ग्यारहवीं शताब्दी में लीलाशुक के कृष्ण-कर्णामृत की रचना हुई । 
अपनी सरसता और तन्मय भावता के कारण यह ग्रन्थ सारे भा रतवर्प में शीघ्र ही 
फैल गया | उसके बाद ही जयदेव कवि के गीत-गोविन्द मे यह भाव-प्रवण कवित्व 
अपने चरम उत्कप को पहुँचा हुआ पाया जाता है। इसके वाद विद्यापति, चण्डीदास 
ओर सूरदास की रचनाओ में, जो लोक-भाषा में लिखित है, राधा-कृष्ण और 
अन्य गोपियों की प्रेम-लीलाएँ सम्पूर्ण विकसित रूप में पायी जाती हैं। इसके पूर्व 
निश्चय ही लोक-मुख में ऐसी अनेक गीतियाँ काफी प्रचलित रही होगी । वैष्णव 
धर्म के प्रचार के साथ-ही-साथ ये लोक-गी तियाँ शास्त्र सिद्ध आचार्यो द्वारा परिष्कृत 
की गयी होंगी । यह ध्यान देने की बात है कि बगाल के चैतन्यदेव के शिप्यों मे, 
जिनमें मुख्य रूप-सनातन और जीव-गोस्वामी है, इन लीलाओ को सूक्ष्म रूप दिया 
था | इन्ही ग्रन्थों मे पहले-पहल अलंकारों और नायिकाओं के विवेचन के लिए 
राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाओं को उदाहरण के रूप में सजाया गया । माट्य-शास्त्रीय 
रस-विवेखचना के अन्यान्य अगों की उपेक्षा करके केवल नायिकाओं का वर्गीकरण 
इस उद्देश्य से किया गया था कि गोषियों की विभिन्‍न प्रकृति के साथ रसराज 
श्रीकृष्ण के प्रम-भाव के विविध रूपों को दिखाया जा सफे | इस प्रकार लोक-भाषा 
का यह रूप, जो बहत दिनों तक भीतर-ही-भीतर पक रहा था, शास्त्र की उंगली 
पकड़कर अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा। हिन्दी में वह अपने गीत-रूप गे स्वृतन्प 
होकर विकसित हो सका, अर्थात्‌ अपने प्राचीन फुटकल पथ-रूप में भी विकसित 
हुआ । 


, हैपां गोपव्धुविलासमुदृदों राधारहः साक्षिणाम्‌ । 
लेम भट्ट कत्स्दराजवनयातोरे लतावेश्मनाम्‌ ॥ इत्यादि 
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यद्यपि गौड़ीय वैष्णवों ने कुछ पहले से ही नामिकाओं का इस प्रकार वर्गी- 
करण किया था कि उसके बहाने गोपी और गोपाल की लोक-कयाएँ गायी जा सकें, 
परन्तु उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दी के रीति-काल पर नही पड़ा । उज्ज्बल 
नीलमणि के साथ रीति-कालीन कवियों के लिखे हुए नायिका-समेद के ग्रस्थों की 
पुलना करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी। यह तो निश्चित है कि गौड़ीप वैष्णव 
मतवाद का प्रभाव ब्रज के भक्‍तों पर पड़ा था, कई भवतों ने उनसे प्रभावित होकर ' 
तद्भावभावित भजन भी गाये थे, एकाध ने नये सम्प्रदाय भी चलाये थे, परन्तु 
रीति-काल पर उनके वर्गीकरण और विवेचना का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
मिलता; यहाँ तक कि दोनों के कण्ठस्थर भी एक-से नही ।! उज्ज्वल नीलमणि मे 
पहली बार उज्ज्वल रस का आस्वादयिता भक्त माना गया है, समस्त अलंकार 
ओर रस-प्नन्थो में पुनः-पुनः निर्दिप्ट 'सहृदय' नहीं। इसमें भक्ति को भी एक रह 
माना गया है। हिन्दी के रीति-कालीन आलंकारिकों (या कवियो) में से किसी- 
किसी ने भक्ति को दसवाँ रस माना जरूर है पर श्रोता उनके सहुदय और सुकवि 
ही है। उनके रीक्षने पर ही कवि अपनी रचना को सफल काव्य मानने की तैयार 
है, नही तो, अगर वे न रीक्े तो बाद मे वह सन्तोष कर लेगा कि चलो कविता नहीं 
तो न सही, राधा-कृष्ण का सुमिरन तो हो हो गया (-- 
रीक्षिहे सुकवि जो तो जानौ कवबिताई 
न तो राधिका-गुविन्द सुमिरन को बहानी है। 
परन्तु रीति-काल के कवियो ने रस का निरूपण बिल्कुल प्राचौव रस-शास्त्रियों 
की शैली पर किया है। शायद हो किसी कवि ने उज्ज्वल नीलमणि के अनुकरण 
पर 363 प्रकार की भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव और भाभवाली गोपियों की चर्चा की 
हो । उज्ज्वल नीलमणि में ग्ोतियों के स्वभाव और बस्त्राभूषण आदि के बारे में 
विस्तृत वर्णन है। कुछ गोपियां प्रखर स्वभाव की थी, जैसे श्यामला, मगला आदि। 
भीराधा और पाली आदि फुछ गोवियोां मध्यम और चद्धावली आदि मृदु स्वभाव 
की थीं। इनमें भी स्वपक्षा, सुहत्पक्षा, तटस्थपक्षा और प्रतिपक्षा ये चार भेद है। इनमे 


4. रोति-काल की कविता का कण्ठस्वर पश्चिमी अपसभ्रंश से अधिक मिलता-जुलता है। 
बिहारी आदि बी कविताओं में तो भाषा “माव-पगी सब-कुछ उन्हीं से मिलती है। कभी” 
फभी डिहारी के समालोचको ने ऐसे भाव बिहारी में पाये हैं जो उनके मत से मुसत्मानी 
उसने के कल हैं । वियोग-ताप से गुलाब की सीसो का फूटना या दृष्टि का दुदय बंदर 
मार दामना, ऐसी हैं। उक्तियाँ बताथी गयी हैं। यह स्पष्ट ही अतिरजना है। हेपचड 
प्राकृत व्याकरण में अपप्रश के प्रकरण में इन भावों के दोहे आये हैं जो विद्वारी के विश्व 
हप से मार्येदर्शक होगे । दो ऐँप्ते ही पद्य यहां दिये जाते हैं: 

ीदिट्वीए मइ भणय तुहू, मा कुद बद्धी दिद्ठि 

पूत्ति सबक्यों भल्लि जिव, मारद ने ब् | | 
पदुतउ चण्ण) होस्वद, मुद्धि कवोलि निद्धित्तत 
सांसानस्त जात भलजिकअज, वाह सनिल सच्तित्तउ ॥ 
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धुछ वामा हैं, कुछ दक्षिणा हैं। श्री राधिका की स्वपक्षा ललिता और विशाखा थीं । 
सुहृत्पक्षा श्यामला, तटस्थपक्षा भद्रा ओर प्रतिपक्षा चर्द्रावली थी | श्रीमती राधा 
वामा-मध्या थी, कभी नील-वस्त्र धारण करती, कभी लाल | लतिता प्रयरा थी, 
और मयूर-पुच्छ-जैसा वस्त्र घारण करती थी। विशाया वामा-मध्या थी और 
तारावली -खचित वस्त्र पसन्द करती थी । इन्दुलेखा वामा-प्रखरा ओर अरुणवस्तरा 
थीं। रगदेवी और सुदेवो वामा-मध्पा और नील-बस्त्रा, चित्रा दक्षिणा, मृद्दी और 
नील-वसना; तुंग-विद्या, दक्षिणा-प्रखरा और शुवल-वस्वा; श्यामदा वामा-दा क्षिण्य- 
युवत-प्रखरा और रक्‍त-बस्त्रा; भद्रा दक्षिणा मुद्दी और चिप्र-चसना तथा चन्द्रावली 
दक्षिणा, मृद्दी और नील-वसना थीं। इनकी सी पद्मा दक्षिणा और प्रखरा तथा 
शव्या दक्षिणा और मृद्दी थी। ये सभी रक्‍त-वस्त्र धारण करती थीं। इस प्रकार 
उज्ज्वल नीलमणि ने गोपियों की बड़ी विस्तृत सूची दी है। सबके स्वभाव, वस्त्र 
और व्यवह।र-भंगी को निपुण भाव से चित्रित किया गया है। परन्तु रीति-काल 
के किसी कवि ने इन गोपियो में से अधिकांश का नाम शायद ही लिया हो। भूले- 
भटके ववचित्‌ कदाचित्‌ ललिता, विशाखा और चन्द्रावती का नाम आ जाता है। 
राधिका इस स्थान पर निश्चयपूर्वक प्रधान स्थान ग्रहण करती हैं। समूचे रीति- 
काल के साहित्य में गोषियों की स्वपक्षता, सुहृत्पक्षता और तटस्थता की चर्चा 
नहीं आती । 
इन विधिध नायिकाओं ओर उनकी दूतियों तथा उनके अंगज (भर्थात्‌ भाव, 
हाव, हेला), अयत्नज (अर्थात्‌ शोभा, कान्ति, माधुये, दीप्ति, प्रमल्‍्भता, औदायें, 
धैर्य) तथा स्वभावज (लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिड्चित्‌, मोद्ा- 
यित, कुट्टमित, विव्वोक, ललित और विहृत) अलंकारों तथा विविध सचार्यादि 
भावों का आश्रय करके कवियों ने बहुत-कुछ लिखा, पर सर्वत्र वे प्राचीन ग्रन्थों से 
चालित हो रहे थे । अत्यन्त पुराकाल में नाद्य-शास्त्र मे जो कुछ इस विषय मे 
कहा गया था और बाद में दशरूपक और साहित्य-दर्षणादि ग्रन्थों में उसी के 
अनुवाद के रूप में जो कुछ कहा गया था उससे अधिक किसी ने नही लिखा । इस 
प्रकार समूचा नायिका-भेद का साहित्य नाट्यशास्त्र के एक सामान्य अग पर 
लोकगम्प भाष्य के सिवा और कुछ नही है। परन्तु सस्क्ृत के नाटकों और काबव्यों 
को केवल भरत या धनंजय के नायिका-भेद चालित नही कर रहे थे। उनके 
सामने एक और भी इतना ही महत्त्वपूर्ण शास्त्र था जो प्रत्यक्ष रूप से उनकी 
कृतियों का सपमन कर रहा था। 
यह शास्त्र है वात्स्यायन का 'कामसूत्र'। यह तो नहीं कहा जा सकता कि 

वात्स्पायन का काल कया था, पर इतना मिश्चित है कि इस ग्रन्थ के बनने के बहुत 
पहले से भा रतवर्ष की साम्पत्तिक अवस्था और राजकीय व्यवस्था बहुत ऊँचे दर्जे 
की रही होगी । काल्तिदास के ग्रन्थों से पण्डितों ने ऐसे प्रमाण ढूंढ निकालने के 
प्रथत्त किये है कि उक्त कवि को कामसूत्र का ज्ञान था। बात्स्यायन का बताया 
हुआ मागरक या रसिक अत्यन्त समृद्ध विलासी हुआ करता था। उसके पास 


34 | हजारीप्रसाद हिवेदी ग्रन्पायली-3 


प्रचुर सम्पत्ति, पर्याप्त अवकाश, अकल्पनीय भिश्चिन्तता होती थी। ऐसे 
विलासियों की सम्भावना उसी समय ही सकती है जय देश धन-धान्य से समृद्ध और 
सुरक्षित हो। अनुमानतः कामसूत्र का काल सनु ईसवी की दूसरी शताब्दी के आत- 
पास होना चाहिए । वात्स्यायन ने अपने पूर्देवर्त्ती अनेक विध्त्तृत कामशास्त्रों का 
सार सकलम करके यह ग्रन्थ लिया था । इसमे युवा-युवतियों की बहुविध शुंगार- 
श्प्टाओं का कैवल वर्णन ही नहीं दिया गया है, मर्यादा भी बाँध दी गयी है। हिस 
स्‍त्री के साथ किस पुरुष का कैसा व्यवहार साधुजनोचित है और पैसा ग्राम्य और 
अभद्रजनोचित, इसकी भी मर्यादा इस ग्रन्य मे बतायी गयी है । नायक-नामिकाओं 
की शूगार-चेप्टाओ में, दैनिक जीवन में, आहार-शयन-भोजन में, एक विशेष 
प्रकार के शिष्टाचार की धारणा कवियों मे इसी ग्रन्थ के आधार पर बनायी थो। 
देश की अवस्था बदलती गयी । नागरक-नागरिकाओ की स्थिति भी निश्चित ही 
परिवर्तित होती गयी होगी, परन्तु कामशास्त्रीय मर्यादा ज्यों-की-त्यों ही बनी 
रही । सस्कृत के अन्यान्य काव्य-प्रन्थों की तरह कामसूत्र के सामाजिक वर्णन 
काल्पनिक नहीं जान पड़ता । वास्तव में ही उन दिनों उस प्रकार की अवस्था रहो 
होगी । अवस्था-परिवत्तंन के साथ-ही-प्ताथ यह अनुभव किया जाने लगा कि कार्म- 
सूत्र अपने विशुद्ध रूप मे नांगरों के काम का नहीं हो सकता, इसलिए उत्ते 
अनावश्यक अग छाँटकर केवल काम की चीजों का आश्रय करके बहुत-से पर 
लिखे गये । कांसान्तर में यही बाद के लिखे गये ग्रत्थ मध्यकाल की सामा्शिति 
अवस्था के अनुकूल बनाकर हिन्दी में ग्रथित हुए। ये उत्तर-कालीन ग्रन्थ ही रीति 
कालीन कवि के आदर्श थे। नाधिका-भेद मे नायक-नायिकाओं के व्यवहार, की 
कथन, श्यृगा रवेष्टा और दैनिक कार्य-समूह इन्हीं ग्रन्‍्यी से चालित हो रहे थे ! वहां 
तक आकर नागर का वह पुराना आदर्श (उसका अतिरिक्त विलासमय जीवन) 
घिस-घिसाकेर साधारण गृहस्थ के रूप मे परिणत हो गया था। ईस प्रकीर एक 
तरफ नायिका-भेद का विपय जहाँ नाट्य-शास्त्रीय ग्रन्थों से लिया गयी बहाँ उप्तकी 
व्यावहारिक अंग कामशास्त्रीय-प्रन्थो से अनुप्राणित था। फिर भी यह नहीं कही 
जा राकता कि रीति-कहाल का कवि केवल नाट्यशास्त्र और कामशास्त्र की री 
विद्या का जानकार था। यह स्पष्ट करके समझ लेना चाहिए कि रीतिकारल म 
लक्षण-ग्रन्थो की भरमार होने पर भी वह उस प्राचीन लोक-भाषा के साहित्य है 
ही विकास था जो कभी संस्कृत साहित्य को अत्यधिक प्रभावित कर सका थी। 
इस विशेष काल में जब कि शास्त्र-चिन्ता लोक-चिन्ता का रूप धारण करने 
थी, वह पुराती चौकिकता-परक लोक-काव्य-धा रा शास्त्रीय मत के साथ मिलकर 
देखतें-देखते विशाल रूप ग्रहण कर गयी । कवियों ने दुनिया को अपनी आँखों पे 
देखने का कार्य बन्द नहीं कर दिया। मायिका-मेद की संकीर्ण सीमा में जिती 
लोकचित्न आ सकता था, इस काल का उतता चित्र विश्वय ही विश्वसनीय और 
मनोरम है। इतना दोप जरूर है कि यह चित्ध अक्षम्पूणे और विच्छिन्त है । शा 
मत की प्रधानता मे इस काल के कवियों के अपनी स्वतस्त्र उद्भावना-रारकित 
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प्रति अतिरिक्त सावधान बना दिया, उन्हेंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने 
मत को गोण भाव लिया, इसलिए स्वाधीन विन्ता के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ 
गया। यह भाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और वहीं इस यूग में _सबसे अधिक 
खतरनाक बात थी । । 


उपसंहार 
। 


समूचे भारतीय प्राचीन साहित्य को दो मोटे-मोटे विभागों में बाँट लिया जा सकता 
है; एक को साधारण भाव से वैदिक साहित्य और दूसरे को लौकिक साहित्य कह 
सकते हैं। इतिहास के अध्येता के लिए इन दोनो विभागों के बीच लकीर खीचने 
में विशेष संकोच नही करना पड़ेगा । शुरू से लेकर तूरानियन आक्रमण तक वैदिक 
साहित्य की एक अविब्छिन्न धारा स्पष्ट ही मालूम पड़ती है । तुरानियन आक्रमण 
के बाद भारतवर्ष के दो-सौ वर्ष का इतिहास अन्धकाराच्छन्न है । यह वही काल 
है जिसे विसेण्ट स्मिथ ने 'डार्क एज' या तिमिरावृत युग नाम दिया है | सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ स्वर्गीय जायसवालजी के उद्योग से इस युग के राजनीतिक इतिहास पर 
एक हल्का-सा आलोक पहुँचा जरूर है; पर इस विषय में दो मत नही हो सकते 
कि यह युग भारतीय इतिहास में सबसे कम परिचित है। साहित्यिक-दृष्टि से भी 
यह युग एक तरह से अन्धकार मे ही है । सन्‌ ईसवी की पहलो से तीसरी शताब्दी 
तक का साहित्य का विद्यार्थी सहज ही उसे दी बड़े-बड़े हिस्सों मे वाँठ ले सकता 
है। पहले भाग की रचनाएँ निश्चयपूर्वक दूसरे विभाग की रचनाओ से भिन्‍न 
कोटि की है। यद्यपि साहित्यिक विभागों का नाम देना कभी निर्दोष नही होता, 

पर काम चलाने के लिए कुछ नाम रख लेना आवश्यक होता है। इस अध्याय में 

हमने पहले भाग का नाम वैदिक साहित्य और दूसरे का लौकिक रख लिया है। 

बैदिक साहित्य के अन्तर्मत्त सहिता, ब्राह्मण, उपनिपद्‌, बौद्ध-प्रन्य, जैन-आगम और 
सूत्र-साहित्य शामिल हैं और लौकिक साहित्य में परवर्त्ती युग के काव्य, घाटक, 
आख्यापिका आदि हैं। हि 

ध्यान देने की बात यह है कि पूर्ववर्त्ती साहित्य में केवल रस-रृष्टि के लिए 

या लोक-रंजन के लिए कुछ भी नही लिखा गया, परवर्त्ती साहित्य मे जिसे काणय 

कहते है, वह वस्तु उसमे नहीं है। एक खास विषय को सामने रखकर, एफ द् 

उद्देश्य से पूर्ववर्ती साहित्य रचित हुआ था। फिर भी, मह नहीं समाता भा दे 
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कि उस युग में 'कवि' शब्द से द्योत्य तत्त्व बिल्कुल सोचा ही नहीं गया। पण्डितों 
ने देखा है ऋग्वेद में पाया जानेवाला 'कार/ शब्द कवि का ही वाचक है । कहते है 
कि इस बात का प्रमाण ऋग्वेद से ही पाया जा सकता है कि कब्रि (कार) वैध की 
ही तरह एक पेशेवर आदमी होता था (ऋ. 9-2-3)॥ इतना ही नहीं, वह 
राजाओं और धन-सम्पन्तन व्यक्तियों के दरवार में भी रहता था और उतकी 
कीत्ति-गाथा का गान भी करता था (7-73-)। लेकिन वह सब अनुमान ही 
अनुभान है। जिन मन्त्रों को लेकर यह बातें सोची गयी हैं, उनमे कवि शब्द बता 
ही नही । 'कवि' शब्द समस्त वैदिक साहित्य में उसी गौरव और आदर के साभ 
प्रयुवत हुआ है जिसके साथ “ऋषि' शब्द | ऋग्वेद से ही ऐसे वीसियों मन्त्र उद्धृत 
कर दिये जा सकते है जहाँ सूक्त-रचयिताओं को ऋषि और कवि कहा गया 
है। इतना ही नही, कृवि' शब्द से कभी-कभी सृप्टिकर्ता को भी स्मरण किया 
गया है । खडे. 
सन्‌ 882 में सिविल सविस के अंगरेज परीक्षाथियों के सामने व्याख्यान 

देते हुए प्रो. मेक्समुलर ने इस वैदिक साहित्य का एक शब्द में बड़ा सुन्दर परिचय 
दिया था, वह शब्द है अतीत, परे--.[:830७॥02॥, 8८५07 ! “उससे ईे 
सान्‍त जगत की बात कहो, बह कहेगा अनन्त के बिना सातन्‍्त जेगत्‌ निरर्थक है, 
असम्भव है। उससे मृत्यु की वात कहो, वह इसे जन्म कह देगा। उससे काल कौ 
बात कहो, वह इसे सनातन तत्व की छाया बता देगा। हमारे (यूरोपियनों के] 
निकट इन्द्रिय साधन है, शस्त्र है, ज्ञानप्राप्ति के शक्तिशाली इंजन है, किन्तु उसके 
(वैदिक युग के कवि के) लिए अगर सचमुच धोखा देनेवाले नहीं तो कम-से-कम 
सदा ही जबर्दस्त बन्धन है, आत्मा की स्वृरूपोपलब्धि मे बाधक है। हमारे लिए 
यह पृथ्वी, यहू आकाश, यह जीवन, यह जो हम देख सकते है ओर हम दूं 

है, और जो हम सुन सकते है, निश्चित है, ध्रुव है; हम समझते है, यही हमारे 
घर है, यही हमे कर्तव्य करना है, यही हमें सुख-सुविधा प्राप्त है; लेकिन उसके 
लिए यह पृथ्वी एक ऐसी चीज है जो किसी समय मही थी, और ऐसा भी समय 
आवेगा जब यह नही रहेगी; यह जीवन एक छोटा-सा सपना है जिससे शीघ्र हद 
हमारा छुटकारा हो जायगा | हम जाग जायेंगे । जो वस्तु औरो के निकट नितास्त 
सत्य है, उससे अधिक असत्य उसके निकट और कुछ है ही नही और जहाँ तक 
उसके घर का सम्बन्ध है, वह मिश्चित जानता है कि वह और चाहे जहाँ कहीं भी 
हो, इस दुनिया में नही है ।'” 

सन्‌ ईसवी के आरम्भ मे यह विचार भारतीय समाज में निश्चित सत्य के 

रूप मे स्वीकार कर लिये गये थे, उसमे विचिकित्सा का भाव एकदम जाता रहीं 
था। जो कुछ इस जगत्‌ मे दृष्ट हो रहा है उसका एक अदृष्ट कारण है, यह बर्ति 
मिस्सन्दिग्ध भान ली ययी थी । जन्मान्तर-व्यवस्था और कर्मफलवाद के सिद्धास्त 
ने ऐसी जबरदस्त जड़ जमा ली थी कि परवर्त्ती युग के कवियो और मनीधियों के 
चित्त मे इस जागतिक व्यवस्था के प्रति भल से भी असन्तोप का अभि नेंदी 
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मिलता । जो कुछ जगत्‌ में हो रहा है, उसका एक निश्चित कारण है, उसमे प्रश्न 

“करने और सन्देह करने की जगह ही नहीं। कवि एक शान्तिमय जगत्‌ मे निवास 
करते थे; उसमें दुःख भी कप्ट भी, हास्य भी ऋन्‍्दन भी, एक सामजस्यपूर्ण व्यवस्था 

- का परिणाम समझा जाता था। कवि इन बातो से बिचलित नही होता था। 
इसीलिए संस्कृत के इस ग्ग के कवियों भें समराज-व्यवस्था के प्रति किसी श्रकार 
के विद्रोह की भावना, क्लेशपिष्ट जनसमुदाय के प्रति सहानुभूतिमय असन्तोप का 
भाव एकदम नहीं पाया जाता। कवि स्वयं दरिंद्र या दुःखी न होते हो, सो बात 
नहीं। गरीबी का जितना करुण और हृदयस्पर्शी वर्णन संस्कृत काब्यों मे है वह 
अन्यत्न दुर्लभ है; फिर भी यह सारा प्रयत्न मानो एक वेबसी का प्रयत्न है, मानों 
उसको कवि अवश्यम्भावी और ध्रुव मान बैठा है, ऐसा अनुभव होता है। आप 
करुणाविभलित हुदय की धड़कन के साथ विधवा का मरमंस्पर्शी रोदन पढ़ जायेंगे; 
अपमानिता का साश्रु क्रमदन सुन जायेंगे; निर्देलित का उच्छ्वासपूर्ण आवेग 
बर्दाश्त कर जायेंगे; पर बहुत कम ऐसा देखेंगे कि कवि ने एक बार भी आपका 
हृदय सहला दैने के लिए विद्रोह के साथ कहा हो कि यह अन्याय हैँ, हम इसका विरोध 
करते हैं। व्यक्तित्व की इतनी जबर्दस्त उपेक्षा ससार के साहित्य में दुल॑भ है, 
क्योंकि संस्कृत का कंवि अपने-आपको,---अपने सुख-दुःख को अभिव्यवत करने के 
लिए कविता करने नही बैठता था । उसका उद्देश्य कुछ और ही होता था । 
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वह उद्देश्य क्या था ? 
आज के भारतीय लेखक के निकट इस प्रश्न का उत्तर जितना ही सहज है, 
उतना ही कठिन भी । आये दिन श्रद्धापरायण आलोचक यरूरोपियन मत-वादों को 
धकिया देने के लिए भारतीय आवचार्ये-विशेष का मत उद्धुत करते है और 
आत्मगौरव के उल्लास में घोषित कर देते है कि 'हमारे यहाँ' यह बात इस रूप 
में मानी या कही गयी है। मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य 
उपस्थित कर सकता है, मानो भारतवर्ष के हजारो वर्ष के सुदीर्ध इतिहास में नाम 
लेने योग्य एक ही कोई आचारय॑ हुआ है और दूसरे या तो है ही नही, या है भी तो 
एक ही वात माने बैठे है । यह रास्ता गलत है । किसी भी मत के विपय में भारतीय 
मनीषा ने गड्डलिका-प्रवाह की नीति का अनुसरण नही किया है। प्रत्येक बात 
में ऐसे बहुत-से मत पाये जाते है जो परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। काव्य 
के उद्देश्य और वक्तव्य के सम्बन्ध में भी मतभेद है; पर एक वात में आश्चर्यजनक 
एकता है। प्राय: सभी पण्डित स्त्रीकार करते है कि काव्य का मुख्य उद्देश्य 
लोकोत्तर आनन्द और कीत्ति प्राप्त करने का है। कवि कविता के द्वारा अमर हो 
जाता है और जैसा कि भामह ने कहा है; वह मरकर भी जीता रहता है। जहाँ 
तक इस वात्त का सम्बन्ध है, सभी एक्मत है। पर आनन्द प्राप्त करने की पद्धति 
में मतभेद है | कोई तो यह समझता है कि कवि कविता कर लेने के बाद जब स्वय 
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आलोचक की हैसियत से उसे देखता है तो उसे लोकोत्तर आनन्द प्राप्त होता है; 
और कोई यह समझता है कि काव्य के करते समय ही उसे वह आनन्द प्राप्त होता 
है। जो हो, इस विपय में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कवि कीत्ति प्राप्त करता 
है। यह कीत्ति की लिप्सा ही कविता की सुष्टि के मूल में है। शास्त्रग्रन्थों में कीति 
प्राप्त करने के उपायो का वर्णन है। कैसे राजाओं को प्रभावित कियो जा सकता 
है; अभ्यास, शास्त्र-निप्ठा और तपोबल से किस प्रकार कवित्वशकित की प्राप्ति 
हो सकती है, इत्यादि बातों का बडा विशद बर्णन किया गया है। राजशेखर की 
प्रसिद्ध पुस्तक 'काव्यमीमांसा' से जान पड़ता है कि कवि को कीर्ति प्राप्त करने के 
लिए कितना आयास करना पड़ता था। एक बात जो यहाँ स्मरण कर सेने योग्य 
है वह यह है कि यद्यपि कविता की रचना के लिए प्रतिभा, शिक्षा और अभ्यात 
की आवश्यकता बतायी गयी है, पर इस बात पर अधिक जोर नही दिया गया कि 
कैवल प्रतिभा ही कवित्व का कारण हो सकती है। सच पूछा जाय तो जिस व्यक्ति 
मे शास्त्राभ्यास नही किया वह संस्कृत आलकारिक की दृष्टि में कवि ही नहीं हो 
सकता। कवि के लिए शास्त्राभ्यास नितान्त आवश्यक है संस्कृत आलंकारिक की 
दृष्टि मे ग्रामीण गीतों या सन्‍तों की अटपटी वानी में कवित्व ही नहीं हो सकता। 
इस मनोवृत्ति का परिणाम पिछले खेवे के हिन्दी समालोचकों की आलोचमाएंँ हैं। 
जिनमें देव, बिहारी आदि आलोच्य कवियों को सर्वशास्त्रों से परिचित सिद्ध करने 
की चेघ्टा की गयी थी । 
भध्ययुग में जब नये सिरे से हिन्दी कविता सिर उठाने लगी तो उसमें ये सब 
बातें नहीं थी। उसमे शास्त्राभ्पास का स्थान गौण था। धार्मिक शास्त्रों के सम्बन्ध 
में भी कुछ सुनी-सुनायी बातें हो उसकी उपजीव्य थी, पर शीघ्र ही शास्त्राभ्यास ने 
इस क्षेत्र में भी प्रवेश किया और बाद की कविताएँ जीवन से विच्छिन्त हो ग़पी | 
केविगण नायक और नाथिकाओं के और अलंकार तथा संचारी आदि भावों के 
पव-निर्णीत वर्गीकरण का आश्रय लेकर एक बँधे-सध्चे सुर में एक बैंधी-सधी बोली 
की कवायद करने लगे। संस्कृत के उत्तर-कालीन साहित्य का प्रभाव ही उमे 
चालित कर रहा था। 
इस ओर इसके उपजीध्य उत्त र-कालोन सस्कृत साहित्य के साथ जब हम उन 
रचनाओं को तुलना करते है जो लोक-जीवन के साथ घनिष्ठ भाव से जड़ित थी, 
तो सहज ही दोनों का भेद स्पष्ट होता है। मेरा मतलब गाँवों में प्रचलित गीतो 
और कथानकों से है। वहां हम प्रेम और वियोग मे तड़पते हुए सच्चे हृंदयों का 
वर्णन पाते है। भाई से विच्छिन्त वहन की करुण-कथा, सौत के, ननद के और सात्त 
के अकारण निक्षिप्त वाक्य-वाणो से विद्ध बहू कि सर्म-कहाती, साहुकार, जमीदार 
भौर महाजन के सताये गरीबों की करुण पुकार; आन पर कुर्बान हो जानेवाले 
विस्मृत दौरों की वोय॑-गाया; अपहार्यमाणा सती का वी रत्वपूर्ण आत्मघात; नयी 
जवाती के प्रेम्त के चात-प्रतिघात ; प्रियतम के मिलन-विरहु और मातृ-प्रैम के 
अड्रिस भाव इन गौतों में भरे पड़े है। जन्म से लेकर भरन तक के काल में और 
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सोहाग-शयन से लेकर रणक्षेत्र तक फैले हुए विशाल स्थान में सर्वत्र इन गानों का 
गमन है। यही हिन्दी-भाषा की वास्तविक विभूति है । इसकी एक-एक बहू के 
चित्रण पर रीति-काल की सी-सौ मुग्धाएँ, खण्डिताएँ, और धीराएँ निछावर की 
जा सकती है; क्योकि ये निरलंकार होने पर भी प्राणमयी हैं और वे अलंकारो से 
लदी-हुई होकर भी निष्प्राण है। ये अपने जीवन के लिए किसी शास्त्र-विशेष की 
मुखापेक्षी नहीं हैं । ये अपने-आपमे ही परिपूर्ण है। मध्य-युग की हिन्दी की सुसंस्कृत 
समझी जानेवाली कविता मे जो बात सबसे अधिक खटकनेवाली है, वह है उसकी 
परमुखापेक्षिता। क्या अलका र, क्या नायिकाभेद,सर्वत्र इसमे उत्तर-कालीन सस्कृत 
साहित्य की नकल की गयी है और साथ-ही-साथ यह समझकर कि भाषा में किया 
हुआ यह प्रयत्न संस्कृत के कवियों की तुलना मे मितान्त तुच्छ है ! 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, यह चित्र का एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू 
इससे कही अधिक उज्ज्वल और महत्त्वपूर्ण है। पिछले दो हजार वर्षों का भारतीय 
साहित्य जहाँ कवि के कवित्वों को उत्तरोत्तर खोता गया है; जमसाधा रण के वास्त- 
विक सुख-दुखों से हटकर अपने ही द्वारा निमित बन्धनों में बराबर बेंधता गया 
है, की त्ति-प्राप्ति का केन्द्र अपने-आपको न बनाकर किसी अन्य ऐश्वर्य को बनाता 
गया है, बैयक्तिकता की स्वाधीनता को छोड़कर “८इप' रचना की पराधीनता को 
स्वीकार करता गया है, वहाँ निश्चयपूर्वक उसने कुछ ऐसी बाते संस्तार को दी हैं, 
जो अनुपम हैं। विशेषज्ञ पण्डितों ने समसामयिक ग्रीक, रोमन तथा अन्य समृद्ध 
समझे जानेवाले साहित्य के साथ तुलना करके देखा है कि कालिदास तो कालिदास, 
माघ और भारवि के साथ भी जिनका नाम लिया जा सके, ऐसे कवि भी सम- 
सामयिक साहित्य में नही हैं। यदि हम पहली बातों को स्तामने रखकर इस बात 
पर विचार करते है, तो यह एक अद्भुत विरोधाभास-सा जान पडता है, किन्तु है 
यह ठीक । कारण यह है कि विविध बन्धनो के भीतर रहकर सस्कृत के कवि ने 
एक अपूर्व संयम का अभ्यास किया है, अपने-आपकी मिटाकर बह सहज ही सर्वे 
साधारण का प्रतिनिधि हो सका है और वास्तविकता की कठोर विपमता के भीतर 
एक शाश्वत मंगल को प्राघान्य दे सका है। सच पूछा जाय तो जैसा कि रवीन्द्रनाथ 
ने कहा है, उसकी दृष्टि में स्त्ी-पुरुष का प्रेम स्थायी नहींहो सकता अगर वह 
वन्ध्य हो, अगर वह अपने-आपमें ही संकीर्ण हो रहे कल्याण को जन्म न दे और 
संसार में पुत्र-ऊन्या, अतिधि-प्रतिवेशी आदि के बीच विचित्र सौभाग्य रूप से 
व्याप्त न हो जाय। एक ओर संसार का निविड़ वन्‍्धन और दूसरी ओर बात्मा 
की बन्धनहीन व्यापकता, इन दोनों का सामंजस्य सस्क्ृत कविता को एक अपूर्द 
माधुयं से मण्डित कर सका है। दूसरी महत्वपूर्ण वात है संस्कृत कवि को श्रद्धा 
ओर निष्ठा। शास्त्राभ्यास के साथ जहां प्रतिभा का मणि-काज्चन योग हुआ है, 
वहाँ संस्कृत का कवि अतुलनीय है । 
लेकिन उन्‍नीसवी शताब्दी के शुरू में हिस्दी की रीतिकालीन कविता में यह 
उज्ज्वल पक्ष बहुत-कुछ ग्लान हो गया था और पूर्ववंधित अनुज्ण्बल अंभ गोद है। 
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उठा था। इसी समय हमारा सम्बन्ध पश्चिमी दुनिया से हुआ। बीसवी घताब्दी 
के आरम्भ मे यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित हुआ और पिछले पत्दह-बीस वर्षों में इसने 
हिन्दी-साहित्प में युगान्‍्तर उपस्थित कर दिया है। इस नये साहित्म की आलोचता 
फरने के पहले हम एक बार फिर स्मरण कर लें कि यहाँ तक हमारी वया पूंजी 
थी। 

संस्कृत में लिसे हुए शास्त्रों पर हमारी अविचल श्रद्धा थी; हिंग्दी में जो कुछ 
लिखा जा रहा था, वह निश्चित रूप से, कम अच्छा और शाल्षिण मेति तिया 
गया था। कवि का व्यक्तित्व कविता में यधासम्भव कम प्रस्फुटित होता था, बंधे- 
बेंधाये नियमों की अनुर्वत्तिता में कवित्व का साफल्य स्वीकृत हो चुका था, कविता 
रसपरक हो गयी थी, पर वह सम्पूर्णतः अपने को धर्मं से अलग नहीं कर सकी थी। 
जन्मान्तरवाद निश्चित रूप से स्वीकृत हो जाने के कारण प्रचलित रूढियों के 
विरुद्ध तीत्र सन्देह एकदम असम्भव था, काव्य शास्त्र की रुढ़ियाँ कविता का 
अधिच्छेद अंग हो गयी थी और साहित्य के माम पर एकमात्र पद्म का राज्य था। 
इसी आ को लेकर हम पश्चिम के संस्पर्श में आये। अपना पूर्वगो रब हम भूल 
चुके थे। 


[3] 

हम कविता की बात्त करते आ रहे थे। यह्‌ अच्छा ही हुआ था, क्योकि नवेश्धुत के 
आरम्भ में अपने प्राचीनों से हमने जो कुछ बत्तेमान साहित्य का पाया था रह 
कविता ही थी । यहाँ हम बिना रुके कविता की बात करते जा सकेंगे। जहाँ तक 
कविता का सम्बन्ध है, बहुत कम दिन पहले ही हमारे साहित्यिकीं को सवयुग की 
हवा लगी है । जिस दिन कवि ने परिपाटीविहीन रसज्ञता और रूढ़िसमधित कार्ये- 
कला को साथ ही चुनोती दी थी, उस दिन को साहित्यिक क्रान्ति की दिन समझता 
चाहिए। सब-कुछ झाड़-फटकाकर कवि ने आत्मन्िभित आधार की कठोर भूमि 
पर अपने-आपकों आजमाया। पहली बार उसने अयनी अनुभूति के ताने-वाने में 
एक संकीणण दुनिया तेयार की, संकीर्ण होने के साथ ही यह प्रसारधर्मा थी। इस 
भूमि पर, इस आत्मनिभित बेड़े के अन्दर खड़े होकर हिन्दी के कवि ने अपनी 
आँखों से दुनिया को देखा, कुछ समझा। पहली बार उसने प्रश्नभरी मुद्रा सें 
दुनिया के तथाकथित सामजस्प की ओर देखा । उसे सन्देह हुआ, असन्दोष हुआ। 
संसार रहस्यमय दिखा। हिन्दो कवि के विचार और हिन्दी-कषिता की रूप-रेघां 
दूसरी हो गयी । केवल इसी दृष्टि से देखा जाय, तो हमारे आधु्िक कवियों का 

स्थ।न बहुत महस्वपूर्ण है। 
लेकिन नवयुग की बात कहते समय हमें कविता को अन्त में ही ले आना 
चाहिए था। जो कोई भी नवयुग का आदिप्रवत्तंक क्यों न हो, वह निश्चय ही गर्ध- 
लेखक था। सच पूछा जाय तो नवयुग का साहित्य गद्य का साहित्य है। भाषा नें 
परिवत्तेन के अनेक रूप देथे हैं, शब्दकोष मे आश्चयेजनक वृद्धि हुई है, गद्य की 
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शैलियों मे जबर्दस्त परिवत्तेन हुआ है, पद्म की भापा एकदम बदल गयी है। हिन्दी 
के उपन्यास और कहानियाँ एकदम नयी चीज है। इस क्षेत्र मे हिन्दी साहित्य की 
वेगव्ती यात्रा, जो “चन्द्रकान्ता' से शुरू होकर 'गोदान' तक पहुँच चुकी है, बड़े 
मार्के की है। नाटकों में यद्यपि इतना बड़ा विकास नही हुआ है; १र वह नितान्त 
कम भी नही है। लिरिक (गीत-काव्य) में अभूतपूर्व परिवत्तेन और नया प्रभाव 
स्पष्ट दिखायी देता है, और जैसा कि कभी वृद्ध पण्डित झुंझलाकर कहा करते है, 
छन्द, भाषा, रीति-मीति और यहाँ तक कि उपमा-रूपक आदि में भी आज की 
कविता प्रत्येक अंग्रेजी ताल-सुर पर नाचने लगी है। चाहे इन बृद्ध पण्डितों की 
आलोचना को ले लीजिए, या भारतीय राष्ट्र की विशुद्धता के वकीलों के लेख 
और व्याख्यान या धामिक और दार्शनिक मतवादों की व्याख्याएँ, या मासिक 
और सामयिक साहित्य-सवबंत्र सुर वदल गया है, अग्रेजी ढण का अनुकरण हो 
रहा है और हमारा साहित्य निश्चित रूप से प्राचीनों की निर्धारित नियमावली 
' से अलग हट गया है | यह तथ्य है, इसे अस्वीकार नही किया जा सकता । 
लेकिन फिर भी साहित्य के उपरिलिखित रूप में जो परिवत्तन हुआ है, वह 
उसके अभ्यन्तर रूप को देखते हुए बहुत मामूली है | साहित्य का स्पिरिट ही बदल 
गया है। मनुष्य की वैयक्तिकता ने निश्चित रूप से साहित्य में स्थान पाया है । 
नारी ने अपने समानाधिकार के दावे के साथ साहित्य में प्रवेश किया है और दृढ़ 
तथा उदात्त कण्ठ से पिछली शताब्दी की कल्पित अवास्तविक नमारी-मूत्ति के चित्रण 
का प्रतिवाद किया है। साहित्य अतजान मे इस कल्पना से दूर हट गया है। वह 
दिन अब जाता रहा है जब प्रकृति सिर्फ उद्दीपन भाव के रूप में, या केवल सजावट 
के रूप मे चित्रित की जाती थी और यदि नही गया है, तो जाने की तयारी में है । 
आज प्रकृति के साथ साहित्य का रिश्ता आलम्बन का रिश्ता है, उद्दीपन का 
नहीं । आधुनिक कविता में प्रकृति में आध्यात्मिकता का भी आरोप देखा ग्रया। 
ईश्वर का स्थान आज मानवता मे ले लिया है, पुजन-भजन के स्थान पर आज 
पीड़ित मानवता की सहायता और हमदर्दी प्रतिष्ठित हो चुकी है। प्राचीय धार्मिक 
विश्वासों की रूढ़ियों के हिल जाने के कारण आज के साहित्यिक ने ससार को 
नयी दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है और यूरोपियन साहित्य की रहस्य-भावना 
क्रमशः उस्ते अपनी ओर खीचने लगी है। प्रत्येक क्षेत्र मे ऐतिहासिकता की प्रतिप्ठा 
इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय चिन्ता अपना पुराना रास्ता केवल छोड़ 
ही नही चुकी है, भूल भी गयी है । 
ऊपर की कहानी एक जाति के बनने या बिंगड़ने की कहानी है। एक बार 

आश्चर्य होता है उस भाषा की अपूर्व ग्राहिका-शक्ति पर, जो पचीस बरस के 
मामूली असे मे इतना ग्रहण कर सकती है---मही, इतना परिवर्त्तन स्वीकार करके 
भी निविकार-सी बनी रह सकती है ! और फिर आश्चर्य होता है उम्र जाति पर 
जो इतनो जल्दी इतना भूल सकती है ! आज का हिन्दी-साहिंत्य हमारे लिए इतना 
निकट है कि हम उसको ठोक-ठीक नहीं देख सकते । सांख्य-कारिका में बताया 
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गया है कि अत्यन्त दूर और अत्यन्त नजदीक ये दोनों ही अवस्थाएँ प्रत्यक्ष की 
उपलब्धि में बाधक हैं। फिर विधिध परियर्त्तनों के आलोष्रन-बिलोडन मे इसकी 
ऊपरी सतह कुछ ऐसी फैनिल हो गयी है कि नीसे की गहराई साफ नजर नही 
आती। पर हम चाहे जितने भी उन्नत या अवनत हो गये हों, चाहे जितना भी 
आगे या पीछे हट आये हों, जो बात सर्वाधिक स्पष्ट है, वह है हमारी अनुकरण- 
क्षमता। हमने अम्धाधुन्ध अनुकरण किया है; अच्छा-युरा जो मुठ मिला है; उ 
उदरस्य करने की चेप्टा थी है, रातू-असत्‌ जो कुछ अपना था, सद छोड़ते और 
भूलते गये हैं। शायद हम ऐमा करने को बाध्य थे, शायद यही स्वाभाविक है, पर 
जिस त्रटि को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता बह यह हैं कि हमने अपनी वह 
सबसे बड़ी सम्पत्ति यो दी है, जिसने भारतीय साहित्य को, उनके सम्पूर्ण दोप॑- 
त्टियों के बाद भी, ससार के साहित्य में अद्वितीय बना रखा था। वह सम्पत्ति 
है-- सयम, ध्रद्धा और निष्ठा। | 
इस अनन्य-साधारण गुण के अभाव में पाई जगह हमारी वँयक्तिकता साहिले 

में दलदश्रु-भावुकता से आरम्भ करके हिस्टोरिक प्रमाद तक का उप घारण 
करती जा रही है; प्रकृति का आजम्बन थोथी वकबाद और शून्यगर्भ प्रताप-वा 
के रूप में प्रकट हो रहा है, व्यक्तिगत प्रेम-चर्चा विशापनवाजी-सी मोदूम होती हैं 
और भानवता के प्रति “अधित थ्रद्धाजलि' रदी हुई सूक्तियों का आकार ग्रहण कर 
गयी है। हमने संसार को नयी दृष्टि से देखा जरूर है; पर साधना और मयत के 
अभाव से हमारी दृष्टि व्यापक नहीं हो सकी है) नकल की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है। इसके अपवाद भी हैं और आशा का कारण इन अपवादी 
बढ़ती हुई सख्या ही है । 


[4] 

सही बात, जैसा कि रवीन्द्रनाथ ने कहा है, शायद यह है कि --“यूरोप कीं 
साहित्य और यूरोप का दर्शन मातस-शरीर को सहला नही देता, केवल धर्वीी 
भार देता है। यूरोप की सभ्यता चाहे अमृत हो, मदिरा हो, या हीलहित है 
उसका धर्म ही है मन को उत्तेजित करना, उसे स्थिर न रहने देता । इसी अंग्रेजी 
सभ्यता के संस्पर्श से हम समूचे देश के आदमी जिस किसी एक दिशा में चलने 

लिए तथा बन्य लोगो को चलाने के लिए छठपढा उठे हैं। सौ बात की एक वात॑ 
यह कि हम उन्‍्ततिशील हो या अवनतिशील, लेकिन हम सब गतिशील जरूर हैं 
कोई स्थितिशोल नहीं।” हिन्दी के साहित्यिक भी गतिशील है. पर हजारो वर्ष 
की पुरानी सम्पत्ति को छोड़ देने के कारण हमारी गति सदा बाछित दिशा की 
भीर ही नही जा रहो है। फिर भी इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सर्के्ती 
कि हम एक जीवित जाति के संस्पर्श मे आये हैं और जीवन के आघात से ही 
जीवन की स्फूत्ति होती है। हजारों बर्य के सुपुप्त देश को जगाने में भी कुछ समय 
लगेगा । आज की गतिशीलता वांछित दिशा में हो या' अवांछित दिशा में, वह 
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हमारे जागरण का निश्चित सथूत है। जो लोग इसे भाशंका और भय की दृष्टि 
से देखते है, वे गलती करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि 'पुराणमित्येव न 
साधु स्वम्‌ और जो लोग इसे आत्यन्तिक उन्नति समझकर झूमने लगते है, वे 
और भी गलती करते हैं, क्‍योंकि उन्हें महसूस करना चाहिए कि सभी पुरानी 
चीजें सड़ा ही नही करतीं । 
एक दूसरी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भी है, जिसे हमने नवीनता के नशे में छोड़ 
दिया है। वह है हमारी सुदीर्घ साधनालब्ध दृष्टि । अपने काव्य के अभिधेय अर्थो 
की सीमा पार करके जिस प्रकार हमारा कवि एक अन्य अर्थ को ध्वनित करता 
था, उसी प्रकार वह इस ठोस रूपावरण जाग्रतिक व्यापारों के भीतर भी एक 
रूपातीत सत्य को देखा करता था। हमारे कहने का यह मतलब नही है कि वह 
कविता मे फिलासफी झाड़ा करता था--यह काम तो हम लीग अब करने शगे है, 
बहुत हाल में---हम केवल यही कहना चाहते है कि जिस प्रकार अर्थ में, उत्ती 
प्रकार परमाथे मे भी वह एक ठोस रूप के परे की वस्तु--रंस--को देखा करता 
था। इसीलिए हजार बन्धनों के भीतर रहकर भी वह मगल की सृष्टि कर सकता 
था। अब इस युग में, जिस प्रकार हमने अन्य विपयो में ग्ररोपियन कला का 
अनुकरण किया है, उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में भी हम अभिव्यक्ति को प्रधानता 
देने लगे है; ब्यजना को हमने छोड़ और भुला दिया है । हम रूप की वास्तविकता 
की ओर प्रजुब्ध भाव से दौड़ पड़े है; परन्तु अरूप की वास्तविकता हमसे दूर हट 
गयी है। अनित्य का चित्नण हम सफलता के साथ करने लगे है; पर उसमें निहित 
शाश्वत का चित्रण हमारे साध्य के बाहर हो गया है। प्रो. लेवी ने कहा था कि 
कला के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संसार को एक नूतन और श्रेष्ठ दान दिया 
था, जिसे प्रतीक-रूप से 'रस” शब्द के द्वारा प्रकट कर सकते हैं और जिसे हम 
वाक्यों मे इस प्रकार कह सकते है कि कवि अभिव्यक्त (८५७॥८४५) नहीं करता, 
ब्यंग्य या ध्वनित (5788९५६४) करता है। आज हमने अपने इस श्रेष्ठ दान को 
भुला दिया है और इसी के फलस्वरूप काव्य और आखझ्यायिका के क्षेत्र में कुरुचि 
और जुगुप्सामूलक रचनाओं की अधिकता हो गयी है। फिर भी हम कवि के साथ 
आश्वरत हो सकते है, क्योकि---“दूर देश का मलयसमीर देशान्तर साहित्य-बुंज 
मे पुष्पोत्सव क। ऋतु लाने में समर्य हुआ है, इस बात का प्रमाण इतिहास में है। 
जहाँ से हो ओर जैसे भी हो, जीवन के आघात से जीवन जाग उठता है, मानवचित्त 
के लिए यह चिरकाल के लिए एक वास्तविक सत्य है ।” 


[5] 
हाल ही में हिन्दी कविता गत पन्द्रह-बीस वर्षों की परम्परा से भी अलग होने 
लगी है। यह अलग्राव मुख्यतः वक्तव्य-विषय में स्पप्ट हुआ है। असहयोग- 
भाग्दोलन के वाद से खड़ी बोली की कविता में उन्‍नी सवी शताब्दी के अग्रेजी कवियों 
मगर प्रभाव उत्त रोत्तर बढ़ता रहा है। इस श्रेणी के कवियों ने माह्य जगतू को अपने 
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अन्तर के योग मे उपलब्ध किया था। कवि जगत्‌ को अपनी रुचि, अपनी कल्पना 
और अपने सुख-दुःखो में गुंथा हुआ देखता था और रचना-कौशल से उसका व्यक्ति- 
जगत्‌ पाठक का उपभोग्य हो उठता था। यूरोपीय महायुद्ध के बाद इस विशेष 
दृष्टि में बहुत परिवत्तन हो गया है। वैसे तो परिवत्तन के लक्षण बहुत पहले से ही 
दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर महायुद्ध की कठो रता, क्रूरता और घिनौनेपन ने यूरोपीय 
कवि के अन्दर बड़ी तीज प्रतिक्रिया का भाव ला दिया । इधर की हिन्दी कविता 
में अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्धोत्त रकालीन प्रत्तिक्रिया का प्रभाव भी दिखायी पड़ा 
है। इधर जो परिवर्तन हिन्दी कविता मे अप्रत्यक्ष रूप से दिखायी दिया है वह 
युद्धोत्तरकालीन काव्य के प्रभाव-वश या अनुकरण कंरने की चेप्टावश नहीं, बल्कि 
आधुनिक युग के विचारो के कारण हुआ है। पिछले पचीस-तीत्त वर्षो की हिन्दी 
कविता मे, उसकी सैकड़ों वर्ष की परम्परा के विरुद्ध वैयक्तिकता का अबाध प्रवत 
हुआ है। चाहे कवि कल्पना के द्वारा इस जगत की विसदृशताओंं से मुक्त एई 
मनोहर जगत्‌ की सुष्टि कर रहा हो या चिस्ता द्वारा किसी अज्ञात रहस्य के भीतर 
प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा हो, या अपनी अनुभूति के बल पर पाठक के 
वासमान्तविलीन मनोभावो को उत्तेजित कर रहा हो,--सर्वत्र उसकी वँयकितिकता 
ही प्रधान हो उठती रही है। अत्यन्त आधुनिक कवि इस भावुकता को पसन्द नही 
करता । वह वस्तु को आत्म-निरपेक्ष भाव से देखने को ही सच्चा देखना मानतों 
है । यह बात उसके निकट सत्य नही है कि वस्तु को उसने कैसा देखा, वर्ल्कि यह 
कि वस्तु उसके बिना भी कँसी है। इस वैज्ञामिक चित्त-वृत्ति का प्रधात आनरः 
कौतूहल मे है, उत्सुकता में है, आत्मीयता में नहीं। और जैसा कि इस विपय के 
पण्डितों ने बताया है, विश्व को व्यक्तिगत आसकक्‍त-भाव से न देखकर अनासिक्त 
ओर तदूगत भाव से देखना ही आधुनिक दृष्टिकोण है। हाल के बहुत-सें हिन्दी 
कवियों ने जगत्‌ को इस दुष्टि से देखने का प्रयास किया है। इसी दृष्टिकोण को 
उन्होने रूप से भाव की ओर जाना कहा है । इसके विरुद्ध कल तक वे भाव स्तरूप 
की ओर आने का ही प्रयत्न करते थे । 

कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍त की कविताओं में इस निर्वेबकितिक दृष्टिकी्ण का 
सबसे अधिक प्रकाश हुआ है। उनके द्वारा सम्पादित 'रूपाभ' नामक मासिक पत्र 
में इस प्रकार वाह्य जगत्‌ को तद्गत और अनासक्त भाव से देखने का प्रयत्न करेंगे 
वाले कवियों की बहुत-सी कविताएँ प्रकाशित हुई थी, किन्तु यह समझना ठीक 
नही कि इस प्रकार के कवियों में कोई एव सामान्य प्रवृत्ति ही दिखायी पडी हैं। 
छोटी-मोटी ऐसी अनेक प्रवृत्तियाँ बीज रूप से दृष्टिगोचर हुई हैं जो भविष्य मे 
निश्चित और विशेष आकार धारण कर सकती हैं। उनका मूल उद्गम भी सर्वत्र 
एक नहीं और आपा!तत: एक जैसी दिखायी देने पर भी उनका भावी विकीर्स 


भी 8 रूप में ही नहीं होगा। नीचे कुछ विशेष प्रवृत्तियों का उल्लेख शिया 
जाता है $; 


साहित्य में समाजवादी सिद्धान्त के बहुल प्रचार से हो या प्रान्तीय स्वार्मतत- 
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शासन की प्रतिक्रिया से हो, राष्ट्रीय भाव के कवियों मे से अधिकांश मे भा रत- 
माता के स्थान पर किसानों और मजदूरों का स्तव-गान आरम्भ किया है। इन 
स्तवव-गायको के सिवा बहुत-से ऐसे युवकों ने भी, जो भविष्य मे चमक सकते है, 
गरीबों, मजदूरों ओर किसानों के सम्बन्ध मे कविताएँ लिखी हैं। इन कविताओं 
की संख्या वर्गीकरण और विवेचना के लिए पर्याप्त नही है, फिर भी इनमे चार 
प्रकार की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट ही लक्षित हो रही हैं। वे घार प्रकार के कवि ये 
हैं--() पहले वे लोग जो स्वयं गरीबी का जीवन बिता चुके या चिता रहे हैं 
अथवा गरीबों मे हिल-मिलकर उनके सुख-दु:खों को गाढ़ भाव से अनुभव कर चुके 
हैं। ऐसे कवियों में भरीबों या शोपितों के प्रति हमदर्दी की अपेक्षा पूँजीपतियों और 
जमींदारों या शीपकों के प्रति प्रतिशोध और विक्षोभ के भाव ही अधिक प्रकाशित 
हुए है। इस श्रेणी के कवि बिहार में अधिक दिखायी दे रहे है । (2) दूसरे वे जो 
वत्तमान सामाजिक बुराइयों को ग्रन्थगत ज्ञान के द्वारा या आत्म-चिन्तन के द्वारा 
समझने की कोशिश करके इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आधिक वितरण की विपमता 
ही समस्त दोपों का मूल कारण है। इन्होंने बुद्धि द्वारा विषय की उपलब्धि की है, 
इसलिए इनकी भाषा में आक्रामक गुण नही है, पर ये मध्यश्रेणी के उन लोगों को 
अपने विचारों के अनुकूल बना लेने की शक्ति रखते हैं जिन्हें समाज के अत्यन्त 
निचले ओर उपेक्षित स्तरों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है । (3) तीसरे वे हैं, जिन्होंने 
हवा में उड़ते हुए विचा रों को पकड़कर छन्द के फ्रेम में वाँधा है । इनमे अधिकतर 
कवि-सम्मेलनों के दे भ्खाड़ेबाज कवि है जो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय का कारण 
किसानो और मजदूरों को ही बताते हैं। (4) चौथी श्रेणी के कवि गरीबों की ओर 
मानवता के विचार से आश्ृष्ट हुए हैं। वे उन्हें शोषित समझकर शोपकों के विरद्ध 
पाठक को उत्तेजित करने के लिए नही वल्कि उनके कप्टो का वर्णन कर मनुष्य 
को संत्ववृत्तियों को उत्तेजित करने के लिए कलम उठाते है। कभी-कभी एक ही 
कवि में इनमें की एकाधिक प्रवृत्तियाँ दृष्ट हुई है। अभी ये प्रवृत्तियाँ ऐसी कोमला- 
वस्या में हैं कि उनके प्रतिनिधि कवियों को ढूँढ मिकालना कठिन है। पर इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि प्रथम दो में से अन्यतर का प्रकाश कई कवियों में 
अधिक स्पप्टता के साथ हुआ है। 
कुछ छिटके-फुटके प्रयत्त उस जाति की कविता के लिए भी हुए हैं, जिसे 
प्रभाववादी सम्प्रदाय की कविता कहते हैं। इस श्रेणी के कवि वकतव्य-विषय की 
प्रत्येक छोटी-मोटी विशेषताओं को या उनके सौकुमार्म आदि विशेष धर्मों को 
अनावश्यक विस्तार के साथ वर्णन करने के पक्षपाती नही हैं। वे कहते हैं कि कला 
की भनोहारिता को तूल देना व्यकितमत मोह का लक्षण है। वव्तव्यन्यस्तु की 
रमणीयता नही, वल्कि उसकी यथार्ता वर्णनीय होती है। उसका 'करेक्टर' उसती 
समग्रता में से प्रकाशित होता है, विशेषता में से नहीं। इस समग्रता को प्रसृदित 
करने की अभी चेप्टा-भर हो हुई है, सफलता कम ही मिली है। 


हट सीकर प>जि कलर 5. स्‍ल्‍ककक > जनकआत कान्कालज्यके कला यत_ फााउयए 5२ चिन्तन. 
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मूलक प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं। श्री निरासा ने 'तुलसीदार्सा के द्वारा एक नवीन 
मार्म पर चलने की सूचना दी है। अपेक्षाकृत तशण कवियों में अनुकरण की प्रवृत्ति 
खूब दियामी पड़ी है। अधिकांश अगुफरण प्रसादजी, पन्तजी और महारेवीजी की 
कविताओ का हुआ है। गुःछ अंश तक विवशतामूलक ने राश्य-भावन औओ और तरजन्य 
ध्षणिक आनस्द के यथा-लाभ-सन्‍्तोपबाद के अनुकरण की भी चेप्टा हुई है। ऐसे 
तरुणों की यह ग्राहिका शक्ति मौलिकता के अमाव की निशानी है। इसका नियोग 
अन्य क्षेत्रों में होता तो साहित्य के लिए मंगल की बात होती । 


[७6] 

दो कारणों से यहुत हाल में कविता की भाषा और शैली में भी परिवर्तन हुआ हैं। 
एक विपय को जब अनासक्त और तद्यत भाव से देया जाता है तंव स्वभादतः 
भावुकता को स्थान नही रह जाता । ऐसी अवस्या में कवि वैज्ञानिक की भाँति गर्य 
मय भाषा लिखने लगता है। दूसरे, विषय की नवीसता को सम्पूर्ण रूप से अनुभव 
कराने के लिए कवि लोग जाम-बूझकर ऐसी भाषा और शैली का व्यवहा: कस 
हैं जो पाठक के मन को इस प्रकार झकझोर दे कि उस पर से प्राचीनता के सस्‍्कार 
झड़ जायें । वे ऐसी उपभाओं, ऐसे रूपकों और ऐसी वक्रोक्तियों का व्यवहारकरे 
है जो केवल नवीन ही नहीं, अद्भुत भी जेंचें। इस श्रेणी का कवि अनायास ही; 
अपनी प्रिया के प्रेम की महत्ता दिखाते समय, कह सकता है-“हैंडिये, है. 
सूर्य से भी बड़ी हो, समुद्र से भी, मेढक से भी, कुकुरमुत्ते से भी। यहाँ मेंढक 
ओर कुकुरमुत्ता केवल पाठक के चित्त को झकझोरने के लिए ही व्यवहत हैं 
यद्यवि उनका अन्तनिहित तत्व यह हो सकता है कि समुद्र और सूर्स 
महत्ता में जितने सत्य है उतने ही सत्य मेढक और दुकुरमुत्ते भी हैं। ठीक नी 
प्रकार की उवितयाँ हिन्दी में अभी नहीं हुई हैं पर इस जाति की वहुत हुई हैं। कवि 
महानगरी की सडकों पर घूमता हुआ उसकी अट्वालिकाओ मे बैठी हुई अतीक्षा" 
परायण नवोढा या पार्कों मे उद्विग्न-भाव से टहलते हुए प्रेमी को नही देखता, वर्ल्कि 
गन्दी नालियों और कुप्ठजजेर पीपवाही शव-कल्प श री रो को देखता है। सिद्धान्त: 
उसकी दृष्टि से नवोढा या उद्विग्त प्रेमी अपनेन्‍आपमें जितने सत्म हैं, उतवे 
सत्य गन्दी नालियाँ और दुर्गन्धित शरीर भी हैं। परन्तु दूसरे का उल्लेख वह 
झोर देने के लिए और अपने नवीन विचारों को पूरे जोर से हृदेमंगम करनें 
उद्देश्य से ही करता है। इन दो बातों के सिवा जिन निर्वेषक्तिक कवियों की लर्द 
अपनी कविता को अपढ जनता तक पहुँचाना है, उनकी भाषा में भी सरलता 
प्रवृत्ति दिखायी दी है । पुराने रास्ते पर चलनेवाले कवियों की भाषा में और कोई 
खास परिवत्तेन तो नही हुआ पर लाक्षणिक बत्रता का हास होता हुं जान 
पड़ता है । 

आधुनिक हिन्दी कविता की भाषा पर विचार करते समय जो वर्ति सबसे 
अधिक उल्लेख-योग्य है वह यह है कि अत्यधिक प्रचारित और विज्ञापित होने पर 
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भाज जबकि कवि अपनी और से ययासम्भव कम पहकर वस्तु के यायाय्ये 
ओो समझने की चेप्टा कर रहा है, ध्यंग्यार्थ का प्रधान होना ही उचित था। युद्धोत्तर- 
फालीम यूरोपीय काव्य में, कहते है, ऐसा ही हुआ है। परन्तु हिन्दी में ऐसा अभी 
नही हो पाया है। यहाँ काव्य का व्यंग्य गुणी भूत हो गया है। इस अत्यन्त सीमित 
फाल की कुछ परिमित कविताओं में, जो अभी नितान्‍्त '्रणावस्या में ही हैं, यह 
बात चिन्ताजनक नहीं है। अभी कवि के रामस्त पाढ्य-निरीक्षणों के भीतर से 
आधुनिक युग की हड़बड़ी, उसकी दीनता और उसके दु या प्रकाशित नहीं हो पाये 
हैं। अधिकांश कविताएँ चाहते हुए भो यह व्यग्य करने में असम रही हैं कि आज 
के युग का ध्यवित वर्ग-संघर्ष से ऐसी बुरी तरह से विस गया है कि उसे रोने-हँसने 
की या दुलार-प्यार जताने की फुरसत भी नहीं | फिर भी इतनी आशा तो की ही 
जा सकती है कि इस प्रवृत्ति की बढती के साथ-ही-साथ कविता में ध्वनि-प्राणता 
की मात्रा बढ़ती ही जायगी। लेकिन ध्वनि-प्राणता बढ़े या घठे, जो बात निश्चित 
है वह यह है कि प्राचीनों द्वारा निर्धारित रसों की ध्वनि की सम्भावना क्रमशः कम 
होती जा रही है। ये कविताएँ किसी स्थायी भाव को नहीं बल्कि नितान्त स्पायी 
मनोभावों को उत्तेजित करती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आगे चलकर इनमें 
संघर्ष को, असन्तोप की और असामंजस्य की घ्वनि प्रधान होतो जायगी और 
सहयोग की, सन्‍्तोष की और सामंजस्य की ध्वनि क्रमशः क्षीण होती जायगी। 
काल-प्रवाह हमें इसी और लिये जा रहा है। ऊपर हम कविता की चर्चा ही प्रधान 
रूप से करते आये हैं, किन्तु पिछले पचीस-छब्बीस वर्षों में केवल कविता ने ही 
नवोन रूप ग्रहण किये हीं ऐसी वात नही है। यह समय हिन्दी की चौमुखी उललति 
फा है। प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभाशाली लेजकों का उदय हुआ है। संक्षेप में इस 
विकास की चर्चा कर लेनी चाहिए | 


[8] 
सन्‌ 920 ई. भारतवर्ष के लिए युगान्तर ले आनेवाला वर्ष है। इस वर्ष 
(भारतवर्ष का चित्त पुराने संस्कारों को झाड़कर वबीन मार्ग के अनुसन्धान में 
प्रवृत्त हुआ था । नवीन आशा और नवीन आकांक्षा के प्रति जैसा अडिग विश्वाम 
इस समय दिखायी दिया वह शताब्दियो से अपरिचित-सा हो गया था। इसके पहले 
का भारतवर्ष यद्यपि आत्म-चेतना से शून्य नही था, पर उसका चित्त पूर्ण मुक्त 
नहीं हुआ था। धर्म और समाज के क्षेत्र मे उन दिनो आर्य-समाज का जबर्दस्त 
प्रभाव था। आयं-समाज ने भारतीय चिन्ता को बहुत झक्रझोर दिया था, पर 
प्राचीन आप्त-वाक्य की प्रमाण मानने की प्रवृत्ति को उसने और भी अधिक 
प्रतिष्ठित कर दिया | इसका परिणाम सभी क्षेत्रों में देखा गया। साहित्प के क्षेत्र 
में भी इस समय तक प्रमाण-ग्रन्थों के आधार पर विवेचना करने की प्रथा चल पड़ी 
“थी; किप्ती कवि के काव्य के उत्कर्ष या अपकर्ष का गी * ने के लिए अलंकार- 
अन्‍्यों के अमाणुदूँढ़े जते ये।. «बयोंरे ६ सही, इस बात 
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अवलम्बित है। किसी वस्तु का मूल्य उसकी अपनी योग्यता के बल पर ही आँफने 
की प्रवृति उन दिनों शिशु-अवस्था में ही थी। इस देश फे साहित्यिक उन दिलों 
निश्चित रूप से आप्त-वाक्यों से चालित हो रहे थे। ये 'आप्त' देशी भी हो सकते 
थे और विदेशी भी, नये भी हो सकते थे और पुराने भी । इनके 'आप्तत्व' के लिए 
भी खोज-पुछ करना उन दिनों आवश्यक नही माना जाता था। हमारे शिक्षित वर्ग 
का अधिकांश उन दिनों यूरोपीय मनीपा की धेप्ठता स्वीकार कर चुका था। 
अचानक यूरोप का प्रथम महायुद्ध आँधी की तरह भागा और यूरोपीय श्रेष्ठता 
को अपने प्रचण्ड वेयो में बहा ले गया । देखा गया कि सारी बड़ी-बड़ी बातों के 
बावजूद भी मनुष्य सर्वत्र मनुष्य ही है। गूरोप के राष्ट्रीय सघटन वस्तुतः दुनिया 
को लूटने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धी है। हम यह समझे बैठे थे कि हममें सघटन की 
क्षमता ही नही है। यह भ्रम टूट गया। यूरोपीय राष्ट्रों के संघठित दलो में जो 
एकता है वह उस एकता से मिलती-जुलती है जो ठयों में पायी जाती है । दुनिया 
के शोषण के लिए ही इनके विशेषज्ञों ने नाता प्रकार की राजनीतिक और बाधिक 
मंतिकता की 'बोलियाँ' बना रखी है। इतिहास को देखने की इनकी अपनी विशेष 
दृष्टि है, नृतत्व-विद्या को समझने के अपने तरीके है। और सबकुछ एक विशेष 
प्रकार को स्थिति बनाये रखने के उद्देश्य से लिखा गया है। साहित्य भी इस दृष्टि 
से एकदम अस्पृष्ट नहीं है। भारतवर्ष ने बहुत दिनों के बाद पहली वार अनुभव 
किया कि हाथ पसारना ल़ज्जा की बात है। ज्ञान के क्षेत्र में भी वही पाते की 
अधिकारी होता है जो देने का सामर्थ्य रखता है। हर क्षेत्र में दूसरों का अनुसरण 
लज्जाजनक है। वही चल सकता है जो अपने पैरों पर खड़। हो सकता है, वह नहीं 
जो केवल चलनेवालों के चलने की नकल करना चाहता है । हमारा अतीत जो अब 
तक अभिभूत करनेवाला सावित हुआ था, अब प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। पुराने 
शास्त्रों का महत्त्व इस बात में नही है कि उनसे आधुनिक विदेशी जञान-विज्ञान की 
तुलना या आधुनिक व्यक्तियों के उत्कर्ष-अपकर्ष की जाँच की जाय; उतका महत्व 
इस बात में है कि वे हमारी मानसिक दुर्बलता को झाडकर हममें आत्म-वल का 
संचार करते हैं। दुनिया में हम नौसियुए नहीं हैं। हमने ज्ञान की प्रत्येक शाखा 
पर स्वतन्त्र दृष्दि से विचार किया है। हम आलसी नहीं थे, इस समय जैसे हैं उसी 
पकार बन रहता हमारा स्वाभाविक धर्म नही है । संधार के अन्यान्य देशों की 
तुलना से, समव पर विचार किया जाय तो, हम आगे ही रहते आये है। विपततियों 
का सामना हमें पहली बार नही करना पड़ रहा है। हमारे इतिहास में संघर्यों और 
संघातों की विशाल खंखला है। हम बराबर उन संघर्षों में से वेजो-दृष्त होकर 
निकले हैं । 
हममें स्वतन्त्र उद्भावना-शक्ति की कमी कभी नही रही । दोर्ष निद्रा के बाद 
भारतवष पूर्ण चंतन्य के साथ जाग पड़ा। उसमे सोचा संसार की जातियों को 
अपने से श्रष्ठ समझने की भी आवश्यकता नही है, उसकी वकल करने की भी 
अरूरत नही है, हम अपना रास्ता आप निकाल लेंगे। 920 ई. में भारतवर्प के 
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मानस में कुछ इसी तरह की विचारधारा बह रही थी। परन्तु यह समझना भूल 
है कि अनुष्यात मार्ग सदा अनुष्यात भागे होता है। कार्यक्षेत्र मे उतरने पर नाना 
भाँति की वह्तु-स्थिति अनुध्यात मार्ग बदलने को विजरश करती है। इंजीनियर 
गाड़ी के चकक्‍कों को देखकर गन्तव्य तक पहुँचने का जो हिसाब बताता है वह सड़क 
की ऊब्ड़-पावड़ विपमताओं के कारण बाधित होता है। भारतवर्ष जिस रास्ते 
4920 ई. में जाने की सोच रहा थ, उद्द रास्ते पूर्ण रूप से नहीं जा सका। 
भीतरी कमजोरियाँ और बाहरी वाघाएँ कम नही थी। फिर भो इस वर्ष का 
महत्त्व है मौर वह यह कि इस बार भारतवर्प ने अपनी आँखों से दुनिया को देखने 
का संकल्प किया । 
यह काल तीन मोटे विभागों में वाट लिया जा सकता है। सन्‌ 920 से 
930 ई. तक का समय पुराने सस्कारों के प्रति विद्रोह और नवीन सस्कारो के 
बीजारोपण का समय है। इस काल मे बंहुत-से पुराने कवि और लेबक अपनी 
लेखनी चला रहे थे, पर उनमें से बहुत थोड़ों ने नेतृत्व किया । जिन पुराने पण्डितों 
ओर कवियों ने नेतृत्त किया उनमें युगधर्म को पहचानने की अपूर्व क्षमता थी। 
थोड़ेंसे ही गाम ऐसे लिये जा सकते है जो [920 ई. के पहले भी ज्ञात थे और 
घाद मे भी नेतृत्व के उपयुक्त थे। सबसे प्रमुख ये तोन है--रामचद्द्र शुक्ल, 
प्रेमचन्दर और प्रसाद; बाबू श्यामसुन्दर दास का नाम इस प्रसग मे जाम-बूझकर 
हम छोड़ रहे हैं। आगे उनकी चर्चा आयेगी । यहाँ उन लोगों के नाम लिये जा रहे 
हैं जो उस विशेष प्रवृत्ति के प्रतिनिधि थे, जी हमारी आलोच्य है, अर्थात्‌ ये लोग 
पुराने संस्कारों के प्रति विद्रोह और नवीन संस्कारों के बीजा रोपण में सक्रिय भाग 
लेनेवाले थे ) इस प्रवृत्ति के और भी कई उन्‍नायक हुए, पर सभी करीब-करीब नये 
थे। सन्‌ 920 के पूर्व उनके नाम क्वचित्‌ कदाचित्‌ ही सुनायी पड़े थे । काव्य के 
क्षेत्र में सियारामगरण गुप्त, निराला, पन्‍्त, महादेवी वर्मा ऐसे ही है । उपन्यास के 
क्षेत्र मे जैनेन्द्कुमार एकमात्र उल्लेख्य जान पड़ते हैं । 
ऊपर जिन तीन नामों की चर्चा आयी है उन्हे दर्जनों नामों से चुन लेने का 
कारण बताना आवश्यक है। () रामचरद्र शुबन हुमारे आलोच्य काल के पहले से 
लिखते आ रहे थे, पर उनकी सर्वोत्तम कृतियाँ इसी काल की रचना है । भारतीय 
काव्यालोचन-शास्त्र का इतना गम्भी र और स्वतन्त्र विचारक हिन्दी में तो दूसरा 
ईआ ही नही, अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नही, ठीक नही कह 
सकते । शायद नही हुआ। अलंकारशास्त्र के प्रत्येक अंग पर उन्होंने युक्ष्म विचार 
किया था---शब्द-शक्ति, भुण-दोप, अलका र-विधान, रस आदि सभी विषयों पर 
उनका अपना सुचिन्तित मत था। वे प्राचीन भारतीय आलंकारिकों को खूब समझते 
थे; पर उनका अन्धानुकरण करनेव/्ले नहीं थे । रामचन्द्र शुक्ल से सर्वत्र सहमत 
होना सम्भव नही । वे इतने गम्भीर और कठोर थे कि उनके वक्‍तव्यों की सरसता 
उनकी बुद्धि की आँच से सूच जाती थी और उनके मतों का लचीलापन जाता 
रहता था। आपको या तो 'हाँ कहना पड़ेगा या 'मा', बीच में खड़े होने काकोई 


852 | हुजारोप्रसाद द्वियेदौ प्रग्यावलौ-3 


उपाय नही । उनका 'अपना' मत सोलह आने अपना है। वे तमकर कहते हैं--मैं 
ऐसा मानता हूं, तुम्हारे मानने-न-मानने की मुझे परवा नहीं ।” फिर भी शुक्तजी 
प्रभावित करते है। नया लेयक उनसे डरता है, पुराना घवराता है, पण्डित प्र 
हिलाता है। वे पुराने की गुलामी प्नन्द नही करते और नवीन की गुलामी तो 
उनके लिए एकदम असह्य है। शुक्लजी इसी बात में बड़े हैं भर इसी जगह उनकी 
कमजोरी है। यदि किसी को उन्होंने एक बार नवीनता की गुलामी करते देख 
लिया तो फिर दीर्घ कास तक वह उनके अविश्वास का पात्र बना रहा । 

(2) प्रेमचन्द हिन्दी कथा साहित्य की प्रौढ़ता के सबूत हैं। उन्होंने अतीत 
गौरव का पुराता राम नही गाया। वे ईमानदारी के साथ अपनी वत्तमान अवस्पा 
का विश्लेषण करते रहे । उन्होने अपनी आँखों समाज को देखा था । वे इस नतीजे 
पर पहुँचे थे कि वन्धन भीचर का है, बाहर का नही । वाहरो बन्धन भी दो प्रकार 
के है--भूतकाल की सब््वत स्मृतियों का जाल और भविष्य की चिन्ता से बचने 
के लिए संगृहीत जड़ सम्भार। एक का नाम है सरकृति, दूसरे का सम्पत्ति । एक 
का रथवाहक धर्म है, दूसरे का राजनीति है। अपने एक मौजी पात्र [प्रोफेसर 
मेहता) के मुंह से 'गोदान' मे उन्होंने कहलवाया है---'मैं भूत की चिन्ता नहीं 
करता, भविष्य की परवा नहीं करता। भविष्य की चिन्ता हमे कायर बा देती 
है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है! हममें जीवन की शवित इतनी रूम है 
कि भूत और भविष्य भें फैला देने से वह ओर भी क्षीण हो जाती है। हम व्यमं 
का भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों और विश्वास तथा इतिहासों के मलवे के 
नीचे दबे पड़ें है, उठने का नाम नहीं लेते ।” प्रेमचन्द का यह विश्वास ही उकी 
विशेषता है। उन्होंने बडो ईमानक्षरी और गहराई के साथ अपना विशेष दृष्टिकोण 
उपस्थित किया है। 

(3) असाद' ने यद्यवि प्राचीन गौरव का अध्ययन और मनन बहुत अधिक 
किया था, परन्तु उन्होने अपने समस्त अध्ययन को मनुष्य की दृष्टि से देखने का 
प्रयत्त किया । अध्ययन अध्ययन के लिए नही है, अनुष्य के उद्धार और उन्नयन के 
लिए है । शारत्र-शान इसी महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि से सार्थक होता है। प्रसाद में 

नाटक, काव्य और कहानी-उपन्पास लिखे हैं। विषय अधिकांश प्राचीन साहिए्य में 
लिये हैं; पर सबको नवीन भारत के बीजारोपण में विनियुकत किया है। पहँ 
वात ध्यान देने की है कि भ्रसादजी ने हमारे आलोच्य काल में अपनी भाषा और 
प्रकाशनर्भगी बदल दी थी ॥ 

अब्र तक हम भाषा के स्वरूप के विपय में झयड रहे थे। पश्डित महावीर" 
प्रसाद द्विवेदी जैसे पुरुष और ईमानदार व्यक्ति के हाथों भाषा परिमाजित और 
परिष्दृत हो चुकी थी । हिन्दी गद्य सब-कुछ को आत्मसात और अभिव्यक्त करने 
की आकांक्षा लेकर आगे बदा। इस काल मे मनुष्य वर वैयक्तिकता मे लिशिविंत 
रूप से साहित्य में स्थान पाया । वह दिन सचमुर '_. कविता की मु 
का दिन था जब कवि ने परिपारी रस काव्य-्कतां 


कि 
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वर्मा, बच्चन आदि कवियों को बहुत सम्म,न मिला। इन कवियों में समाज-व्यवस्था 
के प्रति असम्तोष स्पप्ट रूप से प्रकट हुआ। प्रसाद, महादेवी और पन्‍्त ने इस काल 
में अपने नवीन विचारों को मूर्त्त रूप दिया। सभी नवोन कवियों को एक ही नाम 
देकर जो गलती की गयी थी यह अब प्रकट हुई। कहानी और उपन्यास के पक्ष 
में जनेन्द्रकुमा र, अजय, चन्द्रगुप्त, यशपाल आदि ने केवल असन्तोप की भावना को 
ही नही उकसाया, अपने रचनात्मक सुझाव भी उपस्थित किये। कुछ थोड़े से 
अपवादों को छोड़कर अधिकांश प्रवृत्ति समाजवादी रही। विहार में 'दिनकर ने 
बहुत ही त्रान्तिकारी गान गाये। शुरू-शुरू में उनकी कविताओं मे युवजनोचित 
कल्पना का प्राधान्य रहा; पर बाद में उनकी प्रयुत्ति भो नवयुग के अन्यान्य कवियों 
के समान ही हो गयी। इस काल में विहार में कई प्रतिभाशाली कवियों का प्रादुर्भावे 
हुआ। 'नेपाली' और आरसीप्रसाद सिंह मे अधिक कीत्ति प्राप्त की | नये नाटक 
कारों में सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मीनारायण मिश्र और 'प्रेमी' ने नये आदर्श उपस्पित 
किये। ॥॒ 

द्वितोय महायुद्ध आरम्भ होने के बाद--विशेषकर रूस के युदनक्षेत्र में भा 
जाने के दाद---नवीन साहित्यिकों में मतभेद दियायी दिया । कुछ दिनों तकहमारे 
नेताओं में भी निष्क्रिता का भाव बना रहा। युद्ध अप्रत्याशित नहीं था। परन्ठ , 
हमने --कम-से-कम साहित्यिकों ने--श्रुदंकालीन कत्तंव्य की बात सोची ही नहीं 
थी और जब युद्ध शुरू हुआ तो कुछ दिनों तक ऐसा भाव बना रहा जैसे हमें कही भी 
कुछ सूझ न रहा हो। इस युद्ध में साम्राज्यवाद ने समाजवाद से हाथ मिलाग | 
हमारे साहित्यिक अब तक साम्राज्यवाद के विरोधी थे और समाजवाद की ओर _ 
झुक रहे थे। यहाँ उन्हे भारी कत्तंव्य-द्वन्द्र का सामना करना पड़ा। एक दले ते इस 
गठबन्धन मे समाजवाद को प्रबल पाया और स्पष्ट घोषणा की कि यह युद्ध जनवी 
का युद्ध है। अन्त में साम्राज्यवाद इसमें अवश्य पिट जायगा। दुसरे मे सन्देह के 
साथ कहा कि साम्राज्यवाद कोई 'कुम्हड़े की बतिया” नही है जो उँगली देखते ही 
मर जाय। दोनो ओर से तकों की बौछार जारी रही । जिस प्रकार हम युद्ध ० 
काल में यह स्थिर नहीं कर सके थे कि युद्ध के समय हमारा क्‍या कर्तेव्य होगा, 
उसी प्रकार इस समय भी यह ते नही कर सके कि शान्तिकाल में हमारा क्या 
कत्तंब्य होगा । युद्धकाल मे हम कोई बडा साहित्य पैदा कर सके है या नहीं, हैं 
भविष्य ही बताग्रेगा; मेरा विश्वास है; नही कर सके हैं। मेरा यह भी विश्वास है 
कि युद्ध मे साम्राज्यवाद की कमर टूट गयी है। वह अपना पुराता बल दीर्घ काल 
तक सचय नहीं कर सकेगा, और इस बीच नयी व्यवस्था काफी शक्तिशाली हो 
जायगी। हमारे साहित्यिकों को अब उस नयी व्यवस्था की ही फिक्र करनी चाहिए। 
राजनीतिक नेता जब अपना कर्तव्य स्थिर कर लेंगे तो हम भी उनका अनुसरण 
करने लगेंगे, यह कुछ ठीक बात नही है, साहित्यस्रप्टा की भाँखें दुर तक जानी 
चाहिए 

हम अब तक काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि रसात्मक साहित्य की ही 
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चर्चा क रते भा रहे हैं ।,पर हमारी भापा में;केवल ये- ही चीजें नही लिखी गयी है। 
जिस दिन हिन्दी के लेब्क का चित्त मुक्त हुआ; उस, दित उसने प्रायः सभी क्षेत्रों में .. 
प्रयत्न शुरू किया। साहित्य के अध्यप्रत् के साधन जुटाने में कुछ पुराने लेखक इस 
काल में बहुत महत्त्वपूर्ण, कार्य करते रहे ।- श्याम्रसुन्द रदास़, मिश्रवन्धु, रामनरेश 
त्रिपाठी आदि के नाम,बहुत दिनो ,तक, भ्राद किये ज़ायेंगे । ,ग्रन्थ-सम्पादन इसके 
पहले कम ही हुआ था। इस काल में श्यामसुन्दरदास के अतिरिक्त कई अन्य 
विद्वानों ने बड़े महत्त्व के ग्रन्थ सम्पादित किये। ग्रन्थ-सम्पादन, शोधकर्म और 
प्रत्यप्नंचव-जँसे महत्त्व के काम हिन्दी भाषा के माध्यम से पहले हुए भी मही थे 
और लोगों ने इसका महत्त्व भी नही समझा था। इस काल में मुनि जिनविजय, 
रामचन्द्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, आनन्द कौशल्यायन, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार 
वर्मा, पीताम्वरदत्त बड़थ्वाल जैसे विद्वानों ने इन क्षेत्रों मे महत्त्वपूर्ण कार्य किये। 
भाषा-विज्ञान के अध्ययन में विशेष रस लिया जाने लगा । श्य।मसुन्द रदास, धीरेन्द्र 
वर्मा, मजू लदेव शास्त्री आदि पण्डितों ने इस विषम के उत्तम ग्रन्थ लिखे । 
भारतीय इतिहास के क्षेत्र में ओोझाजी पहले से ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्ये 
कर रहे थे। हमारे आलोच्य काल में जयचन्द विद्यालंकार ने मौलिक अनुसन्धान 
किये। राहुल सांकृत्यायन और सम्पूर्णानन्द्रजी-जैसे मनीषियो ने तत्त्वविचार के क्षेत्र 
में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे और भारतीय दर्शन के क्षेत्र मे बलदेव उपाध्याय, देवराज 
आदिके ग्रन्थ बहुत उपादेय हुए। कन्हैमालाल पोद्दार ने सस्कृत साहित्य का 
इतिहास भी लिखा। यद्यपि विज्ञान में हमारी भाषा ने कुछ नया नही दिया तथापि 
इस क्षेत्र में भी अनेक कृती वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखते रहे । रामदास गौड़, फूलदेव सहाय 
वर्मा, गोरखप्रसाद, त्ि लोकी नाथ वर्मा, सत्यप्रकाश, महावी र॒प्रसाद आदि वैज्ञनिको 
ने भिन्न-भिन्न विषयों की बहुत उपयोगी पुस्तकें लिखी। इस प्रकार आज से पचीस 
वर्ष पहले हिन्दी ने जो सब-कुछ को अपनी आँखों देखने की दृष्टि पाने का यत्त 
आरम्भ किया था उसमें वह बहुत-कुछ सफलकाम रही | परन्तु यह सत्य है कि 
अभी तक इन अध्ययनों मे उतनी मौलिकता मही आ पायी है जितनी की आशा की 
जानी चाहिए । हिन्दी सस्तार की सर्वाधिक बोली जानेवाली छ -सात भाषाओ मे से 
है । उसका विस्तार जितना अधिक है, उसकी आवश्यकताएँ भी उतनी ही अधिक 
हैं। जितना कार्य हुआ है वह सन्तोपजनक विल्कुल नही है, पर आशाजनक अवश्य 
है । हमने मुक्त दृष्टि पायी है, हम संसार की प्रत्येक वस्तु को अपनी आँखों देखना 
चाहते हैं, यह कम नही है । यदि हममें सुवुद्धि उत्तन्‍्त हो गयी है तो चिन्ता की कोई 
बात नही, क्यौकि कुलोन जन की निर्धनता खलनेवाली बात नही होती, उस्तकी 
बुद्धिहोतता या कुबुद्धि ही चिन्ता का कारण होती है। हम कुलीन है, हमारे 
पूर्वजों ने ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र मे गम्भीर चिन्ता की थी, हमारा पुराना 
साहित्य यद्यपि अधिकांश खो गया है, तो भी जितना है उतना ही अत्यन्त विशाल 
ओर गहन है । हममें अगर आत्मचेतना आ गयी है तो नि राश होने का कोई कारण 
नहीं । 
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ज्यों-ज्यों भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आलोचना का प्रधान विपेय होता 
गया है त्वों-त्यों उसे उसके यथो् रूप में जानेंनें की प्रवृत्ति सारी दुनियो मैं-- 
विशेषकर एशिया में->बढ़ती गंपी है।' इंसीलिए हिन्दी अब भा रतवर्प की सीमा 
के बाहर भी पढ़ी-पढ़ायी जाने लगी है। उसके विंचारकी के विंचीरों के आधार पर 
भारतवर्य की आशा-आवबांक्षो को संभझने कां प्रयत्न होने लगा है । 


. परिशिष्ट 


संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


संस्कृत में लिखे हुए ग्रन्थ 


सन्‌ 840 ई. में एलफिन्स्टन नामक यूरोवियन पण्डित ने हिंसाव लगाकर 
देखा था कि संस्कृत साहित्य मे जितने ग्रन्थ विद्यमान है, उनकी सख्या ग्रीक-लैटिन 
में लिखे हुए ग्रन्थी की मिली हुई संख्या से कही अधिक है । मगर उस समय तक 
संस्कृत के बहुत कम ग्रन्थ पाये गये थे। इसका अनुमान इसी से किया जा सकता 
है कि 830 ई. में फ्रेडरिख जैसे साहित्याग्वेपी को केवल साढ़ें-तीन सौ संस्कृत 
ग्रन्यों का पता था और ]852 ई. भें बेबर ने अपने संस्कृत-साहित्य के इतिहास 
में जिन प्रन्थों की चर्चा की थी उन सवकी सख्या 500 के ही आसपास थी। बाद 
में बेवर की संगृहीत पुस्तकों की संध्या 300 हो गयी थी। यदि 840 ई. में 
ही एलफिन्स्टन की वात ठीक थी तो आज तो कहना ही क्‍या है! सन्‌ 894 ई. 
में थियोडोर आफ्रेखट ने 'कैटलॉगस केटलागॉरम” नाम की सूची तैयार की। इसमें 
उस समय तक के पाये गये समस्त सस्कृत ग्रन्यों के नाम थे। इसमें वणित ग्रन्यों की 
संख्या 32 हजार के आसपास थी। और 96 ई. में महामहोपराष्याय प 
हरप्रसाद शास्त्री ने, जिन्हें मेश़ल से बहुत-सी अज्ञात पुस्तकों को प्रकाश में लाने 
का श्रेय प्राप्त है, 40 हजार से ऊपर संस्कृत ग्रन्थों की चर्चा वी थी ! भ।ज राद्या 
इससे भी कहीं ज्यादा है। तब से अब तक सुदूर मध्य एशिया, तिब्वत और ने गल 
से बहुत-से खोये हुए समझ जानेवाले तथा अल्पन्नात ग्रन्थों का पता लगा है और 
लगता जा रहा है। हाल में ही महापण्डित राहुल साकूत्यायन की तिब्वत-यात्ना ने 
इस संख्या को और भो अधिक बढ़ा दिया है। निःस्मन्देह इस रामय तक सस्कूत मे 
लिखे गये ग्रन्थों को संख्या आधे लाख के पार हो गयी है। फिर भी सह्यृत ग्रन्‍्यों 
को खोज का काम अभी बाल्यावस्था में ही है। सन्‌ 949 ई. मे, जव यह योज 
का काम शुरू किया गया था, जमेन विद्वान श्लिगल को एक दर्जन से अधिक ग्रन्थों 
का भी पता न था ! क 


इन ग्रन्थों का धर्गोक रण 


विष्टरनित्ज ने लिखा है कि 'लिटेरेचर' (साहित्य) शब्द अपने व्यापक अप॑ मे 
जो कुछ भी मूचित कर सकता है, वह सव सस्वुत में वर्तमान है। घामिक ओर 
* ऐह्कितापरक (सेक्यूलर) रचनाएँ, महाव्ाब्य, लिरिक, साटड्ोय और नीति- 
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इनमें कर्मकाण्ड की ही प्रधानता है। कब और फैसे अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए, 
कुश किधर और को रखना चाहिए आदि यज्ञ-सम्बन्धी अनेक छोटी-मोदी बातों 
का विवेचन किया गया है, तथा जगह-जगह ऐतिहासिक और परम्परानआप्त 
कहानियाँ भी है जो बाद में चलकर पुराण और इतिहास का हप घारग करती 
है। यह ध्यान देने की वात है कि ब्राह्मणों में सम्पूर्ण संहिता को प्रामाण्य रूप मं 
स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात्‌ सहिता और ब्राह्मण-काल के बीच काफी 
अन्तर वत्तमान था। लेकिन इससे यह नही समझना चाहिए हि संहिता और 
ब्राह्मणों के बीच में कुछ और साहित्य बना ही नहीं। असल मे ब्राह्मणों मे से ही 
अनेक लुप्त हो गये हैं और यह जानने का कोई उपाय नहीं रह गया है कि उर्वीं 
क्या था । ब्राह्मणों ने जिस.दृष्टि से सहिता को देखा है वह यद्यपि कर्मकाण्ड-प्रधाव 
है, फिर भी उसमे व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदि का अस्पष्ट रूप विद्यमान है। 
ब्राह्मणों के अन्त में दाशंनिक अध्यायों के रूप में आरण्यक्‌ और उपनिद्‌ हैं। 
इनमें आध्यात्मिक बातों का बडा गम्भीर विवेचन किया गया है। भारतदत के 
सभी दार्शनिक सम्प्रदाय (वौद्धो और जैनों को छोड़कर) इन उपनिषदों मे ही 
अपना आदि-अस्तित्व स्वीकार करते है। 

प्रधान-प्रधान ब्राह्मण ये हैं: ऐतरेय और शांखायन (ऋग्वेद); तैततिरीय 
(कृष्ण यजुर्वेद का); शतपथ (शुक्ल यजुर्वेद का); ताण्डब या पछुचविश, तवल्कार 
या जैमिनीय (सामवेद का)। और गो-पथ (अयवंबेद का)। जैसा कि पहले ही 
बताया गया है ब्राह्मणों के अन्त में आरण्यक है और आरण्यकों के अत मे 
उपनिपद्‌। उपनिषदों की संख्या वैसे तो बहुत है पर ग्यारह प्राचीन हैं--ऐतर 
ओर कौशीतकी (ऋग्वेद के); छान्‍्दोग्य और केन (सामवेद के); तैति रीय, ख2 
और प्वेताश्वर क््प्णि यजुर्वेद के); बृह॒दा रण्यक, ईश (शुक्ल पजुवेंद के) और 
प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य (अथर्वेबेद के)। महामहोपाध्याय पण्डित हरअताई 
शास्त्री का विचार है कि सन्‌ ईसवी से एक हजार घर्ष पहले तक यहाँ तककी 
साहित्य निश्चित रूप मे रचित हो चुका था| 


वेदांग-सा हित्य 
(ई. पृ. 7000-400 ई. तक) 

वेदिक साहित्य काफी बड़ा हो चुका था। उसकी वैज्ञानिक छान-बीन भी 
आरम्भ हो गयी थी । वेदाज-दुग में इन्ही प्रयत्नों का संग्रह हुआ। उन दिनों पढी- 
पढाने के लिए वण्ठस्थ करना नियत जरूरी था, इसीलिए इस युग में यू 
वारते लिखी गयी | उद्देश्य यह था कि थोड़े मे बहुत याद कर लिया जाय । 2 
साहित्य मूत्रों में लिखा गया है । कही-कही ये सूत्र पद्म में भी हैं; पर अधिकर हर 
में हे ॥ वैदिक साहित्य स्वतः प्रमाण माना जाता था; पर इस [वेदाज्ञ) श्रेणी 
ग्रन्यों के लेखकों का नाम प्राय सर्वत्र पाया जाता है। अर्थात्‌ यह साहित्य मत 
हत माना जाता घा। () शिक्षा में उच्चारण की विधियों का निर्टेट दोते है। 


हिन्दी साहित्य की भूमिका / 463 


इस अद्भ पर अनेक ग्रन्य लिखे गये थे जो दुर्माग्यवश अधिकतर लुप्त हो गये है । 
जो बचे हैं उनमें से कई यू रोपियन, अम रीकन और भारतीय पष्डितो द्वारा सम्पा- 
दित होकर प्रकाशित हुए हैं। (2) कल्प सूत्र तीन तरह के है, श्ौत-सुत्र, धर्म-सुत्र 
और पृद्य-यूत्र में वैदिक यज्ञों का विधान किया गया है। इन सूत्रों को आश्रय 
करके रचित बहुत थोडा साहित्य प्राप्त हुआ है। इस समय इनके आधार पर 
लिखित साहित्य में का अधिकाश सन्‌ ईसवी की छठी से लेकर वारहवी शताब्दी 
तक ही लिखा गया था। धर्म-सूत्रों में ब्राह्मण के मित्य और नैमित्तिक कर्म का 
विधान है। छठी शताब्दी से लेकर आज तक इन सूत्रों को आश्रय करके एक 
विशाल साहित्य का निर्माण हुआ है। बाद की बनी स्मृतियों, टीकाओं, भाध्यों 
और निबन्धों में इस साहित्य का प्रचुर प्रसार हुआ है। स्मृतियाँ, धर्मे-सूत्र तथा 
भधौत और गृद्य यूत्रों में द्विज के संस्कारों और अन्यान्य कर्मो का विधान है। उच्त 
युग के सामाजिक आदर्श और परिस्थिति का अध्ययन करने की दृष्टि से इन सूत्रों 
का बड़ा महत्त्व है । विण्टरनित्ज का कहना है कि 'गृद्य-सूत्र' नृतत्त्व-विशा रदों के 
बड़े काम की चीज है। यह याद रखना चाहिए कि ग्रीक और रोमन सामाजिक 
विधान को जानने के लिए पण्डितों को कितना परिश्रम करना पडा है, कितने 
प्रकार की बहुधा विश्वस्त सामग्री की छान-ब्रीन करनी पड़ी है, पर यहाँ भा रत्वर्ष 
में अत्यन्त प्रामाणिक विवरण प्राप्त हैं और इन विवरणों को हम आँखो देखा विवरण 
कह सकते है। ये सूत्र मानो प्राचीन 'फोकलोर जनंल' है। इन तीन प्रकार के सुत्तों 
के बाद एक चौथे प्रकार का सूत्र है जो सीधे श्रौत-सूत्रो से सम्बद्ध है। इसे शुल्व- 
सूच्र कहते हैं। इसमे यज्ञ-वेदियों के माप करते की विधि है। भारतीय पण्डितों का 
दावा है कि शुल्व-सूत्नों भें रेखामणित-सम्बत्धी नियमों का वैज्ञानिक व्यवहार 
संसार में सबसे पहले हुआ था । 
व्याकरण के सबसे प्रसिद्ध आचार्य पाणिनि का समय निश्चित रूप से ईसवी 
सन्‌ से चार शताब्दी पहले है। इनकी लिखी अष्टाध्यायी की महिमा इस देश में 
अब भी प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि संततार में इतना परिपूर्ण व्याकरण अब तक 
नही लिया गया । अध्टाध्यायी में 3853 सूत्र है, इन पर कात्यायन के शोधन 
और परिवत्तेन-सम्बन्धी वात्तिक है। सूत्रों और वात्तिकों की मिली हुई संख्या 
500 से भी ऊपर है। इन दोनों पर पतञजलि ने लगभग 50 ई० पृ० में अपना 
प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा। पाणिनि के पूर्व और भी अनेक व्याकरण-सम्प्रदाय थे । 
पाणिनि को आधार करके बहुत-से व्याकरण-प्रन्थ लिखे गये है । अकैली अप्टा- 
ध्यायी पर पचास से अधिक ब्याख्याएँ थी, जिनमे की अधिकाश लुप्त हो गयी हैं। 
पाणिनि के बाद, उन्ही की शलो और प्रतिपादित अर्थों के अनुकरण में कई अन्य 
व्याकरण लिखे गये थे। इतमे प्रध्धिद्ध ये हैं--() कलाप (ह्वितीय शताब्दी), 
(2) चान्द्र (पप्ठ शताब्दी), (3) जैनेन्द्र (आठवी शताब्दी), (4) शाकठायन 
(नवम शताब्दी), (5) संक्षिप्त सार (नाम शताब्दी), (6) सारस्वत (एकादश 
शताब्दी), (7) हेमचन्द्र (बा रह॒वी शताब्दी), (8) मुग्धवोध (तैरहवीं शताब्दी), हि 
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(9) सुपक्म (चोदहवी शताब्दी)। आजकल पाणिनि के सम्बन्ध में सवते लोकप्रिय 
ग्रन्थ भट्टीजि दीक्षित की सिद्धान्तकोघुदी है। 
निरुवत वैदिक निधण्टु के भाष्य के रूप मे सम्भवतः ईसा से छः सौ वर्ष पहले 
लिखा गया था । इसमे वृदिक शब्दों की निरक्ति वतायी गयी है। कौन-सा शब्द 
क्‍यों किसी विशेष अर्थ में व्यवहृत हुआ है, यह बात समझायी गयी है। अधुनिक 
भाषा-शास्त्री इन सभी निरुक्तियों से सहमत नहीं होते; पर वे यह स्वीछार करते 
है कि वेदो को समझने के लिए निरुक्‍्त नित्तान्त आवश्यक , है। निशवत की एक 
टीका पायी गयी है जो चारहवी शताब्दी के आस-पास की लिखी हुई है। इस 
सम्पन्ध मे यह ध्यान देने की बात है कि हिन्दुओं में सन्‌ ईसवी के बहुत पूर्व कोप- 
ग्रन्थ लिखे थे। इन कोपों मे विपयानुसार एकार्थ के शब्दों का संग्रह रहता था । 
संसार को किसी जाति ने इतने पुराने जमाने में कोप नहीं लिखे । सन्‌ ईसवी के 
असपास का लिखा हुआ अमरकोप एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है और इस तरह के 
बीसियों कोप सस्कृत में बने थे । आयुर्वेदिक वनस्पत्तियों के अर्थ और गुण के 
निदर्शंक निधण्टुओं का वर्गीकरण आज भी विज्ञानसम्मत समझा जाता है। 
छत्दःशास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रन्थ पिगल-छन्द:सूत्न है। पिगल कौन थे और 
कब पैदा हुए थे, यह अब भी निश्चित नही हुआ है। कुछ पण्डितो के मत से वे 
संम्राट्‌ अशोक के गुरु थे। पिगल का एक अन्य संस्करण प्राकृत पिंगल है जिसमें 
ध्राकृत छन्दों के मियम बताये गये है; पर यह चौदहवीं शताब्दी से अधिक प्राचीन 
नहीं है । इस विषय पर वहुत-से ग्रन्थ लिखे गये है; पर सभी अपेक्षाकृत नवीन हैं। 
वेदांगो में ज्योतिष एफ महृत्त्वपूर्ण विषय है। बेदांग-ज्योतिष नामक लगध- 
मुनिप्रणीत ग्रन्य उपलब्ध हुआ है। इसके दो रूप हैं, ऋण्ेद का वेदांग और यजुवेद 
फा बेदांग । दोनों मे बहुत थोड़ा अन्तर है। इनमें सब मिलाकर 45 श्लोक हैं। 
इनमें की ज्योतिषिक गणना बहुत पुरानो है; केवल सूर्य और चद्धमा इन दो ही 
प्रहं की मध्यम गंति बतायी गयी है। दिन और रात की वृद्धि तथा क्षय को एक 
नियमित बेग से चालू मान लिया गया है। बाद के हिन्दू ज्योतिष को तीन स्कत्यो 
में विभाजित कर सकते हैं---स हिता, गणित और जा/तक। भाज्यविद्या-विगारदी 
में से अधिकांश का भत्त है कि संहिता स्कन्ध मगों और जातक ग्रीकों से प्रहग 
किया गया था। इन तीनों स्कन्धो पर सस्कृत में विशाल साहित्य का निर्माण हुआ 
है। विशेषकर गणित मे हिन्दुओं ने ससार को चहुत बड़ा ज्ञान दिया है, हारलाहि 
उन्होंने थोड़ा-बहुत ग्रीको से भी ग्र हण किया है ) आध्रट्ट, लह्ल, वराह 
अहाएत, मुब्जाल ओर भास्कराचारँ मे मणित-ज्योतिय को अभिनव समूदि ऐ 
समृद्ध किया था। अत्यन्त आधुनिक काल में » संस्कृत में ज्योतिष के भय वरावर 
लिखे जाते रहे हैं। म. म. चन्द्रशेखर सामन्त और म, म, पं. सुधाकर द्िंवेदी 
फ्र ग्रन्य इस विपय में विशेष उल्लेख योग्य है। 
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पुराण-इतिहास 
(ई. पु. 600-400 ई. तक) 


सूत्रकाल के अन्त में संरकृत में एक विशेष जाति का छन्‍्द बहुत लोकप्रिय 
होने लगा था । इसका शास्त्रीय माम “अनुष्टुप्‌' है; पर साधारणतः यह 'श्लोक' 
नाम से मशहूर है। पुराण और इतिहास का अधिकाश इसी श्लोक मे लिखा गया 
है। कहते है कि महाभारत और रामायण सन्‌ ईसवी से लगभग चार सौ वर्ष पहले 
लिखे गये थे। महाभारत परभम्परा-सभागत इतिहासों का संप्रह था और रामायण 
परम्परा से प्राप्त काव्य या एपिक था। लेकिन इन दोनों ग्रन्थों को हम जिस रूप 
में आज पाते है वह उतना पुराना नही है। समय-समय पर इसमे परिवत्तंन होता 
रहा है। महाभारत साधारणतः कई रूपों में उपलब्ध होता है। उत्तर-भारत में 
उसका एक रूप है, दक्षिण भारत में दूसरा भोर भलावार मे ठदीसरा। तीसरा 
महाभारत, विद्वानों की राय मे, ई. पूर्व की दूसरी शताब्दी में पूर्ण हो गया था। 
उत्तर और दक्षिण के महाभारत में बहुत-सा प्रक्षेप है। रामायण भी पूर्वी भारत 
में एक तरह की है। मध्य भारत में दूसरी तरह को और पश्चिम भारत भे तीसरी 
तरह की । म. म. हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि रामायण के प्रथम और सप्तम 
काण्ड बाद के भ्रक्षिप्त हैं । 
पुराणों की संख्या इस देश में कितनी है, यह बताना कठित है। साधारणत. 

अठारह महापुराण और इतने ही उपपुराणों की प्रधानत। है, फिर भी पुराण नाम 
से प्रचलित ग्रन्यों की संधप्रा सो से भी ऊपर है। पुराण कब बने थे, यह कहता बड़ा 
मुश्किल है। सभी पुराण एक ही समय में नहीं बने । पर्जिटर, जो इस विपय के 
वैज्ञानिक विवेचक माने जाते हैं, कुछ पुराणों को सन्‌ ईसवी के पूर्ववर्त्ती मानने में 
नही हिचकते । एक अत्यन्त विवादास्पद सिद्धान्त जैंकसन ने स्थिर किया था जिसके 
अनुसार सन्‌ ईसवी के छः सौ वर्ष पूर्दे पुराण नामक कोई ग्रन्य था जिसने नाना 
मम्प्रदायो के हाय में पड़कर नामा भाँति का रूप धारण किया है । आजकल यह 
विश्वास किया जाने लगा है कि पुराणों में ऐसी वहुतत-सी कहानियाँ और ऐतिहा- 
सिक घटनाएँ विदृत है जो आयं-पूर्व जातियों की चीज है। स्व. विद्वद्वर काशीप्रसाद 
जायसवाल ने पुराणों के आधार पर इतिहास की प्रामाणिक सामग्रियाँ सग्रह की 
हैं। सो, कुछ भी वयो न हो, म. म. हरप्रसाद शास्त्री का यह कहना बिल्कुल ठोक 
है कि सन्‌ ईसवी की पांचवी शताब्दी में पुराण तैयार हो चुके थे, यद्यपि बाद में 
भी उनमें प्रक्तेप होता रहा है। इन पुराणों मे भारतीय धर्ममत, इतिहास और 
साधना के अध्ययन की प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है। पौराणिक साहित्य बहुत बड़ा 
और पमूल्यवान साहित्य है। जैनों के भी बहुत से पुराण लिसे गये जो अधिकाश में 

ब्राह्मणों के पुराणों की प्रतिदवन्द्धिता में लिसे गये होंगे । 


कक । 
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घमणशास्त्र, अर्यशास्त्र औौर फामशास्त् 


कत्पसूत्रो की घर्चा करते समय बताया गया है कि इन सूत्रों फो आशय करके 
एक विशाल साहित्य मा निर्माय हुआ । र्मृतियाँ, जो एस विगास साहित्य गी अग 
हैं, ऊपर बताये हुए पुराणल मे ही अधिकतर निधिवद हुईं। सन्‌ ईमवी के 
पहले इस प्रकार वी अनेए स्मृतियाँ तैयार हो गयी थी। मातव-ध मंगास्त्र या मनु 
स्मृति एन्द्दी स्मृतियों गेः विघोड़ वा संग्रट है। अर्थशारत्र मी भी अनेक पुस्तकें उम 
युग में लिधो गयी थी। अधेशास्तर-्मम्वन्धी बहुत में सिद्धान्त विभिन्‍न आवाय के 
नाम पर चल पढ़े थे। कौटिल्य का अर्थ शास्त्र इसी मिद्धास्तों का संग्रह है बाद में 
भी एस विषय पर प्रस्थ लिये गये जिनमे से अधिकांग इस समय दुत्त हो गये हैं। 

कामशास्त्र की भी उन दिनो काफी चर्चा थी। अनेफ आचार्यों ने ऐहिएः सु्- 
भोग के नामा अंगो पर प्रन्य लिये थे। इन सवय्ग सार संप्रह करके सन्‌ ईसवी वी 
पहली या दूसरी शताब्दी में बात्स्यागन ने अपना प्र मिद्ध वामसूत्र लिया। वाद मं 
फामशास्त्र अत्यन्त सीमित अर्थ में दरता जाने सगा और सीमित अर्य के विधायक 
बहुत-रे प्रन्य लिगे गये 


दर्शन 
(सन्‌ 200-800 ६०) 


भारतीय दर्शनों के मूल में वेद और उपनिषद हैं। जैन और बौद्ध दर्शन भी, 
जो अपने को वैदिक सम्प्रदाय का प्रतिदन्द्दी समझते है, इनसे प्रभावित हुए ये | 
हाल ही में विश्वास किया जाने लगा है कि अध्यात्मवाद का मूल उत्स भारतवर्ष 
की आर्येतर जातियाँ थी । जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि जिस रूप में आज हम 
भारतीय दर्शन को पाते हैं उसकी प्रेरणा वेदों से प्राप्त हुई थी! दर्शन छ भा 
जाते हैं यद्यपि चौदहवी शताब्दी में मध्वाचार्य ने सोलह दर्शनों का उल्लेय किया 
था । छः मुख्य दर्शनो के नाम इस प्रकार है : सांख्य, योग, न्याय, वशेषिक, ररव- 
मौमासा और उत्तरमोमांशा (वेदान्त)। ये दर्शन सूत्ररूप में लिखे गये थे और 
इनको समझने के लिए भाष्यों की बड़ी जरूरत थी। सबसे पुराना भाष्य मीमाती 
(पूर्व) पर शवर-भाष्य है। शबर के ही सम्प्रदाय मे सुप्रसिद्ध कुमारिलभट्ट हुए 
जिन्हे बौद्ो को भारतवर्ष से निर्मूल करने का नाम प्राप्त है। इसके बाद न्याय की 
वात्स्यायन-भाष्य है। फिर वैशेषिक दर्शन पर प्रशस्तपाद का भाष्य है । आगे चलकर 
न्याय और बैशेपिक एक मे मिल गये और 'नव्य न्‍्याय' नाम से उत्तरकाल में ए 
प्रबल साहित्य सुष्ड हुआ। योगदर्शन के भाष्यकार व्यास का समय, मे. मं 
हरप्रसाद शास्त्री के मत से, पाँचवी सदी होना चाहिए। सांख्य के मूल सूत्र और 
भाष्य शायद खो गये है। सांख्य-सूत्र नाम से प्रचलित ग्रन्थ बाद का है। इस दर्शन 
पर सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ ईश्वरकृष्णाचार्य की साथ्यकारिका है, जो शायद सन्‌ 
ईसवी की पाँचवी शताब्दी (479 ई.) की लिखी है। कुछ यूरोपियन पण्डिती के 
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म. म. पण्डित विधुशेपर शास्त्री ने इम अनुवादों के आधार पर कई मूल ग्रन्यों 
का उद्धार किया है। दधर हाल में ही महापण्डित राहुल सांडृत्यायन ने कई 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तिब्बत में पाये हैं । 


आपुर्देद भीर मनन्‍्य उपवेद 


चारों वेदों के चार उपवेद हैं। इनका माम है: आयुर्वेद, धनुवेद, गान्धरववेद 
और शिल्पयेद या विश्वकर्म-शास्त्र | चौया उपवेद किसी-किसी के मत से तस्प्र है। 
इनमें सर्वाधिक उल्लेययोग्य आयुर्वेद है। अथर्ययेद में आयुर्वेदिक औषधियों का 
प्रचुर वर्णन है। आयुर्वेद के आठ अंग हैं--शल्य,' शालाक्य/ कापविकित्मा, 
भूतविद्या:! कौमारभृत्य, अगदतस्त्र)' रसायनतन्त* और बाजीकरण"। सन्‌ ईसवी 
के बहुत पहले इन अर्ग्ों पर अनेकों बड़ी-बड़ी पोधियाँ लिखी गयी थीं। पर दुर्भाग्य- 
वश उनका अब नाम-भर शेष रह गया है। ग्रन्यों का सार संकलन करके चरक 
और सुश्रुत ने अपनी-अपनी प्रर्यात सहिताएँ लियीं जो वाद में चलकर सारे 
संसार के चिकित्सा-शास्त्र को प्रभावित करने में समर्थ हुई । बौद्ध तिंपिदका कक 
सारे चीनी सस्करणों से जामा जाता है कि चरक महाराज करमिप्क (सन्‌ ईसवी की 
प्रथम शताब्दी) के राजवैद्य थे। सुश्रुत का भी लगभग यही काल होना चाहिए, 
क्योंकि काशगर में मिले हुए वोभर मंनुस्त्रिप्ट्स से (जो निश्चय ही चौथी शताब्दी 
के होने चाहिए) चरक और सुध्रृत के उदरण पाये जाते हैं। पुरानी संहिताओं में 
भेड़ संहिता की एक प्रति पायी गयी है। चरक और सुयुत की संहिताओं के वा; 
सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वाग्भट का अप्टांगहुदय है। इन तीनो को आयुर्वेद 
बृहत्तयी कहते है। बाद में इस शास्त्र पर अतंठुय ग्रन्थ लिखे गये और अब पक 
लिखे जा रहे हैं। इन ग्रन्यों में से कई के तिब्बती अनुवाद सुरक्षित हैं जो मूल 
संस्कृत में खो गये माने जाते हैं। आधुनिक काल में म. म- गणताथसेन की 
प्रत्यक्ष शारी रम्‌' आयुर्वेदिक साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है । 

अन्य उपवेदो में गान्धर्ववेद की पुस्तकें पायी जाती है, पर अधिकतर बार्दे 
की लिखी हैं। शिल्पशास्त्र की पुस्तकों का बहुत कम पता लग पाया है। इस वियय 
के अधिकांश ग्रन्थ लुप्स हो गये है। कोई ग्रन्थ मेरे देखने में नही आया। केवल 
अग्निपुराण में, जिसे उस यूग का विश्वकोप कह सकते है, इसकी चर्चा है। तत्तः 
शास्त्र की चर्चा अन्यत्र को गयी है । 


अलंकृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पु और कहानियाँ 


सन्‌ ईसवी के आरम्भ तक संस्कृत मे कविता या तो घामिक उद्देश्य से लिखी 
जाती थी या आध्यात्मिक उद्देश्य से | (विण्टरनित्ज का खयाल है कि बहुत प्राचीन 
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युग में ऐसी कविता भी जरूर लिखी जातो थी जिसका उद्देश्य केवल रस-सृष्टि 
था। नल-दमयस्ती का उपाण्यान एक ऐसा ही काव्य है जो बाद में महाभारत में 
अन्तरभुव्त हो गया )) पर बाद में बात ऐसी नहीं रही । सत्र ईसवी के आसपास 
कविता केवल रस-सृप्टि के उद्देश्य से लिखो जाने लगी और इस क्षेत्र मे संस्क्षत के 
कवियों ने कमाल किया । कालिदास के अमर काव्य रस-जगत्‌ की अममोल सम्पत्ति 
हैं। बाद में माण, भारवि और श्रीहप की मनोहारिणी रचनाओं ने संस्कृत साहित्य 
को अधिक समृद्ध किया। सैकड़ों कवियो के प्रवन्ध-काव्यों और उदभठ रचनाओं 
से मस्क्ृत का साहित्य वेजोड़ हो गया है। 
पद्ममय काव्य के साथ ही गद्ममय काव्य का भी संस्कृत में विकास होने लगा 
था। इतना कलामय ओर (रिदमिक' गद्य संसार की और किसी भाषा ने नहीं पैदा 
किया। वबसुबन्धु की 'वासवदत्ता' और बाणभट्ट की 'कांदम्वरी' अपने ढंग की 
भनोदी रचनाएँ है। गद्य और वद्य के मिलाये हुए रूप में एक और तरह की 
रचना भी संस्कृत साहित्य की एक विशेषता है। इसे चम्पु कहते है । गद्य का एक 
दूसरा रूप 'पंचतन्त्! आदि कहानियों के रूप में पाया जाता है। वेनिफी ने पहले 
पएचतन्त्र की कहानियों का अनुवाद करके यूरोपियन कहानियों से तुतना की । 
उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि संसार की कहानियों का मूल भारतवर्ष ही 
है। पंचतन्त्र की कहानियों ने संसार की सारी भाषाओं के साहित्य की आश्चर्य - 
जबक रूप में प्रभावित किया है। पचतन्त्र का माहात्म्य सारे ससार में प्रतिष्ठित 
ही गया है ! वेविफो के प्रयत्न से एक मये शास्त्र का ही जन्म हुआ जिसे कहानियों 
की आलोचना का तुलनात्मक साहित्य कहा जाता है। ग्रुगाढूय ने लगभग दी 
हजार वर्ष पहले पैशाची आहृत में 'बृहत्कथा' वासक केथा का ग्रन्थ लिखा था । 
यह मूल ग्रन्थ खो गया है; पर उसके संस्कृत रूपान्त र, जिनमें 'कथासरित्सागर, 
बहत्कया-मजरी,' “बृहत्कथा श्लोकसंग्रह आदि मुख्य है, पाये जाते है। इन 
कहानियों का आश्रय करके संस्कृत में अनेक कथा-प्रन्थ लिखें ग्गे है । 
नाटक भी सस्क्ृत के कवियों की अपनी विशेषता है! ये ग्रीक नाढकों के 
समान नही हैं। प्रो. सिलवाँ लेवो ने कहा है कि भारतीय प्रतिभा ने एक नयी 
चीज को पैदा किया है. जिसे सूत्र-हप में “रस” कहा जा सकता है! अर्थात भा र- 
तीय नाटककार अभिहितः नही करता, व्यग्यः करता है। शूद्रक का मृष्छकटिक 
यूरोपियन दृष्टि से भी एक सफल नाटक है। इसकी रचना सन्‌ ईसवी की तीसरी 
शताब्दी में हुई थी । बहुत दिनों तक विश्वास किया जाता था कि यह सस्कृत का 
आदिनाटक है। पर अब यह ॒ विश्वास विराधार सावित हुआ है। श्री गणपति 
शास्त्री ने भास के नाटकों का उद्धार किया हैं। ये नाठक सन्‌ ईसवी के पहले के 
हैं। मध्य एशिया मे कुछ बौद्ध नाठको का भी उद्धार हुआ है। फिर कालिदास के 
नाटक हैं जिनमें से एक अभिज्ञान शाकुन्तन सम्पूर्ण जगत्‌ का हृदयहार बन चुका 
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है। भवभूति का उत्तर-चरित भी समान रूप समादृत हुआ है । भ्रीहर्ष की 
रत्नावली भारतीय आलोचकों की टेकनिक की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। मुद्रा-राक्षस और वेणी-संहार अपने ढंग की अनोी रचनाएँ हैं। नाटक बहुत-से 
बने और अब भी बनते जा रहे हैं। कुछ आधुनिक संस्कृत विद्वानों ने भी इस दिशा 
में अच्छा कार्य किया है। 


नाटक और काव्य के विवेचनात्मक ग्रन्थ 


नाटक और नाट्यकला-सम्बन्धी आलोचना इस देश में बहुत पुरानी है। कुछ 
पण्डितों की राय में यह वेदों से भी वहुत पुरानी है । सन्‌ ईसवी के बहुत पूर्व अनेक 
नाट्य सूत्र रचे जा चुके थे। इनमे नाटकों का ही विवेचन नहीं था, रस, अलंकार 
संगीत, अभिनय आदि काव्य-सम्बन्धी सभी विधयों का समविश था। सन्‌ ईसवी 
के आरम्भ के समय इन सभी ग्रन्यों का सार संकलन करके भारतोय नादयशार्त 
संगृहीत हुआ। इसके बाद भामह और दण्डी के अलकार-विवेचन के ग्रन्थ पाये 
जाते हैं जो शायद पाँचवी और छठी शताब्दियों में लिखे गये थे | वामन, रुग्यक, 
राजशेखर आदि अनेक आचार्यों ने अपने-अपने विशेष काब्य-सिद्धान्त के प्रतिपाद- 
तात्मक अलंकार-प्रत्य लिखे। आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में अत्यन्त विद्वता के 
साथ इस बात का प्रतिपादन किया कि ध्वनि ही काव्य को आत्मा है; रस सर्वोत्तम 
घ्वनि है। आनन्दवर्धन के मत को सर्वाधिक बल अभिनवगुष्त जैसे प्रतिभाशाली 
टीकाकार से मिला । फिर नाना सिद्धान्तों पर गम्भीर विवेचना करके 
मम्भट ने ईसा की दसवीं शताब्दी में काव्यप्रकाश लिखा, जो इस विपय का 
सर्वोत्तम ग्रन्थ माना जाता है । मम्मट के बाद उल्लेख-योग्य आचार्य साहित्य- 
दर्षणका र विश्ववाथ और रसगंगाधरकार जगन्नाथ हुए । पण्डितराज जगरताथ 
स्वयं अच्छे कवि थे। उनके विषय में कहा जा सकता है कि वे आलोचकों में सबसे 
बड़े कवि ओर कवियों मे सबसे बड़े आलोचक ये। इन आचार्यों के बाद और 
अनेक पण्टितों ने ग्रन्थ और टीकाएँ लिखी । पर अलंकारणशास्त्र के इस अभ्युदय 
से वास्तविक काव्य को लाभ नहीं पहुँचा। इन अलंकारों मे फुटकर श्लोको की 
प्रथा को उत्तेजित किया और उक्तिचमत्कार पर जोर दिया। यह एक आश्वर 
को बात है कि काव्य-विवेचना जिस समय अपने चरम उत्कर्प पर थी, कविता उसी 
समय गिरती जा रही थी । 


संकीर्ण फाव्य, धर्म और दर्शन पर टीकाएँ 
(सन्‌ 800-]400 ई०) 
काव्य के अपकर्ष-काल में भी संस्कृत साहित्य में अच्छी कविताओं की कमी 
न थी, पर इन कविताओं में ज्यादातर कृत्रिम घाक्य-विन्यास और दरवारीपत ओं 
गया था। इस काल में कुछ जीवन-चरित, ऐतिहासिक प्रयन्ध लिसे गये। जैन 
आधारयों ने कई उल्लेख-योग्य ऐतिहासिक प्रबन्ध लिखे । पर इस युग की सबसे 
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बड़ी विशेषता है धर्म-शास्त्रों की टीकाएँ। ये टीकाएँ कभी-कभी विराट मौलिक 
ग्रम्य हुआ करती थी। टीकापन इनमें नाममात्र को ही रहता था । मनु के टीका- 
कार छुल्तूक भट्ट, मेघातिथि और गोविन्दराज टीकाकार के रूप में ही विध्यात 
हैं। अपराके, करके, नारायण, वरदराज, असहाय, रंगनाथ, सायण आदि आचार्य 
अपनी टीकाओं से अमर हों गये है । इन टीकाओ में टीकाका रो के अद्भुत पाण्डित्य 
और बहुश्रुतता को देखकर दंग रह जाना पड़ता है । 
पर इससे भी अधिक आकर्षक हें इस युग की दार्शनिक भाष्यों की टीकाएँ | 
न तो दर्शनों पर के भाष्य ही महज टीका हैं और म इन भाष्यो की टीकाएँ ही । 
मूल को अपने विशेष सिद्धान्त का समर्थक सिद्ध करने के लिए ही ये भाध्य लिखे 
गये थे और इन भाष्यों की टीकाओं में विषय को और भी सावधानी से, और भी 
मूध्मता के साथ विवृत किया गया है। भाष्यकारों की भाँति ये टीकाकार भी 
असाधारण-प्रतिभाशाली पण्डित थे। सस्कृत साहित्य का अधिकांश पाश्डित्य इन 
टीकाकारों के ही हाथ रक्षित हुआ है । वावस्पति मिश्र में छहो दर्शनों पर टीकाएँ 
लिखी थी । नव्य न्याय के ग्रन्थों मे टीकाएँ मूल ग्रन्थ से कही अधिक जटिल समझी 
जाती हैं। एकाधिक धार टीका की टीका तथा उसकी भी टीका होती है और फिर 
भी टीका करने का अवध्तर रहा ही करता है। आये-दिन पण्डितमण दीका की 
चोथी, पाँचवी भोर छठी पुश्त तक तंयार करते रहते हैं। यह क्र म आज भी चल 
रह्म है । 
मिब्नन्ध 
राजा भोज एक तरह से अन्तिम हिन्दू सरक्षक थे जिन्होंने केवल विद्वानों को 
आश्रय ही नही दिया, नये सिरे से ग्रन्थ भी लिखे। इन्होंने ज्योतिष, तन्त्र और 
स्मृति पर ग्रन्थ लिखे । बाद में मुसलमानी शासन के प्रभाव से मौलिक ग्रन्थों की 
वृद्धि र्क गयी । इसी समय बड़े-बड़े निवन्ध लिखे गये जिनमे शत-शत प्रामाणिक 
ग्रन्थी के मतों की आलोचना करके शास्त्रीय व्यवस्थाओ का निर्देश होता था ॥ 
कमौज के लक्ष्मीधर, कर्नाटक के मध्वाचायें, बगाल के शूलपाणि और जीमूतवाहन, 
मिथिला के चण्डेश्वर्‌ और वाचस्पति मिश्र, उड़ीसा के विद्याघर और नरसिह, 
बुन्देलखण्ड के मित्र मिथ, कुमायूँ के अनन्तभट्ट और तिलगाने के देवास्नभट्ट, 
काशी के कमलाक रभट्ट और नवद्वीप के रघुनन्दत आदि पण्डितों के निबन्ध-ग्रन्थो 
में मदभुत पाण्डित्य का परिचय मिलता है। 


तन्व्र-प्रन्य और भपषित-साहित्य 


मे. म. पं, हरप्रसाद शास्त्री का विश्वास है कि तन्‍्त्र सातवी शताब्दी में 
भारत में आये। उसी समय नाथ-सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था और इनके 
प्रधान आचार्य, मीननाथ और गोरक्षनाथ ने इसके सम्बन्ध में अनेक ग्रन्य लिखे 
थे। किन्तु ऐसे अनेक पण्डित है.जो इस मत मे सन्देह करते हैं और विश्वास करते 
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हैं कि अज्ञात काल से यह मत इस देश में वत्तमात है। हाल ही में स्वर्गीय थी 
बुडरफ के तत्त्वावधान में इंग्लैण्ड में तन्‍्त्र सोसाइटी स्थापित हुई है जिसने तन्द के 
अनेक प्राचीन ग्रन्थों को प्रकाशित किया है। तम्त्रों के प्म्बन्ध में अभी विशेष 
कार्य नहीं हुआ है। लेकिन तन्त्र की सैकड़ों प्रुस्तरके विभिन्‍न पुस्तकालयों में सुर 
क्षित हैं। तन्‍्त्रों का बनना उन्‍्मीसवी सदी तक जारी रहा है। 

इस युग मे एक वहुत बड़ा भक्ति-साहित्य रचित हुआ जिसका अधिक सम्बंध 
वेप्णव भवतों से है। भवित-साहित्य के अधिकांश ग्रन्य दक्षिण और वबंगाव मे 
रचित हुए। बंगाल के गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय मे भक्तिमलक नाठक, चंसू, 
निवन्ध - सवकुछ लिखे गये हैं, यहाँ तक कि व्याकरण भी हरिनाम से विभूषित 
करके लिखे गये है। इन आचार्यों में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूपसनातन और 
जीवगोस्वामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनोय है । भक्ति-साहित्य के साथ ही 
एक अनोखा साहित्य इस युग में रचित हुआ जो संसार के साहित्य में विरत है। 
यह है स्तोत्न-सा हित्य । जे नो, वैष्णवों, शवों और शाक्तों के इस विशाल साहिद 
की तुलना नही की जा सकती | 


पत्थरों और तश्म्नपत्नों का साहित्य 


संस्कृत-साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुस्तकों के बाहर शित्ाओं, पर्वत 
पृष्ठों, मन्दिरीं और ताम्रपत्नी पर बिखरा हुआ है। सबसे पुरानी लिपियां ईदी 
सन्‌ से भी पुरानी हैं। इन्हें महाराज अशोक ने लिखवाया था) परल्तु ये पाली में 
हैं। संरकृत की लिपियाँ इसके बाद मिलती है। इन लेखों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
अनुसन्धान हुए हैं। महाक्षद्वप रुद्रदामा का खुदवाया हुआ गिरनार का 
(50 ई.) गद्यकाव्य का उत्तम नमूना है! इसमें अलंकारो का उपयोग ही नं 
है, अलकार शास्त्र का भी उल्लेख है। जब तक यूरोवियन पण्डितों में इधर ध्यान 
नहीं दिया था, साहित्य का यह अंग्र उपेक्षित और अज्ञात पड़ा हुआ था । 
बाज, यद्यपि ये अब भी सम्पूर्णत: उद्धृत नही हुए है, कोई भी संस्कृत का पाप 
इनको जाने दिना अपने को पूर्ण नही समझ सकता) इन विशाल लेखों का सर्द 
चीसियों जिल्‍दो मे हुआ है और होता जा रहा है। 


फ्‌ठफर विषय 


संरकृत-माहित्य के अनेक अंगों पर यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है। ई/ 
शिल्प-शास्त्र है, वास्तु-विज्ञान है, भरीड़ापरक ग्रन्थ हैं, माचते और गाने की विधी 
है, पशुओं और पक्षियों के स्वभाव और पालन-पौपण की विद्या है; सामुद्रिय गर्रि 
है, अरबी और फारसी विद्याओं का अनुवाद है, व्यवहार-शास्त्र है, नीति 
और सबके ऊपर सुभाषितों का अनुलनीय भ्रष्दार है। अनेक विषयों के प्रस्थ ठ5 
द्दी गये हैं, बवचित्‌ ये मिलते रहते हैं और प्रकाशित किये जाते हैं पर अधिरार्यि 
वियपों दे; प्रस्थताम -गेप रह गये हैं और उनका परिचय अन्यास्य ग्रत्यो गे उद्धय्मा 
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से मिला करता है। इसके अतिरिक्त पाली, प्राकृत और अपश्रश का समूचा 
साहित्य किसी-न-किसी रूप में संस्कृत को आश्रय करके गठित हुआ था। आगे के 
पृष्ठों मे कुछ विस्तृत रूप से इनकी चर्चा की जा रही है। 


अन्तिम बात 


जिस भाषा के ग्रन्थों की संख्या अधिकांश नष्ट हो जाने पर भी आधे लाख 
से ऊपर चली गयी है--और इन ग्रन्थों में से सैकड़ो ऐसे है जो दस हजार या 
उससे भी अधिक कभी लाख-लाख श्लोकों से बने है, जिस भाषा के साहित्य की 
रचना कम-से-कम पाँच हजार वर्षो से अविच्छिन्न भाव से हो रही है, जिस भाषा 
के प्रन्यों की रचना, पठन-पाठन और चिस्तन में भारतवर्ष के हजारों सर्वोत्तम 
मस्तिष्क सैकड़ों पुश्त तक लगे रहे है ओर आज भी बीपियो देशों के सैकड़ों मनीपी 
जिस भाषा की ओर से नवीन प्रकाश पाने के लिए आँखें विछाये हुए हैं, उस भाषा 
के साहित्य का परिचय इन कई पृष्ठों में देना असम्भव है। सक्षेप मे इतमा ही कहा 
जा सकता है कि हजारों बर्ग-मील में विस्तृत करोड़ों की वासमभूमि इस महादेश 
की हजारों वर्ष की चिरन्तन साधना का सर्वोत्कृष्ट सार इस भाषा में सचित है। 
संस्कृत भाषा संप्तार की अद्वितीय महिमाशालिनी भाषा है। 


महाभारत क्या है ? 


महाभारत को केवल एक ग्रन्य या एक महाकाव्य कहने-भर से इसके बारे मे कुछ 
भी नही समझा जा सकता । असल मे, ज॑सा कि सुप्रसिद्ध जमंन पण्डित विष्टर- 
नित्ज ने कहा है महाभारत अपने-आपमे सम्पूर्ण एक समग्र साहित्य (१४0० 
॥्धाणट) है। महाभारत शब्द का अर्थ महायुद्ध है, क्योकि पाणिति 
(4-2-56) के मत से “भारत” का अर्थ सग्राम ही होता है। पर जान पडता है, 
'भारत' शब्द का सम्बन्ध भरत-वंश से है, वधोकि स्वयं महाभारत में ही इस कथा 
को “महाभारत युद्ध। (4-8-8) और “'महाभारतास्यान' (-62-39) पढ़ा 
गया है। सम्भदतः 'महाभा रत” शब्द इन्हीं शब्दों का सक्षिप्त रूप हो, इसीसिए 
पण्डितों ने महाभारत का अर्थ किया है, 'भरतवशवालो के युद्ध की कथा'॥ रव्॑ 
महाभारत मे इस तामकरण का एक मजेदार सारण दिया हुआ है। एक बार देव- 
ताओं ने स-रहस्य चा रो वेदों बने तराजू के एक पलड़े पर और महाभारत को दूसरे 
पणड़े पर रपकर तौला महाभारत भारी निकला । इसीलिए 'मदान्‌' और 'भार- 


। . 
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वान्‌' (भारी) होने के कारण यह 'महाभारत' कहा जाने लगा (--269-7)। 
ऋग्वेद में इन भरत-बंशवालों का उल्लेख है। ब्राह्मण-प्रत्थों में भरत को 
दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र बताया गया था। इन्ही भरत के वंग् में कुरु हुए 
जिनकी सन्‍्तानों मे आपसी झगड़े के कारण कभी धोर युद्ध हुआ था। भारतवर्ष 
के पुराने और नये साहित्य मे इस युद्ध का इतना अधिक उल्लेख है कि उसकी 
चर्चा करना भी अनाव श्यक जान पडता है। प्रधानत. महाभा रत इन्ही कुरुषशियों 
के युद्ध की कहानी है। 
किन्तु महाभारत केवल इस युद्ध की ही कहानी नहीं है। इस महांग्रत्थ का 
बहुत-सा अंश इस युद्ध की कहानी से किसी प्रकार सम्बद्ध नही है। शत-शत वर्षों 
तक मूल कहानी के इर्द-गिर्दे अनेक प्राचीनतर आख्यान और तत्त्ववाद जोड़े जाते 
रहे है। वे आख्यान मूल कहानी में इतने प्रकार से और इतने रूप में आ मिले है 
कि शायद यह निर्णय कभी नहीं हो सकेगा कि मूल कहाती क्या थी और उत्तम 
कौन-सी कहानी कब जोड़ी गयी । हैं 
असल में महाभारत उस युग की ऐतिहासिक, नै तिक, पौराणिक, उपदेश पुलक 
और तत्त्ववाद-सम्बन्धी कथाओं का विशाल विश्वकोश है। भारतीय दृध्टिसे 
महाभारत पाँचवाँ वेद है, इतिहास है. स्मृति है (शड्ढूराचार्य ), शास्त्र है और 
साथ ही काव्य है। आज तक किसी भारतीय पण्डित या आचार्य ने इसकी प्राम- 
णिकता पर सन्देह नही किया । कम-से-कम दो हजार वर्ष से यह भा रतीय जनता 
के मनोविनोद, ज्ञानाजन, च रित्-निर्माण और प्रे रणा-प्राप्ति का साधन रहा है। 
स्वय महाभारत अपने विषय में कहता है--"जैसे दही मे मक्खन, मनुष्यों में 
ब्राह्मण, वेदों मे आरण्यक, औपपधों में अमृत, जलाशयों में समुद्र और चतु८्पादों मे 
मो श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त इतिहास में यह 'भारत' श्रेष्ठ है ((--26-3)। 
इस आख्यान को सुनने के वाद अन्य कथाएँ उसी तरह फीकी मालूम होंगी जित्त 
प्रकार कोफिल की वाणी सुनकर काक की वाणी सुनना । जंसे पंचमूत में लोक की 
तीन संविधियां उद्भूत होती हैं, उसी प्रकार इस इतिहास को सुनकर कवि-बुद्धियाँ 
उत्पन्न होती है (।-2-382-3) ।” 
व्यासदेव ने महाभा रत की कथा वैगम्पायन नामक अपने शिष्प को सुनायी! 
इन्ही वैशम्पायन ने नागपन्न के अवसर पर यह कथा दूसरी वार सुनायी | तीपरी 
बार सूत-पुत्र शौनक ने ऋषियों को सुनायी । सारा महाभारत वैशम्पायत और 
जनप्रेजय के संवाद के रूप में कहा गया है। इन्ही संवादों के भीतर अस्यारिर 
चरित्रों के संवाद होते रहते (। इप अन्त.सवादों में जो बात विशेष रुप से याद 
रखने पी है यह यह है कि युद्ध बी सारी कथा, जिसे महाभारत का केन्द्र कहा जा 
सकता है, सजय से घुसराष्ट्र को सुनायो है । पण्डितों का विश्वास है हि इस प्रतार 
मयवाद के रूप में लिखा जाना ही महामारत की प्राचीनता के प्रमाणों में से एर है। 
बाद में मदामारत झा यह दंग पुराणों ने ग्रहण किया पर यह ध्यान देने डी 
बात है कि यारमीफोप शामायण में इंग प्रकार के संयाद-सूचक पक बावयांग 
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(जनमेजय उवाच) नही है । 

उपर्युक्त कथा से इतना स्पष्ट है कि महाभारत को तीन वार तीम वक्‍ताओ 
ने तीन प्रकार के श्रोताओं को सुमाया था। आदिपवं में बताया है कि उपाख्यानों 
को छोड़कर 24000 श्लोकों की सहिता उन्होंने लिखी है। फिर उसी अध्याय 
में यह भी कहा गया है झि व्यासदेव ने 60 लाख श्लोक का काव्य लिखाथा 
जिसमें 30 लाख देवों के लिए, 5 लाख पितरो के लिए, 4 लाख गदुधवों के 
लिए और बाकी एक लाख मनुष्यों के लिए लिखे गये थे (]-]-0) | इन्ही एक 
लाख श्लोकों का यह विशाल काव्य आज का महाभारत है, इसलिए इसे 
'शतठाहलस्ली संहिता' या 'सौ हजार श्लोफों का सम्रह-प्रन्थ' कहा जाता है। आगे 
चलकर पाठकों को भालूम होगा कि इस बात का पक्का सबूत पाया गया है कि 
कम-से-कम दो हजार वर्ष पहले महाभारत में एक लाख श्लोक मौजूद थे। 

कलकत्ते से छपे हुए महाभारत के |; पर्वो में 90092 श्लोक है। इसमें 
हरिवंश भी, जो महाभारत का खिल या परिरिष्ट है, जोड दिया जाय तो श्लोक- 
संख्या ।06466 हो जाती है। हरिवंश में एक भविष्यपर्व नामक पर्व है, पण्डितों 
कौ राय में यह पर्व बहुत बाद का प्रक्षिप्त होना चाहिएं। अगर इस पर्व के श्लोकों 
को छोड़ दिया जाय तो सम्पूर्ण महाभारत और हरिवश मे कुल मिलाकर 00- 
54 श्लोक होते है। यह संख्या एक लाख के बहुत निकट है। बम्बई से छपे हुए 
महाभारत में इससे 200 के करोब श्लोकों का अन्तर है । 


महाभारत की मूल कहानी में परिदत्तंन 


जब कहा जाता है कि महाभारत की मूलकथा मे परिवत्तंन हुआ है तो इसका 
यह अय नही है कि सचमुच किसी ने बैंठकर एक खास उद्देश्य को लेकर कहानी 
को बदला था शताब्दियों तक महाभारत की कहानी सूतो के मुख में फलती- 
फूलती रही। संजय भी सूत और लोमहपँंण भी सूत-पुत्र थे। अन्तिम बार 
वैशम्पायन ने जनमेजय को जो कहानी सुनायी, उसमे निश्चयपूर्वक पाण्डबों की 
और श्रीकृष्ण की प्रशंसा थी। वर्तमान महाभारत के श्रीहप्ण एक अद्भुत व्यक्तित्व 
रखते हैं। पाण्डदों की ओर से जहाँ कही अन्यायाचरण हुआ है उसके सृत्रधार 
विचित्र रूप से वे ही रहे है; फिर भी महाभारत मे वे भगवान्‌ के अवतार है, और 
उनके द्वारा अनुप्रे रित अन्यायाच रण को भी महाभारत भें उनका अलौपिक चरित्र 
बताया गया है। जान पड़ता है दि महाभारत ने जिन दिनो वत्तमान रूप धारण 
किया था, उन दिनो भागवत मत का प्रावल्य था। इस भागवत मत में धी॥५ण 
परम दंवत के रूप मे स्वीकार किये गये थे ! यह द्रसरी बात है # ॥₹कका फे 
राजा श्रीकृष्ण (जो महाभारत में अपनी कूटनीति मे; लिए अगिद्य है) शौर भाध* 
दतों के परम दैवत श्रीकृष्ण मूलतः एक ही स्यतित गे ही भौर धर्षि मे भतकर एक 
में मिल गये हों; पर इस वात में कोई सम्देह नहीं कि सता शशिभारत से सबसे 
अदूभुत और सदसे विशिष्ट चरित्र श्रीकृष्ण का है। भगवपृभीता-जँसी । 
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शालिनी पुस्तक के ये गायक है । 

ब्राह्मण-प्रन्थों में और वेदों भे भी यत्र-्तत्न दो झगड़गेवाली क्ष त्रिय जातिथों का 
उल्लेय है; ये हैं कुग और पाचाल जातियाँ । इससे बुछ पण्डितों मे अनुमान किया 
है कि असली महाभारत की लड़ाई युरमभों और पांचालों की थी, पाण्डवो का स्थान 
उसमें गौण था । ० 5 

यह ध्यान देने फी वात है कि पाण्डवों में से कोई भी पाण्डु के अपने पृत्र नहीं 
थे, सभी कुन्ती या माद्री के पुत्र थे। हिन्दुओं में उन दिलों एक स्त्री के बहुविवाह 
का एकमात्र उदाहरण इन पाण्डवों ही के घर पाया जाता है, इसीलिए कुछ वाए- 
विकारग्रस्त आलोचक यहाँ तक कह गये हैं कि पाण्डव वास्तव में उत्तर-पार्वत 
प्रदेश के अधिवासी थे (जिनमे स्त्री का बहुविवाह अब भी प्रचलित है) और कुन्ती 
ने वही से इनकी आमदनी की थी और अपने पुत्र बताकर दुर्योधन के राज्य का 
हकदार बनाना चाहा था ! 

जो कुछ हो, इस बारे में प्रायः सभी पण्डित एकमत हैं कि महाभारतीय 
कहानी का स्व॒र बाद में बदल गया है। यही कारण है कि दुर्योधन, करे आदि 
पुरुषों के दो-दो प्रकार के चरित्र गहाभारत में ही, पास-ही-पास लिखे पाये जाते 
हैं। अभी-अभी लिखा मिलता है कि कर्ण के समान उदार, बहुश्ुत, बाग्मी और 
सत्पुरुष दूसरा नहीं था (और समग्र महाभारत के चरित्वों पर विचार करने से 
सचमुच कर्ण एक अद्वितीय मनुष्य जान पड़ते हैं) और थोड़ी देर बाद हीं बताया 
जाता है कि उसके जैसा दम्भी और अन्यायका री भी दूसरा नहीं | 


संत्तार में महाभारत की कथाओं की लोकप्रियता 


महाभारत की मूल कहानी के इई-गिर्द बहुत-सी प्राचीन वीर-गायाएँ, नीति 
, भौर उपदेश की कथाएँ, वैराग्य और मोक्ष को समझानेवाली कहानियाँ आ जमी 
है। इनमें से बहुतेरी बहुत प्राचीन है । इम कहानियों के सभ्य कापषाओं में अनुवाद 
हो चुके है। कई कथाएँ एक ही भाषा में तीन-तीन, चार-चार बार अनूदित हुई 
है। शकुन्तला, ययाति, नहुप, नल, रामचन्द्र, विदुलो, सावित्री आदि की कहा- 
निया (उपाख्यान) बहुत लोकप्रिय हुई है । इन उपाड्यानों को पश्चिमी पण्डिती 
ने 596 श्याफांग 290 या “महाकाव्य के भीतर महाकाव्य' नाम दिया है । 
असल में ये उपाब्यान अपने-आपमे पूर्ण और मानवीय मनोविकारो के बड़े संजीव 
ओर सरस चित्र है। ॥॒ 
ऊपर जिन कहानियों की चर्या की ययी है उनके अनुवाद भेंगरेजी, जरं। 
फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाओं मे बहुत रामादूत हुए है। सन्‌ 86 ई. में ए 
बष्प ने नल की कहानी लैटिन अनुवाद के साथ प्रकाशित करायी। श्लिगल-जते 
मनीपी ने इस कहानी को पढ़कर लिखा था : ५ 
“मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी समझ में करुणा तथा भोवना की दर 
से और भावों की कोमलता तथा विमोहक शवित के खयाल से गल-दमयत्ती की 
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उपाध्यान अद्वितीय है। इसकी रचना इस ढंग से की गयी है कि वह सबको आक- 
पित करती है, चाहे बहू बूद्ा हो या जवान, उच्च जातीय हो या नीच जातीय, 
रगज् आलोचक हो अथवा सहज-बुद्धि से चीजों को पसन्द करनेवाला ही ।” 

इसी तरह साविश्नी और सत्यवान को कहानी बाहर की दुनिया में बहुत 
लोऊप्रिय हो गयी है । विण्टरनित्ज ने इस कथा के बारे में लिखा है : 

“चाहे जिस किसी ने साथविश्री के काव्य की रचना की ही, चाहे वह कोई 
शूद्र रहा हो या ब्राह्मण, वह अवश्यमेव सब कालों का एक सर्वोच्च कवि था। 
कोई महान्‌ कवि ही इस उत्कृष्ट महिला-चरित्न को इतने मनोमोहक और आक- 
पंकढंगसे चित्रित कर सकता था और शुष्फ उपदेशक की मनोवृत्ति में पड़े बिना 
भाग्य और मृत्यु पर प्रेम तथा परातित्रत्य की विजय दिखला सकता था; और 
प्रतिभाशाली कलाकार ही जादू की तरह ऐसे आश्चयंजनक चित्र हमारे सम्मुख 
उपस्थित कर सकता था। 
उज्ज्वल चरित्नों का वन 

भहाभा रत को उज्ज्वल चरित्नों का वत॒ कहा जा सकता है। वह कवि-रूपी 
माली का यलतपूर्वक सेंवारा हुआ उद्यान नहीं है--जिससे प्रत्येक लता-पुष्पन्वृक्ष 
अपने सौन्दर्य के लिए बाहरी सहायता की अपेक्षा रखते हैं, वल्कि यह अपने- 
आपकी जीवनी शक्ति से परिपृर्ण वनस्पतियों और लताओं का अयत्नपरिवर्धित 
विशाल वन है जो अपनी उपमा आप ही है ! मूल कथानक में जितने भी चरित्र है 
वे अपने-आपमे ही पूर्ण हैं। भीष्म-जंसे तेजस्वी और ज्ञानी, कर्ण-जैसा गम्भीर और 
बदान्य, द्रोण-जैसा योद्धा, बलराम-जैसा फक्‍्कड़, कुन्ती और द्रीपदी-जसी तेजी- 
दुप्त नारियाँ, भाग्धारी-जैसी पतिपरायणा, श्रीकृष्ण-जैसा उपस्थित-बुद्धि ओर 
गम्भीर तत्त्वदर्शी, युधिप्ठिर-जैसा सत्यप रायण, भीम-जैसा मस्तमौला, भर्जुन-जैसा 
यीर, विदुर-जैसा नीतिज्ञ चरित्र अन्यत्र दुलंभ है। मूल कथानक को छोड़ दिया 
जाय, तो भी महाभारत के वणित नल और दमयन्ती, सावित्ती ओर सत्यवान्‌, 
कच और देवयानी, शमिप्ठा और चित्नांमदा आदि चरित्र संसार के साहित्य में 
बेजोड़ हैं । 

महाभारत का शायद ही कोई उत्तम चरित्र महलो के भीवर पलकर चमका 
हो। सव-के-सब एक तूफान के भीतर से गुजरे हैं। अपना रास्ता उन्होने स्वयं 
बनाया है और अपनी रची हुई विपत्ति को चिता मे वे हेँसते-हँसते कूद गये है। 

महाभारत का अदना-से-अदना चरित्र भी डरना नहीं जानता । किसी के चेहरे 
पर कभी शिकन नही पड़ने पाती। पाठक महाभारत पढते समय एक जादू-भरे 
वीरत्व के अरण्य में प्रवेश करता है जहाँ पद-पद पर विपत्ति है, पर भय नही है; 
जहाँ जीवन की चेग्टाएँ बार-बार असफलता की चट्टान पर टकराकर चूर-चूर 
हो जाती हैं, पर चैप्टा करनेबवाला हतोत्साह नही होता; जहाँ गलती करनेवाला 
अपनी गलती प्र गये करत है, प्रेम कर्नेवाला अपने प्रेम पर अभिमाव करता है 
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और घृणा करनेवाला अपनी घृणा का खुलकर प्रदर्शन करता है। वहाँ सरलता है, 
दर्प है, तेज है, वीय है, महाभारत की नारी अपने मा रीत्व पर अभिमान करती है, 
पुरुष इस अभिमान को रा के लिए अपने को मृत्यु के हाथ सॉप देता है। प्राचीन 
भारत का, उसके रामस्त्र दोप-गुणों के साथ, ऐसा सुन्दर ओर सच्चा निदरशेत 
दूसरा नहीं । 


महाभारत का वत्तंमान रूप 


इस बात का निश्चित प्रमाण पाया गया है कि सम्‌ ईसवी की पाँचदी शताब्दी 
में महाभारत अपने वत्तेमान रूप को धारण कर चुका था। सन्‌ 643 ई. (गा 
अधिक-से-अधिक 532 ई.) का एक दान-प्र पाया गया है जिसमें स्पष्ट लिया है 
फि वेदब्यास ने महाभारत में एक लाप श्लोक लिसे थे। महाभारत के सबसे लाबे 
शान्ति और अनुशारान पर्च और हरिवश भी निश्चय ही उस्त समय लगभग अपने 
इसी रूप में वत्तमान होंगे, क्योकि बिना इन सबको मिलाये महाभारत के श्लोक 
की सख्या एक लाय नही हो सकती । सन्‌ 450-500 ई. के आसपास के ऐसे अनेक 
दान-पत्र पाये गये हैं, जिनमे महाभारत के श्लोक धर्मं-शास्त्र के विधान मानकर 
उद्धृत किये गये हैं । उत्तरी बौदध-धर्म की अमेक पुस्तकें, जो मूल संस्कृत में सुप्त हो 
ग्रयी हैं पर चीनी अनुवाद के रूप में सुरक्षित हैं, इस बात की प्रमाण हैं कि 330 
ई. के लगभग भारतीय समाज में महाभारत पर बड़ी श्रद्धा थी] जो ग्रग्य ईसवी 
सन्‌ की पाँचवी शताब्दी में आज का वर्तमान रूप धारण कर गया था और इसे 
प्रकार श्रद्धा और आदर का ग्रन्थ हो चुका था, उसने निश्चय ही कई सौ वर्ष पहले 
रूप-परिवत्तंम करना बन्द कर दिया होगा । इसीलिए प्ण्डितों का अनुमान है कि 
कम-से-कम आज से दो हजार वर्ष पहले महाभारत को यह विशाल रूप प्राप्त ही 
गया होगा । 
महाभारत के जितने रूप हैं, उनमे दो मुख्य हैः उत्तरी रूप और दक्षिणी 
रूप । इतना निश्चित है कि किसी एक ही मूल रूप के ये दो रूपान्तर अतिप्राचीरे 
काल मे पूृथक्‌ हो गये थे | उत्तरी रूपान्तर के कई उपभेद हैं जो मूलतः एक होकेर 
भी कई वातों मे अपना विशेष रूप रखते है। कश्मीर में उत्तरी रूपान्तर दो उप 
भैदों में बेंट गया है : शारदा में लिखा हुआ और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ! 
पूर्वी प्रान्तों में आकर उत्तरी महाभारत ने त्तीम भिन्‍न-भिन्‍न रूप ग्रहण किये हैं: 
नेपाली, मैथिली और बंगाली । ये तोनों रूप अपनी-अपनी विशेष लिपियों मे सिरे 
पाये जाते हैं। युक्‍्तप्रान्त और मध्य-प्रदेश में उत्त री महाभारत का एक सामारों 
रूप पाया जाता है जिसे पण्डितों ने देवनागरी रूपान्तर नाम दिया है। इस प्रकारे 
उत्तर में आकर महाभारत ने छः भिन्‍त-भिन्‍न रूप धारण किये हैं। 
न देक्षिणी महाभारत के तीन मुख्य रूप है--मलयालम, तेलुगु और ग्रन्थलिपि 
मरे लिखा हुआ | तेलुगु और ग्रन्थलिपियों के पाठ प्राय, मिलते है, पर मलमालम 
का महाझारत इन द्वोनों से अलग है। किसी-किसी पश्डित के मत से गह अन्तिम 
जी 
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महाभारत अपने मूल रूप के बहुत निकट है । 


सहाभारत का काल 


' स्वाभावतः हो यह प्रश्न हो सकता है कि महाभारत का काल क्या है? जैसा 
कि पहले ही बताया जा चुका है, निश्चयपूर्वक इतना ही कहा जा सकता है कि 
आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले महाभारत को वत्तेमान रूप प्राप्त हो चला 
था; परन्तु महामारत की अनेक कहानियाँ उतनी ही पुरानी है जितने कि स्वय 
वेद। महाभारत के काल के सम्बन्ध में नाना विचारों की अवता रणा के बाद प्रो, 
विष्टरनित्ज निम्नांकित नौ सिद्धान्तों पर पहुँचे है-- 

(।) महाभारत की कितनी ही पौराणिक कहानियाँ, काव्य और वर्णनात्मक 
कथाएँ वँदिक काल तक पहुंचती है। (2) लेकिन वैदिक काल मे “भारत' या 
महाभारत” नामक किसी काव्य का अस्तित्व नही था। (3) नीति-सम्बन्धी 
कितनी ही सूक्तियां और कयाएँ जो वत्तमान महाभारत के अंतर्गत सगृहीत्त है, 
वेराग्य-प्रवण सम्प्रदायों (जैन, बौद्ध आदि) से ग्रहण को गयी है। इनमें से कितनी 
ही ईसवी सन्‌ से पूर्व की छठी शताब्दी तक की हो सकती है। (4) यदि ई. पूर्व 
की छठी से लेकर चौथी शताब्दी तक कोई महाभारत नामक काव्य-ग्रत्य रहा भी 
हो, तो यह बौद्ध धर्म की आवास-भूमि में अपरिचित हो था, क्योकि बौद्ध ग्रन्थों मे 
इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती। (5) ई. पूर्व की चौथी शताब्दी से पहले 
महाभा रत काव्य के अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण नही पाया जाता । (6) सन्‌ 
ईसवी के पूर्व की चौथी शताब्दी से लेकर ई. सन्‌ के बाद की चौथी शताब्दी 
तक महाभारत बनता और सगृहीत होता रहा। सम्भवत, क्रमशः ही इसने वत्तें मान 
रूप धारण किया था। (7) ई. सन्‌ की चौथी शत्ताब्दी मे महाभारत ने सब 
मिलाकर यह वत्तंमान रूप धारण कर लिया था। (8) वाद की शताब्दियों 
में भी छोटे-मोटे आख्यान और फुटकर श्लोक, कुछ-न-कुछ, मिलते ही रहे। 
(9) सारे महाभा रत का एक काल नही है । काल-निर्णय करते समय इसके प्रत्येक 
भाग का काल-विचार अलग-अलग से होना चाहिए । 


रामायण और पुराण 


महाभारत की भाँति हो रामायण ने भी भारतोय जीवन को बहुत अधिक प्रभावित 
किया है। प्रन्तु महाभारत जिस प्रकार अनेक कवियों की लेखनी से लिखे हुए _ 
हि 
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अनेवा कवियों का विराट विश्वकोश है, उस प्रयार रामायण नहीं है। सारानवा- 
सारा काव्य प्रायः एक हो हाथ का लिया हुआ है। प्रक्षिप्त अंश इसमें भी है, पर 
चह महाभारत से मिन्‍न जाति का है। विश्वास किया जाता है कि यह वैदिक 
साहित्य के वाद मानव-फवि का लिया हुआ पहला काव्य है। इसौलिएं इसके 
रचयिता घाल्मीकि को आदिकवि और इसे आदि-काव्य यहते हैं। विद्वानों को 
परीक्षा से भी यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सचमुच काव्य (अलंकत काव्य या 
0796 9०८7३) जाति के प्रस्थों में सबसे पहला है। वाल्मीकि सचमुच ही एक 
ही कवि रहे होंगे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद नही है। यह भी सम्भव है कि 
मूल में इस काव्य या जो रूप रहा हो, वह मद्राभारत से पूर्वेवर्ती हो, परन्तु उसका 
वत्तमान रूप महाभारत के बाद का है। कहते हैं कि ससार के समूचे साहित्य मे 
इस प्रकार का लोकप्रिय काव्य-जातीय ग्रन्य नहीं है। समूचा भारतवर्ष एक स्वर 
से इसे पवित्र आदशे काव्य-प्रन्य मानता है और सम्पूर्ण भारतीय साहित्य का आया 
इस महाकाव्य के द्वारा अनुप्रमाणित है। काव्य के आरम्म में ही ऐसी भविष्यवाणी 
की गयी है जो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है । 
प्रत्येक युग के आचार्य, कवि और नाटककार इस महाग्रन्य से चालित हुए हैं। 
कालिदास और भवभूति की रचनाओं में इसका प्रभाव है और चौदहवीं शताब्दी 
के बाद के लोक-साहित्य में इसका बहुत अधिक प्रभाव विद्यमान है । लोक-जीवन 
पर भी इसका जबर्दस्त प्रभाव है। लोकप्रिय होने के कारण इसमें निरन्तर $5- 
न-कुछ प्रक्षेप होते रहे हैं और इस प्रकार इसका वर्तमान आकार 24,000 शलीके 
का हुआ है। विद्वानों का अनुमान है कि मूल काव्य में राम विष्णु के अवतार नहीं 
कहे गये होगे, बाद में चलकर मूल ग्रन्थ में इस प्रकार की बातें प्रक्षेप की गयी 
होगी | वाल-काण्ड और उत्तर-काण्ड निश्चित रूप से परवर्त्ती रचनाएँ हैं। इन्ही 
दोनों में राम को विष्णु का अवतार बताया गया है और दूसरे से छठे काण्ड तर्क 
रामचन्द्र लोकिक नाप्क की भाँति अकित किये गये हैं। ऐसे स्थल बहुत कम है 
(और ये निश्चय ही प्रक्षिप्त है) जहाँ उन्हें विष्णु का अवतार बताया गया हो। 
कभी-कभी वाल-काण्ड की घटमाओ के विरुद्ध कही हुई बातें भी अन्य काण्डो में 
मिल जाती है। उदाहरणार्थ, वाल-काण्ड में राम के साथ ही अन्यान्य भाईयों की 
भी शादी हो गयी है, पर आगे चतकर सूपंणखा के प्रसंग मे राम ने बताया है कि 
लक्ष्मण की शादो नही हुई है। दूसरे से छठे काण्ड तक में जो पौराणिक कहानियाँ 
आती है, वे काफी पुरानी है। 
सारे भारतवर्ष में रामः।यण के बई रूप मिलते है जिनमे परस्पर बड़ी भेद है । 
कभी-कभी कई सर्ग एक प्रति मे अधिक होते हैं और दूसरी में कम | साधारणत: 
'तीन संस्करण अब तक मुद्रित होकर प्रचारित हुए है। अधिक प्रचलित वम्बई- 
वाला संस्करण है जो कई बार छप चुका है। बंगाली सस्करण भी कलकरततें में कई 
| बार छप चुका है। उत्तरी या कश्मीरी सस्करण प्रकाशित करने का भी प्रयल 
हा है। जैकोही का कहना है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के प्रचलित पराठनभेदों को छोई 


हिन्दो साहित्य कौ भूमिका / ॥8॥ 


देने से रामायण का मूत रूप आसानी से पाया जा सकता है--अन्ततः उसका 
खोज निकालना उतना फठिन नहीं है जितना महाभारत का । सम्मवतः सब छोड़- 
छाड़कर 24,000 श्लोकों में से केवल एक-चौथाई वच रहे । 

महाभारत की ही भांति रामायण के काल के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित 

रूप से नही कहा जा सकता। इतना निश्वित है कि महाभा रत के वत्तमान रूप 
प्राप्त होने फे पहले ही रामायण को वर्तमान रुप प्राप्त हो गया था। महाभारत 
के बनपर्व में केवल रामायण की कया ही नहीं आती, वाल्मीकि कवि की चर्चा, 
राम वा विष्णु-अवत्तार होना आदि वार्ते भी पायी जाती है। कुछ कहानियाँ जिन्हे 
पण्डित-मण्डली बाद की प्रक्षिप्त मानने मे नहीं हिचकती (जैसे हनुमान का सका- 
दाह) महाभा रत में पायी जाती हैं। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि रामा- 
यण के वर्तमान रुप का ही संध्षिप्त रूप महाभारत में जोड़ा गया है। जिस प्रसग 
में बह कहानी महाभारत में कही गयी है, वह भी मूल कथा के साथ कुछ विशेष 
योग नही रखती । द्रौपदी को कोई राक्षस चुरा ले जाता है और युधिप्ठिर दु:खित 
होते हैं। उन्ही को उत्माहित करने के लिए रामोपास्यान सुनाया जाता है। अनु- 
मान किया गया है कि द्रीपदीहरण को यह कहानी सीताहरण के आदर्श पर ही 
रची गयी होगी। महाभारत को वत्तंमान रूप चौवी शताब्दी में प्राप्त हो गया 
था, रामायण उससे दो-एक शताब्दी पहले हो यह रूप पा गया होगा । किन्तु इससे 
गह नही समझना चाहिए कि समूचा रामायण समूचे महाभारत से पुराना है। 
असल मे, जैसा कि एक यूरोपियन पण्डित ने कहा है, भारतीय साहित्य के इतिहास 
में यह अद्भुत विरोधाभास है कि रामायण महाभारत से प्राचीन है और महा- 
भारत रामायण से प्राचीन | असल में महाभारत के अनक उपाण्यात निश्चित ही 
रामायण से भी पूर्ववर्त्ती हैं। इनमें से कई की चर्चा रामायण में भी आती है, जैसे 
नत्, साबित्ती आदि के उपाख्यान। परन्तु सम्पूर्ण रामायण में पाण्डवों की कही 
चर्चा नही मिलती । यह अनुमान किया भया है कि राम का विष्णु-रूप मे अवतार 
माना जाना कृष्ण के अवतार माने जाने के वाद की कल्पना है, यद्यपि राम कृष्ण 
- के पृ्ववर्ती अवतार है। इसके सिवा रामायण में वणित सभ्यता उतनी लडाकू 
नहीं है जितनी महाभारत में वणित सभ्यता हैं। इससे यह अनुमान किया जा 
सकता है कि रामायण उत्त रकालीन सभाज के कवि की रचना हैं और महाभारत 
पृर्वेकालीन समाज के । 

/ जिन दिनों तिपिटक की रचना (सकलन) हुई थी, उन विनो राम की कथा 
जरूर प्रचलित रही होगी । जातक कथाओं मे इसके प्रमाण है, १र रामायण काब्य 
शायद ही रहा हो। सारे बौद्ध साहित्य में रामायण के दो प्रसिद्ध चरित्न रावण 
और.हनुमान का नाम भी नहीं पाया जाता । इस पर से किसी-किसी में अनुमान 
किया है कि रामायण काव्य बौद्ध-युग मे बना होगा। वना भी हो तो बौद्ध प्रदेशों 
में अन्नात रहा होगा लेकिन सम्पूर्ण -रामायण में बौद्ध प्रवाह खोजने पर भी नही 
मिलेगा । केवल एक जगह राम के मुख से बुद्ध को नास्तिक कहलवाया गया है पा नह 
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वह सभी प्रतियों में नहीं पाया जाता और प्रद्तिप्त सिद्ध हो चुका है। साय ही इस 
प्रकार यह भी प्रमाणित होता है कि रामायण बौद्ध-काल के पहले ही रचित हो 
गया था । अवश्य ही प्रश्षेप बाद में भी होता रहा होगा । पर प्रश्षेप सन्‌ ईसवी की 
पहली शताब्दी के वाद रुक गया होगा। खोज करने पर रामायण की कथा की 
बौद्धों ओर जैनों में समादृत होना पाया जा सकता है। वसुबन्धु के ग्रस्थों के जो 
चीनी अनुवाद सुरक्षित है, उनस्ते स्पष्ट है कि रामायण (लगभग इसी रूप में) बौद्ध 
में भी समादृत थी। सन्‌ ईसवी की पहली शताब्दी में विमलसूरि ने रामायण की 
कथा को आश्रय करके 'पठमचरिय” मामक प्राकृत काव्य लिखा था जो जैन-र्म 
और तत्त्ववाद के अनुकूल रचा गया था। 600 ई. के आस-पास कम्बोडियां में 
रामायण का धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रचार पाया जाता है। कनिप्क-युगीय बौद्ध 
कवि अश्वघोष के बुद्ध-चरित में ऐसे अश है जो रामायण से मिलते-जुलते हैं। इव 
सब बातो पर से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मूल रामायण बोद्ध-युप 
के पहले का है। 9702 


+ 


पुराण भौर उपपुराण 


पुराण शब्द का अर्थ है 'पुराना', इसलिए पुराण-प्रन्थों से मतलब उन परन्थों 
से है जिनमे प्राचीन आश्यायिकाएँ संगृहीत हों। ब्राह्मणों, उपनिषदों और वौदर्द 
ग्रन्थों मे यह शब्द कभी-कभी 'इतिहास' शब्द के साय आया है और: कभी-कभी 
“इतिहास' के अर्थ मे । कौटिल्य अर्थशास्त्र (१-5) के अनुस्तार इतिहास में पर 
और इतिवृत्त होनों ही शामिल हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि पुराण 
इतिबृत्त से भिन्‍न वस्तु है। जो हो, पुराणो ने उत्तर-कालीन हिन्दु-धर्म को एकदर्ग 
नया रूप दे दिया है ओर सच पूछा जाय तो सन्‌ ईस्वी के बाद का हिन्दू-धर्म धीरे" 
धीरे पौराणिक होते-होते अन्त में सम्पूर्ण रूप से पौराणिक हो गया। लेकिंत इपका 
अर्थ यह नही कि भारतीय साहित्य में पुराण-साहित्य कोई तयी चीज है। गौतम 
धर्म-सूत्र मे (]-9) पुराण-साहित्य की स्पष्ट ही चर्चा है और आपस्तम्बीय धर्म: 
सूत्र में तो पुराणों से कई श्लोक उद्धृत किये गये है । एक ऐसा ही श्लोक नअविष्यत्‌ 
पुराण' से उद्धृत किया गया है। इसीलिए “भविष्य-पुराण जैसे सर्वेजन-स्वीडर्त 
आधुनिक पुराण भी कितने प्राचीन है, यह सहज ही अनुमान किया जा आम । 
वर्तमान भविष्य-पुराण मे यह श्लोक नही मिलता, पर इससे मिलता-जुलता 
खोज निकालना मुश्किल नही है। यह तो निविवाद है कि कम-से-कम 'पाँचवी 
शत्ताब्दी ईसवी पूर्व के पहले ये धर्म-सूत्र बन गये थे, इसी लिए इस काल के पहने. भी 
पुराण-जातीय ग्रन्थ रहे होगे, यद्यपि उनका आकार-प्रकार हु-ब-हू वही नही होगा 
जो आज के पुराणों का है | पुराण-ग्रन्थ काफी लोकप्र चलित रहे हैं इसलिए उनमे 
परिवत्तेन-परिवर्धन भी ययेच्छ हुआ है। परन्तु इसीलिए पुराण-साहित्य 
प्राचीनता पर सन्देह मही कियाजा सकता। विद्वानों का अनुमान है कि.ईते 
पुराणों में वैदिक काल के पूर्वेवर्ती काल का इतिहास भी कही-केही पाया जाती है। 
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महाभारत बनने के पहले पुराण-जातीय ग्रन्थ वत्तेमान थे, इस विषय मे अब कोई 
सन्देह नहीं करता । एक समय ऐसा गया है जब इन ग्रन्यों को अप्रामाणिक कहकर 
उड़ाने की चेप्टा की गयी थी; परम्तु अब इतिहास-अनुरागी उन्हें बहुत भमूल्य निधि 
मानते लगे हैं। उनमें की बेहूदी बातें उत्तर-उालीन पण्डितों की कृति समझी जाती 
 हैं। असल में लगभग डंढ हजार वर्ष पहले से लेकर आज तक पुराण बहुत अविकसित 
बुद्धि के लोगो के हाथ मे रहे है भोौर फलत. उनमे बेहूदी बातें इतनी आ घुसी हैं कि 
पुराणों का मूल रूप खोज निकालना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है ! पुराणो के लक्षण 
में बताया गया है कि उनमें सर्ग (सृष्टि), प्रतिसगं, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित 
इन पाँच बातों का वर्णन होना चाहिए। पुराणों की वशावलियाँ और उनकी 
कथाएँ निश्चय ही बहुत पुरानी है। पुराण के कर्त्ता व्यासजी ही माने जाते है । 
पुराण नाम के ग्रन्थ बहुत हैं । पुराणों और उपपुराणों की संख्या सौ से ऊपर 
होगी | परन्तु सभी बड़े-बड़े पुराण अठा रह पुराणों की चर्चा करते हैं। इनका क्रम 
यद्यपि सवंत्र एक-सा नही है और कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि एक सूची 
में एक पुराण का नाम है और दूसरी में दूसरे का, पर साधारणतः निम्नांकित 
अठारह पुराणों को प्रामाणिक माना जाता है : 
. ब्राह्म 2. पाद्म 3. वैष्णव, 4. एव या वायवीय, 5. भागवत, 6. नारदीय 
7. मार्कंण्डेय, 8. आग्नेय, 9. भविष्य, 0. ब्रह्मवैवर्त, . लेंग, 2. वाराह, 
3. स्कानद, ]4. वामन, 5. कौम॑, 6 मात्स्य, 7. गारुड, |8. ब्रह्माण्ड । 
यह एक मजेदार बात है कि यह सूची प्रायः सब पुराणों मे दी हुई है (देखिए 
विष्णु. 36, भागवत. 2-]3, पद्म. -62, वाराह. ]2, मत्स्य. 53, अग्ति. 
272 इत्यादि) । अर्थात्‌ यह प्रत्येक पुराण स्वीकार करता है कि उसकी रचना 
के पहले अन्यान्य पुराण बन चुके थे। इन पुराणों के सिवा 8 उपपुराण बताये 
गये है, पर असल में उपपुराणों की संख्या और भी अधिक है। पौराणिक कथाओं 
- के अनुसार ब्रह्म ने सब पुराणों को कल्पादि में पहले ही रचा था, उनसे मुनियों ने 
सुना और सुनकर भिन्‍न-भिन्‍त कल्प में अलग-अलग सहिताएं लिखी । इस कल्प 
के द्वापर युग के अन्त में कलिकाल के अल्पज्ञ मनुष्यों के उपकारार्थ व्यासजी ने 
फिर से उन वचनों का सक्षेप करके पुराण-सहिताएँ लिखी। विप्णु-पुराण के 
अनुसार वेदव्यास ने आसुयान, उपाख्यान, गाथा, कल्प-शुद्धि सहित पुराण-सहिता 
की रचना करके उप्ते सूत लोमहर्पण को समर्पित किया । लोमहर्पण के छः शिष्य 
थे-सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, अक्ृतत्र ग, शांखायत और सावर्णि । अन्तिम तीन 
शिप्यों मे से प्रत्येक ने मूल-सहिता को अवलम्बन करके अपनी एक के वाद एक 
संहिता बनायी । इन्ही चार संहिताओं पर से सभी पुराण बने हैं। इनमे सबसे 
आदि-पुराण ब्राह्म-पुराण हो है । इस कथा से मालूम होता है कि व्यासजी ने सब 
संहिताएँ नही लिखो थी । उन्होंने किसो एक मूल सहिता की कथा अपने शिष्य को 
सुनायी थी । वही से शिष्य-प्रशिप्यों ने इन संहिताओं की अलग-अलग रचना की । 
वस्तुतः पुराणों की परीक्षा से इतना तो स्पष्ट ही है कि मूल रूप मे ये काफी पुराने 
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इन पुराणों से सम्बद्ध बहुत-से माहात्म्य और स्तोव्रो के ग्रन्थ है। समुचा 
पुराण-साहित्य बहुत विशाल है। यह वत्तंमान हिन्दू-धर्म के समझने का सबसे बड़ा 
साधन है। यद्यपि इनमे परस्पर-विरोधी और अतिरंजित घटनाएँ बहुत है, परन्तु 
बीचबीच में ऐसी अमुल्य साहित्यिक रचनाएँ और ऐतिहासिक उपादान है कि 
भारतीय साहित्य का विद्यार्थी कभी इनकी उपेक्षा नही कर सकता । 


बौद्ध-साहित्य 


'वैदिक साहित्य की भाँति बोद्ध-साहित्य भारतवर्ष के प्रागतिहासिक युग से सम्बद्ध 
नही है। इस साहित्य का निर्माण जिन दिनों हुआ था, उस काल को निस्सन्दिग्ध 
रूप से पण्डितों ने ऐतिहासिक युग माना है। बरुद्धदेव की मृत्यु ईसवी-पूर्वं पाँचवी 
शताब्दी के उत्तराध में हुई थी। लगभग पचास वर्षों तक वे धर्म-प्रचार करते रहे | 
इस प्रकार उनके धर्म-प्रचार का समय निश्चित रूप से ईसवी पूर्व की पाँचवी 
शताब्दी का मध्य भाग है। एक श्रेणी के बौद्ध लोगों का विश्वास है कि लका, स्याम, 
ब्रह्मा आदि देशों में प्रचलित और पाली भाषा में लिखित णो बोौद्ध-ग्रन्थ मिले हैं, 
उनमें के प्रधान-प्रधान बुद्धदेव के श्रीमुख से उच्चरित हुए ये । यदि यह विश्वसनीय 
ही तो पाली-साहित्य के मुख्य भाग का काल आसानी से ई. पू. पाँचवी शताब्दी में 
मान ले सकते है; लेकिन स्वयं बौद्ध-ग्रन्थों मे ऐसी बातें हैं जो ऐसा विश्वास होने देने 
भे बाधक है। इतना तो ग्रन्थों में स्पष्ट ही है कि बुद्धदेव ने स्वयं कोई ग्रन्थ नही 
लिखा। पाली-साहिंत्य (बस्तुतः 'पालि-साहित्य”) में जो कुछ है वह बुद्धदेव के 
वचनों का संग्रह या उसकी व्याख्या है । ग्रन्यो से पता चलता है कि ये संग्रह समय- 
समय पर आहत बौद्ध संगोतियों या सम्मेलनों में बड़े-बड़े आचार्यों के निर्णयानुसार 
संगृहीत हुए थे | पाली-प्रन्थों में कुल मिलाकर ऐसी नो संगीतियों का उल्लेख है । 
इनमें से जिन कई मुख्य संगीतियों का आलोच्य विषय के साथ बहुत अधिक सम्बन्ध 
है, उन्ही को चर्चा यहाँ की जायेगी । 

प्रषम्र संगीति बुद्धदेव के महानिर्वाण के कुछ ही दिनों बाद राजगह (राजगृह) 
में स्पविर महाकाश्यप के उद्योग से हुई थी । उसका उद्देश्य धर्म ओर विनय 
का संस्थापन था। इस संगीति का सबसे प्राचीन विवरण चुल्लवग्य (जिसकी चर्चा 
आगे की जायेगी) में पाया जाता है ! चुल्लवग्ग स्वयं ही विनय-पिटक का एक अंग 
है, इसलिए इतना तो निविवाद है ही कि विनय-पिटक सम्पूर्णत- इस संगोति वी 
पूर्ववर्ती बातों का ही संग्रह नही है। जिस वात में सबसे कम आपत्ति की युंजाइश 
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हैं, पर इसमें भी सम्देह नहीं रह जाता कि अपने बर्त्त॑मान रूप में ये अनेक लोगों 
की नाना उद्देश्यों से लियी हुई कथाओं के संग्रह है। 
पुराणों के अध्ययन मे कुछ वातें तो स्पष्ट ही आधुनिक जान पड़ती हैं। ग्राह्म 
पुराण को यद्यपि आदिपुराण कहा जाता है पर उसमें उड़ीसा के तीर्थों के माहात्मय 
का विशेष विवरण है जो निश्चय ही बाद का होना चाहिए ) साधारणतः सन्‌ ईसवी 
की बारहवीं शताब्दी तक इसने वत्तमान रूप घारण कर लिया होगा । पद्म-युराप 
में बौद्धों और जैनों को बातें हैं और उसके पिछले यण्ड और भी नये जाने पड़ते 
है। विष्णु-पुराण में ग्राचीनता के सभी लक्षण विद्यमान हैं। विष्णु के किसी बड़े 
भन्दिर या मठ आदि की चर्चा इसमें नही आती १ रामानुजाचार्य ने इस पुराण के 
चचन उद्धृत किये हैं। किसी-किसी ने अनुमान किया है कि विष्णु-थुराण मे 
उल्लिखित बौलकिल या के किल यवनों ने आन्ध्र देश में 500 से 900 ई. ऐक 
राज्य किया था, अत: इस पुराण का काल नवी शताब्दी से अधिक पुराना नहीं 
होना चाहिए। पर यह केवल कल्पना-ही-फल्पना है, किसी ऐतिहासिक प्रमाभ मे 
सिद्ध नही है। वायु-पुराण सम्भवतः पुराने पुराणों का एक नमूना है। उसमे 
प्राचीनता के सभी लक्षण विद्यमान हैं। श्रीमद्भागवत समस्त पुराणों में अधिक 
प्रसिद्ध और सारे भारत मे समादुत है। इसमें जो कवित्व है, वह बहुत ही ऊँचे दे 
का है। रामायण और महाभारत की भाँति इसने भी भारतीय साहित्य को वहुर्व 
दूर तक प्रभावित किया है। अकैले बंगाल में हो इसके चालीस से अधिक भैतुदीद 
है। हिन्दी में भी इसके दशम स्कन्ध के अनुवादों की सख्या इससे कम न॑ होगी। 
हिन्दी का गौरवभूत काव्य सू रसागर भागवत द्वारा ही प्रभावित है। किसी-किसी 
ने यह अफवाह उडा रखी है कि भागवत के कर्त्ता बोपदेव है, पर असल मे वोपदेव 
ने भागवत के अनेक वचन संग्रह करके एक निबन्ध-प्रन्थ लिया था। भागवत 
पुराण काफी पुराना है। सबसे बडी वात यह है कि अन्‍्यान्य पुराणों की भीक्षों 
यह एक हाथ की रचना अधिक है। इसमे विष्णु के सभी अवतारों का वर्णन है। 
विशेष रूप से श्रीकृष्णावतार की कथा है। नारदीय और बृहन्ना रदीय पुराण बहुत 
कुछ माहात्म्य ग्रन्थ-ते है और उत्तर-कालोन रचना जान पड़ते हैं । मार्क्डेय 
पुराण भी काफी पुराना है, यद्यपि किसी-किसी ने इसे मवी-दसवी शताब्दीकी 
रचना सिद्ध किया है। अग्नि-पुराण नाना विषयों का एक विशाल विश्वकोश है । 
नाना भारतीय बिद्याएँ, जिन पर लिखे गये स्वतन्त्र ग्रन्थ अधिकांश लोप हो गये है 
इसमे सुरक्षित है । भारतीय साहित्य के विद्याथियों के लिए इसका मूल्य बहुत 
अधिक है। भविष्य और ब्रह्मवैवत्ते में पुराणों के लक्षण नही मिलते ! इसी का: 
लिग-पुराण भी एक कर्म-प्रत्थ है। वाराह पुराण में रामातुजाचार्य का उल्लेख है 
ये सभी पुराण बहुत पुराने नही हैं। सचको अन्तिम रूप हेरहवी-चौदहवी शताब्दी 
में प्राप्त हुआ जान पडता है| स्कन्द-पुराण बहुत बड़ा और नाना दुष्टियों से काफी 
महत्त्वपूर्ण है। चामन, कूर्म, गरुड़ आदि प्राणो में पराणों के सब लक्षण नहो 
मिलते । इस प्रकार सभी प्राण बहुत प्राचीन नही हैं। 
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इन पुराणों से सम्बद्ध बहुत-से माहात्म्य ओर स्तोवों के ग्रन्थ है। समूचा 
पुराण-साहित्य बहुत विशाल है। यह वत्तेमान हिन्दू-धर्म के समझने का सबसे बड़ा 
साधन है। यद्यपि इनमें परस्पर-विरोधी भऔर अतिरजित घटनाएँ बहुत है, परन्तु 
वीचबीच में ऐसी अमूल्य साहित्यिक रचनाएँ और ऐतिहासिक उपादान हैं कि 
भारतीय साहित्य का विद्यार्थी कभी इनकी उपेक्षा मही कर सकता । 


बौद्ध-साहित्य 


वंदिक साहित्य की भांति बौद्ध-साहित्य भा रतवर्ष के प्रागेतिहासिक युग से सम्बद्ध 
नही है। इस साहित्य का निर्माण जिन दिनों हुआ था, उस काल को निस्सन्दिग्ध 
रूप से पण्डितों मे ऐतिहासिक युग माना है। बुद्धदेव की मृत्यु ईसवी-पूर्व पाँचवी 
शताब्दी के उत्तराध॑ में हुई थी। लगभग पचास वर्षों तक वे धर्म-प्रचार करते रहे । 
इस प्रकार उनके धर्म-प्रचार का समय निश्चित रूप से ईसवी पूर्व की पाँचवी 
' शताब्दी का मध्य भाग है। एक श्रेणी के बौद्ध लोगों का विश्वास है कि लंका, स्याम, 
ब्रह्मा आदि देशो में प्रचलित और पाली भाषा में लिखित जो बौद्ध-प्रन्थ मिले हैं, 
उनमें के प्रधान-प्रधान बुद्धदेव के श्रीमुख से उच्चरित हुए थे । यदि यह विश्वसनीय 
हो तो पाली-साहित्य के मुख्य भाग का काल आसानी से ई, पू. पाँचवी शताब्दी में 
मान ले सकते है; लेकिन स्वयं बौद्ध-ग्रन्यों में ऐसी बातें है जो ऐसा विश्वास होने देने 
भे बाघक हैं। इतना तो ग्रन्थों में स्पष्ट ही है कि बुद्धदेव ने स्वयं कीई ग्रन्य नही 
लिखा। पाली-साहित्य (वस्तुतः 'पालि-साहित्य”) में जो कुछ है वह बुद्धदेव के 
वचनों का संग्रह या उसकी व्याख्या है। ग्रन्थों से पता चलता है कि ये संग्रह समय- 
समय पर अआहूत बौद्ध संगोतियों या सम्मेलनों में बड़े-बड़े आचार्यों के निर्णयानुसार 
संगृहोत हुए थे। पाली-प्रन्थों में कुल मिलाकर ऐसी नो संगीतियों का उल्लेख है। 
इनमे से जिन कई मुझय संगीतियों का आलोच्य विपय के साथ बहुत अधिक सम्बन्ध 
है, उन्ही की चर्चा यहाँ की जायेगी । 
प्रथम संग्रीति बुद्धदेव के महानिर्वाण के कुछ ही दिनों वाद राजगह (राजयृह) 
में स्थविर महाकाश्यप के उद्योग से हुई थी। उसका उद्देश्य धर्म और विनय 
का संस्थापन था। इस संगीति का सबसे प्राचीन विवरण चुल्लवग्ग (जिसकी चर्चा 
आगे की जायेगी) में पाया जाता है! चुल्लवग्ग स्वयं ही विनय-पिटक का एक अंग 
है, इसलिए इतना तो निविवाद है ही कि विनय-पिटक सम्पूर्णत, इस संगीति की 
पूर्ववत्तों बातों का ही संग्रह नही है। जिस बात में सबसे कम आपत्ति की युंजाइश 
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है, वह यह कि धम्म और विनय-पिटक के प्राचीनतम भाग इसी संगीति में निर्धारित 
हुए होंगे और यदि घुद्धेदेव ने सचमुच पाली भाषा में हो उपदेश दिया था (जिसमें 
बहुत-से पण्डित अब सन्देह करने लगे हैं) तो मानना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत- 
कुछ बुद्धदेव के ज्यों-के-त्यों कहे हुए वचन भी प्राप्त हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण संगीति 
घुद्ध-मिर्वाण के सौ वर्ष बाद वेसाली (वैशाली) में हुई थी। इसका भी सदझे प्राचीन 
विवरण चुल्लवग्ग में ही मिलता है; पर इसमें यह नही लिया है कि यह संगीति 
बुद्ध-निर्वाण के सौ वर्ष के बाद हुई थी। बाद के ग्रम्यों (दीयवंश और महावंग) है 
अनुसार इस संगीति का उक्त समय बताया गया है। प्रथम संगीति में धम्म और 
चिनय का संकलन हुआ, पर इसमें छोटे-छोटे नियमों का । कहते हैं कि वैशाली के 
भिक्षुओं में दस प्राचीन नियमों का अप-व्यवद्वार किया था, उसी के संशोधन में इस 
संगीति को अधिक समय लगा । दीपवंश और महावंश के अनुसार यह संगीति आठ 
महीने तक चलती रही। ऊपर उल्लिखित दस नियमों के अतिरिक्त धर्मे और 
विनय की आवृत्ति भी इस संगौति में हुई थी। पण्डितों का अनुमान है कि इते सता 
तक निश्चित रूप से विनय और घम्म-पिटक का कोई-न-कोई आकार रहा होगा, 
क्योंकि दस नियमों में विचारार्थ विनय और धम्म के पूर्व-निर्णीत नियमों की जरूरत 
रही होगी और यह जरूरत किसी नियम-संग्रह से ही पूरी की गयी होगी। 
उदाहरणार्थ, वैशाली के भिशुओं से नियम किया था कि जहाँ नमक का अभाव होते 
की सम्भावना है, वहां उसे भी भिक्ष लोग सीगों में भरकर ले जा सकते हैं। अव हे 
वात के औचित्य के निर्णय के लिए किसी पूर्व-निर्णीत विधि-निषेध की आवश्यकता 
होनी चाहिए (श्रावस्ती में कथित सुत्तविभंग के अनुसार यह बात नियम-विध्द 
है) | बुद्धदेव ने सारिपुत्त को ऐसा करने से मना किया था । इस प्रकार उ्ते समा 
तक कुछ ग्रन्थ (भले ही वे मौखिक हो) जरूर बन चुके ये। तीसरी संगीति, जो 
वृजिपुत्त भिन्कुओं के उद्योग से आहूत हुई थो, हमारे विषय से उतनी सम्बद्ध नही 
है। सबसे महत्त्वपूर्ण संगोति चौथी है जिसे अशोक संगीति भी कहते हैं। बरी ५ 
प्राप्त परम्परा के अनुसार यही तीसरी संगीति है। कड्टा गया है कि जब अशोर्क मे 
वोद्ध-धर्मं पर अपनी आस्था प्रकट की तो बहुत-से अत्य सम्प्रदाय के लोग भी बौद्ध- 
संघ में आ घुसे और अपना-अपना राग अलापने लगे । तंग आकर सम्राट ने तिस्त 
मोग्गलिपुत्त को वुलवाया जिन्होने सम्राद को वास्तविक रहस्य समझाया । पं 
राजा ने एक-एक बौद्ध-भिक्षु को बुलाकर उसके मत के विषय में पूछा। कहाँ यया 
है कि जो लोग विभाज्यवादी (विभज्जवादी) थे उन्ही को तिस्स ने असली 
भाना और बाकी को श्वेत वस्त्र पहनवाकर निकाल बाहर किया। इल्ही तिर्स 
(तिध्य) ने चुने हुए एक हजार भिक्षुओं की सभः बुलायी जो नी महीने की निरन्तर 
आलोचना के बाद तीन पिटको या पिटारों का संग्रह करने में समय हुई! ये तीव 
पिटक हैं : विनय-पिटक, सुत्त-पिटक और अभिधम्म-पिटक ) संक्षेप में इन्हें विश्िर 
कहते हैं। अन्तिम पिटक का एक-एक अंग कथावत्यु तिप्य का रचित बताया जाई 
है । लक्ष्य करने की बात यह है कि स्थविरवादियों के सम्प्रदाय कौ छोडकर और 
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किसी सम्प्रदाय के ग्रन्थीं मे इस संगीति का उल्लेख नहीं मिलता। अश्योक की 
अशस्तियों में भी इसको चर्चा नही है यद्यपि सारनाथ, साँची और कौशाम्बी की 
स्तम्भ-लिपियो मे अशोक ने अनाचारपरायण भिक्षुओ को श्वेत वस्त्र पहनवाकर 
निकाल देने का जो आदेश दिया है, उसके साथ इसका सामजस्य स्थापित किया 
जा सकता है। इस प्रकार ईसवी-पूर्व तीसरी शताब्दी में इन ग्रन्थों का चंगृहीत होना 
सिद्ध होता है। पण्डितों ने तीन पिटको में से ही यह बात सिद्ध करने की कोशिश 
'की है कि अशोक के बहुत बाद तक भी इनमें बहुत-सी बातें जोड़ी, बदली और 
(सुधारी जाती रही | फिर भी इतना मान लेने मे किसी को भी कोई आपत्ति 
“नही कि ईसा मसीह के जन्म के दो सौ वर्ष पहले इन पिटकों के मुख्य भाग निश्चय 
ही संगृहीत हो गये थे, यद्यपि इनके वत्तेमान रूपो में जो भाषा पायी जाती है वह 
बुद्ध या अशोक के युग की भाषा नही हो सकती । पिटको से ही पता चलता है कि 
“अशोक के पहले ही बुद्ध-बचनों का भाषान्तर करना शुरू कर दिया गया था। 
“किसी-किसी ने तो संस्कृत में भी अनुवाद किया था जिसका स्वय बुद्धदेव ने निषेध 
किया था। इस प्रकार पिटकों में जो भाषा सुरक्षित है, उसकी विशुद्धता सन्देह से 
परे नहीं है । 
ऊपर जो विवरण दिया गया है वह पाली-साहित्य का है। इसी को एकमात्र 
वोद्-म्ा हित्य मान लेना ठीक नही । जैसा कि ऊपर बताये हुए अशोक-सगीति के 
विवरण से स्पष्ट है, यह केवल एक सम्प्रदाय का संग्रह है। यह भी नही कहा जा 
सकता कि यही बौद्ों का प्राचीनतम साहित्य है। चीनी तुकिस्तान में पाये गये कुछ 
संस्कृत ग्रन्थों ने पण्डितों को यह सोचने को वाध्य किया है कि पाली और सस्कृत 
दोनों ही किसी एक ही सामान्य भाषा से सयृहीत ग्रन्थों के रूपान्तर हो सकते है। 
जो बात निस्सकोच कहो जा सकती है वह यह है कि अन्यान्य सम्प्रदाय के प्रामाणिक 
“प्राचीन संग्रहों के अभाव में यही संग्रह (पालीवाला) हमारे लिए बुद्ध-धर्म के मल 
रूप को समझने में सर्वाधिक सहायक है। इनके अतिरिक्त सस्दृत और अध॑संस्कत 
में लिसे हुए अनेकानेक बौद्ध-प्रन्ध पाये गये है और अब भी खोजकर निकाले जा 
“रहे हैं। इनमें से अधिकाश प्रत्यों के अनुवाद चीनी, तिव्वती और मगोलियन 
भाषाओ में सुरक्षित है। सच पूछा जाय तो ये अनुवाद ही बौद्ध संस्कृत-ग्र न्‍थो की 
“जानकारी के प्रधान सहायक है । इनकी चर्चा हम इसी प्रवन्ध मे यथास्थान करेंगे । 


;+.. | पाली-साहित्य 

।7, हिन्दी में हम जिसे 'पाली' लिखा करते हैं वह मूल शब्द 'पालि' है जो पंकित 
का वाचक है। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार समग्र बौद्ध साहित्य दो भागों में विभकत 

' है--() पालि या पिटक; (2) अनुपालि या अनुपिटिक | इसके अनुसार पालि 

: बुद्ध वचनयुकत तिपिटक को कहते हैं और अनुपालि में वह समग्र साहित्य है जो है 
तो पिठक के बाहुर, पर जिसका आधार या उपजीव्य विषिटक ही हैं! इसमें 
: अर्थकथा, आधचार्यवाद, कोप, संग्रह, वश, टीका-अनुटीका, व्याकरण, दीपिका ग्रन्यि 
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इत्पादि सम्मिलित हैं। इनमें विविटक ही प्रधान हैं। इनमें बुद्धदेव कै पूल बचत 
संगृहीत माने जाते है । छः प्रकार के विभाग किये गये हैं। श्री बेनीमाधव बाडुया 
महाशय ने ये विभाग इस प्रकार गिनाये है: 

(।) उपदेश और आदेश के अनुसार बुद्ध-चचन दो प्रकार के हैं * धर्म ओर 
विनय। (2) काल पर्याय-क्रम से तीन प्रकार के हैं : प्रथम (बृद्धत्वप्राप्ति के पश्चात्‌ 
पहले-पहल निकल्रे हुए वाक्य), अन्तिम (मृत्युसमय के उपदेश) और मध्यम 
(अर्थात्‌ इन दोनों के वीच समस्त जीवन के दिये हुए उपदेश)। (3) पिटक के 
अनुसार तीन प्रकार : सुत्त (सूच), विनय और अभिधम्म (अभिषर्म) है। 
(4) निकाय या आगम के अनुसार पाँच अ्रकार : दीघनिकाय या दीवागम 
(दीघगिम), मज्थिमनिकाय (मध्यमागम), संग्त्तनिकाय [संय्ुक्तागम), अंगुत्तर- 
निकाय (एकोत्तरागम), खुहुकनिकाय (क्षुद्रकागम) | (5) अंग या श्रेणी के अनुप्तार 
नो प्रकार--सुत्त (सूत्र), गेय्य (गेय), वस्याकरण, (व्याकरण), गाया, उंद्दत, 
इतिवुत्तक (इत्युक्तक), अब्भुतधम्म (अद्भुतधर्म), वेदल्ल [वेदल्य) ॥ (6) पा 
या परिच्छेद-गणना के अनुसार 84,000 धम्मखन्ध या धर्मेस्कन्ध । 

न्निपिटक 

पण्डितों ने विचार करके देखा है कि जब तक चुद्धदेव का धर्म लोकब्यापी 
नही हुआ था, तब तक वे धर्म के विषय में ही चिन्ता करते रहे। धीरे-धीरे उनका 
धर्म जब फैल गया और बहुत-से शिष्य उनके निकट एकत्र हो गये तो उन्होंने उनमे 
नियम के प्रति एक अनास्था का भाव लक्ष्य किया और वे धर्म और विनय 
(पां$छंछ॥7९ ) दोनो पर जोर देने लगे । इसके वाद उन्होंने अकेले 'धर्म' शब्द की 
व्यवहार कभी नहीं किया। भिक्षुओ को भी धर्म और विनय दोवों का प्रतार 
करने को कहते रहे। प्रथम मंगीति के विवरण में कहा गया है कि महाकाश्यप ने 

भिक्षुमंध से पूछा कि धर्म और विनय में से पहले किसका पाठ होगा, तो भिर्श 

में कहा था कि विनय ही बुद्धशासन की आयु है, विनय के अभाव में बुद्धशार्सत 
टिकेगा नही । इस प्रकार बुद्ध के निर्योध के बाद ही मिशुसंघ्र में विनय की जब 
दस्त प्रतिष्ठा हो गयी थी ) प्रथम संगीति में धर्म और विनय की ही चर्चा हुई पो। 
डिन्सु बुद्ध की मृत्यु के बहुत बाद उनके अनुभवी शिष्य ने घ॒र्मं के अश-विगे 
(अर्यात्‌ दार्शनिवः चिन्ता के अनुझूल विषयों) का अवल स्वत करके एक नये साहिले 
का उदुभावन किया । इसका नाम रया गया अभिम्मम्म (अभिषर्म)। डुद-्व्ती 
के जो अंश 'धर्म' नाम से प्रचलित थे, उन्हों को सूत्र या सूत्ान्त नाम दिया गया | 
भ्सि युद्धदेव ने विनथ नाम दिया था, वह उस्ती नाम भे प्रचलित हुआ। अंशो४- 
संगीति के अवसर पर ये तोनो भाग पृथरू-गृषक नामी से सकसित हुए । अर्येक 
को एक-एक पिटक या पिटारा यहा गया। इस्हों झ्षीजों को व्रिपिटंक फहते हैं। 
इस्हीं तोन पिदारों में बुद्ददेव के: अभूल्प विचार सुरक्षित” ५. म्बन्धी शिक्षा 
विनय में, चित-विषयक उपदेश सूत्र में और प्रता मधर्म है 
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बविनय-पिटक 
विनय-पिटक में ये सम्मिलित है-- 
. पाराजिक कण्ड ) 
2 “पाधितिय कष्ड । विरग 
3. महावग्ग | 
4. चुल्लवग्ग 
5. परिवार 
किसी-किसी पण्डित ने इसो में भिक्खु प्रतिमोक्ख और भिक्‍्खुनी पातिमोक्ख 
(या एक शब्द में उभयानि पातिमोबखानि) को इस पिंटक के अन्तर्गत माना है; 
पर ऐसा मानने का कोई कारण नही, क्योकि ये दोनों पातिमोक्ख या प्रतिमोक्ष 
असल में दोनों विभंगों के ही अन्तर्गत है। प्रतिमोक्षों मे जो नियम दिये गये है, 
विभंगों में हू-व-ह वही दिये गये है। विशेषता यह है कि इन घटनाओ का विवरण 
, भी विभंगों में दिया गया है जिनके कारण वे नियम बनाये गये थे। इस प्रकार या 
तो प्रतिमोक्ष का ही घटना-विवरण बढाकर विभग बनाया गया है, था विभंग का 
सक्षिप्त रुप प्रतिमोक्ष है। दूसरा पक्ष ही विद्वानों को अधिक मान्य है। विभग 
शब्द का अर्थ ही है चूर्ण करके बनाये हुए नियम, भर्थात्‌ जो नियम पातिमोवखों में 
ठोस भाव से गुंथे हुए थे, उन्हें तोड़-तोडकर घटना-पुरस्सर सम्पादित करके विभगो 
में सरल और बोधगम्य वनाया गया है। फिर पप्डितो ने जो इन पातिमोबखों को 
अलग ग्रन्थ माना है वह नितान्त उपेक्ष णीय भी नही है, क्योकि स्थान-स्थान पर 
प्रतिमोक्षो के साथ विभागों का थोड़ा-बहुत अन्तर भी मिल जाया करता है। जो 
वात निस्संकोच भानी जा सकती है, वह यह है कि दोनो विभग असल में पाति- 
' मोबखों के एक प्रकार के सटीक सस्करण ही है। हर अमावस्या और पूर्णिमा को 
, भिक्षु लोग एकत्र होकर पातिमोक्खो का पाठ किया करते थे । प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में प्रघान पूछा करते थे कि भिक्षुओं में से किसी ने उक्त अध्याय में वर्णित 
' कोई अपराध किया है या नहीं और भिक्षुगण ईमानदारी के साथ अपने-अपने पाप 
स्वीकार किया करते थे। इसी को उप्रोसथ कहा करते थे । पण्डितो का अनुमान है 
कि मूल बौद्ध घ्॒मं के आदि-अ्रन्यों मे पातिमोबय जरूर रहा होगा, बयोकि सौमाग्य- 
वश प्रतिमोक्ष का एक संस्कृत, एक तिव्वती और कम-से-रम चार चीनी अनुवाद 
अब तक पाये जा चुके है जो पाली-भाषपावाले पातिमोवय से वहुत-कुछ मिलते हैं। 
वर्तमान पातिमोक्ख मे 227 मियम हैं, जिनमे 52 निश्चय ही प्राचीन होगे । 
महादग्ग और चुल्लवग्ग को यन्धक (स्कन्धक) कहते हैं। अमल में यह भी 
सुत्तविभग्रों में बताया गया है कि भिवसु कंसे रहेगा, कैसे खायेगा, कँसे हँसेगा, केसे 
चीवर घारण करेगा, वया सोचेगा और क्या नहीं सोवैगा, इत्यादि। स्कन्धों में संघ 
के नियम, उपोसय में भाग लेने के नियम, वर्षावास के नियम, पादुकाघारण, 


खन्धक 


90 | हजारीप्रतार हिपेरी प्रत्यावप्ती-३5 


रया रोदश और यस्प्रों के स्पकगार में: विधि-निषेपों का वितरण है। गृल्यग्ग के 
प्रथम नो यों मे गप के भीतर छोडे-मोटे मर्या श-मंगजर रे अपराधों का प्रतिविधान 
है। इसमें भिशुओं के आपसी झगरे, उनके एकलूसरे के प्रति केसे स्यदद्वार होने 
घाहिएं भादि बातें बायी गयी हैं। देगएं यर्गे में मिश्षुत्धियों के नियम बनाये 
गये हैं। 

पालिमोव्यों मे एक फयपी जटिल भिश्ुन्ममाज का परिचय मित्ता है और 
पर्यफों मे आकर यह गपाज और भी जटिलतर हो गया है। छोटी-गे-्छोटी बात 
का भी यिधार किया गया है। भिक्षु गो नियमानुसार भिक्षा पर ही निर्भर रहना 
घाहिए, पर गाय ही यह यदे दे रपसो का गिमन्‍्प भी स्वीता र कर मरता है।' 
उमे प्धर-उधर में यटोरपर सी हुई फस्या घारण करनो घाहिए; पर पहुजस्पा 
रेशमी या ऊनी बस्त्रों गी भी हो माली है। उसे मनगा, याघा और करमेंघा अहिंसर 
होना चाहिए, पर वह मछली भी या सता है, बशतें कि उसके लिए से मारी 


!. मेरा यह बक्तम्प अपर्त 939 हे विशाल भारत! में प्रराशित हुआ था । उठ पर दाह 
घना करते हुए थौद शारत्ो के शेष थी भदग्त कानाद कौगस्पापन ने नशग्गर 9)9 ६ 
के विशाल भारत में एक मोड विशा था। उत्त डिड्ठानू को बहता है हक दसप्रहमें 
(पातिमोश्यों और धग्धरों में बचित जटिस पिश्षसमाज मे उपपादड वाषपों मे) शिरीरो 
की लेयनी मे उतनो शिस्मेद्रारों नहीं रही। दा हम जाने सब ते है. हि पराठिमोष्प हो 
कोन-सा नियम है जिरादा अप पव्शितजी ने 'प्रिशा पर ही निर्भर रहना घाहिए' 88 
है; और बौन-पा दूसरा नियम है शिएवा अर्थ परिदितजी ने 'बहं खडे रईसों के निमत्रेण भी 
स्वोझार कर सहता है, गिया है ?' भ्रदस्त गानतरद जंते पर्शित ने इसरी साई माँगी हैं 
इगलिए अपनी बात समझा देना मेरा कत्तंम्प हो जाता है। बरतुतः भदन्‍्तजी ने शी में 
इंत भग को पृद्ा है। ऊपर के पंराष्राफ से स्पष्ट है हि मैंने जो यह निया था 8४8, 
भ्रिष्ठा पर ही निर्भर करना चाहिए' इश्यादि, उसका सम्बन्ध प्रतिभोक्षों ते नहीं दल 
घन्धकों (प्रदाव्ग और घललवाग) से है । महद्दावग (।-2-6) में सध्द ही निषा है ड्डि 
बुद्धदेव ने चार निश्चयों की स्यवस्था की पी जिनप्रे पहला यह है--'यह प्रशश्या मिक्षा 
भाँगे भोजन के निमय से है, इसके (पासन में) जिम्दपी-भर हु उत्चोग वरना चाहिए। 
हाँ (यह) अधिक लाभ भरी (हेरे लिए विहित है)- स्ध-भोज, तेरे) उद्देश्य से बा 
भोजन, निमस्त्रण, शलाका भोजन, पाक्षिक (भोज), उपोस्तथ के दिन का (भोज), प्रति 
का भोज ।” (---राहुल सांकृत्यायन का अनुवाद) । जब घुद्धदेव को यह नियम करते हुए 
दताया गया है, उस समय का प्रसंग यह है. कि 'उतत समय राजगृह में उत्तम भोजों का 
सिलसिला घल रहा चा--तव एक ब्राह्मण के मन में ऐसा हुआ-- यह शावयपुदीय 

(त्वोद) श्रमण(व्>साधु), शील ओर आचार में थाराम से रहनेवाले हैं, सुन्दर भोजन 
करके शान्त शब्याओं में सोते हैं। वयों न मैं भी शावयपुद्तीय साधुओं में साथु बन !/ 
इत्यादि (अनुवाद, राहुल सक्त्यायन )। प्रसय से स्पष्ट है किये उत्तम भोज रईसों के 
निमन्त्रण में होते होगे । इसलिए मेरा यह बहुना कि “मिक्ष को नियमानुसार सिक्षा पर 
ही निर्भर रहना चाहिए, साथ द्वी वह बड़े-बड़े रईसो दा निमन्वण भी स्वीकार कर सवा 


हे भित्तिहीन नहीं है। मैं समझता हूँ आदरणीय भदन्त आनन्द इस सफाई से सम्तुष्ट हो 
यग | 
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गयी हो। इसीलिए विण्टरनित्ज का विचार है कि इस प्रकार दो कोटियों पर गये 
हुए नियमों के वनने में निश्चय ही सैंकड़ों वर्ष लगे होंगे और इसप्तीलिए एक प्रकार 
के पण्डित है जो इन पुस्तको में आये हुए बुद्धदेव के संवाद को बहुत महत्त्व नही देते; 
पर दूसरे ऐसे भी है जो मानते है कि ये नियम वहुत-कुछ बुद्ध-पूर्व संन्यासी-सम्प्रदायों 
से लिये गये होंगे भौर इस तरह काफी प्राचीन हो सकते है| इसमें सन्देह नही कि 
महावग्ग की कई कहानियाँ (विशेषकर जो शुरू मे आयी है) काफी प्राचीन हैं; पर 
खन्धकों के भीतर ऐसो बातें हैं जिनसे सिद्ध होता है कि इनका सकलन प्रतिमोक्षों 
के बहुत वाद हुआ है | विनय-पिटक के इन ग्रन्थों का ब्राह्मण-ग्रन्यों से बहुत मेल है 
और पष्डितों ने वैदिक सूृत्र-ग्रन्थो के नियमों के साथ इन नियमो का मनोरजक 
साम्य दिखाया है। 

. परिवार का अयं है परिशिप्ट । असल मे यह बहुत बाद का बना हुआ ग्रन्थ 
है। सम्भवतः किसी सिंहली भिक्षु ने इसे लिखकर विनय-पिटक में जोड़ दिया है। 
इसमे अनुक्रमणिका, परिशिप्ट आदि है; यह बहुत-कुछ बेद और वेदांग ग्रन्थों के 
अनुक्रमणी और परिशिष्ट आदि की जाति के है, और प्रश्न तथा उत्तर के रूप मे 
लिखित हैं। 

+-- सुत्त-पिटक 

” जिस प्रकार विनय-पिटक से हम बौद्ध-संघ और भशिक्षुओं के देनन्दिन आचा र- 
व्यवहा रों को समझ सकते है; उसी प्रकार सुत्त-पिटक से हम बौद्ध-धर्म को समझते 
हैं। इस पिटक के पडज निकाय (समूह) या आगम है--दीघ-निकाय, मज्िम- 
निकाय, सयुत्त-निकाय, अगुत्त र-निकाय और खुहक-निकाय । प्रथम चार निकाय 
सूत्रों के संग्रह हैं। दीघ-निकाय में बड़े-बड़े सूत्र, मज्िम में मध्यम मान के सूत्र, 
संयुत्त निकाय में सयुकत विषयों के सूत्र और अंगुत्तर-निकाय मे एक-दो आदि 
संख्याओं के सूत्र है। 

सूत्र किसे कहते है, इस विषय में अर्थंकथाओ में अनेक अर्थ दिये हैं : सुत्त उसे 
कहते हैं जो सूचना दे, जो सुप्ठु भाव से कहा गया हो, जो सवन-(या फलप्रसव-) 
कारी हो, सूदन यानी गाय के थन से दूध की तरह अर्थ जिसस्ते निःसृत हो रहा हो, 
जो सुत्राण करे, बढई के सूत्रों को तरह विज्ञानों का माप करे, इत्यांदि। निकायों 
मेयातो बुद्धदेव के (कभी-कभी उनके किसी प्रधान शिप्य के) उपदेशों की बात 
है, या फिर इतिहास-संवाद के रूप मे बातचीत! इस प्रकार बड़ी सरलता के साथ 
प्रश्नोत्तर-छल से भगवान बुद्ध भूढ विषयों को समझा देते हैं। निकाय शब्द के लिए 
पानी मे आगम शब्द भी प्रचलित है; पर संस्कृत मे जो निकाय ये, उन्हें आगम 
ही कहा जाता है। सम्भवत", मिकाय स्थविरवादियों का शब्द है। दिव्यावदान में 
नार आममों का स्पप्ट उल्लेय है: दीघ, मध्यम, संयुक्त और एकोत्तर। पाँचवें 
पटक का कोई उल्लेख न देखकर किसी-किसी पण्डित ने सन्देह किया था कि यह 
निकाय बाद का है। दिव्यावदान सर्वास्तिवाद का ग्रन्य है और लेवी साहद ने सिद्ध 


90 | हजारोप्रसाद द्विवेदी प्रस्यापती-3 


रथारोहण और वस्त्रों के स्पवद्धार फे विधि-विपेधों का विवरण है। धृल्तवगय के 
प्रथम नौ य्मों मे शाप के भीतर छोटे-मोटे मर्या श-मंगजर्य अपराधों का प्रतिविधाने 
है। इनमें भिक्षुओं के आपसी झगहे, उनके एक-दूसरे के प्रति कंगे व्यवद्वीर होदे 
चाहिए आदि बातें बतायी गयी है। दसवें यर्ग में शिक्षुत्रियों के नियम बताये 
गये हूँ । 

पातिमोक्यों मे एफ काफी जटिल भिशुनमाज का परिषय मिलता है और 
पन्धकों में आकर यह रामाज और भी जटिलतर हो गया है| छोटी-मे-छोटी वात 
का भी विचार फिया गया है। भिन्नु को नियमानुसार भिश्षा पर ही निर्भर रहना 
चाहिए; पर साय ही यह बढे-बड़े रईगों का निमस्त्रण भी स्वीकार कर सकते है। 
उसे इधर-उधर मे बटोरफर सी हुई कन्या घारण करनी चाहिए; पर यह क्ल्या 
रेशमी या ऊनी वस्प्रों की भी हो सउती है। उसे मतसा, वाचा और फर्मणा अहिसक 
होना चाहिए, पर वह मछली भी था सकता है, वर्तें कि उसके लिए न मारी 


, मेरा यह वक्तम्प अगस्त 939 के "विशास घारत' में प्रराधित हा था। उस पर धांततो: 
घना परते हुए यौद्ध शास्त्रों के ल्‍ शेष थ्री दस्त आसरद कौरल्यायत ने नदम्दर 939 ६ 
के विशाल भारत' में एक मोट विछा पा । युक्त ठिद्वानू वा गहना है कि /इस भत्त मे 
(पातिंगोवखों और साघकों में वाथत जटिस भिद्ु्तमाज के उपपादक बागर्यों में ) दिवेदोओों 
की लेयनी में उतनी जिप्मेदारों नहीं रहीो। गया हम जान सब ते हैं कि पातिमाोधध का 
कौम-सा नियम है जिसभा अर परण्चितिजी ने पमिक्षा पर ही निर्भर रहना घाहिए! विया 
है; और कौन-गां दूसरा नियम है जिसवा अयथ॑ पव्दितजी ने 'बड़े यहें रईसों के तिमसत्रण प्री 
स्त्रीडार कर गकता है', किया है ?' भदन्त आनरद जैसे परिशत ने इसको सफाई माँगी है. 
इरालिए अपनी बात सम्तका देना मेरा वत्तेध्य हो जाता है। वरतुतः भदमग्त जी ने जल्दी 
इस भश को पढ़ा है। ऊपर के पैराप्राफ से स्पष्ट है कि मैंने जो यह लिखा था रदिश्लु बी 
सिक्षा पर ही निर्भर करना चाहिए! इत्यादि, उसका सम्बन्ध प्रतिमोश्ञों से नहीं वप्कि 
खत्पको (महावग्ग और घुल्लवग्ग) से है। महावग्ग (-2-6) में स्पष्द ही लिखी है कि 
चुद्धेव ने चार निश्चयों की व्यवस्था की थी, जिनमें पहला यह है-- यह प्रव्नज्यो भिज्ञा 
माँगे भोजन के निश्चय से है, इसके (पालन में) जिन्‍्दगी-भर तुशे उद्योग करना घाहिए। 
हाँ (यह) अधिक लाभ भी (परे लिए विहित है)- सप-भोज, (तेरे) उद्देश्य से बना 
भोजन, निमन्तण, शलाका भोजन, पाक्षिक (भोज), उपोसय के दिल का ( भोज), प्रतिपद्‌ 
का भोज ।” (--राहुल साकृत्यायन का अनुवाद) ) जब शुद्धदेव को यह वियम करते हुए 
बताया यया है, उस समय का प्रसंग मह है. कि 'उस्त समय राजगृह में उत्तम भोजें की 
सिलसिला चल रहा धा--तब एक ब्राह्मण के मन में ऐसा हुआं- यह शाक्यपुद्दीय 

(55 बौद्ध) श्रमण(८० साधु), छील और आचार में आराम से रहनेवाते हैं, खुल्दर है 

करके शारव शब्याओं में सोते है। क्यों न मैं भी शावयपुत्तीय साधुओं में साथ नई ; 
इत्यादि (अनुवाद, राहुल साकृत्यायन) । प्रसय से स्पष्ट है कि ये उत्तम भोज रईपो के 
निमन्त्रण में होते होगे । इसलिए मेरा यह कहना कि 'भिक्षु को नियमानुसार भिलो पर 
ही निर्भर रहना चाहिए, साथ दी वह बड़े-बड़े रईसो का निमन्‍्वण भी स्वीकार कर सकती 


हु भित्तिहीन नही है। मैं समभता हें आदरणीय भदन्त आनन्द इस राफाई से सम्दुष्ट ह्टी 
येंगे । 
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गयी हो। इसीलिए विण्टरनित्ज का विचार है कि इस प्रकार दो कोटियो पर गये 
हुए नियमों के बनने में निश्चय ही सैकड़ो वर्ष लगे होगे और इसीलिए एक प्रकार 
के पण्डित हैं जो इन पुस्तकों में आये हुए बुद्धदेव के सवाद को बहुत महत्त्व नही देते; 
पर दूसरे ऐसे भी है जो मानते है कि ये नियम बहुत-कुछ बुद्ध-पूर्व संन्यासी-सम्प्रदायों 
से लिये गये होंगे ओर इस तरह काफी प्राचीन हो सकते है। इसमे सन्देह नही कि 
महावग्ग की कई कहानियाँ (विशेषकर जो शुरू में आयी है) काफी प्राचीन हैं; पर 
खन्धकों के भीतर ऐसो बातें है जिनसे सिद्ध होता है कि इनका संकलन प्रतिमोक्षों 
के बहुत बाद हुआ है । विनय-पिटक के इन ग्रन्थों का ब्राह्मण-प्रन्यों से बहुत मेल है 
ओर पण्डितों ने वैदिक सूत्र-ग्रन्थों के नियमों के साथ इन नियमों का मनोरजक 
साम्य दिखाया है। 

परिवार का अं है परिशिप्ट। असल मे यह बहुत बाद का बना हुआ ग्रन्थ 
है। सम्भवतः किसी सिहली भिक्षु ने इसे लिखकर विनय-पिटक में जोड़ दिया है। 
इप्तमें अनुक्रमणिका, परिशिप्ट आदि है; यह वहुत-कुछ वेद और वेदाग ग्रन्थों के 
अनुक्रमणी और परिशिष्ट आदि की जाति के है, और प्रश्न तथा उत्तर के रूप में 
लिखित हैं । 
- सुत्त-पिदक 

' जिस प्रकार विनय-पिटक से हम बौद्ध-संघ और भिक्षुओं के देनन्दिन आचा र- 

व्यवहारों को समझ संकते हैं, उसी प्रकार सुत्त-पिटक से हम बौद्ध-धर्म को समझते 
है। इस पिटक के पञ्ज निकाय (समूह) या आगम है--दीघ-निकाय, मज््िम- 
निकाय, संयुत्त-निकाय, अंगुत्तर-निकाय और खुहक-निकाय | प्रथम चार निकाय 
सूत्रों के संग्रह है। दीघ-निकाय में बड़े-बड़े सूत्र, मज्झिम मे मध्यम मान के सूत्र, 
संयुत्त निकाय में सथुक्त विषयों के सूत्र और अंगुत्त र-निकाय मे एक-दो आदि 
संख्याओं के सूत्र है। 

सूत्र किसे कहते हैं, इस विषय में अर्थक्थाओं में अनेक अर्थ दिये है : सुत्त उसे 
कहते हैं जो सूचना दे, जो सुप्ठु भाव से कहा गया हो, जो सबन-(या फल प्रसव-) 
कारी हो, सूदन यानी गाय के थन से दूध की तरह अर्थ जिससे मि.सृत हो रहा हो, 
जो सुन्राण करे, बढई के सूत्रों को तरह विज्ञानों का माप करे, इत्यादि। निकायों 
में या तो बुद्धदेव के (कभी-कभी उनके किसी प्रधान शिष्य के) उपदेशों की बात 
है, या फिर इतिहास-संवाद के रूप मे बातचीत! इस प्रकार बड़ी सरलता के साथ 
भ्रश्नोत्तर-छल से भगवान बुद्ध गूढ विषयो को समझा देते है । निकाय शब्द के लिए 
पाली में आगम शब्द भी प्रचलित है; पर संस्कृत मे जो निकाय थे, उन्हे आयम 
ही कहा जाता है। सम्भवत', निकाय स्थविरवादियों का शब्द है। दिव्यावदान में 
चार आगमों का स्पप्ट उल्लेख है: दीघे, मध्यम, संयुक्त और एकोत्तर। पॉँचर्वे 
दुहक का कोई उल्लेख न देखकर किसी-किसी पण्डित ने सन्देह किया था कि यह 

निकाय बाद का है। दिव्यावदान सर्वास्तिवाद का ग्रन्थ है और लेवी साहब ने सिद्ध 
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किया है कि इस सम्प्रदाय के पास भी क्षुद्क-निकाय सामक आगम वत्तेमात था। 
बुद्धघोष नामक प्रसिद्ध भाष्पकार ने सुदिन्न नामक एक भिक्षु का मत उद्धृत किया 
है जिससे जान पड़ता है कि प्राचीन काल में कोई-कोई ऐसे मिक्षु थे जो क्षुद्रक- 
निकाय को सूत्न-पिटक के अन्तगंत नहीं मानना चाहते थे। दो बौद्ध सम्प्रदायों में 
क्षुद्रआ-निकाय के ग्रन्थों की दो प्रकार की सूची दी हुई है--दीघ-माणकों के मत से 
॥2 और मज्झिम-माणको के मत से 5॥ अन्तिम मत को ही प्रमाण समझकर 
बुद्धघोष ने निम्नाकित पर्द्रह ग्रन्थों की सूची दी है--(]) खुहकपाठ, (2) घम्म- 
पद, (3) उदान, (4) इत्तिवुत्तक, (5) सुत्तनिपात, (6) विमानवत्यु, (7) पेत- 
वत्यु, (8) थेरगाथा, (9) थेरीगाया, (0) जातक, (]) निद्वेश, (2) पटि- 
सम्भिदा, (3) अभिघान, (4) बुद्धवंस, (5) चारियापिटक । अन्तिम तीन 
ग्रन्थ मज्झिम-माणकों ने दीघ-माणकों से अधिक स्वीकार किये हैं। यह एक विधाल 
साहित्य है और इसकी रचना सैकड़ों वर्षों तक होती रहो है। हम स्थानाभाव के 
कारण उसका विशेष वर्णन देने में असमर्थ हैं। 


अभिधम्म-पिटक 


जैसा कि पहले ही वताया गया है, अभिधम्म-पिटक बुद्धदेव के बहुत वाद 
संग्रह किये गये थे। सुत्त-पिटक की प्रतिपा वस्तु से कोई नवीतता इसमें नहीं है। 
दोनों में अन्तर इनना ही है कि सुत्त-पिटक सरल, सरस और सहज बौद्ध सिद्धास्तों 
का संग्रह है ओर अभिधम्म में पण्डित।ऊपन, रूक्षत्रा और वर्गीकरण की अधिकता 
है। फिर भी बोद्ध-दर्शन, बौद्ध-परिभाषा आदि के समझने में यह पिटक बहुत ही 
उपयोगी है। महाबोधिवंश की तालिका के अनुसार निम्नांकित ग्रन्य अभिधरम्म- 
पिटक के अन्तर्गत है-- धम्मसगणि, विभग, कथावत्यु, पुग्गलपण्जत्ति, धांतुकथो, 
यमन, पट्ठान या यहापट्ठान । 


अनुपालि या अनुपिटक ग्रन्थ 

अनुपालि या अनुपिटक ग्रन्थ त्रिविटक के आधार पर ही रचित हैं। इतमें 
अधिकांश लंका के भिक्षुओ के लिखे है। कुछ अपवाद भी है ! जो अनुपालि प्रत्थ 
लंका में नही लिखे गये, उनमे सबसे प्रसिद्ध है मिलिन्दपण्णहों या मिलिन्दप्रशन। 
ग्रीक राजा मीनाण्डर और बौद्ध सन्‍्यासी नागसेन के बीच जो तत्त्व-चर्चा हुई थी, 
उसी का यह लिपिवद्ध रूप है। यह ग्रन्थ भीनाण्डर के राज्यकाल के ही आसपार्स 
रचित हुआ होगा । इसकी प्रद्धिप्ठा ही नयान और महायान दोनों सम्धदायों मे है 
और बौद्ध लोगो में यह तिपिटक के समान ही समादूत होता है। विद्वानों ने इसके 
' वार्त्तालाप को दीघ-निकाय आदि ग्रन्थों से अधिक परिमाजित बताया है। संसार 
के वार्तलाप-साहित्य मे इस ग्रन्थ का बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। दूसरा ग्रन्थ जे 
भारतवपँ में लिखा गया था वह है नेत्ति प्रकरण जिसे नेत्ति गन्‍्ध या नेत्ति भी कहते 
हैं। इसमे बुद्धदेव की शिक्षाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। कहते हैं कि 
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अभिधम्म-पिटक के अन्तिम दो ग्रन्थों सो भी यह अधिक प्राचीन है और इसके कर्ता 
बुद्धेदेव के शिप्प महाकच्चायन हूँ जो पेटकोपदेस के भी रचथिता माने जाते है । 
लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि अनुपिटक ग्रन्यों से का अधिकाश 
लंका में ही रचित हुआ था । लंका के भिक्षुओं के निकट हम वुद्ध-वचनों के अपेक्षा- 
कृत विश्वसनीय सकलनों को सुरक्षित रखने के लिए ही ऋणी नही है, वल्कि इन 
भिक्षुओ के उन समस्त प्रयत्नों के लिए भी, जो उन्होंने उक्त साहित्य वो बोधग्रम्य 
भोर समृद्ध बनाने थे लिए किया है, हम सादा ऋणी रहेंगे। इन प्रयत्नों में सबसे 
अधिक महृत्त्यपूर्ण है बुद्धघोप की अट्ठकथाएँ (या भाष्य)। सिहली परम्परा के 
अनुसार अरथकथाएँ (पा.-अट्ठऊथा > भाष्य) भी प्रथम संगीति-काल से ही चली 
आ रही हैं, जिन्हे महिन्द ने वट्डगामणी के तत्वावधान मे सिहली भापा मे अनूदित 
किया था। इसी अनुवाद को चुद्धघोष ने पाँचवी शताब्दी में पाली में भाषान्तरित 
किया। पण्डितो का विचार है कि असल में यह परम्परा भारतीय प्रकृति की देन 
है, जो किसी बस्तु को तब तक प्रमाण्य नही मानती, जब तक कि प्राचीन परम्परा 
के साथ उसका योग न साबित हो जाय और बुद्धघोष वास्तव में इन अर्थकथाओं 
के कर्त्ता है। पर इस विपय में कोई सन्देह नही करता कि बुद्धघोष को निश्चय हा 
सिहली रूप में कुछ भारतीय भिक्षुओ की व्याख्याएं मिली थी जो उनके भाष्य का 
भेरुदण्ड है। इन्ही प्राचीनों को वुद्धघोप ने 'पीराणा ” (प्राचीन लीग) कहकर 
उद्धत किया है। सिहली अनुवाद में मूल पाली पद्म ज्यो-कै-त्यों रखे गये थे । 
भारतवर्ष में ज्यों-ज्यों स्थविरवाद अन्पान्य सम्प्रदायों द्वारा अभिभूत होता गया, 
त्यो-त्यों लंका में उसका केन्द्र दृढ़ होता गया ।? 
लका में जो नयी चीजें लिखी गयी, उनमे सबसे पहले निदान-कथा का नाम 
लिया जाना चाहिए। यह बुद्धवेव का जीवनचरित है और जातक की टीका 
'जातकृत्थवण्णना' के आरम्भ मे है। इसमे बुद्धदेव का जो जीवनवृत्त दिया हुआ है 
वह महायान सम्प्रदाय के संस्कृत-ग्रन्थों से मिलता है, अत यह माना जाता है कि 
इसका भी आधार निश्चय ही कोई भारतीय कहानी रही होगी, जो उस समय 
लका से पहुँची होगी जब महायान सम्प्रदाय सगठित होगा, या फिर दोनो जीवन- 
वृत्तों का कोई एक ही सामान्य आधार होगा | इसीलिए यह पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण 
मानी जाती है | जातकत्यवण्णना (सं. जातकार्थवर्णना) के लेखक भी बुद्धघोष ही 
माने जाते है, अतः इसके कर्त्ता भी वही समझे जाते है| कहते है कि बुद्ध घोप बौद्ध- 
गया के पास के रहनेवाले ब्राह्मण थे, जो बाद में बौद्ध होकर सिंहल चले गये थे । 
इन्होने प्रायः सभी मुझ्य त्रिपिटक ग्रन्थों की टीका लिखी है । विसुद्धिमग्गो 
(विशुद्धि-मार्ग) के लेखक भी वही माने जाते है। असल में यह भी एक श्लोफ को 
आश्रय करके लिखी हुई टीका ही है। ये बहुत श्रेष्ठ कोटि के भाध्यकार माने जाते 


7. अनिरुद्धाचार्य का अभिषम्मत्यप्ंग्रह मामक प्रन्य भी (विभावनी-टीका-सहित) भघिंहली 
परम्परा की बहुगूल्य देन है । री 
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हैं। इनके लिखे हुए ये ग्रन्य प्रसिद्ध हैँ---विसुद्धि मगगो, समन्तपासादिका (विनय- 
पिटक), सुमंगलविलासिनी (दीघ.), पप्थ्चसूदनी (मज्मिम.), सारत्यपकामिती 
(सयुवत.), मनोरथपुरनी (अगु.), कपावितरणी (पाति.) इत्यादि | इनके अनति- 
पश्चात्‌ धम्मपात नामक टीक़ाकार हुए जिन्‍्होने त्रिपिटक के उन सभी ग्रस्थों पर, 
जिन्हे बुद्धघोष छोड़ गये थे, परमत्थंदीपिनी नाम की टीका लिखी। ये ग्रन्थ हैं-- 
इतिवुत्तक, उदान, चरियापिट्क, धेरगाथा, विमानवत्यु और पेतवत्यु। कहते हैं 
कि ये दक्षिण-भारत के रहनेवाले ब्राह्मण थे और अनुमानतः सिहल के अनुराधपुर 
में पढे थे। इन अर्थकयाओं के आधार पर दो ऐतिहासिक काव्य दीपवंश और 
महावंश भी लिखे गये । दोनों ही काव्य पाँचवीं शताब्दी को कृति माने जाते हैं। 
दीपवंश की अपेक्षा महाबश का काव्यत्व अधिक प्रशसित हुआ है। अर्थकथाएँ और 
ये दोनो काव्य बाद मे एक बहुत बड़ी काव्य-परम्परा की उत्तेजित कर सके | ईसे 
परम्परा के मुख्य ग्रन्य वोधिवंश, दाठावंध और यूपवंश हैं। ये भी पहले सिहती 
भाषा में लिखे गये थे और बाद में पाली में भापान्तरित हुए। इस तरह बुढ पाप 
के घाद से ई. सन्‌ की चारहवी शताब्दी तक लंका में बहुत-से पाली-प्रन्य तिरित 
हुए । बुद्धौ्त नामक एक भिक्षु ने, जो वुद्धघोष के समसामयिक माने जाते हैं (पर 
इसमें पण्डितो ने सन्देह किया है), अभिधम्मावतार, रूपारूप-विभाग और विनय" 
विनिश्चय मामक ग्रन्थ लिखे थे । इसके वाद भी पाली में ग्रन्थ लिखे जाते रहें और 
आज भी लिखे जाते है, जिनमें क्ितने ही काफी महत्त्वपूर्ण हैं। ब्रह्मदेश गे तो 
ग्यारहवीं शताब्दी के पहले पाली भाषा पहुँची हो नहीं थी । बाद की शताब्दियां 
में वहाँ भी कई अच्छी पुस्तकें लिखी गयी; पर प्रायः सबके आधार जातकन्यमत्त 
ही थे। पाली में ज्योतिष, व्याकरण आदि विपयो पर भी लिखने का प्रयल किया 
गया; पर बहुत कम । 


बौद्ध संस्कृत-साहित्य 


अब तक जिस बौद्ध-साहित्य का परथचिय दिया गया है, वह पाली में लिखा हुआ 
है। यह समूचा साहित्य हीनयान के ध्थविरवादियों का है। बौद्ध धर्म के अर 
सम्प्रदाय भारतवपे से उठ गये है। अशोक-संगीति के अवसर पर 8 वौद्ध सर 
दायों की चर्चा मिलनी है । इन सबके अपने-अपने पिटक थे, जो सम्भवतः बह 
की वैदिक शाखाओ की भांति कुछ न्यूनाधिक पाठ-भेद रखते थे । १९स्तु देदिक 
हएफ़ाओं से इनकी एक विशेषता थी | इनमे केवल पाठ का ही नही, भाषा की 
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भेद था। स्थविरवादियों का साहित्य पाली भाषा में है, पर ऐसा नहीं कहा जा 
सकता कि यही भाषा बुद्ध की उच्चरित भाषा हो ! ऐसे कुछ संस्कृत और मिशथ्व- 
संस्कृत के ग्रन्थ पाये गये है जा या तो वौद्ध-सम्प्रदायों के है या उनके द्वारा प्रभा- 
वित है। हीनयाव और महायान ग्रन्थों का मोटे तौर पर भेद समझना हो, तो 
हिन्दुओं के ज्ञानपनंथ और भम्तिपन्थ के उदाहरण से समझा जा सकता है । हीनयान 
के साधक अनेक यत्न के बाद निर्वाणप्राप्ति को सम्भव बताते है, जो निश्चय ही 
बहुत कम लोगों की सुलभ है, पर महायानवाले साधक जप, मन्त्र, पुजा-पाठ आदि 
के द्वारा निर्वाण को बहुत सहजसाध्य भी र सर्वतोकसुल्षभ बताते है। यद्यपि पस्कृत 
या अरध-सस्कृत का साहित्य महायान-सम्प्रदाय का ही अधिक है; पर ऐसा नही 
कह सकते कि इस धाया से हीनयान का साहित्य एकदम है ही नहीं । वोकोत्त र- 
वादी बौद्ध, जो अधिकाश महायान से प्रभावित थे, वस्तुतः हीनयानी ही थे । फिर 
सर्वास्तिवादी भी जो कश्मी र, गन्धा र आदि सरहदी सूवो मे फैले हुए थे, हीनयानी 
ही थे। यही लोग तिब्बत, चीन और मव्य एशिय्रा में भी अपना प्रभाव-विस्तार 
कर सके थे। इनका अपना संस्कृत साहित्य था। आज तक इनके मत के सम्पूर्ण 
ग्रस्थ उपलब्ध नही हो सके है, फिर भी कुछ यूरोपियन पण्डितों ने पूर्वी तुकिस्तान 
से इनके अन्थी के छोटे-बड़े बहुत-से छिन्‍न अंशों का उद्धार किया है॥ फिर महा- 
वस्तु, दिव्यावदान और ललिनविस्तर (परिचय आगे देखिए) में भी इनका उल्लेप 
पाया जाता है। मूल' सर्वाध्तिवादियों के अत्िद्ध ग्रन्थों का चीनी यात्री इत्सिय मे 
चीनी भाषा में अनुवाद किया था। संस्कृत और पाली भन्थों में समानता बहुत है, 
प्र अन्तर भी कम नही है, इसका कारण यह अनुमान किया है कि शायद दोनों 
ही उस मूल मागधी रूप से लिखे गये हों, जो अब खो गये हैं मौर बाद मे स्वतस्त्र 
भाव से प्रक्षिप्त अंश जोड़े जाते रहे हों । 
भारतवर्प में बौद्ध धर्म केवल नाम-शेप ही रह गया है। इसका भग्नावशेष 
फेवल उत्तरी प्रान्त मेपाल मे बचा हुआ है। वहां के मुरसे तो हिन्दू है; नेवारी लोग 
चौद्ध हैं। उनमे केवल इन मौ ग्रन्थों का प्रचार है: प्रज्ञापारमिता, गण्डव्यूह, दश- 
भूमीएवर, समाधिराज, सकवतार, सद्ध्म-पुण्डसेक, तयागत-गुह्ाका, ललित- 
विस्तर और सुवर्भप्रभा। इनके अतिरिक्त यहाँ और भी कई ब्रन्य छोज से मिले 
हैं, जिनमे महावस्तु और दिव्यावदान बहुत ही महत्वपृर्ण हैं। बहुत दिनों तक 
विद्वानों को धारणा रही कि ये ग्रन्थ वस्तुतः पाली के ग्रत्यो के ही सस्झात रूपान्तर 
हैं, जो स्थान-स्थान वर बदत दिये गये हैं। यही कहा जाता रहा कि इस संस्ट्त 
शाखा में विनय-प्रन्य नहीं है पर अब ये बातें गलत साबित हो गयी हैं। महावस्तु, 
असतत में, लोकोत्त रवादियों कर विनय ही है जो महासान्धिकों मे भी मृहीत हो गया 
है। हाल ही में यह भी समझा जाने सगा है कि दिव्यावदान भी मूल सर्वाध्ति- 
दाहियों के विनय के आधार वर हो रचित है । नेपाली ग्रस्थों में और भी ऐसी बातें 
मिली हैं, जिनके विषय में लोगों की धारणा थी कि ये पाली की विशेषता हैं । फिर 
ठिव्बत मे अहुत-से संस्कृतन्यन्थों के अनुवाद पाये ये है। इस देश में वौद्ध धर्म 
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सातवी शताब्दी में पहुँचा था। वहाँ ये ग्रन्थ दो 'भागों में विभवत किये गये हैं-- 
बौजुर और तंजुर। पहले में मूल ग्रन्थों ये अनुवाद हैं और दूसरे में ब्यास्यापरक 
ग्रन्थ और ध्यवहार-मग्बस्धी पुस्तिकाएँ है। कजुर के सात विभाग हैं--दुल्त 
(विनय), शेम्‌-पिन्‌ (प्रज्नपारमिता), फ्लू-नेन्‌ (अवर्तसक), दुकोनन्ुगर्चेस 
(रल्नकूट), म्यड-दस्‌ (निर्वाण), मूदोस्द (गुत्र) और र-स्युदुन्मह् (तन्त्र)। ये सभी 
सस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद हैं। फिर दीन में सन्‌ ईमवी की पहली शताब्दी में ही 
बौद्ध धर्म का प्रवेशारम्भ शुरु हुआ। वहाँ सन्‌ 5)8 से 00 ई. तक बोढ़ धर्म 
बारह बार गया। प्रत्येक बार कूछ-ग-कुछ नये बनुवाद हुए, इसीलिए चीन में 
कभी-कभी एफ ही ग्रन्य के कई-#र्द अनुवाद पाये जाते है। परन्तु जिसे चीती 
त्रिविटक कहा जाता है वह साममात्र का ही भिपिटक है। कोई ऐसा सिद्धान्त और 
मतवाद नही, जो इसमें रघ।न ने पा सका हो । इसके बाद कोरिया में चीन में मूल 
अनुवाद-प्रन्‍्थ 00 ई. में ले जाये गये थे, जो सब-कै-सब जापाने में अब भी 
सुरक्षित है। इन समम्त उदगमों से बौद्धों के सस्कृत-साहित्य की विशालता की 
एक झलक हम पा सकते है। हास ही में युरोपिषघन और भारतीय पढिहतों नें 
अनेक यत्नों के साथ इन ग्रन्थों में से कई को किर से संस्कृत में उल्बा किया है । 
है काम अभी शुरू हो हुआ है। *ः 
चीनी पर्यटक हुएन्‌त्सांग के जीवन से जान पड़ता है कि वे महायानमृत्री के 
224 ग्रन्थ; अभिधर्म के 92 प्रन्य; स्थविर-सम्प्रदाय के सूत्र, विनय और अभि- 
घर्मजातीय 4 ग्रन्थ; महासांघिक सम्प्रदाय के इसी श्रेणी के |5 ग्रन्थ; मही- 
शास्त्रक सम्प्रदाय के तीनो श्रेणी के 22 ग्रन्थ; काश्यपीय सम्प्रदाय के ऐसे ही 7 
ग्रन्थ, धर्मंगरुप्त-सम्प्रदाय के 42 ग्रन्थ; साथ ले गये थे । इस पर से यह अनुमान 
करना अयौक्तिक नही कि सभी बौउ-सम्प्रदायों के अपने-अपने तियरिटक थे और 
सबके पास अपने-अपने विशाल साहित्य वत्तमान थे । चीनी तालिका में मूल-सर्वा- 
स्तिवाद, महासांघिक, महीशास्त्रक, सर्वास्तिवाद, धर्मंगुप्त और काश्यिपीय संर्म्भ- 
दाय के बिनय-ग्रन्यो का उल्लेख मिलता है। अभिधर्म-पिटक के प्रसंग में सर्वो- 
स्तिवाद सम्प्रदाय के छ. पादशास्त्र या प्रकरण-प्रत्थों और सम्मितीय सम्पदाय के 
केवल एक ग्रन्थ का उल्लेख है। कुछ पण्डित हुएनूत्सांग के विवरण को अ्र माणिक 
नही मानते और कहना चाहते है कि केवल सर्वास्तिवादी और वैभाषिंक सम्प्रदाया 
के पास ही पालि-न्रिपिटक के अनुरूप त्रिपिटक थे । 
लेकिन केवल त्रिपिटक ग्रन्थ ही सस्कृत मे लिखे गये हों, ऐसी बात नही है । 
बौद्ध नाटक और काव्य तथा स्तोच्र थ दि ग्रस्य भी काफी लिखे गये ये । इन में 
कृइयों का साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक कूता गया है। प्रसिद्ध कवि, नाटककार 
ओर दाशेनिक अश्वघोष को कालिदास का भी मार्गदर्शक बताया गया है। उनके 
'बुद्धचरित' और 'सौन्दरनग्द' निश्चय ही सरक्ृत-काव्य के भूषण हैं। इत दी ग्र््थो 
के सिवा मध्यएशिया से उनके द्वारा रचित एक नाटक के छिन्न अंश का भी उद्धार 
किया गया है। उनका सूत्नालकार कहानियों का ग्रन्थ है जो जातक के ढंग १९ 
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लियी ययी हैं। अग्वपोप का ए॥ ग्रन्य व्ययूवी आधुनिक परठ मों के विए बाहर 
मनोरंजक हो सकता है। इसमे जाति-पर्भ-व्ययस्था की कस्वाभादिश सिंद निएा 
गया हैं। असघोप ने महायान मे? तत्ववाद थी भी पुस्तर्क लिए है । ४ठदे वन्‍ए- 
दाप के दो और भी प्रसिद्ध कवि हो गये -- शातुचिद और आर्य टूर । #टर टिएएर 
भवुवादों पर विश्वात किया जाए, तो मलूचेटर अगारीर था ही द्ती गा आजा 5 / 
श्रया आयंभूर की जातकमाला उनके पूर्वर्ती चैभायिष्ठ शहि कापकल्ट मे 
वल्पनामण्डितिका के ढग पर लियी गयी हे। जायेबस्ट री दूस्ट दे दा >«४5 ४5 

ही स़रझत में प्राप्त हुआ है। पर यह पुराक कई बार छठ, टिबदढ दहन रुक 

आदि की भाषा में अनूदित हो चूकी है । 


महावस्तु ओर लपितबिस्वर 
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ललितविस्तर ने चौथी शताब्दी तक निश्चित रूप से यह रूप धारण कर लिया 
होगा। ललितविस्तर यद्यवि बुद्धदेव के जीवन का वास्तविक महाकाव्य नहीं है, 
पर इसमे सभी बातें मूल रूप से विद्यमान हैं, जो ऐसे काव्य का उपादान हैं। 
पण्डितों का अनुमान है कि अश्वधोप ने अपने प्रसिद्ध काव्य बुद्ध-चरित्र का मताला 
इसी ग्रन्थ के प्राचीनतर रूप से सग्रह किया होगा । 


अवदान-सा हित्य 


अवदान का सम्बन्ध परालि-भाषा के शब्द से होना चाहिए । इसका आर्य होता 
है कोई उल्लेखयोग्य कार्य । कभी-कभी इसका व्यवहार खराब अर्थ में भी हुआ 
है। अवदानो में जातक-कथाओं को भांति बुद्धदेव फे पूर्ववर्त्ती जन्मों की उल्लेखयोग्य- 
घटनाओं का निबन्धन होता है। कहा जाता है कि अवदानों का भी प्राचीवतम 
रूप हीतयान-सम्प्रदाय से सम्बद्ध था; पर वत्तमान रूप का सम्बन्ध केवल महायान- 
सम्प्रदाय से ही है। आयंशूर और आयंचन्द्र की जिन दो पुस्तकों (जातकमाला 
और कल्पनामण्डितिका) की पहले चर्चा की जा चुकी है, वे असल में अवदान की 
जातिकी ही है । 
अवदानशवक में सौ अवदान संगृहीत है। इस ग्रन्थ का अनुवाद सन्‌ ईसबी के 
दो सौ वर्ष बाद चीनी भाषा में हो गया था। इसमे महायानीय पौराणिकतता का 
भी बहुत कम प्रभाव विद्यमान है। इस श्रेणी की एक और पुस्तक कर्मशतक है जो 
अधिकांश अवदानशतक की ही भाँति है दुर्भाग्यवश इसका पता केवल एक तिब्बती 
अनुवाद से ही चलता है ! इस जाति के ग्रन्थों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ दिव्या- 
बदान है जो यद्यपि अवदानशतक के बाद संग्ृहीत है, पर इसमे ऐसी बहुत-सी 
कहानियाँ है जो मुलतः अवदानशतक की कहानियों की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। 
ऐसा अनुमान किया गया है कि इसकी घटमाएँ सम्भवतः मूल सर्वास्तिवादियों 
(हीनयामी) के विनय-पिटक से ली गयी होंगी । कहानियाँ अधिकतर संस्क्ृत-गच 
में लिखी गयी है, जिनमे वीच-बीच मे प्राचीन गाथाएँ भी है। कभी-कभी काव्य 
पद्धति की अलकृत कविताएँ भी मिल जाती है, जो इस बात का सबूत है कि 
पुस्तक-रचना के समय काव्य-पद्धति काफी अग्नतर हो चुकी होगी । अगुमान है कि 
इसका वत्तेमान रूप अन्तिम बार सन्‌ ईसवी की चौथी शताब्दी मे निश्चित हो 
गया होगा । इन पुस्तकों से और इनमे भी विशेष रूप से अवदानशतक से काव्या- 
त्मक पद्यों का संग्रह करके कई पुस्तक लिखी गयी है जिनमे कल्पद्ुमावदानमाला। 
रत्नावदानमाला, अशोकावदानमाला और द्वाविशावदान मुख्य है । एक और 
पुस्तक, जिसे भद्रकल्याबदान कहते है, उपगुप्त और अशोक की 34 कहानियों की 
है। अवदानशतक की कहानियों को अधिकाश में उपजीव्य मानकर लिखी हुई 
दूसरी पुस्तक चित्रावदान है। अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध कश्मीरी कवि क्षेमेस्द्र की 
अवदान-कल्पलता है जो ग्यारह॒वी शताब्दी में लिखी गयी थी। तिब्बत में इस 
पुस्तक का बहुत मान है । ऊपर के सक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि अवदान एक 
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समय में बहुत ही लोकप्रिय विषय था । इस विपय के निश्वय ही सैकड़ों ग्रन्थ 
लिखे गये होंगे जो कालचक के पहिये के नीचे पिस गये है। कइयों का पता चीनी 
ओर तिब्बती अनुवादो की कृपा से ही लगा है। अवद्ानों में से कई ऐसे हैं जिनकी 
भाषा अलंकत और मेंजी हुई है और जो कवित्व के सुन्दर नमूने है । 


महायानसुत्र 

अब तक जिस साहित्य की चर्चा हुई है उसका एक पर हीनयान मे है और 
दूसरा महायान में । अब जिन ग्रन्थों की चर्चा की जायगी वे सम्पूर्णत: महायान- 
सम्प्रदाय के है। महायानसूत्रों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सद्धमं-पुण्ड रीक है। 
जो कोई भी महायान-सम्प्रदाय के साथ परिचित होना चाहे, उसके लिए इससे 
अधिक अच्छी सहायक पुस्तक दूसरी नही है। इस ग्रन्थ के शाक्यमुनि (बुद्ध) मे 
मनुष्य के कुछ भी चरित्न अवशिष्ट नही रह गये है। वे देवताओं के भी देवता, 
स्वयम्भू और भूतगात्न के परित्राता है। उनकी तुलना बहुत-कुछ वैष्णव अवतारों 
के साथ की जा सकती है | उनका जन्म और मृत्यु केवल दिखावा-भर है, असल में 
वे इन दोनों से अतीत है । एक बात जो उल्लेख-योग्य है वह यह है कि सद्ध्॑म-पुण्ड- 
रीक के बुद्धदेव पाली के बुद्ध की भाँति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूमकर 
धमं-प्रचार नही करते, बल्कि सहस्नों बोधिसत्त्वों और देवताओं से भिरे हुए गृश्न- 
कूट पर्व॑त पर बैठे रहते है और जब धर्म की वर्षा करना चाहते है, जब धर्म का 
नगाड़ा बजाना चाहते है, जब धर्म की विशाल ज्योति उद्भासित करना चाहते है, 
तब उनके भ्र ओ के एक केश से ज्योतिरेखा निकलती है, जो अठारह हजार बुद्ध- 
लोकों को प्रकाशित करती है और बोधिसत्व मँत्रेय को आश्चर्यजनक ज्योति 
दियाती हुई अन्त में बुद्धवेव के पास ही लौट आती है। इसी तरह पुण्डरीक- 
लिखित वुद्ध-सिद्धान्त भी पाली ग्रन्थों से भिन्‍न हैं। जो कोई भी बुद्ध का उपदेश 
सुनता है, कोई पुण्यकाये करता है, कोई स्तृप बनवा देता है, वही बुद्धत्त्व प्राप्त 
कर लेता है। वहाँ मुक्ति बहुत सहज है। यहाँ का बौद्ध धर्म उत्तरकालीन पौरा- 
णिक हिन्दू धर्म की याद दिला देता है। पुण्डरीक का चीनी भाषा में पहला अनुवाद 
सन्‌ 223 ईं. में हुआ था। वाद में और भी कई अनुवाद हुए। सौभःग्यवश मूल 
ग्रन्थ के कुछ छिन्‍्न अंश सुकिस्तान में भी पाये गये है। यह प्राप्त अंश हू-ब-हूँ 
नेपाली ग्रन्थ से नही मिलता, इसलिए यह अनुमान किया गया है कि इस ग्रन्य के 

अन्तत: दो रूप निश्चय ही रहे होगे । 
वोधिपतत्त्व अवलोकितेश्वर का गुणगान के रनेवाला एक ओर महायानसूत्र पाया 
जाता है, जिसका पूरा नाम अवलोकितेश्वर-गुण-कारण्डव्यू ह है; पर संर्षप में इसे 
'कारण्ड-व्यूह' कहा करते है। इसकी रचना और शैली सव ब्राह्मण पुराणों के ढंग 
की है। पण्डितो के मत से इसका प्मयांश तो सन्‌ ईसवी की चौथी शताब्दी में ही 
लिखा गया होगा; पर गद्यांश बाद का लिखा गया होगा। अवलोकितेश्वर की 
कल्पना बहुत उच्च कोटि की है। जब तक समस्त प्राणियों का दुखमोचन न हो 
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जाय, तब तक अवलोकितेश्वर बुद्धत्त्व भी नहीं प्राप्त करना चाहते । जिस प्रकार 
कारण्ड-व्यूह में अवलोकितेश्वर की महिमा गायी जाती है, उस्ती प्रकार सुखावती- 
व्यूहू में अमिताभ बोधिसत्त्व की । सुखावती-ब्यूह के नाम से दो पुस्तकें सस्कृत में 
पायी जाती है, एक छोटी और दूसरी बड़ी । इनमें का प्रधान प्रतिपादय यह है कि 
जो कोई अमिताभ का गुण-कीत॑न करता है, वह बुद्धलोक को प्राप्त होता है| वड़ी 
पुस्तक के बारह अनुवाद चीनी भाषा मे हो चुके हैं। सबसे पुराना अनुवाद 47 ई. 
और 86 ई. के बीच का है। छोटी पुस्तक भी तीन वार अनूदित हुई थी। सबसे 
पुराना अनुवाद कुमारजीब का है जो 420 ई. में हुआ था । चीनी अनुवादों से एक 
और तरह के ग्रन्थो का भी पता चलता है। वे है अमितायुर्ध्यान-सूत्र । इस श्रेणी 
का एक और ग्रन्थ अक्षोभ्य-व्यू ह पाया गया है जिसमे अक्षोभ्य नामक बोधिसत्तव 
का माहात्म्य वरणित है। इसके भी दो चीनी अनुवाद पाये जाते हैं। पुराना चौगी 
शताब्दी का है । 
इनके अतिरिवत दाशंनिक महायानसूत्र भी है। सबसे महत्त्वपूर्ण हैं प्रशापार- 
मिताएँ। इनका प्रतिपाद्य विपय है बोधिसत्त्व की छ प्रकार की पारमिता या पूर्णता 
और विशेष भाव से प्रज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान की पृर्णंता । यह पूर्णता शून्यता के ज्ञान से 
होती है। नेपाल मे दो प्रकार की परम्परागत प्रसिद्धियाँ प्रचलित है। एक के 
अनुसार पहले सवा लाख श्लोको की प्रज्ञापा रमिता थी जो बाद मे ऋरमशः एक लाख, 
पचोस ह॒जा र, दस हजार और अन्त में आठ हजार श्लोकों में सक्षिप्त हुई। दूसरी 
प्रसिद्धि के अनुसार आठ हजारवाली प्रज्ञापारमिता ही पहली है; बाकी उसी पर 
से क्रमश: वढायी गयी है। भारतवर्ष में बहुत अधिक प्रज्ञापारमिताएँ लिखी गयी 
थी। तिव्वत और चीन में तो ये और भी बढ़ती ही गयी । चीनी और तिब्बती में 
लम्बी पारमिताओं के अनुवाद हैं । कई तो लाख-लाख श्लोकों की है। खूब सम्भव 
है कि अप्टसाहस्निका या आठ सहस्र ए्लोकोवाली प्रश्ञापारमिता ही प्राचीन हो | 
इन पारमिताओं में समस्त जागतिक व्यापारों को माया और अस्तिप्वहीत 
बताया गया है। यहाँ तक कि चुद्धेव और बोधिसत्त्व भी नहीं है। समस्त 
पारमिताओं में इतनी पुनरक्ति और एकवबृप्टता है कि पढते-पढते तबीयत ऊबे 
जाती है। शायद इन लम्बी रचनाओं का कारण यह हो कि इनका पाठ करना 
और पाठ का दीर्घ काल तक चलना सन्याध्तियों का आवश्यक कार्ततव्य था और 
कामकाजहीन सन्यास्तियों को इन्हे बढ़ाते जाने में ही लाभ रहा हो। कभी-कर्भी 
गेर-बौद विद्वानों को इसमे व्यर्थ को ऊल-जलूल (7णा5०॥$८) बातें नजर 
आयी हैं; पर इस बात को अरवीकार नही किया जा सकता कि इनके आधारभूत 
सिद्धान्तो में गहराई रहो होगी। कई महायान आचार्यों ने, जो निश्थय ही बड़े 
भारी-भारी दाश्शनिक थ--जैसे नागार्जुन, अमं ग, वसवन्ध आदि--इन पारमिताओं 
पर टीवाएँ लियो हैं। दुर्भाग्यवण ये टीकाएँ मूल रूप मे उपलब्ध नहीं हुई हैं, गे वल 
घोनी ओर तिब्वती अनुवादों से इनके विषय में हम जान सकते हैं। 
चीन मे छठी शताब्दों म एफ अवतंमक सम्प्रदाय वा उदभप हुआ । श्मका 
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और जापान के केगन-सम्प्रदाय का सर्वेमान्पर सूत्र बुद्धाववसक है जिसकी चर्चा 
मह्दव्युत्पत्ति नामक वौद्धनकोप में आती है। चीनी परम्परा के अनुसार छह 
अवतंसक सूत्र थे जिनमें सबसे बड़ा एक लाख गायाओं क। था और जो सबसे छोटा 
था उसमें 36000 गाथाएँ थी । सन्‌ 49 ई. में छोटे अवतंसक सूत्र का अनुवाद 
चीनो भाषा में हुआ था। इस प्रकार का कोई अवतसक सूत्र आजकल सस्कृत मे 
: उपलब्ध नही है, लेकिन एक गण्डव्यूहू गहायानसूत्र है जो चीनी अनुवाद से मिलता 
है। दशभूमिक या दशभूमी श्वर इन्हीं अवतंसको का एक अश माना जाता है। इममे 
उन दशभूमियों या पदों की चर्चा है जिससे बुद्धत्त्व प्राप्त किया जा सकता है। 
तिब्बती और चीनी अनुवादों से इन अवतसकों की तरह एक रत्तकूठ का भी पता 
चलता है। यह सन्‌ ईसवी की दूसरी शताब्दी मे चीनी भाषा में अनूदित हुआ था । 
उक्त अनुवादो में कई परिपृच्छाग्रन्थों की भी चर्चा है जिनमे एक मुख्य राष्ट्रपाल- 
परिपृच्छा या राष्ट्रपाल-सूत्र है । इसका अनुवाद चीन मे छठी शताब्दी मे हुआ था। 

जिस प्रकार प्रज्ञापा रमिताएँ शून्यवाद का प्रचार करती है, उसी प्रकार सद्धमं- 
लंकावतार-सूत्र विज्ञानवाद का। विज्ञानवाद शून्यवाद का ही कुछ नरम रूप है जो 
यद्यपि जगत्‌ को बाह्यतः असत्‌ मानता है, पर आन्तरिक अनुभूति के निकट उसकी 
सत्ता को त््वीकार भी करता है। पण्डितों का कहना है कि उक्त ग्रन्थ एक ही बार 
भही लिखा गया होगा। इसमे निरन्तर प्रक्षेप होते रहे है। तीन बार यह चीनी भाषा 
में अनूदित हुआ । सबसे पहला अनुवाद गुणभद्रक ने 443 ई. मे किया था। उत्तर- 
कालीन महायानसूत्रों मे समाधिराज या चन्द्रप्रदीप-सूत्र और सुवर्ण-प्रभास उल्लेख- 
योग्य है। अन्तिम पुस्तक महायानी देशों में बहुत प्रचलित है। इसका एक छिन्‍्न 
अंश मध्यएशिया में भी पाया गया है । इसके भी कई चीनी अनुवाद हुए । प्राप्त 
प्राचीन अनुवाद पॉचवी शताब्दी का है। 


कुछ महायानी आचार्य॑ 


अश्वघोष, मातृचेट और आयंशूर का उल्लेख पहुले ही किया जा चुका है। 
और भी कई ऐसे आचार्य हुए है जिन्होने अपनी दाशंनिक चिस्ताओं, ग्रन्थो, टीका 
और काब्यों से संस्कृत-स्ाहित्य को बहुतस मृद्ध किया | इनमे कई-एक, जिनकी कीत्ति 
भारतवर्ष की सीमा लाँघकर सुदृ र-पूर्व में फेल गयी थी, भारतवर्प की विशेष गौरव 
की वस्तु है। नागार्जुन, आरयेदेव, वसुबन्धु, असग, शान्तिदेव आदि पण्डितों की 
तोकोत्तर प्रतिभा का गर्वे आज भी यह देश ओचित्य के साथ कर सकता है। 
ऊँभारजीव के किये हुए चौनी अनुवाद आज चोन में बलासिक माने जाते है। इन्होने 
सैकडो दौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। भारतवर्ष से जाकर वहाँ 
को भाषा पर अधिकार करके अनुवाद करना आसान काम नही है। इनके सिवा 
अन्य अतेको आचार्यों मे भी चीन और तिब्बत की भाषा में अनुवाद किये है। आज 
भारतवर्ष की खोयी हुई सम्पत्ति को सुरक्षित रखने का सम्पूर्ण श्रेय इन परिव्राजक 
आचार्यों को और साथ ही चीन और तिब्बत के गुणज्ञ जन-समुदाय को है । 
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नागार्जुन माध्यमिक सम्प्रदाव के आचार्य थे। उन्होंने अपनी माध्यमिक 
कारिका पर स्वयमेव अकुतोभया नामक टीका लिखी थी । भारतीय दाशंनिक और 
वैज्ञानिक साहित्य में यह प्रथा खूब लोकप्रिय हुई थी । कहते हैं नागार्जुन ही इस 
प्रथा (कारिका और टीका दोनों लिखने की प्रथा) के आदि-श्रवत्तंक हैं। नागार्जुन के 
दो और ग्रन्य है--शुक्तिपप्टिका और थ्रीलेख । इत्सिग्र ने दूसरे की भारतवर्ष में 
खूब प्रचलित देखा था। आरयंदेव नागार्जुन के शिप्य थे । इन्हीं को काणदेव भी कहते 
हैं। शायद इनकी एक आँख कानी थी । इनके नाम पर अनेक ग्रन्य चलते हैं । सबसे 
प्रसिद्ध है चतु'शतक, जिसे तिब्व॒त्ती अनुवाद के आधार पर विश्व-भारती के भूतपूर्व 
आचार्य प. विधुशेखर भट्टाचार्य ने फिर से संस्कृत में उल्या करके सम्पादन किया 
है। यह माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ है। इनके नाम पर एक और चित्त- 
विशुद्धि-प्रकरण नामक ग्रन्थ भी चलता है जिसके कुछ छिन्न अंश प्राप्त हुए है। 
पण्डित लोग इसको इनकी रचना मानने में हिचकिचाते है। चीवी अनुवादो में दो 
और ग्रन्थ भी इनके अनुवादित्त है 

अब तक समझा जाताथा कि असंगया आर्यासंग ही महायान योगाचार 
सम्प्रदाय के आदि-आचार्य थे। परन्तु असल में इस सम्प्रदाय के आदि-आचार्य इनके 
गुरु मैत्रेयनाथ थे। यह सम्प्रदाय विजानवाद का ही प्रचा रक है। अभिसम्यालंकार- 
कारिका या प्रज्ञापारमितोपदेश-शास्त्र मैत्रेयनाथ की रचना है। चौथी शताब्दी में 
पंचविशसहस्र-प्रज्ञापारमिता के साथ चीनी भाषा में इसका अनुवाद हो गया था। 
महायानसूत्रालंका र भी इन्ही का लिखा हुआ! ग्रन्थ है) असंग्रदेव की प्रसिद्ध पुस्तक 
योगाचा रभूमिशास्त्र या सप्तदशभूमिशास्त्र का केवल एक अंश ही मूल संस्कृत में 
उपलब्ध हो सका है । किसी-किसी ने इसे भी मैत्रेयनाथ की ही रचना कहा हैं; पर 
हुएनूत्सांग तथा तिब्वतती ऐतिहासिक इसे असगलिखित ही बताते हैं। इसके भी कई 
चीनी अनुवाद हुए है | पुराना अनुवाद छठी शताब्दी का है । अप्तंग के भाई वसुवन्धु 
का प्रधान ग्रन्थ अभिधमंकोश है जो मूत्र संस्कृत मे नही पाया जा सका है । इसके 
भी चीनी भाषा में कई अनुवाद हुए हैं। सातवी शताब्दी में यह ग्रन्थ इस देश रे 
इतना लोकप्रिय था कि सुप्रसिद्ध कवि बाण ने लिखा है कि तोते भी आपस में इसकी 
चर्चा किया करते थे । चीन और जापान में यह भी बौद्ध धर्म का पादुय ग्रत्थ है 
और विवादास्पद-व्यवस्थाओ के निर्णय के लिए प्रमाण माना जाता है। इसे आचार्य 
ने अपने भाई असंग को मृत्यु के पश्चात्‌ अनेक महायानमृत्रों की टीकाएँ लिखी। 
तिब्बत में इनके नाम पर और भी अनेक ग्रन्थ मिलते हैं । नागार्जुन और आर्यदेव 
के सम्प्रदाय के दो और प्रसिद्ध टीकाकार हुए - धुद्धघपालित और भाव्यविवेके 
(भव्प) । ये दोनों क्रमशः भासगिक और स्वत्तन्त्र सम्प्रदायों के आचार्य है। 

साध्यमिक और विज्ञानवादी मतों के समन्वय की भी चेप्टा हुई थी । महायान- 
श्रद्धोताद नाम ग्रन्थ में मही चेष्टा है। इसके कर्त्ता अश्वघोष माने जाते हैं। यह 
ग्रन्य सातवी शताब्दी में चीनी भाषा में अनूदित हुआ था। हुएंन्त्साग जद 
भारतवर्ष में मीयंयात्ना वो आये थे, तो इस ग्रन्थ का यहाँ प्रचार न देखकर उन्होंने 
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फिर मे इसे संस्कृत में उत्पा करके प्रचारित किया था | दुर्भाग्यवश यह उल्या 
भी अब नहीं पाया जाता। चीनी सनुवाद, जिस पर से हुएन्त्साग ने पुनर्वार 
संस्कृत किया था, सुरक्षित है और चीन, कोरिया और जापान में बहुत लोकप्रिय है। 
पाँचवी शताब्दी में बधुबन्धु के सम्प्रदाय में तीन बड़े-बडे आचार हुए जिनके 
नाम हैं : स्थिरमति, दिडनाग और धर्मपाल । इसमें दिझूनाग वौद्ध-स्याय के 
प्रतिष्ठाता कहे जाते है। कहते है कि ये महाकवि का लिदास के प्रतिद्वन्द्दी थे । इसी 
सम्प्रदाय में धमंगरीत्ति और चत्रकीतति भी नामी टीकाकार हो गये है। चन्द्रभोमिन्‌ 
का नाम बौद्ध वैयाकरण, दा्शनिक और कवि के रूप में विय्यात है शान्तिदेव, 
जो गुजरात के राज-पृत्र कह्दे जाते हैं, नि सन्देह बहुत उच्च कोटि के कवि थे। इनके 
तीन प्रन्य -- शिक्षा-समुच्नय, सूप्समुच्चच ओर बोधिचर्यावतार वौद्धो मे प्रसिद्ध 
हैं। अन्तिम पुस्तक प्राप्त हुई है और यह सचमुच ही विश्व-साहित्य की अम्नुल्य 
निधि है। कहते हैं कि भूमुकपाद नामक रिद्ध से ये अभिन्‍न है । आठवी शताब्दी मे 
सुप्रस्तिद्ध बौद्ध आचार्य शास्तिरक्षित हुए, जिनका तत्त्वसंग्रह नामक दार्शनिक ग्रन्थ 
चहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ तक आाति-आते बौद्ध-स्ोत भारतवर्ष में प्राय. यूख चला 
था। व्यारहवी शताब्दी के अन्त में एकमात्र उल्तेय-योग्य आचार्य अद्ववराज हुए 
जिन्होंने महायान और वद्धयान-सम्बन्धी कविताएँ सिसी । 


माहात्म्य, स्तोन्न, धारणी और तन्त्त 


वौद्ध माहात्म्य और स्तोत्र हिन्दुओं के-से हैं । स्वयम्भू-पुराण का नाम यद्यपि 
पराण है, पर है वह एफ माहात्म्यग्रन्थ । थौद्धों का स्तोत्-साहित्य क/फी बड़ा है। 
सबसे अधिक स्तोत्न तारा के है। तारा अवलो कितेश्वर की शक्ति और भ्रज्ञास्वरूपा 
है। इन स्तोच्रों और माहात्म्यों के चिह्न प्राचीन सूत्रो में पाये जाते है। 
धारणी मन्त्रों की पुस्तकें हैं। नाना प्रकार के मन्त्र, जिनके जप से सब प्रकार 
को बाधाएँ दूर हो जाती हैं, इनमे संगृहीत है। महायानसूत्रों मे भी ये धारणियाँ 
पायी जाती है। असल में ध।रणी और सूत्रो में कमी भी कडाई के साथ भेद नहीं 
किया गया । धारणियों के नाम पर सूत्र और सूत्रों के भाम पर धारणियाँ प्रामः 
पायी जाती हैं। इन धारणियों के विचिग्र मन्‍्त्रों का कोई अर्थ नही होता । उदा- 
हरणार्थ, साँपों के भगाने का मन्त्र है, “सर-सर सिटी-सिरी सुरु-सुरु नागानां जय- 
जय जिवि-जिवि जुबु-जुदु । इसमें 'सर' और 'नागाना' सार्थक पद कहे जा सकते 
हैं; पर समूचे वाक़ेय में वे भी निरर्थक-से हो गये है। इन मस्त्ों के जप करने से 
निदिष्ट मिद्धिलाभ होने की बात कही गयी है। ये मन्त्र उत्तरकालीन हिन्दू समाज 
में बहुधा ज्यों-कै-त्यी आ गये है : असल में अन्तिम समय में बौद्ध धर्म का प्रधान 
भम्बल मन्त-तन्त्र ही रह गये थे। मन्त्रयान और बज्ययान बौद्ध धर्म के अन्तिम 
प्रतिनिधि है : परन्तु ये भी धीरे-धीरे शैच्ादि मतों मे घुल-मिल गये । 
तन्त्रा की पुस्तके प्राय: शाक्तो-जैंसी ही है, अन्तर इतना ही है कि उनमें 
थोड़ा-बहुत बोडत्त्व बाकी है। इनमे बताया गया है कि किस विशेष सिद्धि के लिए 
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साग्राजुन माध्यमिक सम्प्रदाय के आचारये थे। उन्होंने अपनी माध्यमिक 
कारिका पर स्वेयमेव अकुतो भया नामक टीका लिखी थी । भारतीय दार्शनिक और 
वैज्ञानिक साहित्य में यह प्रथा खूब लोकप्रिय हुई थी। कहते हैं नागार्जुन ही इस 
प्रथा (कारिका और टीका दोनो लिखने की प्रथा) के आदि-प्रवर्त्तक है। नागार्जुन के 
दो और ग्रन्थ है--थुक्तिपणष्टिका और श्रीलेख। इत्सिंग ने दूसरे को भारतवर्प मे 
खूब प्रचलित देखा था। आयंदेव नागार्जुन के शिष्य थे । इन्ही को काणदेव भी कहते 
हैं। शायद इनकी एक आँख कानी थी । इनके नाम पर अनेक ग्रन्थ चलते हैं। सबसे 
प्रसिद्ध है चतु'शतक, जिसे तिब्वती अनुवाद के आधार पर विश्व-भा रती के भूतपूर्व 
आचार्य पं. विधुशेखर भट्टाचार्य मे फिर से संस्कृत में उल्था करके सम्पादन किया 
है। यह माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ है। इनके नाम पर एक और चित्त- 
विशुद्धि-प्रकरण नामक ग्रन्थ भी चलता है जिसके कुछ छिन्न अंश प्राप्त हुए हैँ । 
पण्डित लोग इसको इनकी रचना मानने मे हिचकिचाते हैं। चीनी अनुवादों मे दो 
और ग्रन्थ भी इनके अनुवादित हैं । 
अब तक समझा जाता था कि असंगर या आर्यासंग ही महायान योगावार 
सम्प्रदाय के आदि-आचार्य थे। परन्तु असल में इस सम्प्रदाय के आदि-आचार्य इनके 
गुरु मैनेयनाथ थे। यह सम्प्रदाय विज्ञानवाद का ही प्रचारक है। अभिम्म्यालंकार- 
कारिका या प्रज्ञापारमित्तोपदेश-शास्त्र मैत्नेयनाथ की रचना है। चौथी शताब्दी में 
पंचविशसहस्र-प्रज्ञापारसिता के साथ चीनी भाषा मे इसका अनुवाद हो गया था| 
महायानमृत्रालंका र भी इन्ही का लिखा हुआ ग्रन्थ है। असगदेव की प्रसिद्ध पुस्तक 
योगाचा रभूमिशास्त्र या सप्तदशभूमिशास्त्र का केवल एक अंश ही मूल संस्कृत में 
उपलब्ध हो सका है। किसी-किसी ने इसे भी मैत्रेयनाथ की ही रघना कहा है; पर 
हुएनत्सांग तथा तिब्बतती ऐतिहासिक इसे असगलिखित ही बताते है। इसके भी कई 
चीनी अनुवाद हुए है। पुराना अनुवाद छठी शताब्दी का है। अध्ंग के भाई वसुवन्धु 
का प्रधान ग्रन्थ अभिधरमकोश है जो मूल्न संस्कृत मे नहीं पाया जा सका है। इसके 
भी चीती भाषा मे कई अनुवाद हुए हैं। सातवी शताब्दी में यह ग्रन्थ इस देश में 
इतना लोकप्रिय था कि सुप्रसिद्ध कवि बाण ने लिखा है कि तोते भी आपस में इसकी 
चर्चा किया करते थे | चीन और जापान से यह भी बौद्ध धर्म का पादूय ग्रत्थ है 
और विवादास्पद-व्यवस्थाओं के निर्णय के लिए प्रमाण माना जाता है। इस आचार्य 
ने अपने भाई असंग की मृत्यु के पश्चात्‌ अनेक महायानसूतो की टीकाएँ लिखी। 
तिब्बत में इनके नाम पर और भी अनेक ग्रन्थ मिलते हैं। नागार्जुन और आरयदेव 
के सम्प्रदाय के दो और प्रसिद्ध ठीकाकार हुए - बुद्धपालित और भाव्यविवेक 
(भव्य) । ये दोनो क्रमश: आसगिक और स्वतन्त्र सम्प्रदायों के आचार्य है । 
माध्यमिक और विज्ञानवादी मतो के समन्वय की भी चेप्टा हुई थी। महायारें- 
श्रद्धोत्पाद नामऊ ग्रन्थ मे यही चेप्टा है। इसके कर्त्ता अश्वधोष माने जाते हैं। मेँ 
प्रग्थ सांतवी शताब्दी भे चीनी भाषा में अनूदित हुआ था। हुएनूत्मांग जब 
भारतवर्ष में तीर्षयात्रा को आये थे, तो इस ग्रन्थ का यहाँ प्रचार न देयकर उन्हींते 
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माहात्म्य, स्तोच, घारणों झौर तम्द 
वीढ़ माहात्म्य और स्तोत्र हिन्दुओं छे-्से हैं। स्मपम्भू-पुराप शव सास पर्याय 
उग्र है, पर है बढ़ एक माहत्म्यग्रन्थ । यौदो रा स्वोष्साटिस्य बष्पोे बड़ा ऐ। 
पेव्त अधिक स्वोज्न वारा के हैं। तरा रश्तो स्पिष्दर शो रस्ति और एशास्यरूपा 
है। इन स्वोत्रों और माहात्म्यों के चित परधीन सूो भे पाये जाते है। 
. धारणो मन्त्रों की पुस्तकें हैं। नाना प्रदार हे घनप, फिनरे जप से सम प्रसार 
हे वाधाएँ दूर हो जाती हैं, इनमें संगहीत है। भद्ामागसूषो मे भी थे धारणियाँ 
वीया जाती हैं। असल में धारणी और सूों मे कशो भो कश्टाई के साथ भेद नहो 
किया गवा। धारणियों के नाम पर सूज ओर सूजो के साम पर धारणियाँ प्रायः 
पायी जाती हैँ। इन धारणियों के विचित्र मन्‍्नो का कोई अर्थ नही होता | उदा- 
हरपार्थ, साँवों के भगाने का अन्‍्त्र है, “सर-सर सिरी-सिरी सुरु-सुरु नागानां जय- 
जय जिवि-जिवि जुबु-जुबु ।” इसमे 'सर' और 'नागाता' सार्थक पद कहे जा सकते 
ह पर समूचे वाक्य में वे भो निरथंक-से हो गये है । इन मन्त्रों के जप करने से 
हर 20, की हक फही गयी है डे ये भन्त्र उत्तरकालीन हिन्द हक 
हि मी आग ६६ भेराल में अन्तिम समय मे बौद्ध धर्म का !! 
ही रह गये थे। गर्यामान और वच्ययान बौद्ध धर्म के !रत॥ 
प्रतिनिधि हैं; परन्तु ये भी धीरे-धीरे एयादि मतों मे घल-मिल णगे । 
तन्‍्त्रों की पुस्तकें प्राय: शावतॉजैगी ही है, स्तर प्रमता ही ह ) '।! 
थोड़ा-बहुत बौद्धत्त्व बागी है। दागी घताता गया है कि. है | |॥४ । |॥॥ 
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किस विशेष देवता का किस विशेष मुद्रा मे ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए 
देवता के अगो का पूरा विवरण दिया गया है और मूत्ति-शिल्प के द्वारा इस प्रक्रिया 
को सहजवोध्य भी वनाया गया है। यह मूर्त्ति-शिल्प वौद्ध-तन्त्रों की अमूल्य देव है। 
इनमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि की विधियाँ भी वतायी गयी हैं 
और जपार्थ मन्त्र-निर्देश भी है। कभी अभीष्ट-सिद्धि के लिए यन्त्रों का विधान भी 
है। ये यन्त्र अक्षरों या अको के रहस्मय कोप्ठक है। इन्हें विशेष मन्त्रों से अभि- 
मन्त्रित करके धारण करने से भौतिक बाधाएँ दूर होती है। पण्डितों का अनुमान 
है कि तन्त्रो के इस विपुल साहित्य पर शैव तन्‍्त्रो का खूब धभाव है। 


उपसंहार 


विशाल बवौद्ध-साहित्य, जिसने आधी से अधिक दुनिया को अप्रत्यक्ष भाव से 
प्रभावित किया था और जिसकी अमूल्य चिस्ताएँ अब भी भ्रान्त मानवसमाज को 
मार्ग दिखा सकती हैं, अपने अम्तिम दिनों मे धारणी, मन्त्रो और यन्त्रों का शिकार 
हो गया ) वह जहाँ से निकला था, अन्त में उप्ती विशान्ष हिन्दू वाड मय में विलीन 
हो गया | संसार के इतिहास में उसका उद्भव, प्रसार और विलय, तोनों ही' 
अतुलनीय आए्चर्यजनक व्यापार हैं । 


जेन-सा हित्य 


जैन धर्म के प्रवर्त्तक या संरकर्त्ता महावीर स्वामी (निग्रण्ठ नातपुत्त) वुद्धदेव के 
पूर्ववर्ती थे | परन्तु जेन-साहित्प इस समव जिस रूप में मिलता है, उप्तके महादीर- 
कालीन होने में वहुतों को रान्देह है। जैनों के दो प्रधान सम्प्रदाय है : एवेताम्वर 
ओर दिगम्बर | श्वेताम्वर ग्रन्थों से मालूम होता़औ रे पहावीर स्वामी ने जो 
उपदेश दिया था उसे उनके दो प्रधान यो थ $ सुधर्भा ने, जो 
गणधर कहलाते थे, व्यग़ा से संकलित ४०... संवालन 
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महावीर के निर्वाण को दूमरी शताब्दी में मगध में एक द्वादशवर्पव्यापी बड़ा 
भारी अकाल पडा | उस समय मौर्य चाद्धगुप्त राज्य कर रहा था। अकालताडित 
हीकर आना।॑ भद्र वाहु आने बहुत-रो शिष्योगहित कर्णाटक देश में चले गये । जो 
सोग मगध में रह गये उनसे गैता रवूलभद्र हुए । 
स्पूलभद्र को पूर्वोवित द्वादशांगी के सुप्त हो जाने का डर हुआ, इसलिए उन्हींने 
महावीर-निर्वाण के लगभग 60 वर्ष बाद पाटलीपुश्त में श्रमण-संघ को एक सभा 
बुलायी | उन सबके सहयोग से सम्प्रदाय के मान्प तत्वों का स्पा रह अंगो मे सकलन 
क्या गया। यह संग्रह 'पाटिपुत्र-वाचना' कहलाता है | बारहवें अगर दिट्टियाय 
(दृष्टिवाद) के चौदद भागों में ये, जो कि पुष्ब या पूर्व कहलाते थे, अन्तिम चार 
पूर्व नष्ट हो चुके थे, अर्थात्‌ उन्हें सभी शिष्य प्राय' भूल गये थे। फिर भी जो कुछ 
याद था, उसका संग्रह कर लिय्रा गया । इस सभा मे भद्रबाहु उपस्थित नहीं थे । 
भद्वाहु ने लौटकर देखा कि उनके वापस आये हुए दल के साथ इस दल का 
बडा भेद है। जो लोग मगध में रह गये थे ये वस्त्र पहनने लगे; परन्तु भद्बवाहु 
भर उतके शिप्य कडाई के साथ महावीर के निव्रमों का पालत करते रहे । जान 
पड़ता है, यहाँ से जनों के दो सम्प्रदाय हो गये । भद्वबाहु और उनके शिप्प्र दिगम्बर 
और स्थूतभद्दर और उनके शिष्य श्वैताम्धर कहलाये । इसका परिणाम यह हुआ 
कि दिगम्बरों में पाटलीपुत्र की सभा द्वारा समृहीत अगो और पूर्वो को अस्वीकार 
कर दिया और कह दिया कि असली अंग-पूर्व तो लुप्त हो चुके है । 
कुछ समय और बीतमे पर जान पडता है कि श्वेतास्वरों का पूर्रक्‍्ति संकलन 
भी अव्यवस्थित या अस्तव्यस्त हो गया और तब महावी र-निर्वाण की छठी शताब्दी 
' में आये स्कन्दिल के आधिपत्य में मथुरा मे फिर एक सभा की गधी और फिर जी 
कुछ बच रहा था वह सुव्यवस्थित किया गया! इस उद्धार को 'माथुरी-बाचना' 
कहते हैं । इसके बाद महावीर-निर्माण की दसत्री शताब्दी के लगभग [सन्‌ ईसवी 
की छठी शताब्दी) वल्‍लभी-वगरी (काठियाबाड़) में एक और सभा की गयी जिंसके 
अध्यक्ष देवधिगणि क्षमाथ्रमण हुए जो उन दिनो सम्प्रदाय के मभधर या नेता थे। 
इस सभा में फिर से स्यारह अंगो का संकलन हुआ। वारहवाँ अगर दृष्टिवाद तो 
इसके पहले ही लुप्त हो चुका था । इस समय जो ग्यारह अग उपलब्ध है वे देवधि- 
' गणि के सकलन किये हुए माने जाते है । 
इस वर्णन से इतना तो स्पप्ट है कि अगो का वत्तमान आकार छठी शत्ताव्दी 
का है और इसलिए इनमे निश्चय ही महावीर स्वामी के बाद की बहुत बाते घुल- 
मिल गयी होंगी । फिर भी यह नही कहा जा सकता कि इनमे प्राचीन अश है ही 
नहीं । असल मे संग्रह और संकलन चाहे जब क्यो न किया जाय, उसमे श्राचीन अशो 
का यथासम्भव सुरक्षित रखा जाना ही अधिक संगत जान पड़ता है। और फिर 
उल्लभ की सभा ने पाटलीपुत्र और मथुशवाली सभा के सकलन का ही संस्कार 
* था जीर्णोद्धार किया था, कुछ नया सकलन नही किया था । 
दिमम्वरों के मत से भगवान्‌ महावीर की दिव्य वाणी को अवधारण करके 
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उनके प्रथम शिष्य इन्द्रभूति (गौतम) गणधर मे अंग-भ्रस्थों की रचना को !! फिर 
उन्होने अपने सधर्मा सुधर्मा (लोमहर्प) को और सुधर्मा स्वामी ने जम्बूस्वामी को 
दिया ! जम्बूस्वामी से अन्य मुनियों ने उनका अध्ययन किया। यह सब महावीर 
स्वामी के जीवन-काल में हुआ | इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अप राजित, गोवर्धव 
और भद्गबाहु ये पाँच श्रुतकेवली हुए ! इन्हे पूर्वोक्त अग और पूर्वो का सम्पूर्ण 
ज्ञान था। महावीर निर्वाण के 62 वर्ष बाद तक जम्बूस्वामी का और उनके 00 
वर्ष बाद तक भद्रबाहु का समय है। अर्थात्‌ दिगम्बर शास्त्रों के अनुसार महावीर- 
निर्वाण के 62 वर्ष वाद तक अग और पूर्वो का अस्तित्व रहा । 
इसके बाद वे क्रमशः लुप्त हो गये और बी र-निर्वाण 683 तक एक तरह से 
सर्वथा लुप्त हो गये । अन्तिम अंगधारी लोहार्य (द्वितीय) वतलाये गये है जिनको 
केवल एक आचारांग का ज्ञान था । 
इसके बाद अंग और पूर्वो के एक देश के ज्ञाता और उस देश के भी अशों के 
ज्ञाता आचार्य हुए जिनमें सौराप्ट्र के गिरिनगर के धरसेनाचार्य का नाम उल्लेख- 
नीय है। उन्हें अग्रायणीपूर्व के पचमवस्तुगत महाकर्मप्राभृत का ज्ञान था। इन्होने 
अपने अन्तिम काल में आन्क्रदेश से भूतव्रलि और प्ृप्पदल्त नामक शिष्यों को 
बुलाकर पढाया और तव इन शिष्यों ने त्रिक्रम की लगभग दूसरी शताब्दी में पट- 
खण्डागम तथा कपायप्राभृत सिद्धान्तों की रचना को।ये सिद्धान्त-पग्रन्थ बडी 
विशाल टीकाओं के सहित अब तक प्िर्फ कर्णाटक के मूडबिद्री नामक स्थान में 
सुरक्षित थे, अन्यत्र कही नही थे। कुछ ही समय हुआ इनमे से दो टीका-पग्रत्य धवत्रा 
ओर जय-धवला वाहर आये है और उनमें से एक वीरसेनाचार्यक्रत धवला टीका का 
प्रकाशन आरम्भ हो गया है ।१ इस टीका के निर्माण का समय शक सवत्‌ 738 है। 
ऐसा मालूम होता है कि श्वेताम्त्रर-मान्य अंग्-ग्रन्थ एक कास के लिखे हुए 
नही हैं। सम्भवतः इनकी अव्यवहित रचना महावी र-निर्वाण के बाद से लेकर हु8- 
न-कुछ देवद्धिगणि के काल तक होती रही होगी । इसका एक प्रमाण यह भी है 
कि आर्य सुधर्मा, आर्य श्याम और भद्रबाहु आदि महावीर के परवर्त्ती अनेक आचार्य 
अंगों ओर उपांगों के रचपिता माने जाते है 
सम्पूर्ण जैनागम छः भागों में विभवत है--() बारह अंग, (2) बारह घ़वा 
या उपांग, (3) दस पइष्णा या प्रकीर्णक, (4) छह छेयसुत्त या छेदसूभ, (5) दो 
सूत-प्न्थ, (6) भार मूल भुत्त या मूल सूत्र। ये सभी ग्रन्थ आर्प या अर्ध-मागणी 
प्राइत में लिसे हुए हैं। कुछ आचारयों के मत से वारहवाँ अंग दृष्टिवाद गरझत मे 
पा । बाकी जैन साहित्य महाराष्ट्री प्राकृत, अपश्र'श और सस्कृत में है। 


4, वैनेग्दमूतियणिना तहिव्यवचाउत्रदध्य तस्‍्वेन । 
प्रन्धोगडपूर ता स्‍ला प्रतिर घितो युगपदपराह्र ॥ 66॥ “-ब्ुतादतार 
| अधायगरमन शिडधास्त की जयधवला वा भी प्रवाशन आरम्भ हो गया है। इगह़े गिवात 
पदुधष्डागम का छड़ा घष्ड मट्रादस्ध भी छपने सपा है 
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अंग और उपांग 


पहला अंग आयारगसुत्त या आचारांगमृत्र है जो दो विस्तृत श्रुत-स्कन्धो मे 
जैन मुनियों के कत्तंव्याकर्तव्प-आवचार का निर्देश करता है। विद्वानों के मत से 
इसका प्रथम ध्ृत्-स्कन्ध दूसरे से पुराना होना चाहिए । बौद्-साहित्य में जिस 
प्रकार गद्य-पद्यमय रचनाएँ पायी जाती है, ठीक वँसी ही इसमें भी है। जन और 
वोद्ध शास्त्री मे जो अन्तर स्पष्ट दिखायी देता है, वह यह है कि जहाँ वौद्ध-सघ 
के नियमों में बहुत-कुछ ढील दिखलायी पड़ती है, वहाँ जैन-सघ के नियमों और 
अनुशासनों में बड़ी कड़ाई की व्यवस्था है । 
बारह अगये है : . आयारगसुत्त (आचारागसूत्र), 2. सूयगडग (सूत्रकृताग), 
3. ठार्णांग (स्थानांग), 4. समव्रायग (समवायाग), 5. भगवती वियाहण्णति 
(भगवती व्याख्याप्रशप्ति), 6, नाया धम्मकहाओ (ज्ञातु धर्मकथा.), 7. उवासगद- 
साओ(उपासकदशा:), 8. अन्तगडसाओ (अन्तक्ृद्दशा), 9. अणुत्तरोववाइयदसाओं 
(अनुत्त रोपपातिकदशा:), 0. पण्हवागरणाई (प्रश्नव्याकरणानि), ]. विवाग- 
सु (विपाकश्रृत), [2. दिट्ठवाय (दृष्टिवाद) | 
बारह उपांग ये है: . उपवाइय (ऑऔपपातिक), 2. रायपस्तेणइज्ज (राज- 
प्रश्नीय), 3. जीवाभिगम, 4. पससवणा (प्रज्ञापना), 5. सूरपण्णत्ति [सूर्य-प्रमेष्ति) 
6. जम्बुद्ीवपणत्ति (जम्बृद्वीय-प्रज्ञप्ति), 7. चन्द-पण्णत्ति (चन्द्रप्रज्ञध्ति), 
8. निरयावली (नरकावलिका), 9. कप्पावडसिआओ (कल्पावतसिका.), 
0. परष्फचू लिआओ (वुप्पचूलिका:), बम्हिदसाओ (वृष्णिदशा:) । 
दस पहण्णा (प्रकीर्णक) ये है: !. वीरभद्रलिखित चंऊसरण (चतुःशरण), 
2. आउरपच्चक्थाण  (आतुरप्रत्याख्यान), 3. भत्तपरिण्णा (भक्तपरिज्ञा), 
4. सन्थार (सस्तार), 5. तण्ड्ल-वेयालिय (तन्दुलवैचारिक), 6. चन्दाविज्ञञय 
(चन्द्रवेधक), 7. देविन्दत्यअ (देवेद्धस्तव), 8- गणिविज्जा (ग्रणिविद्या), 
9. महापच्चक्खाण (महाप्रत्याख्यान), 0. वीरत्यअ (वी रस्तव )। 
छः छेदसूत्र ये हैं: . निसीह (निशीय), 2. महानिसीह (महानिशीय), 
3. ववहार (व्यवहार), 4. आचा रदसाओ (आचारदशाः), 5. कंप्प (वृहत्कल्प), 
6. पचकष्प (पंचकरल्प) | पंचकल्प के बदले कोई-कोई जिनभद्व रचित जीयकप्प या 
जीतकल्प को छठा सूत्र मानते है । 
चार मूल सुत्त (मूलसृत्र) ये हैं: . उत्तराझाय (उत्तराब्याय) या उत्तराझयन 
(उत्तराष्ययन), 2. आवस्सयन (आवश्यक), 3. दसवेआलिय (दशर्वकालिक), 
4. पिण्डनिज्जुत्ति (पिण्डनियुक्ति)।॥ तृतीय और चतुर्थ मूल सूत्रों के स्थान पर 
कभी-कभी ओहनिज्जुत्ति (ओघनियुंक्ति) और पकक्‍्सीसुत्त (पाक्षिक सूत्र ) का नाम 
लिया जाता है । 
दो और ग्रन्य इस प्रकार हैं--. नन्दीसुत्त (नन्दिसृत्र) और 2. अपुयोगदार 


(अणुयोगद्वार) । 
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आचाये शकर स्वामी हुए जिन्होंने अद्ैत वेदान्त को प्रतिष्ठा की । इस शतावदी में 
सर्वाधिक प्रतिभाशाली ऊँत आचार्य हरिभद्र हुए जो ब्राह्मण बंश में उत्पन्‍त होकर 
समस्त व्राह्मम शास्त्रों के अध्ययन के बाद जैन हुए थे । इनके लिखे 88 ग्रन्य प्राप्त 
हुए है; जिनमें बहुत-से छप चुके हैं। 
वारहवी शताब्दी में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्र का प्रादुभाव हुआ। इन्होंने 
दर्शन, व्याकरण और काव्य तीनो में स मात भाव से कलम चलाझी। इन गाना 
दिययो में, वाना भाषाओं में और माता मतों में अगाध पाणिडत्य प्राप्त करने के 
कारण इन्हें शिष्य-मण्डली 'कलिकालसर्वन्ञ' कहा करती थी। इस शताब्दी में और 
इसके बाद भी जैनग्रन्थों और टीकाओं की बाढ़-सी आ गयी । इत दिनों की छियी 
हुई सिद्धान्वग्रन्थों की अमेक टीकाएँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। असल में यह युग 
ही दीकाओं का था; भारतीय मनीषा सर्वत्ञ टीका में व्यस्त थी। 
विमलसूरि का 'पउमचरिय/ (पह्मचरित्त) नामक प्राकृत काव्य, जो शामद 
सन्‌ ईसवी के आरम्भकाल में लिया यया था, काफी मनोरंजक है। इसमे राम 
को फथा है जो हिन्दुओं की रामायण से बहुत प्रिस्त है। ग्रन्थ में वाल्मीकि की 
मिध्यावादी कहा गया है। इस पर से यह अनुमान करना असंगत नहीं कि कवि से 
वात्मीकि की रामायण को देखा था। दशरथ की तीन रातियों में कौशत्पा के 
स्थान पर अपराजिता नाम है जो पद्म या राम की माता थीं। दशरथ के वहे भाई 
ये अनन्तरय। ये जैन साधु हो गये थे, इसीलिए दशरथ को राज्य तेना पड़ा। 
जनक ने अपनी कर्या सीता को राम से ब्याहुने का इसलिए विचार किया था कि 
राम (पद्म) ने स्लेच्छो के विरुद्ध जवक की सहायता की थी। परन्तु विद्याघर लोग 
झगड़ पड़े कि सीता पहले से उनके राजकुमार चन्धरगति की वादता थी। मी 
झगड़े को मिटाने के लिए धनुपवाली स्वयंवर-सभा हुई थी । अस्त में दशरथ जेंग 
मिक्षु हो गये । भरत की भी यही इच्छ; थी, वर राम और मंकेयी के आग्रह मे मे 
तब तक के लिए राज्य सेमालने को प्रस्तुत हो यये जब तक पद्म (राम) न तौर 
आयें। आगे की कथा प्रायः सब बही है। अन्य मे राम को विर्वाय ध्रापा होता है। 
यहाँ राम सम्पूर्ण जन वातायरण में एसे हैँ । हि 
सन्‌ 675 ई. में रविपेण ने संस्कृत में जो पश्मचरित लिखा वह विमत $ 
प्राइत पठमचरिय का प्राय: संस्कृत रूपाम्तर या अनुवाद है। ग्रुणभद्र भदन्त के 
उत्तरपुराण के अड्मठवें पर्व में और हेमचख्ध के प्रिपप्टिशनाका-युरुपवरित * 
सानवें पर्व में भी यह कथा है। हेमचस्द्र की झृति को जैन-रामायण भी बहते हैं । 
रामायण की भाँति महाभारत की कथ, भो जैन ग्रन्थों में बार-बार आयी है। सरो 
पुराना संघदास गणि का वशुदेवहिष्डी नामझ विशाल ग्रन्थ प्राकृत भाषा ये है और 
संस्कृत में पुस्ताटयं व के आचाये जिनमेन का € 6मर्गी हरिवंश वुराण है । सर 
गति आदि और भी अनेक विद्रातों ने हरिवंशपुराण मिस हैं। इभी तरह ।200 
ई. अं पलधारि देवप्रभभूरि ने पराष्डटव्चरित मामड एक फास्य घिया था जी महीर 
आर्य का अधिष्त दप है। सोसहयी शवारदी में शुभचस्द्र ते एक पाष्यवपुरा/, 
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जिपते जन-मह्यभारत भी कहते है, लिखा था। अपभ्र श भाषा में तो महापुराण, 
हरिवशपुराण, पद्मपुराण, स्वथम्भु, पुष्पदन्‍्त आदि-्शादि अनेक कवियों ने 
लिखे है । 
जैन पुराणों के भूल प्रतिपाद्य विषय 63 महापुरुषों के चरित्र है। इनमें 24 
तोर्यकर, 2 चक्रवर्ती , 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव है । इन चरित्नों 
के आधार पर लिखे गये ग्रन्यों को दिगम्बर लोग साधारणतः 'पुराण' कहते है 
और श्वेताम्बर लोग 'चरित'। पुराणों में सबसे पुराना त्रियप्टिलक्षण महापुराण 
(संक्षेप में महापुराण) है जिसके आदिपुराण और उत्तरपुराण, ऐसे दो भाग है। 
आदिपुराण के अन्तिम पाँच अध्यायों को छोड़कर वाकी के लेखक जिनसेन 
(पंचस्तुपान्वयी) है तथा अन्तिम पाँच अध्याय और समूचा उत्त रपुराण उतके शिष्य 
गुणभद्द का लिखा हुआ है। पुराणों की कथाएँ बहु्ा राजा श्रेणिक (विम्बसार) 
के प्रश्व करने पर गौतम गणधर द्वारा कहलायी गयी है। महापुराण का रचना- 
काल शायद सन्‌ ईसवी की नदी शताब्दी है । इन पुराणों से मिलते हुए श्वेताम्बर 
चरितो में सबसे प्रध्तिद्ध है हेमचन्द्र का त्रिपप्टिशलाका-पुरुपचरित, जिसे आचार्य 
ने स्वयं महाकाव्य कहा है । इस अंश की बहुत-सी कहानियाँ यूरोपियनों के मत से 
विश्व-साहित्य में स्थान पाने योग्य है। वीरनन्दी का चन्द्रप्रभचरित, वादिराज का 
पाश्वेनायचरित, हरिचन्द्र का धममशर्माभ्युदय, धर्तंजय का द्विसन्धान, बाग्भट का 
नेमिनिर्वाण, अभयदेव का जयस्तविजय, मुभिचर्ध का शान्तिनाथचरित आदि 
उच्च कोटि के महाकाव्य है । ऐसे भी चरित हैं जो 63 पुराणपुरुषो के अतिरिक्त 
अन्य प्रचुम्न, नागकुमार, वरांग, यशोधर, जीवधर, जम्बूस्वामी, जिनदत्त, श्रीपाल 
आदि भहात्माओों के है और इनकी सख्या काफी अधिक है / पाश्वंवराथचरित को 
अवत्म्बन करके लिखे गये काव्यों की भी संख्या कम नहीं है। वादिराज, अतग, 
वादिचन्द्र, सकलकी त्ति, माणिक्यचन्द्र, भावदेव और उदयवीर ग्रणि आदि अनेक 
दिगम्बर-श्वेताम्बर कवियों ने इस विषय पर खूब लेयनी चलायी है । 
जैनों के साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग श्रवन्ध है, जिन्हें ऐतिहासिक 
वियृतियाँ कह सकते है। चन्द्र्रभसुरि का प्रभावकचरित, मेश्तुज्ज का प्रवन्ध- 
चिम्तामणि ([306 ई.), राजशेखर का प्रबस्धकोप (308 ई.), जिनप्रभसूरि 
का तीर्थयकल्प (326-3] ई.) आदि रचनाएं नाना दृष्टियों से बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण हैँ। इन प्रवन्धों ने इस बात को असिद्ध कर दिया है कि भारतीयों में ऐति- 
हांसिक दृष्टि का अभाव था। इसी प्रकार जैन मुनियों की लिखी कहानियों की 
इस्तकें भी काफी मनोरंजक है। पालित्त (पादलिप्त) सूर को तरज्भवती कथा 
काफी प्राचीन पुस्तक है। हरिभद्र का प्राकृत मथकाव्य समारइच्च-कहा एक 
घाभिक कया.-प्रन्थ है। इसी तरह को 'कुवलयमाला' कथा भी है जिसके रचपिता 
दाक्षिष्रचिद्ध उद्योतनसूरि हैं (आठवदी शताब्दी) । इसी के अनुकरण पर सिद्धपि 
ने संस्कृत मे उपभितिभवप्रऊपचा कथा लिखी थी (906 ई.)। धनपाल का अपप्र श 
काब्य 'भविसयत्त-कहा' काफी प्र्चिद्ध है। ऐसी और भी अतेक कयाएँ लिखो गयी 
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हैं। यद्यप्रि ये धर्मे-र्थाएँ कही जाती हैं, पर अधिडांग में सात्वनिद सहानिग 
चम्पू जाति के काव्य भी जैन साहिद में बडत अधिक हैं । घोमदेव का यग चर 
(959 ई.) बाएफी प्रसिद्धि पा चुका है। १रिक्‍-र्ट्र बा डीउन्धरवस्ई 
पुस्देवचग्पू ((3वी सदी) कादि इसी उानि को रचनाएँ हैं। धतराव के +557 
मजरी (970 ई ), भोडयदेव (वाईमतित) की ययपित्ठामसि, वाइस * 
के गद्याव्प हैं (!: सदी) । इसके अतिरिकत्र इहानियों सों और 
पुस्तक हैं शिनका मूल उद्देश्य जेन-पर्म की महिसा बर्चेत करना है! केदा३। 
कई संग्रह भी हैं जो कपाकोग करलाते हैं। इनमें पुस्तादसंध के आहार हे हे 
का क्याकरोश सदमे पुराना हैं (932 ई.)॥ प्रभावस्द्र, सेमिदर्स इझ्ूचा 
रामचद्र मुनुक्तु बादि के क्यासोद अरेज्नाइत यदीन हैं । 

धीचन्ध का एफ कयावोशग अपन्वघ भाषा में भी हैं! 
देवभद्ठ, राजगेय्र. हेमहँए बादि के कथा-य्रन्य हैं। यह साहित्य इंत्नदा विद * बन 
कि इस लुद्काय परिचय में सबका सास देवा भी मुश्किल है । सादा दृष्टिरा 
विशेषकर जनसाधारण के: जीवन के सम्बन्ध में जावते के लिए, इन ग्नर्पों की ईई 
महत्त है । 

जैन आचारों ने नाटक भी लिखे हैं जिनमें के: अधिकांय बसास्प्रदारिर है 
हेमचस्द्राचार्य के शिप्य रामचद्धनूरि के कई नाटझ हैं। नल विद्ाच, सापटरिसरट 
कौमुद्दीमिवानन्द, राषवाम्युदय, निर्भ र-भीम-स्ययोग आदि माठक इदिड हैं। 
कहते हैं, इन्होंने !00 प्रकरप-प्रन्य लिसे थे। विजयगन के द्ोरदीलरर 
हस्विमल्ल के विश्वान्त-हौरद और छुभद्ा में भी महाभारतीय कपाओं को वादे 
कय रूप दिया गया हैं। हल्विमल्ल ने रामायथ की का का दाक्ूप लेकर मपिनेः 
कल्याण और अजनापदने जय सामक दो ओर माटक लिखे हैं । पशरचद का डुडः 
कुमुदचन्दध एक सास्यदायिक्र साटक है डिसमें दुमुदइन्ध सामक दियावर पर 
का श्वेताम्बर पण्डित में पराजित होता वर्भन किया मंशा है (432+ ई-) । 
वादिपन्धसूरि का धानतुपोदिय श्रीकृष्प मिश्र के सुपरसिद्ध मादक ध्रदोध-धददिय 
के ढंग का, एक तरह से उससे उत्तरहप में लिखा हुआ नाटक है। जरिए की 
हम्मीर-मद-मर्दत ऐविहासिक झाटक है। चनू 203 ई. के आसराठ पशसाल है 
मोहराज-्पराजय नामक रूपक सिखा या। मेघप्रभावाये वा धर्ना्दुरर था 
मशहूर है। * 

काब्य-माटकों के सिवा जैन कडियो ने हिन्दू और बोद आचार की माठिए 
बहुत बड़े स्वोज्न-साहित्य की भो २दव को है [>गवि-फन्फों कल भो जैतनाहि 
कमी नहीं है। राष्ट्रकूट अमोफ्कव 2 परनी 7, ।च। को इाह्मम) दीउ | 
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त्याम इत्यादि। हेमचन्द्र का योगशास्त्र और शुभचन्द का ज्ञानाणव बहुत लोकप्रिय 

ग्रन्य है। और भी अनेक नीतिग्रन्थ है जिनमे सोमग्रभ के कुमारपालप्रतिबोध, 
सृक्तिमुक्तावली और शंगारवराग्यतरग्रिणी, चारित्रसुन्दर का शीलदृत ([420 
ई.), समयसुन्दर की गाथासहस्री (360 ई.) प्रसिद्ध है। 

लेकिन जैन आचार्यों का सबसे महत्त्वपुर्ण अग है उनकी दाश निक सैद्धान्तिक 

उक्तियाँ। यह जानी हुई बात है कि इन पण्डितों ने न्यायशास्त को पूर्णता तक 
पहुंचाने में बहुत काम किया है। इनमें सबसे प्राचीत आचार्य जो दोनो सम्प्रदायों 
में आदृत होते है, समन्‍्तभद्र और सिद्धसेन है। कुन्द-कुन्द, अमृतचन्द्र, कात्तिकेय 
स्वामी, उमास्वा ति, देवनन्दि, अकलक, प्रभाचन्द्र, वादिराज, सोमदेव, आशाधर 
भादि दिगम्बर आचार्यों ने भारतीय चिन्ताधारा को बहुत अधिक समृद्ध किया है। 
इसी प्रकार श्वेताम्वर आचार्यो में हरिभद्र, मल्‍लवादी, वादिदेवसूरि, मल्लिपंण, 
अभयदेव, हेमचरद्र, यशोविजप आदि ने जैनदर्शन पर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है 
जो निश्चित रूपसे भारतीय पाण्डित्य का भूषण है। इन दाशंनिक ग्रन्थों के 
सिवाय जैन सम्प्रदाय के बाहर नाना क्षेत्रो मे, जैते काव्य, नाटक, ज्योतिष, आयु- 
बेंद, व्याकरण, कोष, अलंकार, गणित और राजनीति आदि विपयो पर भी जैन 
भाचार्यों ने लिखा है। वौद्धों की अपेक्षा वे इस क्षेत्र मे अधिक असाम्प्रदायिक है। 

फिर गुजराती, हिन्दी, राजस्थामी, तेलुगु, तमिल और विशेष रूप से कननडी 

साहित्य में भी उनका दान अत्यधिक है। कन्तडी साहित्य पर तो ईप्ता की तेरहवी 

शताब्दी तक जैनो का एकाधिपत्य रहा है | कननडी के उपलब्ध साहित्य के लगभग 

दो-तिहाई ग्रन्थ जैन विद्वानों के रचे हुए हैं। इस प्रकार भारतीय चिन्ता की 

समृद्धि में यह सम्प्रदाय बहुत महत्त्वपूर्ण है। 


कवि-प्रप्तिद्वियाँ 


'कवि-समय' शब्द का अर्थ है कवियों का आचार या सम्प्रदाय। इस शब्द गंगा 
प्रयोग सबसे पहले राजशेखर ने किया था। उनया मतलव यह था यय वि दे ग, 
काल आदि के विरुद्ध विपयों का वर्णन करमा कवित्व का दोष है, तथापि झुछ 
ऐसी दातें कविजन परम्परा से वर्णन करते आये हैं जिन्हें निर्दोष माने लेना उमित 
है। 'कविसमय' शब्द से मिलता-जुलता एक और शब्द अलंपार-मास्त्र में प्रयुत 
हैआ है, यह है 'काब्य-समय' । इस शब्द का प्रथम, और भायद अगिम भी, प्रयोग 
वामन के 'अलंकारमूत्र' में पाया जाता है (काव्गलकार-सूच 5-)  ' मिन्‍्तु इन 
हना शब्दों के प्रयोग अलग-अलग अर्थों में हए हैं। वासन के झत से खोज-गारख के 
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है । यद्यपि ये धमे-कथाएँ कहो जाती हैं, पर अधिकांश में काल्पनिक कहानियां हैं। 
चम्पू जाति के काव्य भी जैत साहित्य में बहुत अधिक हैं। मोमदेव का यशस्तिलर 
(259 ई ) काफी प्रसिद्धि पा चुका है। हरिचन्द्र का जीवस्थरचग्पु, अहुद्वात का 
पुरदेवचम्पू (3वी सदी) आदि इसी जाति की रचनाएँ हैं। धनपाल की तितक- 
मजरी (970 ई ), ओडबदेव (वादीभरिह) की यद् चिन्तामगि, कादम्परी के ढू 
के गद्यकाव्य है (]]वी सदी)। इनके अतिरिक्त कहानियों की और भी दर्जनों 
पुस्तकें है जिनका मूल उद्देश्य जैस-धर्मे की महिमा वर्णन करना है । कथाओं के 
कई सग्रह भी है जो कथाकोश कहलाते हैं। इनमें पुन्ताटसंध के आचार्य हरियेण 
का कथाकोश सबसे पुराना है (932 ई.)। प्रभाचर्र, नेमिदत्त व्रह्मचारी, 
रामचद्ध मुमुक्ष आदि के कपाकोण अपेक्षाकृत नवीन हैं । 
धीचद्र का एक कथाकोश अपभ्रण भाषा में भी है। ऐसे ही जिनेशवर, 
देवभद्, राजशेखर, हेमहंस आदि के कथा-प्रन्य हैं। यह साहित्य इतना विशात है 
कि इस क्षुद्रकाय परिचय में सबका नाम देना भी मुश्किल है। नाता दृष्टियों ऐे, 
विशेषकर जनसाधारण के जीवन के सम्बन्ध में जातने के लिए, इन ग्रत्यों का बहुत 
महत्त्व है । 
जैन आचारयों ने वाठक भी सिसे हैं जिनमें के अधिकाश असाम्प्रदायिक हैं! 
हेमचन्द्राचायं के शिष्य रामचद्धसूरि के कई नाटक हैं। नल्न विलास, सत्यहरिश्वद्र। 
कोमुदीमितानन्द, रायवाभ्युदय, निर्भप-भीस-व्यायोग आदि साटक प्रसिद्ध है। 
कहते हैं, इन्होंने 00 प्रकरण-ग्रत्य लिखे थे। विजयपाल के द्रीपदी-स्वर्यवर 
हस्तिमहल के विक्रन्त-क्ौरव और सुभद्रा में भी महाभारतीय कपाओं को वादक 
का रूप दिया गया है। हस्तिमल्ल ने रामायण की कथा का आशय सेकर मँगिली- 
कल्याण और अजनापवरन जय नामक दो और नाटक लिसे है। यशएचद्ध का मुद्रित 
उमुदचत्द एक साम्प्रदायिक वाठक है जिसमें कुमुदबद्ध मामक दियस्त्रर परत 
का श्वेताम्बर पण्डित से पराजित होता वर्णन किया गया है (724 ६.) । 
वादिचद्धपूरि का शानसू्योदय श्रीकृष्ण मिश्र के सुप्रसिद्ध ताटक प्रवोध-चेस्ीदन 
के ढंग का, एक त्तरह से उसके उत्तररूप में लिखा हुआ माटक है। जयपिह का 
हम्मी र-मद-सर्दन ऐतिहासिक माटके है। सन्‌ 203 ई. के आसपात्त यशःप्राल वे 
हराज-पराजय नामक रूपक लिखा था। मेधप्रभाचाय का धर्माभ्युदय काशी 
मशहूर है। ' 
काव्य-नाटकों के सिदा जैन कवियों ने हिन्दू और बौद्ध आचार्यों की भाँति एक 
बहुत बडे स्वोन्न-साहित्य को भी रपना की है। नीति-म्रस्थी की भी जैन-साहित्य में 
कमी नही है। राष्ट्रकूट अमोधयर्प की प्रश्वोत्तर-रत्वमाला को ब्राह्मण, बौद्ध कोर 
जैन सभी अपनी सम्पत्ति मानते है। इसके सिवाय प्राकृत और सस्कृत में गैर 
पष्डितों के लिखे हुए विविध नोतिग्रस्य बहुत अधिक है। दिवम्वर आचाये अमित 
गति के सुभापितरत्नसन्दोह, योगसार और घर्मपरीक्षा (4093 ई.) महत्वपूर्ण प्र 
दें हु ग्रन्पों में सभी जैत-प्रिय विषय हैं : बैरास्य, स्त्री-विन्दा, ब्राह्मणरतिरदा: 
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त्याग इत्यादि। हेमचन्द्र का योगशास्त्र और शुभचन्द्र का ज्ञानार्णव बहुत लोकप्रिय 
. ग्रन्य है। और भी अनेक नीतिग्रन्थ है जिनमें सोमग्रभ के कुमारपालप्रतिवोध, 
सूक्तिमुक्तावली और श्यृंगारवेराग्यतरंगिणी, चारित्रसुन्दर का शीलदूत (420 
ईं.), समयसुन्दर की गाथासहस्नी (360 ई ) प्रसिद्ध है। 

लेकिन जैन आचार्यों का सबसे महत्त्वपूर्ण अग है उनकी दांशनिक सेद्धान्तिक 
उक्तियाँ। यह जानी हुई बात है कि इन पण्टडितों ने न्यायशास्त्र को पूर्णता तक 
पहुँचाने में बहुत काम किया है। इनमें सबसे प्राचीन आचाये जो दोनों सम्प्रदायों 
में आदृत होते है, समन्‍्तभद्र और सिद्धसेन है। कुन्द-कुन्द, अमृतचर्ध, कात्तिकेय 
स्वामी, उमस्वाति, देवनन्दि, अकलंक, प्रभाचन्द्र, वादिराज, सोमदेव, आशाधर 
आदि दिगम्बर आचार्यो ने भारतीय चिन्ताधारा को बहुत अधिक समृद्ध किया है 
इसी प्रकार श्वेताम्बर आचार्यो मे हरिभद्र, मललवादी, वादिदेवसूरि, मल्लिपेण, 
अभयदेव, हेमचन्द्र, यशोविजय आदि ने जैनदशंन पर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं 
जो निश्चित रूप से भारतीय पाण्डित्य का भूषण है। इन दा्श्नतिक ग्रन्थों के 
सिवाय जैन सम्प्रदाय के बाहर नाना क्षेत्रो में, जैसे काव्य, नाटक, ज्यौतिप, आयु- 
वेंद, व्याकरण, कोप, अलंकार, गणित और राजनीति आदि विपयो पर भी जैन 
आचार्यों ने लिखा है। वौद्धों की अपेक्षा वे इस क्षेत्र में अधिक अस्ताम्प्रदायिक है। 
फिर गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, तेलुगु, तमिल और विशेष रूप से कन्मडी 
साहित्य में भी उनका दान अत्यधिक है। कनन्‍नडी साहित्य पर तो ईसा की तेरहवी 
शताब्दी तक जैनों का एकाधिपत्य रहा है। कन्नडी के उपलब्ध साहित्य के लगभग 
दो-तिहाई ग्रन्य जैन विद्वानों के रचे हुए है। इस प्रकार भारतीय चिन्ता की 
समृद्धि में यह सम्प्रदाय बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


कवि-प्रप्तिद्धियाँ 


'कवि-समय' शब्द का अर्य॑ है कवियों का आचार या सम्प्रदाय। इस शब्द बा 
प्रयोग सबसे पहले राजशेखर ने किया था। उनका मतलब यह था यद्यपि देश, 
कान आदि के विरुद्ध विषयों का वर्णन करना कवित्व का दोप है, तयापि कुछ 
ऐसो बातें कविजन परम्परा से वर्णन करते आये हैं जिन्हें निदोंप मान लेता उचित 
है। 'बविसमय! शब्द से मिलता-जुलता एक और शब्द अलंडार-यास्त्र में पयुक्त 
द्व्आ है, वह है 'काव्प-समय' । इस शब्द का प्रथम, और शायद अन्तिम भी, प्रयोग 
वामन के _अलंकारसूत्र' मे पाया जाता है (काव्यलंकार-सूत्र 5-)।विन्पु इन 
हीना शब्दों के प्रयोग अलग-अलग अर्थों मे हुए हैं। वासन के मत में सोप-शारत्न के 


2]4 | हजारोप्रसाद द्विवेदी प्र्यावली-3 


विरुद्ध अर्ों का प्रयोग ही काब्य-समय है। इसका अच्तर्भाव बाद के किये हुए 
आलका रिकों के दोष-प्रकरण भे हो जाता है। भामह और दण्डी मे 'काव्य-समर्य 
शब्द का प्रमोग नही किया है, परन्तु 'दोप' शब्द से उनका भी अभिप्राय देश, कोण, 
न्याय और आग्म का विरोधी और प्रतिन्ा, हेतु और दृष्टाग्त से हीत होता है 
(भाभह 4-2)) राजशेखर यह तो मानते हैं कि अशास्त्रीय और अलौकिक अर्थो 
का निवन्धन दोप है, पर उतका कहना यह है कि प्राचीन काल के कवि परम्परा 
से जिन बातों का वर्णन करते था रहे है, आज इस फाल और इस देश में वे वादे 
नही मिलती, तो भी उन्हें हम दोष नहीं कह सकते, जबकि शास्त अनस्त हैं; काले 
अनन्त है और देश भी अनन्त है। इसलिए लोक और शास्त्त-विरोधी वे हो बारे 
कवि-समय के अन्तर्गत भाती हैं जिन्हे प्राचीन काल के पण्डित सहुस्तशातर बेदी की 
अवभाहन करके, शास्त्रों का अवबोध करके, देशास्तर और द्वीपास्तर का परि- 
भ्रमण करके निश्चित कर गये है। देश-कालवश उनका यदि व्यत्िकम हो भी गया 
हो तो उन्हे अस्वीका र नही करना चाहिए । 


१. कवि समय 


काव्य-मीमांसा के देखने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि राजे- 
शेखर स्वयं प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक थे और उनके मत से प्राकृतिक निरीक्षेण के' 
अभाव कवि का महान्‌ दोष था ६ उन्होंने स्पप्ट ही कहा है कि जो कवि जनुसस्धर् 
नही करता, उसके गुण भी दोष हो जाते है और जो सावधान रहता है, उसके दोप 
भी गुण हो जाते हैं (काव्यमीमांसा, अ. 8) ) काव्य में इसी निरीक्षण की प्रदृत्त 
करने के लिए उन्होंने काव्य-मीमांसा मे देश-हाल-विभाग की युन्दर अवतारणा की 
है। कवि-समयवाला अध्याय उनके अनुसन्धान का ही फल है । कवियों के काव्य मे 
जो कवि-समय सुप्त की तरह पड़ा हुआ था, उसे उन्होंने यथाबुद्धि जगा दया 
(काव्य-मीमांसा, अ. 6, पृ 89) बाद के आलंकारिकों में से कितनों ही ने आँख 
मूँदकर उनका अनुकरण किया है। इनमे अजितसेन का अलंकार-विन्तामंणि [ई- 
7-8), अमर की काव्य-कल्पलतावृत्ति (द्वितीय प्रताच, पृ. 30-:3) और देवेशर 
की कवि-कल्पलता (पृ. 40-42) उल्लेख-योग्य है। केशव मिश्र का अलका रशेखर 
इस दिशा में यचपि राजशेखर के प्रदर्शित मार्ग पर हो चलता है, पर उसमे अनेक 
अन्‍य विययों का भी समावेश है। राम तकंव।गोश ने साहित्य-दर्षेण की टीका में 
हू-ब-छु अलकारशेखर को यातें ही उद्धत कर दी हैं। 
साहित्य-दर्षण के दोपप्रकरण में विश्वनाथ ने भी कषि-समय (आद्यात) की 
उल्लेख किया है (माहित्य-दपंण 7-23, 24, 25) । इसकी और काव्यमीर्माता 
की प्राय: सभी बातें मिलती है। पर कुछ विशेष बाते भी हैं! विश्दत्राथ में शर्मिद 
सर्वप्रथम कवि-समय के प्रसंग में वृक्षदीहद का उल्लेख किया है। इसके बाद अंल* 


कार-शेयर में केशव मिश्र ने भी बशेक और वकुल के दोहदों को कवि-समय के 
अन्तर्गत स्वीकार किया है। 
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2. वृक्ष-दोहद 

'दोहद' शब्द का अर्थ गर्भवती की इच्छा है। कहा गधा है कि यह शब्द 'दोहुद' 
शब्द का, जिसका अर्थ इसी से मिलता है, प्र!कृत रूप है। कालकरम से यह प्राकृत 
शब्द ही सह्कृत भाषा में गृहीत हो गया। वृक्ष के साथ 'दोहद' शब्द का पुष्पोद्गरम 
के अर्थ में प्रयोग होता है। शब्दार्णव के अनुसार कुशल व्यक्तियों द्वारा तरुगुल्म- 
लता प्रभृति में जिन द्रव्यों और क्रियाओं से अक.ल में ही पृष्पोद्गम कराया जाता 
है, उसे दोहद कहते है (मेघदुत 2-7 पर मल्लि-टीका ) । नेंपधीय चरित (3- 
24), रघुवंश (8-62) और मेधदूत में इसी अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
सस्झत-काव्य और मूत्ति तथा चित्र-शिल्प भे स्त्रियो के पदाघात से अशोकबृक्ष के 
पुष्पित होने को बहुत चर्चा है। इसके बाद बकुलवृक्ष के दोहद का उल्लेख है। बकुल 
स्त्रियों की मुखमदिरा से सिचकर पुष्पित हो जाता है। कालिदास के ग्रन्थों मे 
अशोक और बकुल इन दो वृक्षों के दोहद का ही उल्लेख है। मल्लिमाथ ने मेघदूत 
2-7 की टीका में अशोक ओर बकुल के अतिरिक्त अन्य कई वृक्षो के दोहद का 
भी उल्लेख किया है। इस श्लोक मे रज्नी के विभिन्‍न अगों ओर क्रियाओं के सस्पर्श 
से प्रियगु, बकुल, अशोक, तिलक, कुरबक, मन्दार, चम्पक, आम, नमेर और 
केणिकार के पुष्पित होने की बात है (ततू-ततू प्रकरण देखिए)। इस वृक्ष-दोहद 
को मल्लिनाथ 'कवि-प्र सिद्धि! कहते है; पर काव्यमीमासा या उसके अनुयायी ग्रस्थों 
में वृक्ष-ोहद-सम्बन्धी 'कवि-समय' की बिल्कुल चर्चा नही है। केवल साहित्य-दर्पण 
ओर अलंकार-शेखर अशोक और वकुल-सम्बन्धी कवि-प्रसिद्धियो का उल्लेख करते 
है। काव्य-मीमांसा में 'कवि-समय' के प्रकरण मे वृक्ष-दोहद का उल्लेख न होने पर 
भी उसी प्रन्य से अशोक, बकुल, तिलक और कुरबक-सम्बन्धी प्रसिद्धियो का 
समर्थन होता है |! जान पड़ता है कि राजशेखर इस बात को देश-काल-विरुद्ध नही 
मानते थे। मल्लिनाथ ने कुमारसम्भव (3-26) की टीका मे अन्यत्न वृक्ष-दोहद- 


. काव्यमीमांसा के तेरहवें अध्याय में थे दो एलोक उद्धृत हैं-- 

ऊरबक कुचाघात-क्रीडारसेन वियुज्यसे । 
बकुलविटपिन्‌ स्मतंव्य ते मुखासवसेचनम्‌ ॥॥ 
चरणघटनाशून्यो यास्यस्ष्यशो क त थो क ता - 
मिति निजपुरत्यागे यस्य द्विपां जगदु स्त्रिय ॥ 
मुखमदिरया पादत्यास विलास-विलोकित - 
बंकुलविटपी रक्ताशोकस्तथा तिलकद्गुमः 
जलनिधितटीकान्ताराणां ऋ्रमात्‌ ककुभां जये । 
भटिति गमिता यदुवर्यामिविकास्तमहोत्सकम्‌ ॥ 

प्रठारहवें अध्याय के वसनन्त-वर्णन में वह श्लोक है--- 
नालिद्धितः कुरबकस्तिलको न दृष्टो नो ताडितश्च सुदुशां चरण रशोक: । 
मिक्तो न वक्‍त्रमघुना वकुलश्च चंत्रे चित्र तथापि भवति प्रसवावकीर्ण-॥॥ 
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सम्बन्धी कवि-प्रसिद्धियो के प्रसय में उपयुक्त चार बक्षों का चर्चापरक एक संप्रह- 
एलोक उद्धृत किया है। ऐसा जात पड़ता है कि राजवेखर को इमी संग्रह-श्वोड 
से परिचय था। जा हो, सस्कृत्त साहित्य में वृक्ष-दोहद-सम्बन्धों प्रसतिद्धियों में इन 
बार दुक्षों की ही विधेष हम मे चर्चा है। मूर्तियों जोर भित्ति-वित्रों आदि में केवल 
अशोक का पुष्पोद्गम ही चित्रित मिलता है (दे. शीर्षक 3 ) अन्य बसों के दीहद 
हैमे देखने को नहीं भिले। केबल एक चित्र देखकर ठिलक का सम्देह् होता है। 
उपर्भृवत स्थल पर इसकी चर्चा की जायेगी। 


3 वृक्ष-दोहद का मूल 


वृक्ष-दोहद भारतीय साहित्य और शिल्प में एक विचित्र चीज है। इसका 
रहस्य अतीत के घुंधले प्रकाश में बराच्छत्त है। आये इसे समझते की चेष्टा की जा 
रही है। 

इस रहस्य को समझने के लिए एक विस्मुत इतिहास पर धँयें के साथ दृप्टि- 
प्रात करना होगा। विक्रम के सैकड़ों वर्ष पहले भारतवर्ष मे एक समृद्ध आर्येतर 
सम्पता वर्तमान थी । आयों की राजनीतिक और भाषा-सम्दस्धी विजय के बाद 
यह जाति भी धीरे-धीरे उतकी छत्रच्छाया के अन्दर आ गयी । पर इसके पहले 
आयों के साथ इसका पर्याप्त संघर्ष हुआ होगा । राजनीतिक दृष्टि से इसकी विजय 
हुई हो या पराजय, परन्तु भारतीय साहित्य और शिल्प पर इस जाति में अपयी 
ऐसी अमिट छाप तया दी है कि हजारों वर्य की मिरत्तर उपेक्षा के चाद भी वह 
अपने सम्पूर्ण रस-सोन्दर्य के साथ जीवित है। हमारा मतलब यक्षों और नागों ते है। 

शायद यूरोपियन पश्कितों में से फर्मूमन ने ही पदले-पहल विद्वता के साथ 
यक्षों और नागों के ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक महत्व की ओर पण्डित-मण्डली 
उप ध्यान आाक्ृष्ट किया । अवनी पुस्तक 'टरी ऐण्ड सर्पेण्ट बरशिप” (वृक्ष और सार्पी 
की पूजा) में उन्होंने कहा क्ियक्ष और नाग, जो कमशः उद्ेरता और वृष्टि के 
देवता माने गये थे, एक जातिकर्ण-हीन दस्सु या असुर जाति के उपस्य थे। क्रमशः 
ज्यो-ज्यों फर्मुमन के भत की आलोचना होने लगी त्वो-त्यों नये-तये रहस्य प्रकट 
होते गये । इस सिलसिले में दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं; बोगेल 
(४०४५) की 'इण्डियन सर्पेष्ट लोर' और ए. के. कुमारस्थामी का 'यक्ष (दो 
भाग)। दूससे पुस्तक में प्राचीन सा हित्य और मृत्ति-शिल्त के विस्तृत अध्ययन से इस 
विपय को प्रकाश मे लाया गया है। 


+ 
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किया है । कुबेर, जो एक युग में वरुण के अधीन माने जाते थे, उत्तर दिशा के 
दिग्पाल माने जाने लगे । पूर्ववर्त्ती ग्रन्थों और विशेषकर जैन और बौद्ध आगमो से 
जाना जाता है कि कुब्रे र, सोम आदि यक्षपति देवाधिदेव वरुण के अधीन देवता 
थे। बौद्ध आगमों के अनुसार वेस्सण ( वेधवण--कुबेर) उत्तर के, धतरट्ठ 
(धृतराष्ट्र) पूर्व के, विरूढक दक्षिण के और विरुपाक्ख (विरूपाक्ष ) पश्चिम के 
दिग्गपास है। इनके अधीनस्थ यज्ञ मे कुम्भाण्ड, गन्धर्व, अप्सरस्‌ और नाग--ये 
जातियां है जो जल और वृक्ष की अधिष्ठात्री देवता है। ऊपर बताये हुए चारों 
दिग्पालों की मूत्तियाँ भरहुत में पायी गयी है और उनका नाम देकर उन्हे यक्प 
अर्थात्‌ यक्ष कहा गया है। किस प्रकार बाद को वरुण का स्थान इन्द्र ने ले लिया 
ओर किस प्रकार गन्धवें और अप्सराएँ वरुण के हाथ से च्युत होकर इन्द्र के दर- 
वार की ग्रायकञनगामिकाएँ-भर बनी रह गयी, यह बात मनोरंजक होने पर भी यहाँ 
अप्रासग्रिक है। फिर भी, कवि-समय और वृक्ष-दीहुद के अध्ययन मे ये बातें बहुत 
सहायक है, अवएवं उनकी कुछ चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। 
यद्यपि यक्षों और नागों के देवता कुबे र, सोम, अप्सरस और अधिदेवता वरुण 
दिग्पाल के रुप में ब्राह्मण भ्रन्थों में ही स्वीकृत हो चुके थे, पर वाद के साहित्य मे 
पक्ष और यक्षिणी अपदेवता समझे जाने लगे थे। उनका पुराना पद (जल और 
वक्षों का अधिपतित्व) किसी-न-किसी रूप से रामायण और महाभारत मे स्वीकृत 
है। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएँ आती है जिनमें सन्तानाथिमी स्त्रियाँ वृक्षी 
के उपदेवता यक्षों के पास सन्‍्तान-कामना से जाती थीं । बस्तुत. यक्ष और यक्षिणी 
मूल रूप में उरवेरता के ही देवता थे। भरहुत, वोधयया, सांची, मथुरा आदि मे 
सन्तानाथिनी स्त्रियों के इस प्रकार वृक्ष के पास जाकर यक्षों से बर प्राप्त करने 
की मूत्तियाँ बहुत अधिक पायी गयी है। इन वृक्षी के पास अकित स्थियाँ प्रायः तरस 
उत्तीर्ण है, केबल कटि-देश में एक चौड़ी मेयला पहने हुए हैं। वृक्षों म अधिकतर 
व्यग्रोध, प्लक्ष, अश्वत्य, उदम्बर आदि वृक्ष ही उत्कीर्ण हैं। 
इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय वृक्ष अशोक है। जिस प्रकार वृक्ष-्देवता 
यो मे दौहद-सचार करते थे, उसी प्रकार सुन्दरी स्त्रियों की अधिष्ठानी यक्षि- 
णियाँ स्त्री-अंग के संस्प्श से वृक्षों मे भी दोहद-संचार करती थी। अधोकषपष्टी 
और अशोकाप्टमी ब्रत मे अशोक वृक्ष की पूजा सनन्‍्तान-कामिनी होकर करने का 
विधान है। चैत्न शुब्त अप्टमी को अशोक की आठ कोमल पत्तियाँ भक्षण करने 
से दोहद-संचार हीना धर्मंग्रन्थो से स्पष्ट है (निर्णयर्सिन्धु, तिमितत्व आदि)॥ 
अशोक वृक्षों में दोटद-सचार करती हुई स्त्रियों की मृत्तियाँ भारतीय शिल्पा 
को अतिपरिचित बात है। मयुरा म्यूजियम में एक ऐसी उत्कीर मूत्ति मुरक्षित है 
जिममे एक यक्षिणी अशोक वृक्ष की शाया पकड़े यड़ी है और पादाघात से अंग्रोह 
० इयुमित कर रही है। तजोर के सुप्रहमष्यम्‌ मन्दिर के द्वार पर एक यक्षिपी- 
2 त अशोक में दोहद उत्सन्त करती हुई उत्तीर्ण है। इसका बाहते सकर है भौर 
दाप में सोलाशुक है। मयुरा की एक मपरवाहना यक्षिषी-मूत्ति आजरस सावऊ 
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ध्यूजियम मे धुरक्षित है। यह भी अशोक वृक्ष में दोहद उत्पन्त करती हुई उत्कीर्ण 
है। एक इसी प्रकार की मूत्ति थोस्टन की ललित-कल्ा-प्रदर्शनी (म्यूजियम आफ 
फाइन आट्स) में रखी हुई है। यह भी मथुरा में शायी गयी थी और समय के 
हिसाव से ईसा से लगभग दो सो वर्ष पुरानी है। सम्मवत्तः पुस्ताम (तिलक ?) बृदी 
में दोहदोत्यादिनी एक मृत्ति कलकत्ता स्पुजियम में है, जो भरहुत के एक रेतिंग 
पिलर पर उत्कीर्ण थी। इसका समय भी सन्‌ ईसवी के लगभग दो सी वर्ष पूर्व है। 
ऐसी और भो अनेक मूत्तियां नाना प्रदर्शनियों में सुरक्षित्त हैं । 

भरहुत, साँची, मथुरा भादि में प्राप्त यक्षिणी-मुर्तियों का शरीरगठन और 
बनावट देखकर इस वात में सन्‍्देह नही रह जाता कि ये स्थियाँ पहाड़ी जाति की 
हैं। असल में यक्ष और नाग्रपुजक जातियाँ उत्तर की रहनेवाली थीं। सारे उत्तर 
भारत में प्राचीन शिल्पकार्य इन्ही जातियों की कृतियाँ हैं! गुप्तकाल में जब कि 
भारतीय सभ्यता आर्य और आर्येतर सभ्यत्ताओं के मेल से वये रूप में समृद्ध हो 
उठी, काव्य और शिल्प में यक्षों और नागों का सम्पूर्ण भ्रहण हुआ ) 


4. गरन्धव, अप्सराएं ओर फवि-प्रसिद्धियाँ 


पूर्व-वैदिक युग में सन्धवे और अप्स राएँ एकदम अपरिचित थी। धीरे-हीरे 
उत्तर-बेंदिक काल में आर्य लोग इन्हें लक्ष्य करने लगे सोम इन्ही गव्यवों के हाथ 
में था (शत, 3-3-3-॥) | ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यम में इस्ध का प्रतिनिधि 
गस्धरवों से सोम क्रप करता है। कुमारस्वामी मे प्रमाणपुरस्सर सिद्ध किया हैं कि 
गन्धवे वृक्षों के अधिष्ठाता और अप्सराएँ उर्वेरता की अधिष्ठानी देवियाँ मर्ती 
जाती थी (मक्ष, अरथम भाग--पू, 32-53) ।7 हम यक्ष और यक्षिणियों के वृक्ष और 
उ्वैरता की अधिष्ठात्री होने की चर्चा कर चुके है। असल में यक्ष और यक्षिणी 
और गन्धर्व और अप्सरा एकार्थवाचक देवता है । शुरू में ये कुबेर के अनुचर माने 
जाते थे। पर जब हिन्दूश्् में इस प्रकार की प्रवृत्ति आयी कि आर्यतर देवता: 
में जो उत्तम है वह इन्द्र के पास होना चाहिए (और भी बाद मे ये वस्तुएँ उपेदद 
या विष्णु की होने लगी) तो गन्धवे और अप्धरस तो इस्द्र के अनुचर हो गये भौर 
साधारण अधथंवाचक यक्ष और यक्षिणी कुवेर के अतुचर माने जाते रहे । यहां एक 
बात कह रखता आवश्यक है कि शतपथ ब्राह्मण (9-4--2 और 4) के भरता 
गन्धर्व और अप्सरादे मिथुन रूप में प्रजापति से उत्तन्‍्त हुईं थी। उर्वशी की 
कहानी के प्रसंग में शतपथ ()-5-]-4) में अप्सराओं को हंसिनी से रूप हि 
पानी में तैरते वर्णन किया गया है । 

प्राचीन विश्वास के अनुस्तार वरुण समुद्र के देवता हैं और सारी धृप्टि शी 


). € के हुप्ारस्वामी निम्नाकित च्लेदें देखने को करते हैं: छआा८ट८ , हि. 0 888 
छा ० 84699), घर्ता 8. 9,], 25, ए(ब९ ज]9, 72० हजऊा: 
#& और ८ इत्यादि । 
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देवाधिदेव से उत्पन्न हुई है। समुद्र और जल के देवता होने के कारण वरुण का 
वाहन मकर है। उतकी स्त्री गौरी का वाहन भी मकर है। अग्निपुराण (5] वाँ 
अध्याय) में वरुण को मकरवाहन कहा गया है और बविष्णुधर्मोत्तर (2-52) मे 
मकरकेतन । वरुण का मकरवाहन होना अनेक प्राचीन मूत्तियो और चित्रों में 
अकित है। बदामी, मेंसूर और भुवनेश्वर के लिगराज मन्दिर की अनेक मूत्तियाँ 
इस वात का प्रमाण है । 
हरिवश और भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयुम्न कामदेव के अव- 
तार है। विष्णुधर्मोत्तर (3-58) के अनुसार कामदेव और उनकी स्त्री रति 
क्रमश, वरुण और उनको पत्नी गौरी के अवतार हैं। यहाँ वरुण को मक रवाहून 
न कहकर मकरकेतन कहा गया है। जैन आगमों से स्पष्ट है कि कामदेव एक 
यक्षाधिप (उत्त राध्ययन टीका, जैकोबी, पृ. 39) थे। बेस नगर में शुग (तृतीय 
शताब्दी ईसवी-पूर्व) का एक मकरध्वज स्तम्भ तीन फुट ऊँचा पाया गया है जो 
ग्वालियर म्पूजियम में सुरक्षित है ।! बदामी में” रति के साथ मकरवाहन और 
मकरकेतन काममृत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पण्डितों का, इसीलिए, अनुमान है कि कामदेव 
और यक्षाधिपति वषण मूलतः एक ही देवता है, और नही तो कम-से-कम एक ही 
देवता के दो भिन्‍त रूप तो हैं ही (बुद्धचरित 0-2) | बोद्ध मार यक्ष कामदेव का 
रूप है ही । पौराणिक आख्यानों से यह प्रकट ही है कि कामदेव के प्रधान सहायक 
गन्धव और अप्सराएँ है। कामदेव स्वयं उवं रता और प्रजनन के देवता है। यक्षों 
ओर यक्षिण्योो का सम्बन्ध सदा वक्षो और जलाशयो से रहा है। इसीलिए कामदेव 
भी स्वभावत: वृक्षों के देवता सिद्ध होते है । वसन्‍्त उनका मित्र है जो वृक्षों मे नव- 
जीवन सचार किया करता है। धनुष और बाण उनके पुष्पमय हैं । 
मकर का भारतीय संस्कृति और काव्यकला में एक विशिष्द स्थान है, क्योकि 
वरुण समुद्र के अधिपति है, और मकर समुद्र का प्रतीक है। जल का एक और 
प्रतीक है कमल | शतपथ ब्राह्मण (8-4-[-7) में जल को कमल कहा गया है ओर 
यह पृथ्वी उस कमल का एक दल कही गयी है। प्राचीन रजन-शिल्प में कमल का 
इसोलिए इतना प्राचुयं है कि वह जल का और फलतः जीवन का प्रतीक होने से 
अत्यन्त मंगलमय समझा जाता था। कमल में ही वरुण और उनकी स्त्री गौरी 
वास करती हैं। समुद्र रत्नालय है और वरुण समुद्राधिपति। इसीलिए उन्हें 
लक्ष्मीनिधि माना जाता था । बाद में यह शब्द कुबेर का वाचक हो गया । मगर 
यह एक लक्ष्य करने की बात है कि समुद्रोत्पन्त लक्ष्मी का, जो बाद में विष्णु की 
पत्नी हुई, एक नाम वरुणानी भी है। कवि-प्रसिद्धि के अनुसार लद़मी और सम्पद्‌ 
एकार्थक है (दे. शीपंक-3]) और कमल में लक्ष्मी का वास है। इस प्रमग में 


. (घगाभगह्ोशा), /., 5. एएुणा5, ?. 42-43, ए!श6् |५. 
2. रे. 9. छेशालत ; छव5 एलांटीड णी छेशतथायों, रथ) है, 5. ॥. 25., 
928, 79, 34, 
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वदणानी शब्द का भी संकेत पूर्ण हैं ।' के 

अब यक्ष-पूजा और अनेक कवि-्पसिद्धियों का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। 
वृक्ष -दोहद का तो यक्ष-पूजा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ही, अन्यात्य बातों का भी ययेप्ट 
सम्बन्ध है। इससे यह बात काफी स्पष्ट हो जाती है कि सर्वेत्ष जलाशयों में कमल 
का बर्णव इसलिए किया जाता है (दे. शीर्षफ 9) कि कमल जले और जीवन 
का प्रतीक है। इसी प्रकार सर्वत्र जलाशयों में हंसो का वर्णन करता भी कवियों 
का सम्प्रदाय है; क्योकि हंस-मियुनर यक्ष और यक्षिणियों के प्रतीक है जो जत और 
वृक्षों के तथा रस और उर्व रता के देवता हैं। प्राचीन काल में नव-वू के परिशत- 
दुकल पर हँस-मिथुन अकित हुआ करते थे।? यह मंगलमय समझा जाता था, 
क्योकि हंध-मिथुन उर्वरता और रस के प्रतीक माने जाते थे। केवल काव्य में हैं 
नही, मन्दिरों, स्तम्भों आदि पर भी हिंदू कलाकारों में सर्वक्ष नदी, तीलाव और 
समुद्र में हंस-मिथुव और कमल प्रचुर मात्रा में अंकित किये हैं। इती अकार मकर 
का वर्णन कैवल समुद्र में ही होवा भी। इस तरह स्पष्ड हो. जाता है (दे. शीर्षक 
32-]] कि मकर समुद्र का ही प्रतीक और वरुण का वाहन है। इसी तरह कोई 
देव के पुष्पमय वाणों की प्रसिद्धि का मूल कारण (दे. शीर्षक 7-4), लईसी और 
सम्पद्‌ की एकता (शीर्पक 3) तथा लक्ष्मी का कमलवास ([धीर्पक | 9-4) 
इत्यादि अनेक बातें स्पष्ट हो जाती हैं । 


5. अशोक 

[ ; । द्यों 

कवि-पसिद्धि है कि अशोक में फल नही होते ।* इस वृक्ष के विषय में बच्चों में 
मतभेद है। पूर्वी उत्तरप्रदेश और विहार में एक तरह के प्रलम्ब और तरंगायिए 
पत्रोवाले वृक्ष को 'अशोक' कहते है। इसके फल कलि-काले और गोस-गोले होते 
हैं। बैच लोग भी इसका व्यवहार करते है। पर अन्याय प्रदेश के वैद्य इसे अगोक 
नही मानते ) यह असल में अशोक है भी नहीं । सुथुत की टीका में डल्हण ने लिखी 
हैश्कि अशीक के पुष्ष लोहित या लाल होते है। निवष्टुकारों ने इसका वा 
रक्‍तपत्लव, मधु-पुष्प बताया है।* इन नामों से अनुमान होता है कि यह बेस मे 
खिलता है, फूल सुनहरे और पत्लव लाल होते है। अर्थात्‌ वैद्यकन्शास्तकार्रो ने 
दो तरह के अशोक-पुष्प लक्ष्य किये है, लाल और सुनहरा । रामायण में अशोक 
पुष्प के अंगारसमान स्तवकों (गुच्छों) का वर्णव पाया जाता है।* राजशेखर ने 


. विशेष विस्तार ,कैयलिए देखिए 0, 7८. (१0०785फ़द्याए : ए'09, ४० [- 
2 कूपारसशाव, 5-57 

3. काध्यमीमांधा, अध्याम 4; स्ाहित्यदर्षण, 7-25; अलेकारधेशर, मरीति 45 

4. सुथूत, सूच्यात, अध्याम 38 ' 

3. भावपकाश, पुष्पवर्ध 4-2 क्र 

6. वाल्मीकि रामायण, 4-4-29 
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अपनी काव्य-मीमांसा में अशोक के तीन प्रकार के पुण्पों का वर्णन किया है--लाल, 
पीत और नील ।! रामायण (वाल्मीकीय) में नील अशोक-पुष्पों का वर्णन पाया 
जाता है।? कालिदास ने सुल्दरियों के मील अलक में पिरोये अशोक-पुष्पों का 
उल्लेष किया है ।? वसन्तकाल में, कवि ने बताया है कि, केवल अशोक के पुष्प ही 
उत्तेजक नहीं हैं, उसके किसलय भी थ्िया के श्रवणमूल में विराजमान होकर 
मादक हो गये हूँ ।* उन दिनो अशोक, अरिप्ट, पुस्नाग, शिरीप और प्रियगु के वृक्ष 
मांगल्य समझे जाते थे और उपवरनों और प्रासादी के अग्र भाग में लगाये जाते 
थे इसोलिए उस युग के कवियों की दृष्टि सबसे पहले इन वृक्षों पर पड़ती थी | 
कालिदास को यह वृक्ष अत्यन्त प्रिय था। कुमारसम्भव में अशोक-युप्पाभरण- 
धारिणी उमा के सौन्दर्य का बड़ा सुन्दर वर्णन है ।! मत्लिनाथ मे अशोक-कल्प से” 
एक श्लीक उद्घृत करके बताया है कि अशोक-पुष्प दो प्रकार के होते है, श्वेत और 
रक्‍त। पहला सर्व-सिद्धिदायक है और दूसरा (लाल) स्मरवर्द्धक है। इसीलिए 
कालिदास मे लाल फूल का ही वर्णन किया है । 

यद्यवि यह वृक्ष कवियों को इतना प्रिय रहा है तथापि यह आश्चर्य की वात 
है कि इसके किसलय और पुष्प के विवा और किसी अंग का वर्णन नहीं किया 
गया। बहुत-से कवियों ने तो साफ लिखा है कि इसके फल नहीं होते! जबकि 
असल में अशोक वृक्ष के फल होते हैं। फूल इसके गुच्छाकार होते हैं॥ कालिदास 
ने इन गुच्छों का वर्णन किया है।? पहले इनका रग पके नीबू के फल के रग का होता 
है ओर बाद में लाल ही जाता है। इसके पत्र-प्रान्त ईपत्‌ तरंगायित होते है। 
तर्णावस्था मे पत्ते सम्वे-लम्बे लाल रहते हैं। बाद में हरे हो जाते है । इसके फल 
छीमियों के रूप में होते है।” ब्राण्डित ने दो तरह के अशोकों का उल्लेख 
किया है ।? 


[2] 


एक दूसरी कवि-प्रप्तिद्धि है कि सुन्दरियों के पदाघात से अशोक मे पुप्प खिल 


* काव्यमीर्भासा, 8 
, वा, रा. 4-]-29 
* ऋतुसहार, 6-5 
* रघुवश, 5 
* वहत्सहिता, 52-3 
* कुमारसम्भव, 3-53 
मेघदूत, 2-47 पर भह्लिनाथ की टीका । 
« काश्यमीमा।सा, 4 
« रघुवश, [3 
0 विरजाचरण गुप्त * वनोषधिदर्पण, पू 46 
9. छोशा05 ; [ता 7९८5, 2, 45 870 25, 
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बाते हैं ! राजशेखर ने कवि-समय के प्रसंग में इसका कोई उल्लेख नहीं डिया 
तथापि उनकी काव्य-्मीमांसा में ही इस विश्वास के पोषक उदाहरण मिल जाते 
है।! महाकवि कालिदास को इस विध्वास की जानकारी थी ।? मालविकालसि- 
मित्र के तृतीय अक की सारी कया मासविका के पदाघात से अशोक-चृक्ष को 
पुष्पित कर देने की क्रिया को केन्द्र करके रचित हुई है ।” कुमारसम्भव में वच्नन्त 
का माहात्य वर्णन करते हुए महाकृधि ने बताया है कि अशोक स्करध पर पहल- 
वित और कुसुमित हो गया, उसने सुर्दरियों के आततिश्जिनृतपुर-चरणो की बपेक्षा 
वे की ।( रत्नावली नाटिका में भी इस विश्वास का समर्थन पाया जाता है।* बाद 
के कवियों ने तो इसका भूरि-भूरि वर्णन किया है।" आलंकारिकों मे यह नहीं 
बताया है कि अशोक पर पदाघात करते समय हथी के पेर में नूपुर रहना आवश्यक 
है या नही और न यही बताया है कि हम्री के किस पैर की चोट से अशोक वृक्ष में 
पृष्पोदगम होता है। कुमारसम्भव (3-36) की व्याख्या में मल्लिताथ ने एक 
श्लोक उद्धृत्त किया है जिसमें बताया गया है कि नूपुर के शब्द सहित घरणी के 
आधात से ही अशोक कुठुमित होता है। मेघदूत के यक्ष ने मेष से अपने उद्यूर्द के 
अधोक-वृक्ष के वर्णव के सिलसिले में कहा है कि वह तुम्हारी सखी (यरलिणी) के 
बामपाद का अभिलापी है।? उत्कीर्ण मूसियों मे अशोक दोहद-समुत्यादिनी पक्षि- 
णिय्यों के बाम पैर हो वृक्ष में आधात देने के लिए उठे हुए अंकित हैं ।* राजनिधण्दु 
के अनुसार अशोक का एक नाम वामांप्रिघातन भी है।* इसमें का 'दामाध्ि ६ 
धायाँ चरण और स्त्री का चरण' दोनों के वाचक हो सकता है । 


6. कंणिकार 


कणिकार वृक्ष के आगे स्त्रियां अगर नृत्य करें तो वह युष्पित हो जाता है!" 
भावप्रकाश के मत से इस वृक्ष के दो नाम और है--परिव्याध और पत्मोतल ।" 
लेकिन इन नामों से इस पुष्प के सम्बन्ध में विशेष कुछ जाता नही जाता। राज 
निषण्टुकार के मत से क्षुद्र आरग्बध को ही कथिकार कहते हैं। आरखध को हिन्द 


१. साहिस्यदर्षण 7-24, मेपदूत 2-7 मस्लिनाथ टीका; कुमारसम्भव, 3-26 मंह्विनार्य 
की टीका , अर्लकारभणर, 85 

2, दे. श्र. 2 

कु, मालविकार्निमित, 3.2 

4. कुमारसम्भव, 3-26 

$ रस्वावली, -]5$ 

6. सुमाषितरतभाण्डायार, पृ, 379 

7. मेघदूत, 2-7 

8. 8. #.. (०एएबाछदावां, 7६5६, [प॑ं, 6, उीछु. 3 ८ 3 
9, शब्दकस्पडुम, ग्रवम खपड़,, पृ, 337 
0, मेघदूत, 2-7 पर मह्लिनाथ की टीका | 
3, भावप्रकाश, युच्पदर्भ 40 
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में अमततास बाहते हैं। बंगाल में यह 'मोनासु माछ' या सुनहरा वृक्ष कहलाता है ॥ 
शास्ति-निकेतन में आरम्बध के बुत हैं। इसके फूल पीते और फल लम्बी-लम्बी 
कही छीमियों के रुप में होते हैं जिनमें परश्तिवद बीज होते है । बनौपधि-दर्पणकार 
के मत मे कणिकार मे ये ही लक्षण है। अमलतास का वृक्ष बैशाय-जेठ के महीने 
में फूलता है, किन्तु छोटा अमततास या लपु आरगम्बध कुछ पहले ही फूलता है। 
रामायण में यमस्तन्‍्यर्णशन के अवसर पर कणिकार के सुनहरे पुष्पो का वर्णन 
मिलता है।ः इससे बुश की यब्टिसमान आकृति का भी आभास मिलता है ।? 
असल में कणिकार वृक्ष गातिस्यूल होता है । महाकवि कालिदास में वततस्त में 
पबणिकार पुष्पी को घिलते देखा था ।* उनके मत से भी कणिकार के फूल सुनहरे 
होते हैं।* इसी प्रकार राजशेयर मे* वमन्त में ही कणिकार वृक्ष क्य प्रस्फुटित 
होना बताया है। कमियों ने करिका र-पुप्प को निर्मन्‍्ध कहा है। इन सब बातो की 
ध्यान में रपकर विचारने से कोई सन्देह नहों रह जाता कि क्षुद्र आरग्बध या छोटे 
फूलोवाला अमलतास ही कथिकार है। ब्राण्डिस ने इसे केमिया (0४5०) जाति 
फा वृक्ष माना है। उनके यर्गॉफरण के अनुमार यह और अशोक एक ही श्रेणी के 
वृक्ष हैं। कालिदास ने प्रायः ही कणिकार और अशोक की एक साथ चर्चा की है।' 
उस युग में सुन्दरियाँ कमी कान में और कभी केश में करिकार और अशोक-पुष्पो 
फो घारण करती थी । ऋतुमंद्वार में कान में नवकणिकार-पुप्प और चचल नील 
अतकों में अधोक-पुष्प सुशोभित दियता है, तो कुमारसम्भव में पार्वती नील- 
अलकों में नवकणिकार-न्युप्पों को घारण किये दिपती है ।* महाकवि ने शायद इसके 
रग के कारण ही इसमें अग्नित्व का आभास पाया था ।* 

करणिकार वृक्ष अयत्नसम्भूत होता है और सारे भारतवर्ष तथा ब्रह्म देश भे 
पाया जाता है; सिन्ध की घाटियों और पेशावर की ओर बहुतायत से मिलता है । 
उत्तरी हिमालय के प्रदेशों में इसे चार हजार फुट की ऊँवाई पर फूलते देखा गधा 
है। यात्रियों ने हिमालय प्रदेश के कथिकार-वृक्षों के सौन्दर्य की उच्छूवसित प्शक्षा 
की है। 0 

हिन्दी में जिस पुष्प को कनेर कहते है उससे कणिकार का शायद रम-साम्य 


- वनोपपध्ििदपंण, (839 शक), पृ. 76 
रा, ॥-2! 

« रा., 4--१3 

« ऋतुसंहार, 6.5 

* कुमारसम्भव, 3-53 

काव्यमीमांसा, अध्याय 8 

- कुमारत्तम्भव, 3-28 

ऋतुसंहा र, 5-5; कुमारप्तम्मव, 3 62 

ऋतुत्तहार, 6 

* वातांशा प76९5, ?, 253 
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के घिका और कोई सम्बन्ध नही । 


व, फामदेधव 


कामदेव के सम्बन्ध में कई कवि-प्रसिद्धियाँ है। इनको दो श्रेणियों मे विभाजित 
कर सकते है। पहली में उनके शस्त्री-सम्बन्धो प्रस्तिद्धियाँ है और दूसरी में स्वयं 
अंगम-सम्बन्धी | इस प्रकार : (() कामदेव के धनुष और बाण पृष्पमय हैं, धनुप की 
मोदी रोलम्बभाला या भ्रमर-श्रेषी की है और इनके बाणों से युवकों का हृदय फट 
आया करता है।? (2) वे मूर्त भी हैं और भमूर्त भी, उनके ध्वज में भत्त्प और 
मकर एकार्थवाचक है १ 

(3) पौराणिक कया है कि कामदेव को शिव ने जब भत्म किया तो उनका 
मणिद्चित धनुप पांच टुकड़ों में विभवत होकर पृथ्वी पर गिर पडा । रुवमदिभूषित 
4 उवाला मुप्टविन्ध (मुठ) चस्प्रा का फूत हुआ, बच् (हीरा) का बना हुआ वह 
नाह स्थान बकुल पुष्प हुआ, इन्द्रवील-शोभित कोटि-देश पाटल पुष्प में परिवर्तित 
हो गया था, नाह और भुप्टिवन्ध का मध्यवर्चती स्थान, जो चन्द्रकान्त मणि हा प्रभा 
से प्रदीप्त था, जाती-पृष्प हुआ और मूठ के ऊपर और कोटि के नीचे का हिस्पा 
जिसमें विद्ुम मणि जड़ी थी, मत्ली के रूप मे पृथ्वी पर पँदा हुआ (१ तब से काम 
हग बरुप पुष्पसथ होकर ही पृथ्वी पर विराजमान है। कामदेव के प्रृष्पमय पोच 
बाणों में अरविन्द (कमल), अशोक, आम, नवभ्ल्लिका और नीलोलल हैं । किसी- 
किसी के भत मे द्वावण, शोपण, वापन, मोहन और उन्मरादत; या सम्मोहन; 
समुद्रेगचीज, स्तम्भवका रण, उत्मादन, ज्वलन और चेतनाहुरण ये कामवाण है; या 
सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तम्भन ये ही कामबाण है। एक और मत 

यह है कि पाँच इन्द्रियों के विपय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये ही 

पाँच कामदेव के वाण है (४ 

एक पौराशिक आख्याव इस प्रकार है : ब्रह्मा ने सम्ध्या साम्रक एक कत्या को 
उत्पन्न किया। लड़को ज्यो ही पैदा हुई कि ब्रह्मा और उसकी लड़की दोनों के मन 
को काम ने अपने वाणों से विक्षुब्ध किया। इसमे प्रजापति और सन्ध्या दोतों बहुत 
लज्जित हुए। सम्ध्या ने बाद को घोर तप्र करके विष्णु से मह वर माँग लिया कि 
अव से पैदा होते ही किसी आदभी को काम विक्षुब्ध न कर सके | तब से विष्णु व 
निपम कर दिया फि काम केवल युवकों का ही मन या हृदय विद्ध कर सकता है 
भौर ववचित्‌ कदाचितू क्रिशोर-किशीरियों का ।१ कवियों मे काम के वाणों से 
युवक-युवतियों के हुदय का फटगा अनेक प्रकार से बर्णन किया है। ह 


!. साहित्यदपेंण, 7-24 

2 काब्यभीसाता, अध्याय 76: अलकारशेखर, 5 
3. वामनपुराण, अध्याय 6 

4. काह्यभीमासा, अध्याय ॥6 

हैं. कासिकापुराण, अध्याय 29-22 
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(2) ऊपर जो प्रजापति और सन्ध्या की कहानी दी हुई है उसी के अनुसार 
प्रजापति ने काम को यह शाप दिया कि वह शिव के नेत्नाग्निसम्भूत अग्नि में जले । 
कामदेव जब इस शापवश भस्म हुआ तो उसकी स्त्री रति ने कठिन तपश्चरण से 
शिव को सन्तुष्ट किया और यह वर पाया कि काम अमूर्तते भाव से ही प्राणियों में 
संचरित होगा और द्वापर में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रधुम्न के रूप मे मूर्त रूप ग्रहण 
करेगा। तब से काम के मूर्तत और अमूर्त्त दोनों रूपी का कविजन वर्णन करते आये 
हैं। यह लक्ष्य करने की बात है कि मूत्तियों में काम और रति की मूत्तियाँ सर्वेत्र 
ताथ ही उत्कीर्ण पायी गयी हैं । 

कामदेव के और वरुण के तथा अन्यान्य यक्षों और यक्षिणियों के रूप में मकर 
का इतना अधिक और इतने प्रकार से भारतीय शिल्प में चित्रण है कि उसके 
विषय में कुछ विशेष कहना व्यर्थ है। बदामी, कैलासनाथ, एलोरा भादि में 
मकरध्वज के साथ काम और रति की मूृत्तियाँ पायी गयी है ।। मकरकेतन और 
झपकेतन एकार्थ-वाचक है, इस पर से आनन्दस्वामी का अनुमान है कि शतपथ 
ब्राह्मण ([-8-) का सींगवाला झप और मकर एक ही वस्तु है ।ः वास्तव मे इस 
प्रकार के मकर उत्कौर्ण भी हैं। सनू ईसवी से पूर्व के मक रध्वज वेसनभर में प्राप्त 
हुए हैं । 

5, क्कुन्द 

कुर्द का पुष्प सफेद रंग का होता है। यह सारे भारतवर्प में पाया जाता है । 
रामायण में वसन्‍्त के समय इसके खिलने का उल्लेख है।* इसके कुड्मल ठीक 
सफेद नहीं होते । मूल के पास से पंखड़ियों का ऊपरी भाग ईपत्‌ रक्‍्ताभ होता है, 
पर फूल विकसित होने पर एकदम सफेद दिखायी देता है। कवि-भ्सिद्धि है कि इसके 
कुडमल भी सफेद होते है ।' इस सम्बन्ध में उल्लेख-योग्य बात इतनी हो है कि 
काव्य-मीमासा, कवि-कल्पलता-वृत्ति, अलंकारशेखर आदि के मत से कुन्द के 
कुड्मल वास्तव में ल्लात् होते है। किन्तु अजितसेन के अलकार-चिल्तामणि के 


हर वे असल में हरित होते है। कविगण इसके कुड्मल को श्वेत ही वर्णन 
करते हैं ॥$ 


9, कुमुद 
घन्वन्तरि-निघण्टु के मत से पद्म के सात भेद हैं (पद्म-प्रक रण देखिए )। हु 


8. ४४(:54 ], ए, 25, और भी देखिए शीर्षक 4, 

2, यही, पृ. 52 

3. रामायण 4-७7 

4. काव्यमोमासा, अध्याय 5; अलकारणशेखर, मरीचि 5; अलंकारबिस्तामणि, दूं. 7ठ 


कविकल्पलतावृत्ति 2, पू, 30-3]; कविकल्पलता पु. 4 
४० माष [[-7 
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उनमें से एक है।! उवत निघण्टु के मत से कुमुद का ही दूसरा नाम कल्हार है। किन्तु 
अमरकोप के अनुसार सौगन्धिक ही (श्वेत पद्म) कल्हार कहलाता है, कु मुद नही।' 
भाव-प्रकाश में भी कुमुद और कल्हार को अलग-अलग माना हैं ।? भाव-प्रकाश 
और अमरकोप' दोनों के मत से कुमुद केवल सफेद ही होता है, लेकिन कई वंच् एक 
लाल कुमुद का भी वर्णन करते है ।$ डल्हण ने इसका लोकनाम 'कुइया कहा है।' 
कालिदास ने कुमुद का वर्गन शरत्काल में किया है । 

जिस प्रकार पद्म का वर्णन सर्वशत्र जलाशयों में करना कवि-समय है, उसी 
प्रकार कुमुद का भी ।* केवल दिन में इसका विकसित होना नहीं माना जाता ! 
भाव-प्रकाश के मत से नाल-पत्र आदि सर्वोवियव-सम्पन्न कुमुद को कुमुद्िनी 
कहते हैँ ॥7 


0. कुरबक 


कुरवक स्त्रियों के आलिगन से पुष्पित हो जाता है। अमरसिह के मत से यह 
झिण्टी का एक भेद है। ज्षिण्टी चार प्रकार की होती है--रक्‍्त, श्वेत, पीत और 
नील पुष्पोंवाली । धन्वन्तरि-निधण्दु के मत से पीत सौरेयक (या क्षिप्दी) को 
कुरण्ठक और रक्त को कुरवक कहते है। झिण्टी को हिन्दी में कट्सरैया या 
पियावासा कहते हैं। लाल फूलों की कटसरैया ही कुरवक कहलाठी है। अमरकोप 
के अनुसार भी कुरबक के फूल लाल होते है। रामायण के वसन्त-वर्णेन में रवत* 
कुरवकों का उल्लेख मिलता है।!! कालिदास ने श्यामावदातारुण अर्थात्‌ कोलिगा 
सफेदी लिये हुएं लाल कुरबक पुष्पों का वर्णन किया है। है 

मेरे मित्र प्रो. हरिदास भित्न ने, जितको वृक्ष-विज्ञान के सम्बन्ध भे अच्छी 
जानकारी है, शान्ति निकेतन मे लगे हुए एक वृक्ष को कुरवक बतलाया है। यह वृ+ 
कचुनार की जाति का है। कद में कुछ छोटा और जरा झाड़ीदार होता हैं। देषने 
से पहले जान पड़ता है कि कवनार ही है। वसनन्‍्त के आरम्भ में ही फूलता है, फूल 
सादे होते हैं, वुन्त के पास पयड़ियों के किनारे पर ईपतू लालिमा होती है। ईपे 


चनौपधिदर्षेण, पु. 40[ 
अमरकोप, 0-35 

भावप्रकाश, -] पुष्पयर्य । 
अप्तर, 0-36 

वनौपधिदर्षण, पृ. 50[ 

सुथ्ुत सूत्रस्थान, 3-3 टीका | 
ऋतुसहार, 352 
काव्यपी मासा, अध्याय 43; अलंकारणेयर, मरीधि 5; कविकल्पलता द्वितीय प्रा 
इत्यादि ॥ 

9. काव्यमीमांरा । 
70.- भावश्रकाश, पूष्पवय [-2 
4. रा., ॥-2] 
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पुष्प को देखकर कोविदार का स्मरण हो आता है । निषण्टुकारों ने कोविदार और 
काञ्चनार को एक ही पुष्प माना है। पर भाव मिश्र ने दोनो का अलग-अलग पाठ 
किया है।* भाव मिश्र के मत से काञचनार शोण-पुष्ष या लाल फूलों का होता है 
और कोविदार श्वेत पुष्प का। राजशेखर ने वसस्त-वर्णन के प्रसय मे काज्चनार 
और कोविदार का अलग-अलग वर्णन किया है।* लेकिन रामायण और 
ऋतुसंहार* में कोविदार पुष्प का वर्णन शरद्‌ ऋतु में किया गया है। हमें ठीक 
नहीं मालूम कि कोई काञ्चनार शरदू ऋतु में खिलता है या नहीं, पर ऊपर के 
उद्ध रणों से इतना तो स्पष्ट ही है कि राजशेखर और भाव मिश्र एक तरह का 
कोविदार जानते थे और वाल्मीकि और कालिदास दूसरी तरह का । हरिदास बाबू 
का वृक्ष भाव मिश्र सम्मत को विदा र तो नही है ? अन्ततः वह कुरबक तो नही ही है ! 

कालिदास में कुरवक-पुष्प वसन्‍्त ऋतु में खिलते देखा था। रघुवश में इसका 
वर्णन वसन्‍्त में आया है ।* मालविकार्निमित्र के वसस्त-वर्णन का ऊपर उल्लेख हों 
चुका है। ऊपर की प्रसिद्धि का उल्लेख काव्य-मीमासा में नहीं है। पर काव्य- 
भीमांसा के उद्धृत श्लोकों से इस प्रसिद्धि का समर्थन होता है (दे. 2 दि.)। मेघइत 
में कालिदास ने यक्ष के उद्यान के प्रसग में उससे कहलाया है कि उस उद्यान के 
भाधवी-मण्डप का बैड़ा कुरवक का था। मालविकास्तिमित्र के अन्तिम अंक से जान 
पड़ता है कि वसन्त की प्रौढ़ावस्था मे कु रवक के फल गिरने लगे जाते हैं।१ इन दो 
बातों से भी कुरवक-पुष्प का कटसरैया होना ही ठीक जान पड़ता है । 


![. कोकिल 


कवि-समय है कि कोकित केवल वसन्त में ही बोलते है। महू सच है कि ग्रीप्म 
और वर्षा में भी कोकिल बोला करता है, पर उसके स्‍्वेर में जो मिठास वसन्त में 
होती है, वह अन्यान्य ऋतुओं में नहीं ।? शरत्काल से लेकर शिशिर तक कोकिल 
ऐसा मौन रहता है कि कई वैज्ञानिकों तक को भ्रम हो गया है कि यह पक्षी 
शीतकाल में यह देश छोड़कर अन्यत्र चला जाता है।* किन्तु ौर्हिस्तर ने लक्ष्य 
किया है कि कोकिल भारतवर्ष में ही एक स्थान से दूसरे को ऋतुओं की सुविधा के 
मनुसार जाता-आता रहता है ।* कुछ अत्यधिक शीतल स्पानों को छोड़ दिया जाय 


भावप्रकाश, पृष्पदर्ग ! 

कामस्यमीमोसा, 9 अध्याय । 

रा. 4-30-624 

अऋतुर्सहा र, 3-6 

रघुदं श, 9-29 

मात्त,, 5.4 

दाभध्यमीमासा, 4; असंकारणेयर, 5; क दिष्स्यतता, हि, प्रतान; खसव्रारफिन्तामनि । 
5. बा लिदापेर दादी, पृ. [0 


2. # ए०एणै३7 सृक्यत 990: ० [क्‍99॥ ऐ05, 7?. 252. 
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तो प्रायः सारे भारत में प्रायः साल-भर यह पक्षी पाया जाता है और चुपचाप 
पत्रान्तराल में लुक-छिपकर काल यापन करता है। आश्चर्य की बात यह है कि 
अन्य ऋतुओं में इसका मौन शायद ही कभी भग होता हो |! वसन्तकाल में यह 
प्रक्षी, जब तक गर्भाधान नहीं हो जाता, तब तक मत्तभाव से कूजन करता 
“रहता है-- 
पुंस्को किलश्चूतरसासवेन भत्तः प्रिया चुम्बति 'रागदृष्ट: ।* 

क्रोकिल को कवियों ने वसन्‍्त और मदन दोनों का साधन वर्णन किया है।' 
यद्यपि आलंकारिकों का यह कहना सही है कि कोकिल वसन्त के अतिरिक्त अन्य 
ऋतु में भी बोलता है, पर यह और भी सही है कि वसन्‍्त का कूजन ही अद्वितीय 
और भपूर्व होता है । शरत्‌ से हेमल्‍्त तक तो यह शायद ही कभी बोलता हो । 


2. चकोर 


चकोर चन्द्रिका का पान करते है । अमरकोप के टीकाकार क्षीरस्वामी ने 
लिखा.है कि चकोर चन्द्रिका से तृप्त होते है ।" चकोर और मगर एक ही जाति के 
पक्षी है। काव्यों में जिस प्रकार मयूर के शुक्लापाग का वर्णत पाया जाता है, उत्त 
प्रकार चकोर के चन्द्रिका-पान का वास्तविक आधार है।९ पक्षितत्त्वज्ञो ने लब्य 
किया है कि यद्यपि चकोर रह-रहकर दिन में भी बोल उठता,है, पर सन्ध्या समय 
यह अत्यन्त मुखर हो उठता है । इस मुखरता में भावुक पक्षी-मर्मज्नों को उत्सुकता 
का मिश्रण अनुभूत हुआ है ।” 


3- चक्रवाक-मिथुन (चकूवा-चरुई) 


, यह हंस-जाति का पक्षी है। दिन मे सदा चक्रवाक जोड़ों मे ही पाये जाते हैं! 
भारतीय भाषाओ के काव्य-प्रन्य इस पक्षी के प्रणयाख्यान से भरे पड़े है। कवि 
समय यह है कि चक्रवाक और चक्रवाकी दिन में नदी या जलाशय के एक ही 
किमारे रहते हैं पर रात में अलग-अलग हो जाते हैं, पुरुष इस किनारे पड़ा रहें 
जाता हे तो स्त्री उत्त किनारे। सारी रात वियोग में कटती है ।१ अग्निवेश रामायप 
की कथा है कि स्त्री-वियोग में कातर राम को देखकर चक्रवाकों मे हंसी उड़ाई 


. कासलिदासेर पाथी, पृ. 0 

2. ऋतुमद्वार, 6 

3, वही । 

4. कास्यमीसांठा, 44; साहित्यदपण, 7-23 

5. अमर., 5-35 टी, । 

6. दालिदासेर पायी, पृ. 48 

7. प्यार बात >[वाह्याशी : 7॥6 6क्ार ॥65 ली ॥0, सिणयगर्थी 2९ 
(076. १०. वा (879), 7. 38, 070८० 77 द्ाशिदाहेर ग़यी। 

४. काम्यप्रीमांगा (4; अलंद्ारशेधर, 5; असवारधित्तामति, 7-8 भादि | 
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थी। परिणामवश उन्हें इस प्रकार वियुक्त होने का अभिशाप-भागी होना पड़ा ।? 
राणशेखर ने इसे कवि-समय के अन्तर्गत मानकर इस विश्वास की सचाई पर सन्देह्‌ 
किया है। सुशुत के टीकाकार डल्हण भट्ट ने चक्रवाक के परिचय में इसका निशा- 
वियोगी होना वताया है ।* कालिदास के ग्रन्थों से इस विश्वास का समर्थन होता है । 
पोष मास्त में नदी में तपश्चरण करती हुई पार्वती वियोग से कातर चक्रवाकमिथुनों 
की कातर पुकार सुनती हुई काल काटा करती थी । पक्षि-विद्या के प्रसिद्ध पण्डित 
थी सत्यचरण लाहा ने लिखा है कि यह पक्षी भारतवर्ष का स्थायी अधिवासी नहीं 
है। चैत्र, वैशाख में यह हिमालय की ओर यात्रा करता है। देखा गया है कि 0- 
5 हजार फुट ऊँचे पर्वतों के गरतों में यह अपना नीड़ निर्माण करता है। उक्त 
विद्वान ने स्वयं सिक्किम और हिमालय के पर्यटन-काल में छागू छृद (2600 फुट) 
किक में इनको व[स करते जून मास में देखा था । शरत्काल में ये फिर भारतवर्ष 
की लौट आते हैं । 

वाल्मीकीयः और तुलसीदास के! रामायणों से जान पड़ता है कि यह पक्षी 
वर्षाकाल में अन्यत्ञ चला जाता है। एक अन्य जाति का चक्रवाक शरत्काल में 
भारतवर्ष में आता है और स/ल-भर अन्यत्र रहता है । 

कालिदास के रघुवंश आदि ग्रन्थों से जान पड़ता है कि उन्होंने इस पक्षी को' 
सारे भारतवर्ष में देखा था । असत में यह सारे भारतवर्ष मे पाया भी जाता है। 
चकवा-चकई की वियोग-कथा की सचाई की अच्छी जाँच अभी नही हुई है। स्टुआर्द 
बेकर ने रात में पक्षि-मिथुन को वियुक्‍त्त भाव से विचरण करते देखा था। ये एक- 
: दूसरे को उत्कष्ठा-भरी आवाज से पुकारते-से जान पड़ते थे।” कालिदास ने 
परस्पराक्रन्दी चक्रवाकों का उल्लेख किया है । व्हिस्लर ने” लिखा है कि ये पक्षी 
दिन में अपने जोड़े के साथ बैठकर या खड़े रहकर आराम करते है। दिन में ये 
बहुत कम ही विचरण करते हैं। अगर कहीं चले भी तो साथ ही साथ । किन्तु रात 
में अलग होकर आहारचयन करते हैं । रामायण में इनके सहचारी होकर विचरण 
करने का उल्लेख है।* रात को शायद आहार-चयनार्थ इनका वियुक्त होना ही 
कवि-प्रस्िद्धि का मूल है।?९ 


7, कादस्वरी की टीका में इस कथा का उल्लेख है । 

2 पृतन्नस्थान, 46.-05 

3. वाल्मीकीय रामायण, 4-28-6 

4, किष्किम्धाकाण्ड 

$. जलचारो, पृ. [!0 

6. 000 घाव पल 8॥05, 92[, ए. 46. कालिदासेर पायी में उद्धृत । 
7, कुमार, 5-26 

8. / ए0पावः प्रात 800८ 00 [शा 9॥05, 928, 2, 407. 

9, रामा, 4-30-0॥ 
0, पत्यचरथ साह्ा---फा लिदासेर पाखी, पू. 427 
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यह पक्षी प्रघानत: उद्भिज्जाशी है। कालिदास ने इन्हें उत्पल-केसर भक्षण 
करते वर्णव किया है । ऋतुसंहार में कमल-केसर भक्षण करते हुए और परस्पर 
ऋन्‍्दत करते हुए चक्रवाकों का वर्णन मिलता है। 


]4. चन्दन 
[१)] 

कवि-समय के अनुसार चन्दन में फूल और फल का वर्णन नहीं होना चाहिए।' 
भावश्रकाश में श्वेत, पीत और रक्त इन तीन प्रकार के चन्दनों का उल्लेख है। 
पीठ चन्दन को ही कालीयक और हरिचन्दन कहा गया है। धन्वन्तरि के मत से 
चन्दन और श्वेतचन्दत एक ही चीज हैं। मलय पर्वत पर जो चन्दन होता है उसे 
भेद्रभी कहते हैं। तेलपर्ण और गोमीरष॑ पर्वत पर भी इन्ही पर्वेतों के नामवाते 
चन्दन होते है ।१ वनोपधि-दर्पणकार अनेक शास्त्रीय चर्चा के बाद स्थिर करते हैं 
कि श्वेत और पीत चन्दन दो चीजें नहीं है।* चन्दन वृक्ष में बहुसंस्यक, छोटे, 
प्रथमावस्था में फीके और धाद को वैगनी फूल होते है। फल गोल और मसूृण होते 
हैं जो पकने पर काले हो जाते हैं ।* तथापि कविजन इसके फल्ल और पुष्प का वर्णन 
नही करते ।६ 

यद्यपि कवि-समय के अनुसार चन्दन में फल-पुप्प का वर्णन नही होता, १२ 
रामायण में इसका पुष्पित होना बणित है।* परवर्त्ती कवियो से भी किसी-किप्ी 
मे इसके फल-फूल का वर्णेन किया है।? 


[2] 
चन्दन के यारे में एक दूसरी प्रसिद्धि यह है कि वह केवल मलय पर्वत पर ही 
होता है ॥* आयुर्वेदिक ग्रन्थों के अनुसार स्थान-भेद के पाँच प्रकार के चन्दन बताये 
गये हैं। भद्रश्नी मलयपर्वेत पर होता है; गोशीप, बकेर और तैलपर्ण इन्हीं नामो के 
पर्व॑तों पर होते हैं । वेट्ट और सुबकड एक ही चोज हैं; एक कच्चे कटे वृक्ष से आता 
है, दूसरा स्वयं पके वृक्ष से । किसी-किसी के मत से मलयज चन्दन तथा बैट्ट कौर 
सुवकड एक ही चीज हैं।? प्राण्डिस ने लिखा है,कि यह वेस्टर्न पेनिनसुला में नापिक 


. कास्पमीर्मासा, अध्याय 3; साहित्य-दर्षण, 7-25; अल॑कारेखर, 5, इत्यादि । 
2. बपूं रादिवर, 4-6 
3. घनोषधिदर्षण, पु. 23-26 
4-5, वद्दी 
6. रामामंण, 4-, 82-83 
7. सुणादिव रात घण्डापा र, पु. 377 
है. दाम्यमीधांता, 4; अलद्गरघेयर, [5; झत हा रचिस्ता मत, 7-8 
9 बतोदधिदर्पंभ ; 


न्‍ 
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से लेकर उत्तरी अर्काट के जिलों तक प्रचुर परिमाण में उत्पन्त होता है। बगीचों 
में लगाने से उत्तरभारत में सहारनपुर तक उपजते देखा गया है। इसके फूल 
फरवरी से जुलाई तक पिलते रहते हैं ।! 

इस कवि-प्रसिद्धि का मूल शायद यह हो कि भलगपर्वत पर ही यह बहुतायतत 
से होता है। राजशेयर ने मसयपर्वत की चार विशेषताओं में से एक यह वतायी है 
कि इस पर्वत पर सर्पवेष्टित चन्दन के युक्ष होते है । इस पर्वत पर के नीम, कुटज 
आदि वृक्ष भी चन्दन के रामान सुरभित हो जाते है, ऐस। कविगण यर्षन करते हैं।* 


)5. चम्पक (चम्पा) 


बवि-प्रसिद्धि है कि रमणियों के पटु-मृदुह्मस्य से चम्प्रा पुष्पित्त हो जाता है ॥* 
पह भारतवर्ष का परिचित पुष्प है और इसके फूल पीले नारंगी रंग के होते है। 
कवियों ने इसे कनकवर्ण कहकर घर्णन किया है। कहते है कि इसके उत्कट मन्ध के 
कारण भभोरे इसके पास नही जाते ।९ पश्चिमी घाट और मलय प्रायद्वीप में यह 
बहुतायत से होता है और यत्न करने से सारे भारतवर्ष, वर्मा, सीलोन और 
इण्डोचाइना में हो सकता है ।' वसन्त-वर्णन के प्रसंग मे रामायण भें इसका उल्नेय 
है।” कालिदास ने इसे वसन्त-वर्णन के अन्त में याद किया है ।! असल में यह वसन्‍्त 
और प्रीप्म की सन्धि में ही खिलता भी है। राजशेयर ने ग्रीप्म मे इसका वर्णन 
किया है ।* 


6.- तिलक 


सुन्दरियों के वीक्षण-मात्र से तिलक पुष्य कुसुमित हो जाता है ।7? मुझे ठीक 
मालूम नहीं कि तिलक वृक्ष कैसा होता है। भावप्रकाश मे पुप्पवर्ग में इसका उल्लेख 
है सही, पर उससे इसका आकार-प्रकार जानने में कुछ सहायता नही मिलती । 
ब्राण्डिस ने एक 'तिलकी! वृक्ष की चर्चा की है। यह चिनाब से लेकर सिविकम तक 
पार्वेत्य प्रदेशों में पाया जाता है। मध्यप्रदेश, कोंकण, दक्षिणी प्रदेश और उड़ीसा भें 


. छाग्याएं5 ; ॥6]8॥ प76८३, ए. 353. 

2. काब्य-मीमसा, 7 अध्याय । 

3. सुभाषित-रलप्ाण्डागार, पृ. 399 

4. मेघदूत, 2-]7, मल्लिनाथ की टीका । 

5. सुभाषित रलभाण्डागार, पृ. 379 

6. फ्राधातवा$ ; ॥040 प7९९६, ए, 8, 

7. रा, 4--78 +- 

3. ऋतुसंहार । 
०9 का व्यमीमांसा, 8; यामनपुराण, अध्याय 6 
0, मेषदूत, 2-7; टीका और कुमार, ३-26 टीका । 
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ये वृक्ष पाये जाते है। ब्राण्डिस का अनुमान है कि ऊपर जमीन को शस्यश्यामल 
बनाने के लिए इस वृक्ष का उपयोग किया जा सकता है। यह वृक्ष वसन्तकास में 
खिलता है। फूल नीलाभ श्वेत होते है ।! रामायण में वसन्त-काल में तिलक-पृष्ष की 
मज्जरी का वर्णन मिलता है।? कालिदास के मालविकार्निमित्र में तिलक-पुष्प 
का वर्णन है।* टीकाकार का अनुमान है कि वहाँ तिलक-पृष्प के लाल रंग की 
ओर कवि इशारा करना चाहता है। उस श्लोकमें कहा गया है कि तरुणियों की 
तिलक-क्रिया तिलक-पुष्पों से आक्रान्त हो गयी है। शब्दकल्पद्ुम के मत से तिलक 
और पुन्ताग एक ही वृक्ष है।! पर राजशेखर ने तिल्रक को वसन्त में खिलते दैखा 
था और पुल्नाभ को हेमन्त में ।१ राजशेख र ने वसन्‍्त में तिलक-पुष्प का जो वर्णन 

किया है उससे सिद्ध होता है कि उन्हे इस कवि-प्रसिद्धि की जानका री थी, फिर भी 

उन्होने इसे कवि-समय के अन्तगत नही माना है। कालिदास ने वसत्त-वर्णन के 

प्रसंग में इसका स्मरण किया है। * 


7. नमेरु 


सुन्दरियों के गान से नमेरु-वृक्ष विकसित हो जाता है। विश्वकोप के अनुसार 
नमेरु का ही दूसरा नाम सुरपुन्ताग है। कालिदास के काव्यों में हिमालय पर्वत पर 
इसका वर्णन पाया जाता है ९ कैलास पर जब शिव ध्यानावस्थ होकर बैठ गये तो 
उनके गण नमेरु-पुष्पों के आभूषण और भूज॑त्वक्‌ पहनकर मनःशिला से अनुलिप्त 
होकर पारवेत्य औषधों से व्याप्त शिलातलों पर जा विराजे ॥? कालिदास के ग्रन्थों 
से इस वृक्ष का घनच्छाय होना भी प्रकट होता है। शिव जिस स्थान पर ध्यानावश्थ 
होकर बेठे थे उसके प्रान्त-भाग में नमेरु-वक्ष की शाखाएँ झुकी हुई थी ।* 


8. नीलोत्पल 
६४] 
नीलोत्पल का भी कवि-समय के अनुसार पद्म की ही भाँति नदी-समुद्र आदि में 
वर्णन होना चाहिए ।* डल्हण के मत से उत्पल और नीलोत्पल एक ही वस्तु हैं । 


॥. छाथा05 : गावांधा प7628, 7. 253, 

2. रा, 4--58; और भी देखिए रा. 4--78 | 
3, माँ. 3-5 

4, शब्दकल्पदुम---'तिलक' शब्द देखिए | 

5, काब्य-मीर्मासा, 8 

6. कुमारसम्भव, -55 पर मल्लिनाथ को टीका । 

7, कमा रसम्मव, -55 

है. झुमारसम्भव, 3-43 


9. दाब्यमीमांसा, 4; अलंकारणंखघर 5; कविकल्पलतादूत्ति, 2; अलंकारविन्तामगि 7-8 । 
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पयोकि उत्पल उस कमल को कहते हैं जो ईपत्‌ नील हो । धन्वन्तरि-निषण्टु के मत 
से भी यह्‌ कमल का ही एक भेद है ।! नीलकमल का वेप्णव-साहित्य में भूरि-भूरि 
उल्लेख है, पर असल में यह कही भारतवर्ष में होता है या नही, इस विपय में सन्देहू 
है। सुना है, वृन्दावन में किसे वै्णव महात्मा को रासोत्सव के लिए नीलकमल की 
आवश्यकता पड़ी । उन्होंने सारे भारतवर्ष में इसकी खोज की | ते मिल सकने पर 
आस्ट्रेलिया से नीलकमल मेंगाने पड़े । पर वैद्यक-प्रन्थों से पता चलता है कि नील- 
कमल इस देश में कोई कवि-कल्पित वस्तु नहीं है। बहुत प्राचीन थुग से इसका 
ओपधार्थ प्रयोग पाया जाता है। राजशेखर भी इसे कविकल्पना नही समझते । 
कवियों ने नदी में इसका वर्णन किया है।? पण्डित रामनरेशजी त्रिपाठी ने मुझे 
बताया है कि कश्मीर में मीलोत्पल होता है और उसे स्थानीय लोग 'नीलोफर' 
कहते हैं। 


[2] 
दूसरी प्रसिद्धि यह है कि नीलोत्पल दिन में नही खिलता, रात में विकसित 
होता है ।+ डल्हण ने सोगन्धिक कमल को चन्द्रविकासी कहा है ।* सौगन्धिक नील- 
कमल की ही कहते है ('पद्म' देखिए)। काव्य-मीमांतता में इस प्रसिद्धि का समर्थक 
श्लोक उदाहत है ।९ | 


9., पद्म (कमल ) 


कवि-समय के अनुसार() पद्म दिन में खिलते है ।? नदी, समुद्र भादि में भी 
होते है ।१ (2) उनके मुकुल हरे नही होते हैं।" (3) उनके पुष्प में लक्ष्मी का 
वास होता है। और (4) हैमनत तथा शिशिर के सिवा अन्य सभी ऋतुओ में उनका 
वर्णन होता है ।!० 

प्द्म कप भेद होते हैं । धन्वन्तरीय निघण्टु के मत से ये सात प्रकार के होते 
है--पुण्डरीक (अत्यन्त श्वेत), सौगन्धिक (मील पद्म), रक्त पद्म, कुमुद और तीन 
प्रकार के क्षद्र उत्पल हैं ।!! डल्हूण के मत से सौगन्धिक कमल चन्द्रिका पाकर 


7. सुधुत, सून्नस्थान 3-3 टीका । 

2. वनोष्चिदपंण, पृ, 404-3 

3, काव्यमीमांसा, 44 

4. काथ्यमीमासा, 4; अल्ंकारेखर, 5; अलंकारचिन्तामणि, 7-8 
+ सुश्रुद, सूत्र, [3-]3 टीका 

6 काव्यमीमांसा, अध्याय 4 

7. साहित्यदपण, 7-25 
8+. काव्यपीमासा, 4; अलंकारशेघर, 5 इत्यादि । 

80, अलेकारशेखर, मरौचि ]5 
॥. वनोषधिदपेण, प्‌. 40 
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विकसित होता है और इसका एक नाम गर्देभ-ुष्य है। किस्तु चक्रपाणि ने इसका 
भाषा नाम शुन्धी लिया है ।' चत्रपाणि बंगाली थे किस्तु बंगाल में घुन्घी नाम से 
आजकल जो कमल प्रप्तिद्ध है वह अत्यन्त सुरभित नहीं होता, जैसा कि डल्दृण के 
कथानुसार उसे होना चाहिए |? वह नील भी नहीं होता। दीघंकाल तक साफ 
न किये हुए कर्देम-बहुल जलाशयो में ही कमल लिया करता है। लट्ष्य करने की 
बात है कि यद्यपि धन्वस्तरीय निषण्दु के मत से सौगग्धिक नौल होता है और 
डल्हृण इसे चन्द्रिकाविकासी मानते हैं, पर वाल्मीकीय रामायण के समय नीतेपभ 
और सौगन्धिक एक ही चीज नही समझे जाते थे । वसन्त-वर्णन के प्रसंग में आदि 
कवि ने एक हो जगह पद्म, सौगन्धिक और नीलपद्म का घिलना वर्णन किया है।' 
कोकनद या रक्तपद्म ग्रीष्म में खिलता है और इसके फल वर्षा में पक जते हैं। 
इसके फूल कुछ गुलाबी रंग के और दलों के अग्रभाग क्रमशः लाल होते हैं। कमल 
के मूल बड़ी दूर तक पानी में घेसे होते हैं। भूल अँगूठे की तरह भोदा और मर्गृग 
होता है। शतदल पद्म के दल 20 से लेकर 70 तक पाये जाते हैं। फूल जिस नाले 
पर खिला होता है उसे मृणाल कहते हैं। इसमें अनतिसूक्ष्म कांटे होते हैं। रत 
पद्म का रंग कुन्द के फूल के समान होता है 
भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति में पद्म का बहुत बड़ा स्पान है। ऐवो 
भारतीय कलाकार या कवि, मनीपी या साधक नहीं पाया जायेगा जिसने ईप 
पुष्प को किसी-न-किसी रूप में अपना आदर्श न माना हो। जहाँ वह अपने सौन्दर्य 
के कारण कवियों का परम प्रिय रहा है वहाँ वह सहज निःशंक होने के कार 
साधकों का आदर्श भी रहा है। यद्यपि यह बहते पानी में प्रायः नहीं पाया जाता, 
पर कवियों ने नदी में इसका वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने वर्षकाल में 
शिप्रा नदी में कमल-पुष्पों का उल्लेख किया है ९ वे वसल्तः तथा ग्रीष्म में भी ई8 
पुष्प को न भूल सके थे। 
राजशेखर ने कवि-सभय के प्रसंग में पद्म के दिवाविकास का उल्लेख नही 

किया, पर साहित्य-दपेण मे इस बात की चर्चा है। कहना न होगा कि 

कमल का दिन में विकसित होना वर्णन किया है १ राजशेखर के उदाहूृत एक श्लोक 
से जान पड़ता है कि कवि ने आदिवराह के श्वेत दाँतों से पुण्डरीक-मुकुल की उप 


]. चरकसंहिंता, सू, 4 अध्याय दीका । 
2. सुभ्रुत, सूत्नस्थान 3-3 टीका । 

$, रामायण, 4- 

4, वनौषधिदर्षण, प्‌. 40-2 

5, मेघदूत, -30 

6, कमा रसम्भव, 3-37 

7. ऋतुसहार, -28 

8 सुभाषितरत्नभा , 389 
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दी है।! असल में पुण्डरीक के मुकुल सफेद नहीं होते। राजशेखर मे यह बात लक्ष्य 
भी की थी। पद्म में लक्ष्मी का निवास तो भारतीय कवियों का अतिपरिचित 
विपय है ।* 


20. प्रियंगु 
([.] 

कवि-समय के अनुसार प्रियंग्रु स्त्रियों के स्पर्श से बिकसित हो उठता है।* 
प्राचीन युग में महलों और बगीचों के अग्रभाग मे प्रियंगु के वृक्ष लगाये जाते थे । 
लेकिन आजकल इस पुष्प के बारे में पर्याप्त मतभेद है। बगाल और विहार के 
पंसारी एक तरह का प्रियंगु-फूल बेचते हैं जो सुमन्धित मही होता; पर अमरकोप+, 
धन्वन्तरिनिधण्टु* और चक्रदत्तः के अनुसार प्रियंगु में सुगन्‍्ध होनी चाहिए । कवि ने 
फऋतु-संहार में सुगन्धित द्व व्यो के साथ ही प्रियंगु का वर्णन किया है।* वृहत्सहिता के 
गन्धयुक्ति प्रकरण मे प्रियंगु का उल्लेख सुगन्धित द्वव्यो में है।? चरक ने प्रियंगु और 
चन्दन-चचित रमणियो के कोमल स्पर्श को दाह की महौपध बताया है |? पर हमे 
स्त्रियों के स्पर्श से प्रियंगु-पुष्प के विकर्सित होने का उदाहरण काव्य में नही मिला । 


[2] 
प्रियंगु के विषय में दूसरा कवि-समय है कि यध्पि इसके पुष्प पीत वर्ण के 
होते है तथापि उसे पीत नहीं वर्णन करना चाहिए |!” राजशेखर ने उदाहरण देमे 
के लिए जो श्लोक उद्धृत किया है उसमे प्रियंग्रु-पुष्प को श्याम रंग का बताया गया 
है |? प्रियंगु का एक नाम श्यामा लता भी है ।?* कविराज बिरजादास गुप्त ने 
वृहस्निषण्दु-रत्वाकर से उद्धृत करके बताया है कि इस वृक्ष का एक नाम 
'झष्णपुष्पी' भी है।* इस पर से वे अनुमान करते है कि यह फूल काला होता 


!, काव्यमीमांसा, 24 

2 सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृ. 390 
3 दे, शी, 2 दि. 

4, बृहत्‌ सहिता, 55-3 

3. अमर, 4-55 

6, वनौषधिदपंण, प्‌, 446 

7. चरक-स हिता टीका । 

8. ऋतुसहा र, 6-2 

9 बहतू-सहिता, 77-29 

30 दाहूचिकित्सा। 
![. काव्यमोमांसा, 45; असंकारशेखर, !5; अरलकारचिन्तामणि, पू. 7-8 इत्पादि। 
32, काब्यमीमांसा, 8 

3. ऋतुयंहार, 6-2 टीका । 

4. वनीषधिदपण, प्‌, 445 
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होगा। डिमक खोरी ने! अपनी पुस्तक के प्रथम खण्ड, पृष्ठ 343 पर प्रियंगु के 
पुष्पों का पीला होना लिखा है, किन्तु एक दूसरे वनस्पतिशास्त्री नाइट ने फिगर्स 
आफ इण्डियन प्लाण्ट्स' नामक ग्रन्थ के प्रथम खण्ड, पृष्ठ [66 पर इसका जो 
चित्र दिया है उससे डिमक के मत का ऐक्य नही सिद्ध होता । 

नवग्रह-स्तोत्र में बुध के श्रणाब-मन्त्न में प्रियंगु-कलिका का श्याम होता उल्लि- 
खित है। किन्तु यह लक्ष्य करने की बात है कि बुध के ध्यान में सर्वत्र बुध का वर्ण 
पीत बताया गया है। यहाँ अचानक प्रियंगु-कलिका के समान बुध का श्याम वर्ण 
होना आश्चर्य का विपयथ ही है। क्या यह अनुमान असंगत होगा कि पहले पाठ मे 
'प्रियंगुकलिका-पीत' था, बाद मे किसी कवि-समय के जानकार ने 'पीत' को 
काटकर 'श्याम' कर दिया ? यह जरूर है कि ज्योतिष-प्रन्थों के अनुसार बुध का 
वर्ण दुर्वाश्याम है ।? 


2]. भूज॑पत्र 


कवि-समय के अनुसार केवल हिमालय में ही भूर्जत्वक्‌ का वर्णन होना 
चाहिए ।* हिमालय में ये बहुतायत से पाये भी जाते हैं। इनकी ऊँचाई कभी-कभी 
650 फुट तक होती है । सिरे पर बहुत-स्ती शाखा-प्रशायाएँ होती है | कुरम उपत्यका 
में यह वृक्ष 70-]5 हजार फुट की ऊँचाई पर पाया गया है। हिमालय में [4000 
फुट और उत्तरी पंजाब में 7000 फुट की ऊँचाई पर इसके वृक्ष होते है। भारत- 
वर्ष में सतलज की घाटी से लेकर नेपाल-गढवाल तक 5000 से 0000 फुट की 
ऊँचाई पर ये वृक्ष पाये गये है। चीन और जापान में भी ये वृक्ष मिलते हैं। एक 
दूसरी जाति के भोजपन्न दाजिलिग की तराई, आसाम की पहाड़ियो और लोअर 
ब्रह्मा की पहाड़ियों पर पाये जाते है ।* पर सब बातो का ध्यान रखते हुए इतना 
निःसन्देह कहा जा सकता है कि भूज॑पन्न मुख्यतः हिमालय पर्व॑त-माला का ही वृक्ष है। 
कालिदास ने हिमालय और कैलास के वर्णन में इसका नाम लिया है ।* राजशेवर 
ने पश्चिमी वायु के वर्णन मे हिमालय पर्वत के भूज॑दुर्मों का वर्णन किया है ।* 


22, मन्दार 
मन्दार रमणियों के नर्म वाक्‍्यों से पुष्पित होता है ।? यह इन्द्र के नन्दनन्कानत 


. दतोपधिदपंण में उद्धृत 

2. दुद्दृग्जातक, 3-2 

3 काब्यमीमासा 4; साहित्यदपंण, 7-25; असंकारशंखर सरीचि, 5 इत्यादि | 
4 छाग्गातांड : तितावत 776८5, 90. 622. 

5. बुमारशाम्भय, 4-7 ओर -55 

6 कांध्यमीमांसा, 8 

|. मेचदूत, 2-7 मश्लिताथ की टीका । 
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के पाँच पुष्पों में से एक है ।? इस नाम का एक पुष्प पंजाब और मारवाड़ की ओर 
प्रचलित है; पर ब्राण्डिस ने अपने ग्रन्थ में इस जाति के मन्दार का जो चित्र 
दिया है उसमें पुष्पों के स्तवक हैं ।? कालिदास के परिचित मन्दार के वृक्ष में पुष्प- 
स्तवक हुआ करते थे। मन्दार भर्क और धत्तूर के वृक्ष की भी कहते है, पर असल 
में कवि-वर्णित मन्दार वनस्पतिशास्त्रियों का परिचित 'कोरल ट्री” है। इसका वृक्ष 
कुछ पीलापन लिये भूरे रंग का होता है। पृष्प-स्तवक में बैगनी रण से मिलते रग 
के भोल-गोल छोटे-छोटे पुष्प होते है। वृक्ष बहुत बड़ा नही द्वोता ।* अलकापुरी- 
वाला बालमत्दार वृक्ष इतना ऊँचा था कि उसके पुष्प हाथ से ही छुए जा सकते थे ।४ 
इन्द्राणी के अलक में मन्दा रपुष्प सुशोभित रहा करते थे।* शकुन्तला नाटक मे इन्द्र 
ने दुष्पन्त को मन्दार-माला दी थी ।* कुमारसम्भव, रघुवश और विक्रमोव॑शीय में 
भहाकवि ने कई जगह इस मोहक पुष्प का वर्णन किया है ।” 


23. मयूर 


कवि-समय के अनुसार मयूर केवल वर्पा-ऋतु में नृत्य करते है।* भारतवर्प 
में दो जाति के मयूर पाये जाते हैं, एक का कण्ठ नीला होता है भौर अपांग (दृष्टि) 
शुक्ल होता है, दूसरे का कण्ठ नील नहीं होता । पहली जाति का मोर ही भारतवर्प 
'में सर्वत्र पाया जाता है। कवि-समय के अनुसार मयू र का कण्ठ नील ही वर्णन करना 
चाहिए। कालिदास ने इसी जाति के मयूर का वर्णन किया है।* जून से लेकर 
सितस्वर सक मयूरों के गर्भाधान और सहवास का समय है। मयूरी को प्रलुब्ध 
करने के लिए इस समय पुरुष-मयूर प्रमत्त भाव से नृत्य करता है ।*” मेघ देखकर 
पर्वतों पर इसका मनोमोहक नृत्य और समुत्सुक केकाध्वनि करना एक निरतिशय 
नैसगिक व्यापार है। वर्षा ऋतु के अन्त में जब गर्भाधान हो जाता है, तव इसका 
पुर (वहूं) स्वलित हो जाता है । फिर इसका नृत्य या तो होता ही नही, या 
बवचित्‌ कदाचित्‌ दिख भी गया तो मनोहर नही होता । रामायण में इन गलितवहें 
पक्षियों का उल्लेख है ।! कालिदास ने भी इस बहुस्खलन व्यापार को लक्ष्य किया 


3 अमरकोप, [-50 

2. द्रव्य 77९6३. 

3. वही । 

4. मेघदूत, ॥-75 ध्् 
3. रघुदंश, 6-23 

6, अभिजशानशाकुन्तल, 7-2 

7. कुमा रसम्भव, 5-80; विक्रमोव शी, 4-35 

8. काब्यमीमांसा, 4: साहित्यद्पण, 7-25 

9. भेघदूत । 
0. प्रा छात धवाआाजी, पर उ्ार छाप ण परतांड फ्रेणणर्णी काएं 

(290०॥९, ७०! ॥., 2, 427. 

4, रा, 4-30-40 और 4-30-33 
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था | मेघदूत से जान पड़ता है कि भवानी इस स्वयं-स्खलित बह को कानों में घारण 
करती थी। गोपवेशधारी विष्णु भी स्खलित वह का आभरण धारण करते ये। 

पक्षितत्त्वन्नों ने इस बात पर जोर जरूर दिया है कि मयूर वर्षाकाल में प्रमत्त 
भाव से नृत्य करता है, पर इसका अन्य ऋतुओं में नृत्य भी विरल-दर्शन नही है। 
रामायण में वसनन्‍्त-वर्णन के अवसर पर आदि-कवि ने मयूरियों से घिरे हुए मद- 
मूच्छित और प्रनृत्यमान मयूरों का वर्णन किया है ।? 


24. मालती 


मालती-लता साल मे दो बार फूलती है, वसन्‍्त में और वर्षा तथा शरद्‌ मे। 
लेकिन कवि-समय के अनुसार इसका वर्णन वसन्त में नही होना चाहिए ।* मालती 
के इस दो बार पुप्पोदगम को देखकर हो कवि रवीन्द्रनाथ मे एक गान में कहा 
है--है मालती, तुममें यह दुविधा क्‍यों है ? कालिदास मे वर्षा* और शरत्‌ दोवों 
ऋतुओं में मालती-पुष्प का विकसित होना वर्णन किया है। रामायण में आदि- 
कवि ने वर्षा ऋतु के मेघाच्छन्‍्न आकाश के वर्णन के सिलसिले में कहा है कि 
मालती के विकसित होने से ही सूर्य के अस्त हो जाने का अनुभव होता है । सुप्रतिद् 
ज्योतिषी भास्कराचार्य ने ऋतु-चिन्हों का वर्णन करते समय मालती का वर्षा में 
खिलना ही वर्णन किया है। फिर भी संस्कृत-साहित्य में मालती का वसन्तविकास- 
वर्णन कम नहीं है । वाल्मीकि-रामायण में* तो इसका वसस्त-विकास वर्णित है ही, 
प्राचीन कवि व्यासदास” और विज्जका का* भी वर्णन इस बात का समर्थक है। 
मालती का एक नाम जाती भी है। वैद्यक के सभी निधण्टुकार इस बात को मानतें 
है, लेकिन भाव-प्रकाश में जाती और मालती ये जुदी लताएँ मान ली गयी हैं और 
ग्रन्थकार ने जाती का भाषा-नाम चमेली बताया है । वनौपधिदर्पणकार इस सिद्धान्त 
से बड़े चक्कर में पड़ गये हैं और इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि भावप्रकाश में पहत 
के भ्रन्थों में जाती और मालती एक हैं और बाद के ग्रन्यों में जाती फा अर्थ चमेली 
है और मालती का मालती।॥" हम इस विचित्र सिद्धान्त की कोई जरूरत नहीं 
समझते। 


. रा, 4, ), 36-37, और भी देघिए, 4, , 38-39 40 

2, काब्यमीमौता, 34; साहित्यदर्षंण, 7-25; अलकारशेखर, 5 
3. ऋतुयंद्वार, 2-24 

4 वही, 3-2 

5, दाहमीकि समायत्र, 4-28-52 

6. रा., 4--75 

7. धुभाधितादसी, 658 

8, काष्यप्रषात | में उदस । 

9 बतनोपधिदर्ष भ, पु. $5]-2 
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25. मुक्‍ता (मोती ) 


कवि-प्र सिद्धि है कि केवल ताम्रपर्णी नदी में ही मोती पैदा होते है ।' शास्त्तो 
के अनुसार हाथी, मेघ, सूअर, मछली, शुक्ति (सीपी), बॉस, साँप, मेढक,-- इस 
आठ चीजों से मोती पैदा होते है। गरुड़पु राण मेढकवाले मोती की चर्चा नही करता 
और उसके मत से इन सबमें शुक्त्युदूभव मोती ही श्रेष्ठ है । यही एकमात्र प्रकाशमान 
और वेध्य होता है। शंख और हाथी से पैदा हुआ मोती सर्वाधम है।* गरुड़पुराण 
के अनुसार मोती आठ आकारों से आते है--सिहल, परलोक (मेघो से मतलब 
है), सौराष्ट्र, ताञ्रपर्ण, पारसु, कौवेर, पाण्डय और विरादू। जिन चीजो से 
मोती पदा होते हैं उनमें स्वाति का जल पड़ने से ही मोती हो सकते है, यह पौरा- 
णिक विश्वास है । यह सब होते हुंए भी कविजन केवल ताम्रपर्णी नदी मे ही मोतियों 
का वर्णन करते हैं ।* 


26 रंग 
कवि-समय के अनुसा र यश, हास आदि का रंग सफेद, अपयश और पाप आदि 
का काला, कोध और अनुराग आदि का लाल होता है ।* 
फूलों में कुन्द-कुड्मल का रंग लाल नही वर्णन किया जाता, कमल-मुकुल का 
हरा और प्रियंगु-पुष्पो का रंग पीत नही वर्णित होता । 
सामान्यतः मणि-माणिक्य का रंग लाल, पुष्पो का सफेद” और मेघ का 
काला माना जाता है ।१ 


! काव्य-मीमासा, ]4; अलकारशेखर, /5 आदि 
2 गशड़पुराण, अध्याय 69-4; शब्दकल्पद्रुम । 
3. काव्य-मीमासा, ]4 
4. काव्यमीमांसा, मध्याय 4-6; अलका रशेखर, 5 इत्यादि 
5, अलकारशेखर लाल वर्णन के लिए इन वस्तुओं का और निर्देश करता है--जपा, रप्त, 
सूर्य, पद्म, पल्लव, बन्घूक, दाडिम और करज (प्रगुली) । 
6. सामान्यतया श्वेत रग के लिए अलंकारशेयर और योग करता है--पुष्प, जल, छत्त, वस्त्र ! 
7. काले के लिए अलंकारशेखर और कहता है-- शैल, मेघ, वृक्ष, समुद्र, लता, भिल्ल, असुर, 
पक और केश | पीले के लिए अलकारशेखर निर्देश करता है--शालिमण्डूक, वल्क और 
पराय । 
8. अन्यत्र (7 अध्याय) अलंकारशेखर निम्नलिखित भाव से रंय का निर्देश करता है-- 
श्वेत-...चद्र, इन्द्र के घोड़े, शिव, नारद, भागेव, हली, शेप, सर्प, इस्द्र का हाथी 
सिह, सौध, शरत्‌ काल के मेष, सूंकान्त, चन्द्रकान्तमणि, केंचुर, मादार, द्मालय, हिम, 
हास, मृणाल, स्वगंया, हस्तिदन्त अप्रक, सिकता, अमृत, सोझ, गुण, के रव, शकरा ! 
नील... कृष्ण चद्धचिन्ह, व्यास, राम, अर्जुन, शनि, हौपदो काली, राजप्र, विद 
रेज, थिंष, अवकाश, झूहू, अगर, पाप, तम, रात्रि, अदूभुत और ख्यृंपार-रस, मंद, ताप, 
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कृष्ण, नील, हरित, श्याम आदि रंगों का प्रयोग एक-दुसरे के स्थान पर किया 
जा सकता है। यह मान लिया जाता है कि ये रंग एकार्थवाचक हैं। इसी प्रकार 
पीत और रक्त को तथा श्वेत और गौर को एक ही रंग मान लिया जाता है । 

आँखों का वर्गन अनेक रंग का किया जाता है--कभी श्याम, कभी हृष्ण, 
कभी श्वेत, कभी लाल और कभी मिश्र रंग। 


27. राजहूंस 


कवि-समय के अनुसार वर्पाकाल में हंस उड़कर मानसरोवर को चले जाते 
हैं ।! कालिदास ने भी वर्षाकाल में मानस-सर के लिए उत्कण्ठित हसों को कैलास 
की ओर उड़ते जाते देखा था ॥ हंस अनेक जातियों के होते हैं। भमरकोप के मत 
से लाल चरण और चोंचवाले सित (ए्वेत) वर्ण के हूंस को राजहंंस कहते हैं।' 
भारतवर्ष में इस जाति के हस विरल नहीं । व्हिस्त॒र का कहना है कि उत्तर भौर 
मध्य एशिया मे जब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है तो हंस जाति के अनेक पक्षी 
दल बाँधकर दक्षिण की ओर अक्लान्त भाव से दिवा-रात्रि उड़ते हुए हिमालय 
पर्वत को लाँधते दिखायी देते है। थे प्रजनन और आहार की सुविधाओं के लिए 
जुलाई के आरम्भ में ही फिर हिमालय को लाँघना शुरू कर देते हैं। सितम्बर के 
महीने में इन प्रश्नाजकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। हिमालम को पूर्वी 
' और पश्चिमी दोनों सिरों से ये पार करते हैं।* मेधों के साथ 'इनका घतिष्ठ 
सम्बन्ध है । हे 

कई जातियों करे हस तिब्बत की लड़ाक झील में और कैलास के पाददेश में 
अवस्थित मानसरोवर मे अण्डा देते है। हिमालय के नाना स्थानों में ओर मात- 
सरोवर में भो, पक्षितत्त्वज्ञो ने राजहसों तथा अन्यान्य हुंसों को वर्षाकाल मे अव- 
स्थान क रते देखा है ।४ इससे जान पड़ता है कि उक्त कविश्रसिद्धि नितान्त अमुलक 


बाण, बृद्ध, बसराम के वस्त्, यम, राक्षस, मोर का कण्ठ, कृत्या, छाया, गन, पंगार कौर 
दुष्ट का अन्त करण । 
लाल--.क्षात्रधरमं, छ्वेता, रौद्वरस, चकोर, फोकिल, पारावत के नेत्न, कपि-मुख, 
तेज.सार, मयल, कुकुम, तक्षक, जिद्धा, इन्द्रमोप, खद्योत, विद्युत्‌, कुझजरबिन्दु । 
पीत--दीप, जीव, इन्द्र, गरुड़, शिव के नेत्न और जटा, ब्रह्मा, वीररस, स्वर्ण 
वानर, द्वापर, गोरोचन, किजल्क, चक्रवाकी, हरिताल मन.शिल | 
घूसर--रज, लूता, करभ, गृहगोधा, कपोल, मूपक, दुर्गा, काककण्ठ, गर्दभ | 
हरित-..सूर्याश्व, बुध, मरकत आदि । 
. साहित्यदपण, 7-33 । 
2, भेघ- । 
3. अमरकोय, 5-04 
4. 4 एकगृप्राबल प्रात 800 ण तर्ज छ05, 4928, ए, छा, 
5. रामायण, 4--8 
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नहीं है। इतना .जरूर है कि सभी हंस मानसरोवर में ही नही जाते । हिमालय के 
यात्रियों ने यह भी लक्ष्य किया है कि कभी-कभी हिमालय की ही झीलों में अनुकूल 
वास मिलने पर ये पक्षी अन्यत्न नही जाते । यक्ष के उद्यान को वापी में वास करनेवाले 


* हँस मेघो को देखकर भी मानसरोवर के लिए उत्कण्ठित नही हुए थे ॥! कारण्डव 


- और कादम्व आदि पक्षी भी हंस की जाति के है। अति धूसर पक्ष का कलहस 


कादम्ब कहलाता है और कारण्डव एक जाति का शुक्ल हस है ।* कालिदास ने 
वर्षाकाल में इनका भी प्रत्न जन वर्णन किया है । 

एक दूसरा कवि-समय है कि जलाशयमात्र में हूंस का वर्णन होना चाहिए ।१ 
वराहमिहिर ने उन वापियों को शुभ-फलप्रद बताया है जिनमें सर्देव हसादि पक्षियों 
का वास रहे | पक्षितत्त्वज्ञों ने लक्ष्य किया है कि अक्तूबर से जुलाई तक हंस जाति 
के अमेक पक्षी सारे भारत की स्वच्छतोया नदियों और जलाशयों में वास करते 
हैं। कई जाति के जलचा री पक्षी तो साल-भर जलाशपयों में रहते हैं । रामायण में 
वसन्तकाल में हंस पक्षियों का वर्णण मिलता है । महाकवि कालिदास ने ऋतुसंहार 
में शरत्काल में और शिशिर ऋतु में इन पक्षियों का वर्णन किया है । राजशेखर 
ने भी शरत्काल में इन पक्षियों का वर्णन किया है ।९ 


28. वकुल (बकुल ) 


सुन्दरियों की मुख-मदिरा से सिचकर बकुल-पुप्प कुसुमित हो जाता है ॥" 
बकुल का हिन्दी नाम मौलसिरी है। अपने विशाल आकार, घनी छाया और 
आमोदमय पुष्पों के कारण यह वृक्ष साधारण जनता और कवि दोनों का परम प्रिय 
है। राजशेखरकृत काव्य-मीमांसा में ऊपर की कवि-प्रसिद्धि का उल्लेख नही है, 
पर इस ग्रन्थ से वकुल के इस गुण का समर्थन होता है । कालिद|स के मेधदूत' और 
रघुवंश* आदि ग्रन्थों से इस वृक्ष के इस गुण का समर्थन होता है । 

रामायण में वसन्‍्त ऋतु मे इसका खिलना वरणित है |” कालिदास ने इस पुष्प 
का वर्षा और वसन्‍्त दोनों ऋतुओं में वर्णन किया है ।!? जयदेव के गीतगोविन्द में 


. ऋतुसहार । 

2. गीतगोविन्द, प्रथम सर्ग । 

3. काव्यमीमासा, 8 अध्याय । 

4. देखिए शीप॑क 7 (]) 

5. काव्यमीसांधां, 4; अलंबारशेंखर, 5 इत्यादि । - 
6 आय्यप्रीघ्ांसा, 44 

7. ऋतुसहार, 3-5 

8. विदशाल-भजिका, 2-9 

3. का लिदासेर दादी, पृ. 0 
40. मेघदूत । 


के न सिलने का उल्लेड किया है। राजशैल मे अन्यत्र शरद मे इस पुष्स की 
विकसित होता लदय किया है। उनकी क्राव्य-्मीमांसा में उदाहत एके 
बर्णन-परक श्लोक से मालूम हीता है कि उस समय शेफॉर्लिकी केपुण हाई है 
होते है । 


29- सहफार-(आाम ) 
कहते हैं; सुरदर्रियों की मुँह की हवा पा :सहारत्तर प्याशआर्म कीं हे 
मुसुमित हो जात दै ७ आम स्वनामधर्थ देश है। अपने पल्ल॑, पुष्प और * 


॥, सुधुत गूल- 46-40$ टीका ) 

, काम्यतीमौ ता, ॥4; तादिस्पदर्षेश, 7 23: धलंकारणेघए्मरीनि/ 7 
3, दुददगा द्विता। $6-च* 
4&- रामायण 4-3-6- 

* $. हुलु्ं हु।२५ ३ 
6. कास्पमीमांता ]8; धरदणशत । 
न, मेपईत, ।7 आर दुसार्सग्भव, 4-26 पर मस्लिताप बी टीका !। 
ह. भेद 2-7 
9. मैप, 2ैन74 पर मल्िदाप की टीडा। 
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के रूप में किसी अन्य वृक्ष ने सहृदयों और कलाकारों को उसका आधा भी प्रभा- 
वित नहीं किया जित्तना इस वृक्ष ने। कवियों ने सहकार-लता का भी वर्णन किया 
है। आम की एक लता होती भी है । सुना है, लता रूप भें आम नयी उपज है; पर 
कालिदास मे सहकार-लता का वर्णन किया है ।! वह क्‍या कोरी कवि-कल्पना 
है? शायद उसी युग में आम की लताएँ होगे लगी थी । कवि ने ठीक ही षह्ा है कि 
उपबन में तो बैंसे कितने ही पुष्प खिले हैं, पर पृष्पकेतु के विष्वविजय में अकेला 
सहकार ही सहकारी है। 


30. समानार्थक 


निम्नलिखित बातें भिन्‍नायंक होते हुए भी एकार्यक की तरह प्रयुक्त की जाती 
है? (]) चन्द्रमा मे शश और हरिण की एकार्थता प्रसिद्ध है, (2) काम की ध्वजा 
के प्रसंग में मत्स्य ओर मकर समानार्थक मान लिये जाते है, (3) भव्विनेत्र और 
समुद्रोत्पन्न चन्द्रमा एकार्थक मान लिये जाते हैं, (4) नारायण और माधव एक 
ही देवता हैं, (5) दामोदर, शेप, कर्म आदि एकार्थक अवतार मान लिये गये हैं, 
(6) लक्ष्मी के अर्थ में कमला और सम्पद्‌ शब्द की एकता स्वीकार कर ली गयी 
है, (7) द्वादश आदित्य एक हो माने जाते है, (8) स्वर्ण, पराय और अग्नि के 
प्रसंग में पीत मौर लोहित की एकता मान ली गयी है ।* 


3]. संकी्ण कवि-प्रसिद्वियाँ 


() पर्वतमाला में सुबर्ण, रत्न आदि का वर्णन; अन्धकार का मुप्टि-ग्राह्म 
और सूची-मेद्य होना; ज्योत्स्ता का घड़े मे भरा जाना; क्षप्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 
में ज्योत्स्ना और अन्धकार की समानता होते हुए भी पहले को तमोमय और दूसरे 
को चन्द्रिकामय वर्णन करना; शिव और चन्द्रमा का बहुकाल से जन्म होते हुए भी 
उन्हें वालरूप में बर्णण करना; समुद्रों की संख्या चार और सात दोनों वर्णन 
करना;* भुवनों की संख्या तीन, सात और चौदह कहकर वर्णन करना; विद्याएँ 
अठारह भी है, चार भी है और चौदह भो, यह स्वीकार करना" और मकर का 


4, रघुवंश, 9 

2. काव्यमीमांसा । 

3, अलंकारशेखर, ]5 

4. शब्दकत्पद्ुम, तृतीय खण्ड, 520 पृष्ठ पर उद्धत वचह्धिपुराण का वचन । 

3. तीन भुवन ये हैं--भू:, भुवः, स्व: । सात भुवन (लोक) इस प्रकार हैं---भूः, भुवः, स्व 
महू, जन, तप", सत्यः, इन्ही में सप्तदोष बर्धात्‌ जम्बू, शाक, कुश,त्रौंच, शात्मक, भेद, 
4कर का योग करने से भुवन चोदद होते हैं--भग्िनिपुराण, मणमानाध्याय । 

_6- आयर्चित तत्त्व में विष्णु पुराण से ये श्लोक उद्धृत हैं जिनसे विधा की घोदह मोर मठारह हा 


हब्याएँ पर होती है; ९८ 
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वर्णन केवल समुद्र में करना । 

(2) आकाश में मालिन्य का वर्णन करना; काम-बाणों की तरह स्त्रीके 
कटाक्ष से युवक जन का हृदय फटना । 

(3) सर्वत्र जल में शैवाल का वर्णन करना; स्त्रियों के वर्णन मे रोमावत्ी 
और त्रिवली का वर्णन करना, फिर वे चाहे हों या न हों; स्त्रियों की साधारणतः 
श्याम वर्णन करना और उनके स्तनपान का सामान्यतया उल्लेख न करना; दैव- 
ताओं के प्रसंग में पहले देवता और त्तव देवी का वर्णन, पर मनुष्यों के प्रसंग में 
पहले नायिका ओर तब नायक का वर्णन; मनुष्यों का सिर से ओर देवताओं का पैर 
से आरम्भ करना; स्थलचारी जीवों का जल में भी वर्णन करना; रण में मरे हुए 
पुरुष का सूर्यमण्डल को भेद करते हुए जाते वर्णन करना; लोकों की सृप्ट्यादि में 
महत-रूप और सष्ट्यान्त में सूक्ष्मरूप वर्णन करना; शब्द से पहाड़ का फटना; 
आकाश का सौ धनु ऊपर वर्णन करना; उपाधि और नाम की एकता, जैसे शंकर 
और बृषवाहन; चिह्न, वाहन और ध्वज को एक ही वस्तु न मानना; शिव को शूली 
(शूलवाला) तो कहना पर सर्पी (सपंवाला) न कहना; चन्द्रमा को शशी (शश* 
बाला) कहना; पर हरिणी (हरिणवाला) न कहना; महादेव को इन्दुमौसि (जिसके 
सिर पर चन्द्रमा है) तो कहना पर गंगामौलि (जिसके सिर पर गंगा है) कभी न 
कहना; र और ल, ड और ल, व और व, श॒और स का भेद न मातना; चित्र" 
काव्य में अनुस्थार-विसगगं की गणना न करना; इव, वत, वा, हि, ही, हैं, सम, पेत, 
वै, नु, किल, एव और च : इन अव्ययों को पद के आदिरभे व्यवह्दृत न॑ करना; भूत, 
इन्द्र, भारत और ईश: इन शब्दों के पूर्व में महत्‌ शब्द को निरर्थक ही प्रयोग 
करना (अर्थात्‌ महेन्द और इन्द्र; महाभारत और भारत इत्यादि में कोई अर्थ-भेद 

नही होता) और ब्राह्मण, वृष्टि, भोज्य, औपध, पथ्य आदि के पूर्ववत्ती महत्‌ शब्द 
का दुष्ट अर्थ में प्रयोग करना । 


प्रंधानि वेदइपावारों मोमांगास्यायविश्तार: $ 
धरमताएत्न पुरा चर विदा ह॒पहाइचतुर्र हू ॥ 
रापुररंदों धनपेंदों गास्पषावेति ते धयः। 
जप शार्त घयुपेर्र पिदा .  शय ता: . रब 


स्त्नी-रूप 


स्त्री का रूप: स्त्री के रूप के सम्बन्ध में अधिकांश रूढ़ियाँ सामुद्विक लक्षणों, 
देवियों के रूप तथा काम-शास्त्रीय विश्वासों आदि से गृहीत हुई है। समग्र स्त्री- 
शरीर की उपमा चस्द्रकला, कमल-रज्जु, शिरीपमाला, विद्युल्लता, तारा, सोने 
की लता या सोने की छड़ी, दमनक-यप्टि और दीप-शिखा आदि से दी जाती है।* 
लक्ष्य करने की वात है कि कविगण स्त्री-शरीर का वर्णन साधा रणतः श्यामल रूप 
में नही करते? बल्कि श्वेत या गौर रूप में करते हैं। वस्तुतः श्वेत और गौर भी 
कवियों के लिए एकार्थक शब्द है ।* गोवर्धन के मत से स्त्री-शरीर में निम्नलिखित 
कई गुण होने चाहिए : सौन्दर्य, मुदुता, झुशता, अति कोमलता, कान्ति, उज्ज्वलता 
और आबल्य या सुकुमारता ।* रत्नी-शरीर के उपमेय इन गुणों को ध्याव मे रख- 
कर ही ढूंढे गये थे। इन गुणों का नाना देवियो के रूप से सगृहीत होना अनुमान 
का विषय है। लक्ष्मी और गौरी के ध्यान में स्वणे-प्रभा, अन्नपूर्णा और सरस्वती 
के ध्यान में सौकुमार्य या जाबल्य, तुलसी के ध्यान मे अंग का यप्टित्व और आवल्य, 
सावित्री और सरस्वती के ध्यान में औज्ज्वल्य तथा राधिका और सरस्वती के 
ध्यान में फान्ति का उल्लेख पाया है ।* इन देवियों के रूप में सौन्दयें को प्रधान 


, प्लंका रशेखर 3- । 

2. कवि-प्रसिद्धियाँ देखिए । 

3. वही । 

4. भलका रशेखर में उद्धत । 

5. सक्ष्मी का ध्यान-. 
कार्त्या कांचनस न्नि्भा दविमगिरिप्रस्येश्चतुभियें ज॑ - 
हँस्‍्तोत्क्षिप्ततिरण्मयामृतघदे रापिच्यमाना श्ियम्‌ । 
विध्राणां वरमब्जयुस्ममभय हंसते: किरीटोग्ग्वलास्‌ 
क्षीमावद्धनितम्वभागललितां बन्देएरविन्दस्मिताम्‌ । --प्रुरोहितदर्पण, पृ. 66 
सवयोवनसम्पन्तां तप्वकाचनप्तन्तिमाम्‌ । 
तिनेत्ना द्विभुजां रम्यां दिव्यकुण्डलभातिणीम्‌ ॥--प्रथतीषिणी, पू. 558 

गोरी का ध्यान-.. 

हेमाप्ा विश्वतीं दोधिदंपंणांजनसाधने । 


पाशांकुधो स्वूर्षा तां गौरी सर्वदा भजे ॥--प्रुरोहिितदर्ष ण, पृ. 332 
सरध्दतों का ध्याव--. 


तरणशशकलमभिन्दोवि प्रती शु प्रकार्ति 

हुचभरनमितांगी समगरिपण्णा सिता»्जे 

निजकरकमलोदल्लेखनी पुस्तकशी:ः डा 
सड़लविभवस्िद्‌ये दातु बाग्देवता वः ॥--पुरोद्ितदर्षण, पृ. 227. |-* 
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उप्रादान माना गया है। समस्त देवियों को वस्त्रालंकार से युक्त माना गया है और 
इस प्रकार आभरणों को भारतीय काव्य में स्त्री-रूप का एक आवश्यक अंग मान 
लिया है। इसीलिए दमनक-यप्टि और सपुष्पा लता के साथ ही स्त्री-शरीर की 
तुलना करना रूढ़ हो गया है। कामशास्त्र में चार प्रकार की स्व्रियाँ माती गयी हैं; 
पद्मिनी, चित्रि णी, शंखिनी और हस्तिनी | इनमे प्रथम दो श्रेष्ठ है और इसीलिए 
सौन्दर्य का आदशे उनके लक्षणों से भी ग्रहण किया गया है। उक्त ग्रुण इन दो 
जातियों की स्त्रियों मे भी पाये जाते है ॥! 


-> तुलसी का ध्यान-- 
ध्यायेदेंवी नवशशिमुझी पक्वबिवाधरोष्टी 
विद्योतन्ती कुचयुगभरान्नअकल्पागयष्टिम्‌ । 
ईषद्धास्योल्लसितवदनां चन्द्रसुया ग्निनेत्रां 
श्वेतागी तामभयवरदां श्वेतपश्मासनस्थाम्‌ ॥---प्रणतोषिणी, पृ. 73 
अल्नपूर्णा का ध्यान-- 
रक्ता विचित्रवसना नवचन्द्रचूडामत्नप्रदाननिरता स्तनभा रन ज्राम्‌ । 
मृत्यन्तमिन्दुशकलाभरण॑ विलोक्य बृष्टां भजे भगवती भवदु खहन्वीत्‌ 
सावितद्वी का ध्यान- 
सावित्नी द्विभुजां पद्मासनस्थां हूसवाहनाम्‌, 
शुद्धस्फटिकसकाशा दिव्याभरणभूपिताम्‌ | 
पवदबिम्दाधररोष्ठी पूर्ण चन्द्रतिभाननाम्‌, 
अलाटतिलकोपैतां मध्यक्षीणामह भजे । 
राधिका का ध्यान-- 
अपलकम्॒सइान्ति दौलवस्तां सुकेशए, 
शशघरसमववत्ना खजनाक्षी मनोज्ञाम्‌ ॥ 
7 झ्तनयुगगतम॒क्तादामदीप्ता किशोरीम्‌ 
प्रजपतिसुतफास्तां राधिकामाथपेपहम।--५ऐेहितदर्ष ण 
 परच्चिनी का सदाण--- 
भवति कम्सनेत्रा नादिकाशाद्रन्धा 
अविरसकुचपुम्मा दी्घेकेशी हृशांगी 
मुदुवचनसुशीसा नृत्यगीतानुरक्ता 
राकुलतनुसुवेशा पच्चिती पथगन्धा ॥ 
लवित्रिणो का सहण--- 
भवति रतिरग़ज्ञा नातिदीर्पा न थर्वा 
तिमअुगुमसुनाधा स्निग्यदेद्ोत्तलाशो । 
कशितपनरुषाइया धुन्दरी शा सुशोलाः 
शहतगुजविविया विदिभी मिप्तरत्म [--रविरहरय 


हिन्दी साहित्य कौ भूमिका / 247 


दूसरी लक्ष्य करने की बात यह है कि काव्य में, यदि विशेष कोई कारण न 
हो तो;.स्त्री को या तो सत्त्वगुण-प्रधान वर्णन करते है या रजोगुण-प्रधान (विल्या- 
सिनी) | इसीलिए तम:प्रधान कृष्णवर्ण के साथ कीई उपमा नही दी जाती। स्वी- 
शरीर के रंग के लिए साधा रणतः रोचना, स्वर्ण, विद्युत्‌, हरिद्रा (हल्दी), वराटक 
(कौड़ी), चम्पा, केतकपुष्प (केवड़ा) आदि की उपमा देते है। ये उपमाम ही स्वी- 
शरीर के रंय के लिए रूढ़ हो गये है। अ. शे, 3-2। 

मुखमण्डल, फेश आदि : स्प्री-शरीर के वर्णन में सबसे अधिक ध्यान मुख- 
मण्डध्ष के ऊपर .दिया गया है। सारे मुख की चन्द्रमा, कमल या दर्पण के साथ 
उपमा. देता कवियों में रूढ़ हो गया है । साधारणतः कैश, लल्लाट, कपोल, मुख, 
नाप्तिक नेत्; अधर, ओप्ठ, दाँत, वाणी.और कप्ठ : ये ही मुखमण्डल क्े वर्णनीय 
अवयदव हैं। 

गोवधेन के मत से केशों में दीर्घता, कुटिलता, मृदुता, निविड़ता और नीलिसा 
आदि ग्रुण वर्णन किये जाने चाहिए ।! सामुद्रिक लक्षणों मे केशो का स्विग्घ, नी, 
मृदु और कूंचित होना सुखकर बताया गया है? और इनके विपरीत गुण असौभाग्य- 
लक्षण माने गये हैं। दैवज्ञ कामधेनु के मत से सुक्ष्म और नील रोम सौभाग्य के 
सक्षण हैं।? इन गुणों को बताने के लिए कत्रियों में साधा रणतः मिम्नलिखित उप- 
भाएँ रूढ़ हैं; अन्धकार, शैवाल, मेघ, वई, (मयूरपुर्छ), भ्रमरथेणी, चामर, 
यमुनातरंग, नीलमणि, नीलकमल, आकाश; धूप का छुआँ, इत्यादि ।* केश की वेणी 
के लिए साधा रणतः सर्प, तलवार, भ्रमरपंक्ति और धम्मिल या जूड़े के लिए राहु 
कौ उपमाएँ प्रसिद्ध हैं। केश के बीचोवीच की माँग के लिए रास्ता, दण्ड, गंगा की 

धारा आदि उपमाएं दी जाती है ।* 

लताट की उपमा के लिए अप्टमी का चाँद या स्वर्णपट्टिका प्रसिद्ध उपमाएँ 
हैं।* सामुद्रिक लक्षणों मे ललाट का समतल होना अर्थात्‌ न बहुत ऊँचा और मे 
बहुत नीचा होना सौभाग्य का लक्षण माना जाता है ।? कपोलों में गोवर्धन के मत 
से वर्णवीय गुण स्वच्छता" है। इस गुण के लिए कवि मे इसका उपमान चद्ध मा 
ओर दर्षण को चुना है ९ 


, गोवर्धन (अ, शे, से उद्धृत) 
2. वृहर्से हित, 70.9 

3. दें वशकामधेनू, 86-3 

4. बल॑कारशे छर, 3-3 

3. कविरल्पलता । 

6. असंझारशछर, | 3-3, उ4-4व 
7. वृहृत्स हिता, 70.8 

8. थ, शे. से उद्धृत । 

9 भतंद्ारशेधर, ।>4 
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मेत्नों का वर्णेन कवियों ने अनेक प्रकार से किया है। स्निग्धता, विशासता, 
लोलता, कराक्षों की दीघंता, भीलता, प्रान्तत भाग की लालिमा, श्वेतता, बरीनियों 
की मिविड़ता : ये आँपों के गुण हैं।ः वराह ने उन आँजों को प्रशस्त वहा है जो 
नीोलकमल की शुति हरण करनेवाली हों: इन गुणों का सादृश्य दिखाने के लिए 
कवियों ने मिम्नलिपित उपमेयों का वर्णन भूरिश: किया है : मृग, मृग-नैश्र, कमल, 
कमल-न्पत्न, मत्स्य, यंजन, चकोर---इन तीनों वे आँखें; केतक, भ्रमर, कामबीण 
आदि ।* ध्यान देने की वात यह है कि सभी उपमाएँ नेत्ों के आकार के ऊपर 
आदत नही हैं। कुछ मे उनके आकार, कुछ में गुण और कुछ में उनकी क्रियाएं 
योतित है। गुण ऊपर बताये गये हैं: क्रिया, कटाक्षपात या अपांगदर्शन और 
सम्मोहनकारिता है। इसीलिए कटाक्ष की उपमा विपामृत, बाण भौर मदिरा से 
दी जाती है ।* इसके सिवा कटाक्ष की उपमा यमुना की तरंगों और भू गावतलियों 
से दी गयी है।” नेव्रों के रग के प्रसंग में कवियों ने श्वेत, रबत और ढृंष्ण, ईे 
तीन रंगों में से एक, दो या तीनों का यथारुचि और यथासमय वर्णन किया है / 
श्वेत वर्णन के कारण कभी-कभी कुन्द प्रप्पोंसे भी इनको उपभा दी गयी है। 
वीक्षण या देखने की क्रिया के सम्बन्ध में कमल के पुष्पों की वर्षा या उनका उद्धसग 
आदि भी उपभित्त हुए है। नेत्रों के आकार के लिए मत्स्य, कमल, कमलदल, पूँ- 
नेत्र, खंजन आदि उपमान है। प्राचीन चित्रों और मुत्तियों में इन वस्तुआ श 
सादृश्यरक्षी नेत्न बहुत पाये जाते हैं। मत्स्य की उपमा केवल सादुश्य में ही नही 
बल्कि सजलता के लिए भी व्यवहृत हुई है। यूरदास ने सजल नयनों की उपमी के 
लिए मत्स्पो में ही थोड़ी-सी योग्यता देखी थो । 

दोनों श्रवों का ठेढा होना, न बहुत मोटा और न बहुत मिला हुआ होता, 
सौभाग्य का लक्षण माना गया है ।* इसलिए उनकी उपमा वल्ली, धनुप--विशेय- 
कर काम-धनुप, तरंग, भूगावली और पल्लवों से दी जाती है।* कभी-कभी सपे 
और ध्र्‌वों के उपमान कहे गये है |! 

नासा के दोनों पुट समान होने चाहिए ।! इसके लिए तिल के फूल की उपभा 


2. गोवधेन्‌ । 

2. बृह॒त्यहिदा, ?0-7 

3. भर. शे., 3-6 

4, भर शे., पृ, 47 

5, थ, शे., 3-5 

6. कवि-प्रसिद्वियाँ देखिए । 
7. थ, शे., प्‌. 40 

8. व्‌, स , 70.8 

9. अलका रश घर, 3-4 
30. यही, पु, 48 
]. पृ७ शं० 70-7; गरह पुराण 44 अध्याय । 
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देते हैं।! श्रीहर्प ने सुझाया है कि इसका वर्णन काम के तरकश के रूप में भी किया 
जाना घाहिए। इसके सिवा सुग्गे की चोंच से भी इसकी उपमा देने की रीति? है। 
अलेंकार-शेयर में अन्यत्र (पृ. 48) पाटली पुष्प को भी नासिका का उपमान माना 
गया है। निःश्वास का सुगन्धित वर्णन करना भी कवियों से रूढ है । 

गोवर्धन के अधरों के लिए अत्यन्त माघुय, उच्छूनता (स्फीति) भौर लालिमा 
ये तीन गुण वर्णनीय बताये हैं।! वराहमिहिर ने बन्धुजवी के समान लाल और 
अमांस्तल (पतले) अधर को प्रशस्त बताया है।* इन ग्रुणों फो ध्यान मे रखकर 
अधरों के लिए प्रवाल (मूंगे), विम्याफल, बन्धूकपुष्प, पल्‍्लव तथा मीठे पदार्थों से 
उपमा देने की प्रथा है ।९ मुख के भीतरी अवयवो में दाँतों में श्वेतता, अधोभाग 
की लालिमा ओर अत्यन्त दीप्ति वर्णनीय गुण माने गये हैं।? इनके सिवा दाँतो 
का वत्तीस होना भी सौभाग्य का लक्षण माना जाता है। इन गुणों के लिए मुक्ता, 
माणिक्य, नारंगी, दाड़िम, कुन्दयली और ताराओं से उपमा देते हैं ।९ स्ामुद्रिक 
लक्षणों के अनुसार कुन्दकली के समान दांत स्त्रियों को पति-सुख के दाता माने 
गये हैं।१ दांतों का सम्बन्ध हँसी से है। शायद इसीलिए हास्य मे भी इन गुणों का 
होना आवश्यक समझा गया है। इसके लिए ज्योत्स्ना, चन्द्रमा, फूल, अमृत के फेन 
और फैरव की उपमाएँ प्रसिद्ध हैं। जीभ की उपमा अंचल, दोला आदि से देते 
हैं!" जीभ की अपेक्षा वाणी का वर्णन करना ही कवियों मे अधिक प्रसिद्ध है। 
गोवर्धन मे वाणी में दौ गुण वर्णनीय बताये हैं-माधुय और स्पष्टता (अ, शे., 
£ 49) | इसके लिए उपमान हैं--हंसावली, शुक, किन्नर, वेणु, वीणा, कोकिल 
ओर मीठी चीजें।!! कृष्ठ के लिए गोवध॑न ने दीर्घता और तिरिरेखता ये दो गुण बताये 
हैं (अह. शे. पृ. 4 9)। इसका उपमान कम्बु (शंख) और कपोत है। ग्रीवा और 
फेष्ठ के उपमान एक ही हैं। वराह ने कम्बु के समान ग्रीवा को सुख का कारण 
मामा है। बराह ने कोकिल और हंस के समान वाणी को अम॒त्प सुख का कारण 
पहा है (70-7) और अ्रीवा के लिए भी “ग्रीवा च कंबुनिचितार्थ-सुखानि धत्ते? 
(70-7) कहा है । 


4, अ. शे., 3-5 

2. के. शे,, टोका कामतृणीकृत्य नासा बर्येते इति श्रीहष; । 
3 अ. शे., पृ, 48 

4. गोवधंन | 

कम व्‌ सं भ 70-6 

6. भर. शे,, 3-7 
- 7: गोवध॑न । 

8, अलकारशेदर, 3-8 

9. व्‌. स॑,, 706 
0, अलकारशेखर, ३-5 
4-]2. लंका रशेखर, 3-8 
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यह आश्चर्य की बात है कि कवि लोग जहाँ मुखमण्डल पर पिल का भी दर्भन 
करना गहीं छोड़ते वहाँ वे कान को एकदम भूल गये हैं। काम का वर्णन कवियों ने 
जहाँ किया है वहां स्वतन्त्र बुद्धि से, रूढ़ि के पालनार्थ नहीं । 
कण्ठ और कि का सच्यवर्ती भाव : इस प्रदेश के निम्नलिखित अंग: विशेष 
झूप से वर्णनीय समझे गये हैं--बाहु, हाथ,- अंगुलियाँ,. नख,. वक्षःस्थतत, गार्मि 
घिवली, रोमवली, पृष्ठ ओर कदि । उदर का कोई स्वतन्त्र वर्णन नहीं मिलता; 
जहाँ मिलता है वहाँ कदि या मध्यभाग के अर्थ में उसका प्रयोग रुढ़ हो गया है। 
गोवर्धन के मत से भुज में मूदुता और समता; हाथ में मृदुता, शीतलता और तलाई; 
स्तनीं में अग्रभाग को श्यामता और नाभियामिता ये वर्णनीय युध हैं। इन गुणों के 
अनुरूव कवियों में इन अंगों के लिए कई उपमान परम्परा से प्रचलित हैं। भुजाओ 
के लिए विस (कमल)-लता, मृणाल नाल, और विद्युद्वल्ली तथा हाथों के लिए पत्र 
पहलव और विद्रुम की उपमाएँ प्रसिद्ध हैं। सामुद्रिक लक्षणों में: द्वाथन की अंगुर्तियां 
की कृशता को सौभाग्य का लक्षण बताया गया है ।7 इसघिए इनकी उपमसा कभी* 
कभी मूंगों की टह॒नियों ते. दी है? हथेली का'न बहुत ऊँचा और ते बहुत रीता! 
होना अखण्ड सौभाग्य का कारण है।* नी के लिए कभी चद्धकूला, कभी फुन्द | 
कली ओर कभी- कभी (जैसा कि कवि कल्वलताकार ने संग्रह किया है) पत्लव भी 
उपमान के रूप में प्रयुवत हुए है ।'वराहूने इन अंगो में इन गुणों का होगा अब 
सोभाग्य का लक्षण साया है। द 
स्‍त्री का वक्षोदेश प्राचीन और मध्ययुग के कवियों का विशेष दचिकर मेंद 
रहा है। जैसा कि ऊपर बताया. गया है, इस अंग का औन्‍्लत्य, श्यामाप्रदी; विस्तृति/" 
दृढ़ता, पाण्डुता आदि गुण काव्यशास्त्रियों के वर्णनीय माने गये हैं। बराह ने भी 
वर्तुलाकृत, घन, अविषम और कहिंत उरस्यीं को प्रशस्त कहा है (वू. से; 7076) 
इन गुणों के लिए फवियों में ये. उपमान रूढ़ हैं: पूंगफल (सुपारी), कमल, केले 
कोरक, बिलव (वेल), ताल, गुच्छ, हाथी का कुम्भ, पहाड़, घड़ा, शिव; चकवाक, 
सौवीर, जम्बीर, वीजपूर, समुद्र, छोलंग आदि।* सामुद्रिक शास्त्र के अनु्षार स्तरों 
की दक्षिणावर्त नाभि प्रशस्त भानी गयी है। इस गुण को अभिव्यक्त करने के लिए 
कवियों में सिम्नलिखित उपमान प्रसिद्ध है: रसातल, आवर्त, हद, कप, नगद भादि। 
कभी-कभी रततपुष्प ओर विवर या पुष्करिणी के कमल.के साथ भी उसकी उपसा दी 
गयी है ।” नाभि के ऊपर से जो हल्की रोमराजि ऊपर उठी होती है वह भी कवियों 


8, अनंकारणेखर, 3-9; और बहत्म॑दिता स्तीमशणाध्याय 
22. ऋविफल्पलता | 
3. चुहत्स दिता, 70 अध्याय ! 
4-5, अर्जकररकेखर, पु, 40 
5. अनेंका रशेघर, 33, 0-0) ; वुहत्संदिता 7-4 । 
7, %विरल्पलता, 45 
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का बहुत प्रिय विषय रहा है। ग्रोवधन ने उसमें मृदुता, श्यामता, सूक्ष्मता और 
नाभिगामिता : इन गुणों को वर्णनीय कहा है। नाभि के निचले भाग को वलि 
कहते है। तीन वलियों का होता सौभाग्य का लक्षण माना गया है।! इसीलिए 
इसकी उपमा के लिए नदी, उसकी तरगें, सोपान, नि श्रेणी आदि उपभाएँ कवियों 
में प्रसिद्ध हैं। पीठ का वर्णन प्रायः कवियों में प्रसिद्ध नही है, साधारणतः स्त्री के 
अग्रभाग के सौन्दर्य का वर्णन ही प्रसिद्ध है; पर अवस्था विशेष में (जैसे मान के 
समय मुंह फिराकर बैठी हुई अवस्था मे) पीठ की उपमा कचन पट्टिका से दी जाती 
है, कटि का क्षीण वर्णन ही प्रशस्त माना गया है। इसकी पराकाष्ठा दिखाने के लिए 
कभी-कभी कविगण उसका वर्णन शून्य-रूप में करते है। साधा रणतः निम्नलिखित 
उपमाएँ कटि के लिए प्रसिद्ध है: सुई की नोक, शून्य, अणु, वेदी, सिंह की कटि और 
मुष्ट्ग्राह्मता । * 
कटि का अधोभाग : इस प्रदेश मे जघन, नितम्ब, उठ, चरण, भँगूठा, नख, 
नूपुरध्वनि, गमन आदि वर्णनीय बिपय है। गोवर्धन ने जंघा में कान्ति, वृत्तानुपूर्वता, 
नातिदीघंता, अत्यन्त मन्दता और शीतलता, ये वर्णनीय ग्रुण बताये है। वराह ने 
कहा है कि जिस कुमारी के चरण स्निग्ध, उन्नत, आगे को पतले और लाल 
नाखूनवाले हों; सम, उपचित, सुन्दर और गुप्त गुल्फ-समन्वित हों; अंगुलियाँ सटी 
हुई तथा चरणतल कमल की कान्तिवाला हो; उसके साथ विवाह करनेवाले पुरुष 
को राज्य-प्राप्ति होती है। फिर भी जिस कन्या को जाँघें रोम रहित ओर शिराहीन 
हों, दोनों जानु सम हों; घुटनों की सन्धियाँ ऊबड़-खाबड़ न हों; उरुदेश घन और 
हाथी के सूंड के समान हों; गृह्म देश विपुल और अश्वत्य-पत्र के समान हो; श्रोणी, 
ललाट और उरु कछुए की पीठ की भाँति बीच में ऊँचे और दोनो ओर ढालू हो; 
मणिबन्ध गूढ़ तथा नितम्ब विस्तीर्ण और मांसल हों; तो कन्या श्रीयुक्त होती है ।॥* 
इन गुणों को लक्ष्य करके कबि जघन की उपमा पुलिन से, नितम्व की उपमा पीढ़ा, 
भप्रस्तर, पृथ्वी, पहाड़, चक्र आदि से, उढ की उपमा हाथो की सूंड़, कदली-स्तम्भ 
ओर करभ से, चरणो की उपमा पल्लव, कमल, स्थल-पश् और प्रवाल से और 
भेंगूठे के नख को उपमा प्रवाल से देते है। गति का सम्बन्ध इन्हीं भंगों से है अतः 
इनके ऐसा रहते गति का मन्द होना स्वाभाविक है। अतएवं इसकी उपमा भी हाथी 
ओर हंस के गमन से दी गयी है । नृपुर-ध्वनि की उपमा सारस, हंस आदि के शब्दों 
के साथ देना प्रसिद्ध है ॥ ेु 
इस प्रकार कवियों में स्ती-रूप का वर्णन प्रसिद्ध है। स्त्री-रूप के सम्बन्ध में 
सामुद्रिक लक्षणों के लिए गरुड़पुराण 64 अध्याय द्रप्टव्य है ! 


3. बुह॒त्पहिता, 70 

2. छलकारणेयर ]3, -2 
3. बहत्सहिवा, 70-॥-3 

4. अलंड्ारते घर, ]3-3-4 


हिन्दी साहित्य 


उसका उद्भव और विकास 


अपनी भूक सेवाओं से साहित्य को महान्‌ और गतिशील 
बनानेवाले अगणित अख्यात और अज्ञात साहित्य- 
साधकों को यह पुस्तक समपित है, जिनका 
नाम इतिहासकार नही जानता । 


' अस्तावना 


, (हिन्दी शब्द फा अर्थ : हिन्दी भारतवर्ष के एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य- 
भाषा है। राजस्थान और पंजाव राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के 
पूर्वी सीमान्त तक तथा उत्तरप्रदेश के उत्तरी सीमान्त से लेकर मध्यप्रदेश के मध्य 
तक के अनेक राज्यों की साहित्यिक भापा को हम हिन्दी कहते आये हैं। इस प्रदेश 
में अनेक स्थानीय बोलियाँ प्रचलित है। सबका भाषा-शास्त्रीय ढठाँचा एक-जंसा 
ही नही है, साहित्य में भी किसी एक ही वोली के ढाँचे का सदा व्यवहार नहीं होता 
था, फिर भी हिन्दी साहित्य की चर्चा करनेवाले सभी देशी-विदेशी विद्वान्‌ इस 
विस्तृत प्रदेश के साहित्यिक प्रयत्नों के लिए व्यवह्ृत भाषा या भाषाओं को हिन्दी 
कहते रहे है। वस्तुतः हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'हिन्दी' शब्द का व्यवहार बड़े 
व्यापक अर्थों मे होता रहा है । 
जिस विशाल भू-भाग को आज हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्र कहा जाता है, उसका 
कोई एक नाम खोजना कठिन है। परन्तु इसके मुख्य भाग को पुराने जमाने से ही 
मध्य-देश कहते रहे है। यद्यपि वर्च्मान भारतवर्ष के रूप को देखते हुए इस 
विस्तीर्ण भू-भाग को “मध्य-देश” कहना ठीक नही मालूम होता, तो भी यह शब्द 
प्राचीन काल से ही वहुत अधिक परिचित है, इसलिए इस पुस्तक में हम 'हिन्दी- 
भाषा-भाषी क्षेत्र' जैसे भा री-भरकम शब्द का सदा व्यवहार न करके “मध्य-देश” 
का ही व्यवहार करेंगे। 
लगभग एक सहस्र वर्षों से इस मध्य-देश में साहित्यिक प्रयत्नों के लिए एक 
प्रकार की केन्द्रीय भाषा का व्यवहार होता रहा है। देश-काल भेद से साहित्यिक 
भाषा के रूपों में भेद अवश्य पाया जाता है, १२न्‍्तु प्रयत्व वरावर यही रहा है कि 
भाषा कैन्द्रीय भाषा के निकट रहे। हिन्दी की एकता इस प्रयत्न में ही है। यह 
परम्परा आज भी ज्यों-की-त्यों है। यद्यपि इस भाग में अनेक उपभाषाओं का 
प्रयोग होता है, किन्तु समाचारपत्र, सभा-समितियों की कार्यवाहियाँ, पाठ्यपुस्तकें, 
व्याख्यान और विचार-विमर्श आदि कार्य केन्द्रीय भाषा में ही किये जाते हैं | 
'हिन्दी' शब्द का व्यवहार इसी केन्द्रोन्मुख भाषा के अर्थ में होता है। जिन क्षेत्रों 
के लोग अपने साहित्यिक प्रयतनों में केन्द्रोन्मुखी भाषा का प्रयोग करते हैं, वे ही 
जाज हिन्दी-भापी कहे जाते हैं। इनका यह प्रयत्न नया नही है। वस्तुतः हिन्दी 
शब्द उतना एक-झुपा भाषा के अर्थ में व्यवहृत नही होता, जितना परम्परा के 
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अर्थ में होता है। 

दीर्घ काल से हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखक अपभ्र श भाषा के साहित्य 
को भी हिन्दी साहित्य के पूर्वहूप के रूप में ग्रहण करते आगे हैं। मिश्रवन्धुओं ने 
अपनी पुस्तक मे अनेक अपध्र श रचनाओं को स्थान दिया है । स्वर्गीय पं. चद्रधर 
शर्मा गुलेरी तो अपभ्र श को “पुरानी हिन्दी' कहना अधिक पसन्द करते थे (नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग-2)॥ पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपने 
इतिहास के प्रथम संस्करण में आदिकाल के अन्दर अपभ्रशथ रचनाओं की भी 
गणना की थी, क्योंकि “वे सदा से भाषा-काव्य के अस्तगत मानी जाती रही हैं।' 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री राहुल सांकृत्यायन ने भी अपभ्रश की रचनाओं को हिन्दी 
कहा है। उन्होंने जब धौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को हिन्दी कहा था। तैँते बड़ा 
विरोध हुआ था, क्योंकि बंगाल के विद्वान्‌ उसे वंगला मानते आये हैं। इसी तरह 
गुजरात के विद्वानू पश्चिमी अपभ्रश की रचनाओं को “जूनी गुजराती अर्थात्‌ 
पुरानी गुजराती मानते आये है। विद्वानों ने अनेक बार यह प्रश्त किया है, कि क्या 
अपभ्र श को हिन्दी कहा जा सकता है ? 

अपश्र दा का साहित्य: बहुत दिनों तक पण्डितों को अपभ्र श साहित्म की 
जामकारी बहुत कम थी। कम तो अब भी है, पर अब पहले की अपेक्षा इस भाषा 
का बहुत अधिक साहित्य हमारे पास है। सन्‌ 877 ई. में पिशेल ने हेमचमद्राचार्य 
के प्राकृत व्याकरण का सुसम्पादित संस्करण निकाला था। इस पुस्तक के अन्त न 
प्राकृतों से भिन्‍त अपश्र श भाषा का व्याकरण दिया हुआ है, और अप भ्रश के पद 
के उदाहरण के लिए भ्रपश्रश के कुछ पद्च--अधिकतर दोहे--उर्द्धत किये गये 
हैं। हेमचन्द्राचार्य जैन घ्॒मं के महान्‌ आचायें थे, वे अपने समय में 'कलिकार्ल- 
सर्वज्ञ' कहे जाते थे। इनके प्राकृत व्याकरण में अपभ्र श की चर्चा है। अन्य प्राइवों 
में व्याकरण के प्रयोगों का उदाहरण देते समय तो उन्होंने एक शब्दया फ 
वाक्यांश को पर्याप्त समझा है, पर अपभ्रश के पदों का उदाहरण देते समा 
उन्होंने पूरे-पूरे दोहे उद्धृत किये है। इससे इस भाषा के प्रति आचार्य की ममता 
सूचित होती है। वे उन सभी से एक शब्द या आवश्यकता पड़ने पर एक ही 
वाक्यांश उद्धृत कर सकते थे, पर उन्होने ऐसा न करके पूरा पद्च उद्धृत किया है। 
इस प्रकार बहुत-सी अमूल्य साहित्यिक रचनाएँ लुप्त होने से बच गयी हैं। बहुत 
दिनों तक अपभ्रश भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए विद्वान लोग इन्हीं 
दोहो से सन्‍्तोष करते आये हैं। इनमे कई कवियों की रचनाएँ हैं। 5० रचनाएँ 
हेमचन्द्राचार्य की भी हो सकती हैं। पिशेत् ने भी जब 902 ई. मे जमेंन भाषा 
में अपनी पुस्तक प्रकाशित की, तो प्रधान रूप से इन दोहों का अध्ययन किया, और 
अन्य उपलब्ध साहित्य अर्थात्‌ 'विक्रमोंशीय', सरस्वती कंप्ठाभरण, 'वैताल- 
पंचविशति', “सिहासनद्वातिशतिका” और '“प्रबन्ध-चिन्तामर्णि' आदि प्रत्यों 
प्रसंग-क्रम से आयी हुई कुछ अपभ्र श रचनाओं का उपयोग किया। उतका विश्वातत 
था कि अपप्रंश का विशाल साहित्य अब थो गया है, बहुत दिनों तक मध्यपत 
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इससे आगे नहीं बढ़ा! ग्रुलेरीजी ने अपनी पुस्तक में 'कुमारपाल चरित' तथा 
अ्रबन्ध-चिन्त्रामणि' आदि में संगृहीत पद्मयों की चर्चा की है। पर हेमचन्द्राचायें के 
संगृहीत दोहे उनके भी प्रधान सम्बल थे ) बहुत दिनों तक इन्ही पुस्तकों में प्राप्त 
बिखरी हुई सामग्री से अपभ्रश भाषा और साहित्य का मर्म समझा जाता रहा । 
सन्‌ 93-4 ई. में एक जर्मन विद्वान्‌ हर्मन याकोदी इस देश सें आये। 
अहमदाबाद के एक जैन ग्रत्थ-भाण्डार का अवलोकन करते हुए, एक साधु के पास 
उन्हे 'भविसयत्त कहा की एक प्रति मिली । उन्होंने इसकी भाषा देखकर समझा 
कि यह अपभ्रश की रचना है। इस समाचार से विद्वानों मे बड़ा उत्साह आया 
और अन्य अपभ्र श ग्रन्थों के पाने की आशा बलवती हुईं। वाद में अनेक जैन 
भाण्डारों की खोज करने पर अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्राप्त हुई) यद्यपि थे रच- 
नाएँ अधिकांश में जैन कवियों की लिखी थी, परन्तु इनसे लोकभापा के अनेक 
काव्य-रूपों पर बिल्कुल नया और चकित कर देनेवाला आलोक पढ़ा । स्वयम्भू, 
पुष्पदन्‍्त, धनपाल, जोइन्दु, रामसिंह आदि प्रथम श्रेणी के जैन कवियों की तो 
रचनाएँ प्राप्त ही हुई, अब्दुल रहमान-जसे मुसलमान कवि की उत्तम रचना भी 
प्राप्त हुई । अब हमारे सामने समृद्ध अपभ्र श साहित्य का बहुत उत्तम निदर्शन है । 
पजनेतर अपश्र शञ : सन्‌ 96 ई. में म. म. पं. हरप्रस्ताद शास्त्री ने नेपाल से 
प्राप्ठ अनेक बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को 'बौड़ गान भी दोहा! नाप देकर 
बंगाक्षरों मे प्रकाशित किया। इन प्रदों और दोहो की भाषा को शास्त्रीजी ने 
बंगला कहा । बाद में डॉ. शहीदुल्ला और डॉ. प्रवोधचन्द्र वागची तथा पं. राहुल 
सांकृत्यायन के प्रयत्नों से इस श्रेणी के ओर साहित्य का भी कुछ-कुछ प्रकाशन 
हुआ। वस्तुतः इन दोहों और पदों की भाषा भी अपभ्रश ही है, पर कुछ पूर्वी 
प्रयोग उनमें अवश्य है। दोहों की भाषा में तो परिनिध्ठित अपभ्र श की मात्रा 
अधिक है। अर्थात्‌ इनमें भी केन्द्रीय भाषा के तिकट जाने का प्रयत्न है! शास्त्रीजी 
के उद्योगीं से ही विद्यापति की 'कीत्तिलता” का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक को 
और इसके साथ ही इसी कवि की लिखी हुई एक और पुस्तक 'कीत्तिपताका' की 
सूचना तो प्रियर्सन ने पहले ही दे रछी थी, पर इसे प्रकाशित करने का श्रेय 
शास्त्रीजी को है। विद्यापति ने स्वयं इस पुस्तक की भाषा को '“अवहृदढ 
(अपभ्रप्ट--अपभ्र श) कहा है। इसमे भी मंथिली प्रयोग मिलते हैं। इसमें गद्य 


. दंगोय साहित्य परिषद्‌, कसकत्ता से 323 बेंगागद से बंगला अक्षारों में प्रशाशित; बाद में 
दोड़ा कोप' डॉ. प्रदोधघरद्र बांगडी द्वारा सम्पादित होकर नगरा्षरों में कलह से 
प्रकाशित | 

2. प्रथम बार अंगाहरों में महामदोपाध्याप परष्डित हप्रसाद शापत्नी के सम्पादन में बंगसां 
अनुवाद के साथ रुसदत्ते रे 33] दंगारुद में और बाद में डॉ. दारराम मरोेता के 
सम्पादन में नगराधरों में द्विदो अनुवाद सहित गराशी मागरी प्रचारिषों सप्ता से स॑. 956 
में प्रबाशित । 
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का भी प्रयोग है। अधिकांश मैथिली प्रयोग गद्य में ही मितते हैं। पद्मों में अपभ्र शे 
के प्रयोग ही अधिक मिलते हैं। इस पुस्तक में भी केस्द्रीय भाषा के तिकद रहने का 
वेसा ही प्रयत्न है, जैसा बौद्ध सिद्धों के दोहों में है। 

राजपूताने में 'डोला मार के दोहे बहुत प्रतिद्ध हैं। इनके प्राचीनतर रूप 
का सम्पादन राजस्थान के तीत विद्वानों--शी रामसिंह, क्री सूर्यकरण पारीक 
और श्री नरोत्तम स्वामी एम. ए.---ने किया,! और इस प्रकार अपभ्र थे के निकट 
जानेवाली भाषा के अध्ययन वा एक और मूल उपलब्ध हुआ । के 

लक्ष्मीधर नाम के एक और पण्डित ने लगभग चौदहवीं शताब्दी के अन्त मं 
ध्राकृत पैगलम्‌' नामक एक ग्रस्य संग्रह किया जिसमें प्रकृत और अपन्र श के छन्दीं 
को विवेचना है, और उदाहरण-हूप में कई ऐसे कवियों की रचनाएँ उद्धृत हैं, 
जिनका पता और किसी मूल से नही लगता । इस्त ग्रन्थ में उद्धृत केविताओं में से 
कई कवियों के नाम भी मिल जाते हैं, पर अधिकाश कविताओं के रचयिता मज्ाते 
ही हैं। यह 'बिब्लियोथिका इण्डिका' में प्रकाशित हुआ था। जिन प्रततियों के 
आधार पर इसका सम्पादन हुआ है, उनका समय सोलहूवी शताब्दी से पहले का 
बताया गया है। डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी का अनुमान है, कि इसमें नंवी से 
बारहवीं शताब्दी तक के कवियों की रचनाएँ संकलित हैं। इस प्रकार जैनेतर 
अपश्र श का भी एक काफी अच्छा साहित्य हमे उपलब्ध हो गया है। इस प्रकाशित 
रचनाओं के आधार पर, और 'स्वयम्भू” नामक प्रसिद्ध जैन कवि की अप्रकाशित 
रचनाओ का अध्ययन करके सुप्रसिद्ध विद्वानू पं. राहुल सांकृत्यायत से ' हिन्दी 
काव्यधारा' नाम का एक उपयोगी संग्रह प्रकाशित किया है! इसमे अब तक 
प्राप्त भपभ्र श या पुरानी हिन्दी की अनेक रचनाओं के नमूने अप्त हो जाते हैं 8 
राहुलजी ने जिन कवियों की रचनाओं को अपने संग्रह में स्थान दिया हैं, उसकी 
सूची ही सिद्ध करती है कि अब विद्वानों के सामने काफी महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 


. 'ढोला माछरा दोद्टा-काशी नागरी श्रचारिणी सभा से सं. 399] में प्रकाशित । 
2. ([) लाठदीं शताब्दी के कवि---.सरहपा, सबरपा, स्वयम्भू, भूसुकपा; ढ़ 
(2) नवों शताब्दी के कवि--लुइपर, विरूपा, डोम्विपा, दारिकपा, गुण्डरिपा, गोएक्षदा, 
टेंटणपा, मसहीपा, भादेपा, धामपा; 
(3) दसबवी शताब्दी के कवि---देवसेन, तिलोपा, युष्पदस्त, शास्तिपा, योगीरड्क (जोइ'ठ) 
राममिह, धनपाल; जा 
(4) ग्शरहवी शताब्दी के कंवि-...एक अज्ञतनामा कवि, अब्दुरेहमान, बस्वर, कृनकामर 
मुनि, जिनदत्त सूरि; - 
(5) बारहवीं शठाब्दी के कवि-हेमचच्द, हुरिघद्ठ, आमभट्ट, शीलभद्ठ, विद्याधर तीमप्रम 
जिनपञ्न, विजयचरद्र, घन्द्र; 
(6) वेरहवी शत्ताब्दी के कवि-लवखण, जज्जल, अज्ञात, खपयदेव सूरि, हरिग्रहीं) 
दो यज्ञात, राजशेबर गूरि। 
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सामग्री प्राप्त हो गयी है । 
अपक्र श साहित्य को भाषा फाव्य फहा गया है; इस अपभ्रश साहित्य को 
मध्य-देश में उसी प्रकार भाषा-काव्य समझा जाता रहा है, जिस प्रकार परवर्त्ती 
भब्रजभाषा या अवधी की कविता को (जिसे हिन्दी कहने मे किसी पण्डित को संकोच 
नहीं होगा)। 'कुमारपालचरित' को और 'हम्मीररासो' को भाषा-काव्य ही माना 
गया है। शिवसिह ने किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर (जो सम्भवतः टॉड के 
"राजस्थान से समथित है) भाषा का प्रथम कवि पुष्प नामक किसी कवि को बताया 
है, जो अवन्ती के राजा भोज के 'मान” मामक पूर्वपुरुष का भाट था । वे लिखते हैं 
कि “संबत्‌ सात सौ सत्तर विक्रमादित्य में राजा 'मान' अवन्तीपुर का बड़ा पण्डित 
और अलंकार विद्या में अद्वितीय था। उसके पास पुष्प भाट ने प्रथम सस्क्ृत ग्रन्य 
पढ़ पीछे भाषा में दोहा बनाये। हमको भाषा की जड़ यही कवि मालूम होता है ।'' 
अनुमान है कि यह पुष्प और कोई नहीं सुप्रसिद्ध अपभ्र श कवि पुष्पदन्त ही थे । 
ये मान्यसेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के सभा-कवि थे। मान्यखेटवालों का 
एक बार उज्जयिनी पर अधिका र हो गया था। ऐसा जान पड़ता है, कि मान्यखेट 
का ही परवरत्ती रूप राजा 'मान' हो गया है, और सभा-कवि का बाद में भाट हो 
जाना भी झुछ आश्चर्य की बात नही है। यह अनुश्रुति विकृृत रूप में ही प्राप्त हुई 
है। संवत्‌ 770 के साथ इस अनुमान का कोई तुक नही है, क्योकि पुष्पदन्त बहुत 
बाद के (दसवीं शताब्दी के) कवि है, और मान्यख्लेट का उज्जयिनी पर अधिकार 
भी दसवी शताब्दी में हुआ था। लेकिन पुष्प और पुष्पदन्त की एकता में इस 
कल्पित संवत्‌ को बाधक नही होने देना चाहिए। परन्तु यह अनुमान ठीक हो या 
न हो, इतना तो मान ही लिया जा सकता है, कि आठवी शताब्दी का पुष्प नामक 
कवि, जिसकी चर्चा शिवसिंह ने की है, अपभ्रश का कवि ही होगा; क्योकि उस 
समय की उपलब्ध सभी रचनाएँ अपभ्र श की हैं। इस प्रकार अपभ्र श काव्य को 
'भाषा-काव्य' कहने की प्रथा बहुत पुरानी है। भाषा की दृष्टि से हेमचन्द्राचार्य 
द्वारा परिभाषित परिनिष्ठित अपभ्र श के साथ पुरामी हिन्दी का-जिश्मे ब्रज, 
अवधी, बुन्देली, बघेली, राजस्थानी आदि की गणना की जाती है -- घनिप्ठ सम्बन्ध 
तो है, परन्तु उसे बहुत निकट का सम्बन्ध नहीं कह सकते । कुछ भाषा-शास्त्रियों 
ने तो इनमे से प्रत्येक भाषा के पूर्ववर्त्ती भिन्‍न-भिन्‍त अपभ्र शो की कल्पना की है। 
विशुद्ध भाषा-शास्त्र की दृष्टि से अपभ्र श मध्यकालीन आर्य-भाषा के तीन रूपों--- 
पाली, प्राकृत, अपभ्रश--में अन्तिम है। इसी से आधुनिक आयं-भाषाओं का 
विकास बताया जाता है। प्रियर्सन ने कल्पना की थी, कि भ्रत्येक आधुनिक आर्य- 
भाषा की एक अपनी अपभ्रश-भापा थी। इन दिनों हमारे पास ऐसा कोई 
निश्चित पुस्तकी-प्रमाण उपलब्ध नही है, जिससे इस कल्पना के पक्ष या विपक्ष में 
दृढ़ता के साथ कुछ कहा जा सके । लेकिन यह बिल्कुल सम्भव नही है, कि एक ही 
प्राइतोत्तर अपभ्रश से आधुनिक विभिन्‍न आर्य-भाषाएँ विकसित हुई हों। 
उदाहरणार्थ भागधी प्ाकृत से जो अपभ्रश भाषा विकप्तित हुई वही आधुनिक 


बंगला, उर्डिंयी असमी, मारगधी, मैथिली ग्रेजपुरी मं बदल गयी हो। 
महू सम्भव ४६ जान पड़ता। इन सबकी पूर्ववर्त [अप श झापाएँ निरचय 
अलग-अलग रूप में रही होगी पि उनमें उतनी अन्तर नहीं होगा, 
इन दिनों हो गया है। हट अपभ्रश साहित्यिक शव का रूप वी 
है। शुह-शुर प्राकृत का वहँत रहा होगा नमिसा9 - 
लंकार में कहा हैं। कि बस्तुतः भारत (महाराष्ट्री) ही अपभ्र श 
साथ ते आदि के बहुत रूप मिल द्रवर्त्ती अपभ्र रे 
बैम्याकरणों ने तागर, उपनागर, ब्राचड नाम के तौन भेद किये हैं। हम नागर 
गुजरात छी भाषा रही होगी, पश्चिमी राजस्थान पंजाब 
बे भाषा रहीं होगी और ब्राचड को लाट और विंदर्भ कहा गयीं है। 
सअपभ्रश की चर्चा की है, वह नागर 
शौरसेनी भर्दिते है। आधुर्तिक गुजराती गरअपभ्रश 
(वकाशित हुई जान पड़ती है घद्वानों कि देमचन्द्र गो 
जो भाषा हैं; बोलियों का मिंक्षण है। वस्तुतः गहें प्री एक देश 
एक काल गली नहीं है। महें *, एक साहित्यिक भाषा हैं। हेमबर् के 
युग तक र्मृत हद लय भरत 
+। खड़ी बोली की सीधा विकास नहीं हुआ १ साहित्यिक झापी 
का प्रधान भार्धी बह अपक्र श बोली दैं। ; छठी-सातवी शताब्दी 
रही होगी। मे पा तरोर्ल ही की पूर्ववर्त्ती अपन्रश भाषा की 
भाँति ही वह शो से हुई होगी। ईस प्रकार खड़ी और 
इसकी प्‌ आापा से भरत्यक्ष सम्बन्धित ए। 
परोक्ष रूप से परन्तु यदि साहित्यिक थे दृष्टि से । जाये 
तो अप्रश के सभी कांव्य- थे परम्परा प्रात में ही सुर 
है हमने जिस सामग्री के। उल्लेख किया हे के 
भ्राप्त होते हैं। सभी कीव्य-्छप-- प्रायः ज्यों-के में और के७ थोड़ा 
घदलकर देश के साहित्य हूनिरन्तर व्यवहूत होते 
अपक् था फे तीन थे छू: अपभ्र साहित्य में तीन प्रकार घ पाये जीते 
हैं, क्के अब तक साहित्य में उपलब्ध हुए है। ईे संबंक 
हिन्दी साहित्य रखने का भ्रम किया गया है। शायद कसी अस्य 
च्ार्न्त के साहित्य में ईवे सब रूपो हि 
बन्ध तीत १. थ बन्ध, 2« ४ शेय पद-वर्ध । 
इलके सिवा कम | एक 
करके इनकी परिचय दिये 
. दोहा बन्ध-- दो ; अपना. जस 
प्रकार गापीं प्रात कं काया 


'दोहा बर्थ शा था।. 
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में 'दृह्ा विद्या' में विवाद करनेवाले दो चारणों की कया आयी है, जो यह सूचित 

करता है कि अपभ श-काव्य को 'दृहा विद्या' भी कहने लगे थे। दोहा अपभ्र श के 

पूर्वंर्तती साहित्य में एकदम अपरिचित है। किन्तु परवर्त्ती हिन्दी-साहित्य में यह 

छन्द अपनी पूरी महिमा के साथ वर्त्तेमान है। घार प्रकार से इनका प्रयोग अप भ्र श- 

साहित्य में हुआ है : 

(4) निर्गुण-प्रधात और धामिक उपदेशमूलक दोहे---बौद्ध सिद्धों और जैन मुनियो 
की रचनाओं में इस श्रेणी के दोहे मिलते हैं। इनकी सीधी परम्परा में सन्त 
कवियों के दोहे हैं। परवर्त्ती निर्मुणमार्यी सन्त कवियों के दोहो को 'साखी' 
फहा जाने क्षगा था । इनकी स्थापना-शैली, वक्तव्य वस्तु और कहने के ढग 
में बहुत साम्य है। घामिक उपदेश वेः कुछ दोहे हेमचर्द्र के दोहों में भी मिल 
जाते हैं । 

(2) शंगारी दोहे--प्राइत की गायाओं की भाँति ये फ़ुटकर द्विपंक्तिबद्ध दोहे 
अपभ्र श में बहुत अधिक प्रचलित थे। इसमे रूपवर्णन, विरह की उम्रता, 

' मिलन के उल्लास और हाव-भाव-लीला आदि के बहुत सुन्दर वर्णव हुआ 
परते थे | हेमचन्द्राचार्य के व्याकरण में तथा प्रवन्ध-चिन्तामणि आदि ग्रन्थों 
में ऐसे दोहे पर्याप्त मात्रा में संगृहीत हुए हैं। इन दोहों की सीधी परम्परा 
ढोला मारू के दोहों और विहारी, मतिराम को संतसीयी में तथा मुवारक 
अली के शतकों आदि में सुरक्षित है । 

(3) नीति-विपयक दोहे--इनका भी पता हेमचन्द्राचार्य के संगृहीत दोहों से ही 
लगता है। इनमें मनुप्य को अवसरोचित कत्तंथ्य की शिक्षा दी जाती है। यह 
परम्परा भी हिन्दी साहित्य में सुरक्षित है। रहीम, तुल्लश्तीदास, वृर्द और 
बिहारी की रचनाओं में इस श्रेणी के दोहे बहुत आये हैं। 

(4) बीररस के दोहे--ये अप भ्र'ण साहित्य की अपनी विशेषता है। इन दोहो में 
एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण नयी बात यह है, कि स्त्रियों के मुख से अपने घीर 
पतियों के सम्बन्ध में अपूर्व दर्पोक्तियाँ कहलायी गयी हैं। इसके पूर्व के 
साहित्य में इस श्रेणी की रचनाएं क्वचित्‌ू-कदाचित्‌ ही मिलती है। राजस्थानी 
के साहित्य मे यह विशेषता प्रचुर मात्रा में सुरक्षित हुई है, और हिन्दी की 
अन्याय उपभाषाओं में भी इस श्रेणी का साहित्य खोजा जा सकता है। 

2. पद्धड़िया बन्ध:अपभ्रश में अनेक चरितकाध्य पाये जाते हैं। ये 
पद्ड़िया बन्ध में लिखे जाते थे। स्वयम्भू, धनपाल, पुष्पदन्त आदि जैन कवियों 
के अपभ्रश काव्य मिले हैं! इन 'चरितकाब्यों मे पद्धरी या पद्ड़िया छन्द की 
आठ-आठ (या कभी-कभी कुछ कम-ज्यादा) पंक्तियों के बाद घत्ता दिया रहता 
है। इसे 'कडवक' कहते हैं। 

पद्धरी 6 मात्रा का सात्िक छन्द है। इस छन्द के नाम पर इस पद्धति पर 
लिखे जानेवाले काव्यों को पड़िया बन्ध कहा गया है। स्वयम्भू ने चतुर्मुख को 
पदड़िया बन्ध का श्रेष्ठ कवि कहा है। अलिल्लह आदि छत्दों में लिसे गये काब्यों 
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को भी उपचार से पद्चड़िया बन्ध ही कहा गया है। 
जिनदत्त सूरि के उपदेश-रसायन-रास में 6 मात्रा का अलिल्लह छत्द है। 

परन्तु टीकाकार ने इसे भी पद्धटिका बन्ध या पद्धड़िया बन्ध कहा है। इससे जात 
पड़ता है कि पद्धड़िया वन्ध के लिए पद्धरी छन्द की ही आवश्यकता नहीं है। कोई 
भी 6 मात्रा का छन्द-वन्ध पद्ड़िया वन्ध के अन्तर्गत आ सकता है। पश्चिमी 
भारत में पड़ी और अलिल्लह छल्दों की आठ-आ!ठ पंकितयों पर घत्ता देने की 
प्रथा पायी जाती है। पर जान पड़ता है कि पूर्व-भारत में चरित-काव्य के तिएं 
चौपाई और दोहों का अधिक उपयोग होता थां। सबसे प्रथम चोपाई और दोहों 
की पद्धति का प्रयोग सरहपा नामक बौद्ध सिद्ध की रचनाओं में मिलवा है! ह्न्दी 
साहित्य के इतिहास-लेखको ने भ्रमवश यह लिख दिया है, कि सभी जैन चरित- 
काव्य दोहा-चौपाइयों में लिसे गये है। वस्तुत॒ अब तक प्राप्त पश्चिमी अप | 
के साहित्य में दोहा का घत्ता देमे की प्रथा नही पायी गयी | बहुत बाद में पश्चिमी ' 
अपश्र श में दोहा का घत्ता दिया जाने लगा था। 'ृथ्वीराजरासो में बहुत कई 
स्थलो पर इस पद्धति का प्रयोग है, और विद्यापति की 'कीत्तिलता' में एक था दो 
स्थान पर । पर अवधी भाषा में लिखे काव्यों मे चौपाई-दोहों की पद्धति को ह्दी 
अपनाया गया है। कबवी रदास की रचनाओं में भी इस पद्धति का प्रयोग है, किन्तु 
प्रधान रूप से कथा-काव्य के लिए ही इसका उपयोग अधिक होता था। बाद 
सन्‍्तों के साहित्य में चौपाइयों को रमेनी कहा जाने लगा! कया का सूर्ते 

के लिए भी चोपाइयों का प्रयोग किया गया है। पन्द्रहवीं शताब्दी के जैन कवि 
कुशल लाभ ने ढोला के दोहों मे कथा-यूत्र की योजना के लिए इस छन्द का उपयोग 
किया है। इस प्रकार परवर्त्ती हिन्दी साहित्य में चौपाई-दोहोंवाली प्रथा भी बहुत 
अधिक मात्रा में सुरक्षित हुई है। तुलसीदास ने दोहा-चौपाइयों की शैली को अपने & 
चरम विकास तक पहुँचा दिया | उनके पहले के सूफी कवियो ने कयानक-कर्स्यी 
के लिए इसी शैली की चुना था। सम्मवतः सन्त कवियों में से किसी ने ईंट 
पौराणिक ढंग के उपाख्यान भी इसी शैली में लिसे थे। तुलसीदास ने जब बनिश 
के साथ कहा था, कि--- 

'सायी सवदी दोहरा कहि कहनी उपयान। 
भगति निरूपहि अधम कवि निंदहि वेद पुरान । 

तो कुछ ऐसे उपास्यानों की ओर ही उनका इशारा था। 'कहनी' शायद मूपी 
कवियों के प्रेमास्यानक फाव्य हैं, या विद्यापति की 'कीततिलता' के समा प्राई 4 
जन-गुन-गानमूलक “बुण्यु कहाणी/ हैं। तुलसीदास के पहले को दो और पुर 
दोदे-घौपाई की शेसी में लिखी पायी गयी हैं। एक तो अद्वठवाद के 

सिएा हुआ भागवतदास का 'भेद-भास्कर” और दूसरा झिसी घरद सामरः ड्रि 
भंग लिया हुआ हितोपदेश का अनुवाद (506 ई.)॥ ये दोतों पुस्तक मर्ि 
सधमुच ही तुममीदास मेः पदले की हैं तो सिर्फ झाय्य-टपों के अध्ययन डी दूर“ 
में कुछ महत्व रखती हैं। अरतु । 
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3, गेय पद-बन्ध : अपभ्र शे॑ के गान करने योग्य पदों का बहुत अधिक साहित्य 
था। हेमचर्ध ने अपने काव्यानुशासन में दो प्रकार के अपश्र शो की चर्चा की है। 
एक तो वह अपभ्र'श, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने व्याकरण में की है। यह साहि- 
त्यिक भाषा थी। दूसरी प्राम्य अपप्र श, जो सम्भवतः लोकभापा थी भौर जीवित 
थी। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से यह भाषा अधिक अग्रसर भाषा है। इस प्रकार 
की ग्राम्य अपश्र ण भाषा में 'रासक-डोम्बिका' आदि श्षेणी की गेय रचनाएँ लियी 
जाती थी। अपभ्रश में अब्दुल रहमान नामक ग्यारहवी शताब्दी के कवि का 
लिखा हुआ एक विरहव्यापक रासक-प्रन्य मिला है। हिन्दी के परवर्ता साहित्य 
में रासो जाति के अनेक गेय काव्य मिलते हैं। रासक एक छन्द का भी नाम है। 
जान पड़ता है कि शुरू-शुरू में इस श्रेणी की रचनाओ में रासक छन्द का प्राधान्य 
होता था । 'सन्देश-रासक' में एक तिहाई पद्य रासक छन्द में है। परन्तु पृथ्वी- 
राज रासो” में इसका बहुत कम प्रयोग है। वाद में रासक गेय पदों का नाम ही 
रह गया। हिन्दी में केवल थीर राजाओं के नाम पर लिखे गये रासक या रासो 
ही बचे हैं। वाकी काव्य लुप्त हो गये है, परन्तु पुरानी गुजराती में अनेक लौकिक 
प्रेम-कथानकों के 'रासे' मिलते है । 

गेय पदो का अपभ्रश साहित्य भी बहुत थोड़ा ही बचा है। बौद्ध सिद्धों के 
कुछ गेय पद बच रहे है। परन्तु इसकी परम्परा हिन्दी साहित्य में जी रही है। 
कवी र, सूरदास, दादू, तुलसीदास आदि महाकवियों की रचनाओं के गेय पद इसके 
सबूत हैं । 

प्राकृत पैगलम्‌श से पता चलता है कि अपभ्र श में और प्रकार के छन्द प्रचलित 
थे । छप्पय, कुण्डलिया, रोला, उल्लाला आदि छन्द उन दिनो बहुत लोकप्रिय थे। 
हे सबकी परम्परा परवर्त्ती हिन्दी साहित्य में जीवित और शक्तिशाली मिलती 

। 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य में प्रायः पूरी परम्पराएँ ज्यों-की-त्यों सुरक्षित हैं ।, 

शायद ही किसी प्रान्तीय साहित्य में ये सारी-की-सारी विशेषताएँ इतनी मात्रा मे 
भौर इस रूप में सुरक्षित हों । यह सब देखकर यंदि हिन्दी की अपभ्रश साहित्य 
से अभिन्न समझा जाता है, तो इसे बहुत अनुवित नहीं कहा जा सकता। इन 
ऊपरी साहित्य-रूपों को छोड़ भी दिया जाय, तो इस साहित्य की प्राण-धारा 
निरवच्छिन्म रूप से परवत्ती हिन्दी साहित्य में प्रवाहित होती रही है। हम भागे 
इस बात की विस्तृत रूप से आलोचना करने का अवसर पायेंगे। प्रकृत यही है कि 
इन साम्यों को देखकर यदि हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकीं ने अपभ्र श- 
साहित्य को हिन्दी-साहित्य का ही मूल रूप समझा, तो ठीक ही किया है। 


4. प्रथम बार 'बिग्लियोधिका इण्डिका' ग्रन्थमाला मे श्री चस्द्रमोहन घोष के सम्पादकत्व में 
सन्‌ 902 में प्रकाशित । फिर 'प्राकृत पिगल सूत्राणि' के रूप मे निर्णयप्तागर प्रेस, बम्बई 
से प्रकाशित । 
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है कि ये रचनाएँ ही हिन्दी-साहित्य के विकास के प्रसंग्र में विवेच्य हो सकती हैं। 
वस्तुतः ये ही हिन्दी की पूर्ववर्ती अपभ्र श भाषा के नमूने उपस्थित करती है। जैन 
आचार्यों द्वारा लिखित साहित्य से हम काब्यों के विषय मे अनुमाव कर सकते है! 
परन्तु दो कारणों से हिन्दी के परवत्ती साहित्य पर जैन साहित्य का सीधा प्रभाव 
नहीं मिलता । एक तो यह पूरा साहित्य मध्य-देश के वाहर लिखा गया, और दूसरे, 
इस साहित्य में एक ऐसी घाभिक दृष्टि की प्रधानता है जिसमे मध्य-देश के साहित्य 
को बहुत ही थोड़ा प्रभावित किया है । 
अपभ्र श के ज॑ंन साहित्य का महत्त्व: फिर भी हिन्दी साहित्य के अध्ययन में 
जैन अपभ्र श साहित्य की सहायता अनिवारय रूप से अपेक्षित है। यदि दसवीं शताब्दी 
तक मिली हुई अप भ्र श रचनाओं पर विचार किया जाय तो स्पष्ट रूप से मालूम 
होगा, कि जिस विशाल भूभाग को हमने शुरू मे ही मध्य-देश कहा है उसमे लिखा 
हुआ साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हुआ है । उसके आधार पर हम उस 
विशाल और महत्त्वपूर्ण साहित्य के विकास का कुछ भी अन्दाजा नही लगा सकते, 
जो आगे चलकर मूल मध्य-देश मे सूरदास, तुलसीदास, जायसी ओर विहा री-जसे 
कवियों की रचनाओं के रूप मे प्रकट हुआ है । दसवीं शताब्दी से पहले की जो 
रचनाएं निःस्सन्दिग्ध रूप से 'हिन्दी रचनाएँ” मानी जाती हैं, उनमे प्रायः सबकी 
प्रामाणिकता सन्दिग्ध है, और यदि किसी प्रकार उनके मूल रूप का पता लग भी 
जाय, तो भी वे मूल मध्य-देश के किनारे पर पड़े हुए प्रदेशों की रचनाएं हैं। परन्तु 
इन जैन आचायों और कवियों की रचनाएँ निस्सन्देह मूल रूप में और प्रामाणिक 
रूप में सुरक्षित हैं। उनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति पर जो भी 
अ्रकाश पड़ता है वह वास्तविक और विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का 
महत्त्व बहुत अधिक है। ये हमे लोकभापा के काव्य-रूपों को समझने में सहायता 
पहुँचाती हैं और साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और भ्रवृत्तियों को 
समझने की कूंजी भी देती हैं । 
अपभ्रश जन रचनाओं का वर्गो करण : अपभ्र श में अनेक चरित्र-काव्य लिसे 
गये थे, जिनकी परम्परा आगे चलकर हिन्दी के चरित-काब्यों में प्राप्त होती है । 
परन्तु ये काव्य अब बहुत फम उपलब्ध होते हैं। बाणभट्ट के एक मित्र ईशान कवि 
थे, जो 'भाषा कवि' अर्थात्‌ अपभ्र श॑ के कवि थे। पुष्पदन्त ने विनय प्रकट करते 
हुए महापुराण में कहा है कि 'मैंने न तो चतुर्भुज, स्वयम्भू, श्रीहर्प ओर द्रोण को द्वी 
देखा है और न वाण और ईशान जैसे सुकवियों का ही अवलोकन किया है । इनमें 
चतुभुंज और स्वयम्भू तो अपभ्र श के परिचित कवि हैं ही, ईशान भी अच्छे कवि रहे 
होंगे ऐसा स्पप्ट मालूम होता है। आजकल केवल जैन चरित-कवियों की रचनाएँ 
ही उपलब्ध हो सकी हैं । ईशान को कोई रचना प्राप्त नही है। स्वयम्भू अपभ्रंश 
के उन सबसे पुराने कवियों में हैं जिनकी रचना उपलब्ध है। इनकी चार महत्व- 
'५ रचनाओं का पता घला है: 'पठम घरिउ (रामायण), 'रिट्ठेसि चरिउ', 
पंचमी चरिउ” और 'स्वयम्पूछन्द!। केवल अन्तिम पुस्तक पूरी छपी है (तीव 
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साहित्यिक अपभ्रद्य और पुरानो हिन्दी: पहले ही बताया गया है कि 
स्वर्गीय पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक भ्रपश्नश को पुरानी हित्दीकहता 
उचित समझा था। उनके मत से इसका नाम पुदानी राजस्थानी या परुरावी 
गुजराती आदि नहीं दिया जा सकता; क्योंकि उससे केवल भेदनबुद्धि ही दृढ़ होती 
है। साहित्यिक अपभ्र श भाषा लगभग समूचे उत्तर भारत में एक ही थी। उनमें 
कुछ-कुछ प्रादेशिक पुट अवश्य होते थे, पर परिनिष्ठित (स्टैण्डडं) अपभ्र श एक 
ही थी । इसी परिनिष्ठित अपश्र श भाषा को ग्रुलेरीजी मे 'ुरावी हिन्दी कहा 
है। उनका कहना है कि “कविता की भाषा प्रायः सब जगह एक-सी ही थी । जैसे 
नानक से लेकर दक्षिण के हरिदासों तक की कविता की भाषा ब्रजभाषा कहलाती 
थी, वैसे ही अपभ्र श फो भी 'पुरानी हिन्दी' कहना अनुचित नहीं, चाहे कवि के 
देश-काल के अनुसार उसमें कुछ रचना प्रादेशिक हो ४” यह विचार भाषाशास्त्रीय 
और वैज्ञानिक नही है। भाषाशास्त्र के अर्थ में जिसे हम हिन्दी (बड़ी बोली, ग्रेज- 
भाषा, अवधी आदि) कहते हैं, वह इस साहित्यिक भपशभ्र श से सीधे विकसित नहीं 
हुईं है। व्यवह्र मे पंजाब से लेकर बिह्मर तक ब्ोली ज़ानेवाली सभी उप-भाषाओं 
को 'हिन्दी' कहते हैं ॥ इसका भुख्य कारण इस विस्तृत भूभाग के निवासियों की 
साहित्यिक-भाषा की केन्द्राभिमुणी प्रवृत्ति है। ग्रवेरीजी इस व्यावहारिक वर्ष 
पर जोर देते हैं। उन्होने स्पष्ट रूप से कहा है, कि “यदि यह भाषा (साहित्यिक 
अपभ्रश) हिन्दी नहीं है, तो ब्रजभाषा भी हिन्दी मही है और तुलसीदास बी 
उब्तियाँ भी हिन्दी नही हैं।” जहाँ तक नाम का प्रश्न है, गुलेरीजी का सुजञात 
पण्डितों को मान्य नही हुआ है। अपश्र॑श को अब कोई भी पुरानी हिंत्दी नही 
कहता। परन्तु जहाँ तक परम्परा का प्रश्न है, निःस्सन्देह हिन्दी की परवर््ती 
साहित्य अपभ्र श साहित्य से क्रमशः विकसित हुआ है । ० 

हिन्दी की पूर्व वर्त्ती अपभ्रश भाषा: पहले ही कहा गया है कि हेमचद््वाचार्य 
ने दो प्रकार की अपभ्रश भाषाओं की चर्चा की है। एक तो वह परिनिष्दित 
अपभ्रंश है, जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा है और जो अपभ्र श के 
जैन कवियों और आचायों की रचनाओं में व्यवहृत हुई है। दूसरी श्रेणी की भा 
को हेमचन्द्र ने 'प्राम्य कहा है। इसमें “रासक”, “डोम्विका? आदि की श्रेणी के 
लोकप्रचलित गेय और अभिनेय काव्य लिखे जाते थे। यह भाषा परितिष्ित 
अपभ्र'श से आगे बढ़ी हुई (एडवांस्ड) बतायी जाती है। इसी में बौों के १९ 
और दोहे, प्राकृत पैगल के उदाहुत अधिकांश पद्य, सन्देश रासक' आदि रचनाएँ 
लिखी गयी हैं। वस्तुतः यही भाषा आगे चलकर आधुनिक देशी भाषाओं के झूप में 
विकसित हुई है। इसकी भाषा, शैली, काव्य-यत रियायती अधिकार, स्वापता' 
पद्धति, छन्द आदि ज्यों-के-त्यों परवत्तीं हिन्दी साहित्य में आ गये हैं। में रा विधा 
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है कि ये रचनाएं ही हिन्दी-साहित्य के विकास के प्रसंग मे विवेच्य हो सकती हैं । 
वस्तुतः ये ही हिन्दी की पू्व॑वर्त्ती अपभ्र श भाषा के नमूने उपस्थित करती है। जैन 
आचारयों हरा लिखित साहित्य से हम काव्यो के विषय में अनुमान कर सकते है । 
परन्तु दो कारणों से हिन्दी के परवत्ती साहित्य पर जेन साहित्य का सीधा प्रभाव 
नहीं मिलता | एक तो यह पूरा साहित्य मध्य-देश के बाहुर लिखा गया, और दूसरे, 
इस साहित्य में एक ऐसी धामिक दृष्टि की प्रधानता है जिसने मध्य-देश के साहित्य 
को बहुत ही थोड़ा प्रभावित किया है । 
अपभ्रश के जन साहित्य फा महत्त्व: फिर भी हिन्दी साहित्य के अध्ययन मे 
जैन अपपभ्र श साहित्य की सहायता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यदि दसवीं शताब्दी 
तक मिली हुई अपभ्र'श रचनाओं पर विचार किया जाय तो स्पष्ट रूप से मालूम 
होगा, कि जिस विशाल भूभाग को हमने शुरू में ही मध्य-देश कहा है उसमे लिया 
हुआ साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हुआ है । उसके आधार पर हम उस 
विशाल और महत्वपुर्ण साहित्य के विकास का कुछ भी अन्दाजा नही लगा सकते, 
जो आगे चलकर मूल मध्य-देश में सूरदास, तुलसीदास, जायसी और बिहा री-जैसे 
कवियों की रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ है । दसवीं शताब्दी से पहले की जो 
रचनाएं निःस्सन्दिग्ध रूप से 'हिन्दी रचनाएँ” मानी जाती हैं, उनमे प्राय: सबकी 
प्रामाणिकता सन्दिग्ध है, और यदि किसी प्रकार उनके मुल रूप का पता लय भी 
जाय, तो भी वे भूल मध्य-देश के किनारे पर पड़े हुए प्रदेशों की रचनाएं हैं | परन्तु 
इन जैन आचारयों और कवियों की रचनाएँ निस्सन्देह मूल रूप में और प्रामाणिक 
रुप में सुरक्षित हैं। उनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति पर जो भी 
प्रकाश पड़ता है धह वास्तविक और विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का 
महत्त्व बहुत अधिक है। ये हमें लोकभाषा के काव्य-रूपों को समझने में सहायत्ता 
पहुँचाती हैं और साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और प्रवृत्तियों को 
समझने की कुंजी भी देती हैं। 
अपभ्र श जैन रचनाओं का वर्मो करण : अपप्न श में अनेक चरित्व-काव्य लिसे 
गये थे, जिनकी परम्परा आगे चलकर हिन्दी के चरित-काव्यों में प्राप्त होती है। 
परन्तु ये काव्य अब बहुत फम उपलब्ध होते हैं। बाणभट्ट के एक मित्र ईशान कवि 
ये, जो 'म्रापा कवि! अर्थात्‌ अपभ्रश के कवि थे । पुष्पदन्त ने विनय ग्रकट करते 
हुए महापुराण में कहा है कि 'मैंने न तो चतुर्भुज, स्वयम्भू, श्रीहर्प और द्वोष को ही 
देखा है ओर न वाण और ईशान जैसे सुकवियों का ही अवलोकम किया है” । इनमें 
चतुभुज और स्वयम्भू तो अपभ्र श के परिचित कवि हैं ही, ईशान भी अच्छे कवि रहे 
होंगे ऐसा स्पष्ट मालूम होता है। आजकल्न केवल जैद चरित-कवियों की रचनाएँ 
दी उपलब्ध हो सकी हैं । ईशान की कोई रचना प्राप्त नहीं है। स्वयम्भू अपभ्रश 
के उन सबसे पुराने कवियों में हैं जिनकी रचना उपलब्ध है । इनकी चार महत्व- 
४ रचनाओं का पता चला है: 'पउम घरिय (रामायण), 'रिट्ठपेमि चरिउ', 
पंचमी चरिठ! और 'स्वयम्भूछन्द!। केवल अन्तिम पुस्तक पूरी छप्री है (सीने 
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अध्याय एशियाटिक सोसायटी के नवें जर्नेल 935 ई. में और बाकी पांच अध्याय 
बाम्वे यूनिवर्सिटी जर्नेल 936 ई. में)। बाकी पुस्तकों के केवल थोड़े-थोड़ें अंश 
प्रकाशित हुए हैं। रामायण के कुछ कवित्वपूर्ण अंश राहुलजी ने 'काव्य-धारा' मे 
प्रकाशित किये है | वस्तुतः यही पुस्तक स्वयम्भू की सर्वोत्तम रचना है। श्समे 
स्वयम्भू की कवित्व-शक्ति का बहुत सुन्दर परिचय मिलता है। परन्तु साहित्य के 
इतिहास के जिज्ञासु के लिए 'स्वयम्भूछन्द' भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें उदाहरण 
के लिए अपभ्र श के निम्नांकित कवियों की रचनाएँ उद्धृत हैं: “चउमुह' (चतुरुख) 
घुत्त, धनदेव, छइलल्‍ल, अज्जदेव (आरयंदेव), गोइन्द (गोविन्द), सुद्धपील, जिणभह, 
विअड्ढ । इससे पता चलता है कि स्वयम्भू के पहले अपप्र श-काव्य की बहुत 
महत्त्वपूर्ण परम्परा थी। जिस प्रकार नवी शताब्दी के पहले के अपभ्र श साहित्य 
के लिए 'प्राकृत पैगल' का महत्त्व है, उसी प्रकार .आठवी शताब्दी के पहले की 
रचनाओं के लिए इस ग्रन्थ का महत्त्व है, स्वयम्भू का समय आठवी शताब्दी के 
आसपास ही होगा; क्योकि इन्होंने स्वयं रविषेण (577 ई-) की चर्चा की है, भर 
पुष्पदन्त ने (दसवी शताब्दी) इनका नाम लिया है। इन्ही दोनों के बीच का कोई 
समय स्वयम्भू का समय होगा | स्वयम्भू के पुत्त त्िभुवत भी बहुत अच्छे कवि पे । 
उन्होंने अपने पिता के काव्यों में अधिक अध्याय जोड़कर उन्हे बढ़ामा था। 
स्वयम्भू अपभ्र श के सर्वोत्तम कवियों में हैं। हरिपेण ने अपनी “धम्म परीयधा 
में अपश्रश के तीन कवि माने है : चतुर्मुख, स्वयम्भू और पुष्प दन्त। इनमें घतुरुप 
पुराने हैं, परन्तु इनका कोई ग्रन्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। स्व ने, इन्हें 
पद्धडिया बन्ध का दाता (प्रवत्तंक) कहा है--'चउमुहेण समप्पिय पद्धंडिय । पं 
दुर्भाग्यवश इनकी कोई रचना उपलब्ध नही हुई है। पुष्पदन्त के कई ग्रस्यों का व 
लगा है । अधिकांश प्रकाशित भी हो गये हैं। ये दसवी शताद्दी के मान्यसेट के प्रताप 
राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा-कवि थे । बहुत ही मनस्वी व्यक्ति थे। अपने 
को 'अभिमानमेर' कहा करते थे। इनको ही हिन्दी की भूली हुई अनु्रुतियां मं 
राजा मान का पुप्प-कवि कहा गया है। इनकी तीन रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, 
तीनों ही प्रकाशित हैं। ये हैं: . 'तिसद््‌ठमहापुरिसगुणालंकार (ब्विसप्दि मद" 
पुरुष-गुणालंकार), 2. 'णायकुमारचरिए' (नागवुमार चरित)/ 3- जाई 
घरिठ' (यशोधरचरित)ः। पुष्पदस्त बहुत ही शक्ति-सम्पत कवि ये का केस 
रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। अपने 'तिसदिठमहाएस्सिएु 
संकार/ में इन्होंने बड़े गे के साथ घोषणा की है, कि जो एम ग्रग्य में है, वर्द मोर 
फटी मिल ही नहीं राकता--कि चान्यददिद्ास्ति जैन घरिते मान्यत्र तई विदते । 
दरमवी शताब्दी में धनपाल नामवः जैन कवि ने “मविमयत्त बहा नामक 


प्रमिद घरित-काथ्य फी रचना को थी। ये सग्भवतः पुप्यदस्त में गोड़े पते * हु। 


. हॉ हीपताठ जैव द्वारा सम्यादित और 933 में कारगा ते प्रडाशित 
2 ४. दी. दृप. रैध द्वारा शम्पादित और 93] में कारगा है प्रराशित । 
3. बढ़ोशा थी राएइ्दा हू शषकृत पन्दमावा में 923) है, हें ध्रद्यादित । 
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इनकी रचना काफी सुप्रस्िद्धि पा चुकी है। और भी कई जैन कवियों के लिखे चरित- 
काव्य उपलब्ध हुए हैं, जैसे 'करकण्डुचरिउ' (बारहवी शी), 'सुदर्शनधरिय' 
(ग्यारहवी शर्ती), पंजुण्यचरिउ' और सुकुमालचरिउ' (तेरहवीं शतो), 'नेमिनाह- 
चरिउ” और पुरोशलचरिउ, (पन्द्रहवीं शती), इत्यादि | इनमें केवल 'करकण्डु- 
चरिउ' ही प्रकाशित हुआ है। वाकी अभी अप्रकाशित हैं। 
इन चरित-काव्यों के अध्ययन से परवर्त्ती काल के हिन्दी साहित्य के कथानकों, 
कथानक-रूढ़ियों, काव्यरूपों, कविप्रसिद्धियों, छत्दोीयोजना, वर्णनशली, वस्तु- 
विन्यास, कविकौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों 
से हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन मे बहुत महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है । 
आठवीं-नवीं शत्ती के जैन मरमी कवि जोइन्दु (योगीन्दु या योगीन्द्र ) के दो 
' ग्रन्थ 'परमात्मप्रकाश? और 'योगसार* दोहों में उपलब्ध हुए हैं। इन दोहो का 
स्वर नाथ योगियों के स्वर से इतना अधिक मिलता है, कि इनमे से अधिकांश पर से 
यदि जैन विशेषण हटा दिया जाय, तो यह समझना कठिन हो जायैगा कि ये निर्गुण- 
मागियों के दोहे नहीं है। भाषा, भाव, शेली आदि की दृष्टि से ये दोहे निर्मुणिया 
साधकों की श्रेणी में ही आते हैं। इसी प्रकार दसवी शताब्दी के कवि रामसिह की 
रचना 'पाहुड़ दोहा' प्राप्त हुई है, जो भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से उसी 
श्रेणी में आती है। इन दोहो मे कबीर, दादू आदि की परबरत्तों दोहाबद्ध रचनाओं 
की परम्परा स्पष्द होती है । 
हेमचन्द्र कै व्याकरण में तथा मेरुतुंग के 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' में संग्रहीत दीहों 
“-जिनमे निश्चित रूप से जतेतर कवियों की रचनाएँ भी सगृहीत हैं---ने हिन्दी- 
साहित्य के विद्यार्थी के सामने खोज और विचार का नवीन क्षेत्र उद्ध्राटित किया 
है। इन दोहों में उस श्रेणी की श्वृद्धारिक रचनाएं संगृहीत हैं, जो आगे चलकर 
बिहारी, मतिराम, मुबारक आदि की परम्परा के समझने में सहायक हैं, और 
दूसरी ओर नीति-विषयक रचनाएँ है, जो रहीम और वृन्द के दोहों की परम्परा 
का स्मरण दिलातो है। इसके वीर-रस के दोहे डियल की वीर-परस्परा को स्पष्ट 
करने में सहायक हैं। इसी प्रकार जैन कवियों की चर्चरी, फागु, रास आदि रचनाएँ 
परवर्ची साहित्य के काव्य-रूपो के समझने में सहायक हैं। 
सनन्‍्धा भाषा था उलंटवासियों की परम्परा: पहले ही बताया यया है कि 
महामहोपाध्याय पं. हरप्रसाद शास्त्री मे अनेक बौद्ध सिद्धों को रचनाओं का 
प्रकाशन कराया था। उन्होंने उसकी भाषा को एक हजार वर्ष पुरानी बंगला 
कहा था) बाद में डॉ. श्रहीदुल्ला, डॉ. प्रवोधवद्ध बागी और महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन के प्रयत्नों से इस दिशा में और भी कार्य हुआ, भौर नयी सामग्री 
भाप्त हुई। बौद्ध धर्म अन्तिम दिनों में मन्त्र-तन्ध्र वी साधना से वदेल गया था । 
पज्लयान ओर महायान में इसी जाति की साधना का प्राघान्य है। ये लोग 'सिद्ध 
. डॉ. हीरासास जन द्वारा सम्पादित होकर 934 ईं. मे कारजा से प्रराशित । 
2-3, डॉ. ६. एन. उपाध्ये द्वारा सम्पादित ट्वोकर बस्दई से म्द्याशित । 
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'श्रीज्ञानेश्वरचरित्न' में पं. लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर ने ज्ञाननाथ तक की 
ग्ुरुपरम्परा इस प्रकार बतायी है: 





आदिनाथ 
मत्स्येद्धनाथ जातन्धरनाथ 
| 

[ | | 
गोरक्षबाथ चौरगीनाथ कानफोनायथ मनावती 

| (गोपीचन्द की माता) ' 
गाहिनि (गेती) नाथ 
निवृत्तिनाथ 

| 
ज्ञाननाथ 


इस प्रकार यदि नवनाथो, कापालिकों, ज्ञाननाथ तक के गुरु-सिद्धो और 
वर्णरत्नाकर' के चौरासी नाथस्िद्धों को नाथ-परम्परा में मान तिया जायतो 
चादहवीं शताब्दी के आरम्भ होने के पूर्व लगभग सवा सो सिद्धों के नाम उपलब्ध 
होते है। इनमें तन्त्न-ग्रन्थों के मानव गुरुओं का उल्लेख नही है; क्योकि यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे गुरु नाथ-सिद्ध होंगे ही । नेपाली 
परम्परा के नाथ शिव के आनन्द और शक्ति के प्रतीक जान पड़ते हैं। कान्ह, 
कन्हड़ी, करणीपा, कालश्रीनाथ आदि एक ही सिद्ध के नाम के उच्चारण-भेद 
से भिन्‍न रूप हैं। 'हुठयोग प्रदीपिका' के ढिण्डिणी, सहजयानी सिद्ध ढेप्डण और 
'वर्णरत्नाकर' के देण्ठस एक ही सिद्ध हैं। 'वर्णरत्वाकर' की मेनुरा भेना था 
मयनामती का ही नामान्तर जाने पड़ता है। काल भरवनाथ और भेरवनाथ एक 
ही हो पकते हैं ओर नागनायथ, नागयाजुन और काया भरजन्द एक ही व्यक्ति के 
नाम हैं । 
नाथ सम्प्रदाय और उत्तका साहित्य : स्पष्ट है कि वज्धयानी सि्धों के साथ 
इन शैव नाथपन्थी पस्लिद्धों का कभी घनिष्ठ योग था । इनकी शेली बहुत-कुछ सहज- 
यानी सिद्धों की शैली ही है। परवर्त्ती हिन्दी साहित्य के निर्गुण मार्ग के साधक 
सन्तों ने इन्ही नाथसिद्धों से इस शैली को प्राप्त किया है। 
इस विपय को लेकर कापी वितण्डावाद हुआ है, कि इनका समय क्‍या है। 
फृभी यह समय पहली-दूसरी शताब्दी में, कभी आठवी-दसवी शताब्दी से, कभी 
घारहवी-चोदहवो शताब्दी में रखा गया है। इसका कारण यह है, कि गोरद्नाय 
फो भिन्न-भिन्न अनुशुततियों में उन पुराने प्रवर्त्कों के साथ मिला दिया गया है, 
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जिनके सम्प्रदायों को गोरक्षत्राथ ने अपनी बारहपन्थी शाखा में मिला लिया था। 
दसवी शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनवगुप्त मे अपने 'तम्व्ालोक' में 
च्छन्द विभु या मत्स्येन्द्रनाथ की वन्दना की है। इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येन्द्र- 
नाथ दसवीं शताब्दी के पूर्व अवतरित हुए थे । तिब्वती परम्परा के साथ इस तथ्य 
को मिलाकर देखें तो यह समय नवी शताब्दी के आरम्भ मे पड़ता है। गोरक्षगाथ 
मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे, इसलिए उनका समय भी इसी के आसपास होगा। 
हिन्दी मे भोरक्षनाथ के नाम से प्रचलित अनेक रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। बहुत-सी 
रचनाएँ सस्कृत' की हैं। इन पुस्तको के अतिरिक्त हिन्दी में भी गोरक्ष नाथ की कई 
पुस्तकें पायी जाती है। स्वर्गीय डॉ. पीताम्बर दत्त वड़थ्वाल ने 'गोरखबानी' में 
उनमें से कुछ का प्रकाशन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन से कराया था ।* 
डॉ. बड़थ्वाल ने अनेक प्रतियों की जाँच करके इनमें से प्रथम चौदह को 
प्रामाणिक समझा है। 'ज्ञानचौ तीसा' समय पर न मिल सकने के कारण वे प्रकाशित 
न करा सके । बाकी तेरह पुस्तकों को उन्होंने इस संग्रह में प्रकाशित कराया था| 
शेप पुस्तको के घिपय मे उन्होने सन्देह प्रकट किया है। 'सबदी' गोरक्षनाथ की 
सबसे प्रामाणिक रचना हैं। डॉ. मोहनसिह ने 'गोरखबोध' मे प्रकाशित सिद्धास्वों 
को बहुत प्रामाणिक माना है। पर इधर हाल में प्रवोधचन्द्र बागची ने मत्स्येन्रताय 
के कई संस्कृत ग्रन्थों का प्रकाशन कराया है। इन पुस्तकों मे प्रकाशित प्रतिपादित 
सिद्धान्तोी से 'गोरखबोध' में प्रकाशित सिद्धान्तों का कोई साम्य नही है । सही बात 


. संस्कृत रघनाएँ ये हैं--() 'अभनस्क', (2) 'अमरोधशासमम्‌', (3) 'अवधूतगीता, 
(4) 'गोरक्षकल्प', (5) 'गोरक्षकौमु्‌दी', (6) 'गोरक्षगीता', (7) शगोरक्षचिकित्सा, 
(8) 'गौरक्षपल्चय', (9) 'गोरक्षपदति', (0) 'गोरक्षशतक', () 'गोरक्षशास्त्र' 
(१2) 'गोरक्षसहिता', (3) “चतुरशोत्यासन', (4) “ज्ञानप्रकाशशतको, (5) 'गात- 
ब्तका, (6) 'ज्ञानामृतयोगा', (7) 'नाड़ीज्ञानप्रशीषिका', (१8) वहार्धमंजरी 
(9) 'योग्िस्तामणि', (20) 'योगमार्तंण्ड', (2!) 'पोगबीज”, (22) पयोग-शाह्त+ 
(23) 'पोग', इत्यादि । 


2. डॉ. वड़ष्दाल के खोजस्दरूप 40 पुस्तको का पता चला है, वे निम्तांकित हैं--(!) गिग्द+ 
(2) पर्दा, (3) ४«प्यादर्शन', (4) 'प्राणसंकली', (5) 'नरवबोध', (6) “आत्मवो०', (7) 
“अप्रयमाक्षायोग', (8) 'पद्रहतिधि', (9) 'सप्तवार', (0) 'मछिसख्धयोरपवोध॑, () 
व्येमाली', (2+ 'शानविलक', (33) ग्यानचॉतीसा', (१4) 'पंचमावा/, (5) 'पोरघनणेग- 
गोष्डी, (6) 'गोरपदइस गोष्डी', (हावदीपबोध) (7) 'मदादेवगो रक्षगोष्ठो', (8) 'शि८ 
पुरान', (9) 'दयावोध', (20) “जातिवशावल्ली', (2]) 'नवग्रह” (22) सवराशि*, (23) 
*ब्रध्टपारदाय”, (24) 'रसराहु', (25) 'ज्ञानमाज्ा', (26) पआत्मबोध' (27) बता, (28) 
'निरमनपुरान', (29) 'गोरंदवचन', (30) *इन्द्रियदेवता', (3) मूसगभविनो', (02) 
वाणी, (33) गोरपगत', (33) #अध्यमुटा, (35) “चोदीस ति5', (36) खरहदह्री, (37 
पदअति', (38) 'अच्टचक!, (39) 'बवनिसिलृर', (40) 'डाफिरबोध । 
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यह है कि गोरक्षनाथ के नाम पर प्रचलित हिन्दी-संस्कृत ग्रन्थों की प्रमाणिकता के 
बारे में कुछ भी कहना कठिन है। हिन्दी-रचनाओं की जो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, वे 
बहुत पुरानी नही हैं, और अधिकांश निश्चित रूप से परवर्त्ती है। 'सबदी' अवश्य 
प्राचीन जान पड़ती है, १र उसके बारे में भी निश्चित रूप से कहना कठिन है। 
तुलसीदास ने कुछ 'सबदियाँ” देखी अवश्य थी, पर यह बताना कठिन है कि वे 
'सवदियाँ गोरखनाथ की ही थी, अथवा अस्य निमुंणिया सम्तो की । 
सेवाद-प्रन्य : मोरपनाथ के नाम पर चलनेवाली पुस्तकों से ऐसा जान पड़ता 
है कि दो महात्माओं के संवादरूप में अपने दार्शनिक मत और धामिक विश्वास- 
पद्धति को प्रकट करने की इस पद्धति का बहुल प्रचार नाथपन्थियों ने ही किया । 
ऐसा तो नही कहा जा सकता, कि पहले संवादरूप में पविद्धान्तप्रतिपादन की प्रथा 
थी ही नही | परन्तु दो साधकों के प्रश्नोत्तर-रूप मे सिद्धान्त-प्रतिपादन की जिस 
शैली का प्राधान्य इस पन्‍्थ के ग्रन्थों में मिलता है, वह पहले अपरिचित हो थी । इस 
पद्धति ने परवर्त्ती सस्त-साहित्य को खूब प्रभावित किया था, और संदादरूप मे ऐसे 
अनेक ग्रन्य लिखे गये, जिनका उद्देश्य सम्प्रदाय के विश्वास और मत का प्रचार था । 
'मछिन्द्र गोरखवोध' जिसे संक्षेप में 'गो रख बोध” कहा जाता है, ऐसा ही संवादग्रन्थ 
है। यद्यपि यह भ्रन्थ गोरखनाथ का लिखा हुआ कहा जाता है, तथापि हम इसे 
मत्स्येन्द्रगाथ के सिद्धान्तो का व्याख्यापक ग्रन्थ ही कह सकते है, क्योंकि इसमें 
गोरखनाथ प्रश्नकर्ता है और उत्तर देनेवाले मत्स्येनद्रनाथ | ऐसा विश्वांस न करना 
ही उचित जान पड़ता है, कि गो रखनाथ ने स्वयं ऐसा ग्रन्थ लिखा होगा । अधिक- 
से-अधिक इसे परवर्त्ती योगी-सम्प्रदाय का विश्वास-ख्यापक ग्रन्थ ही कहां जा 
सकता है| इसमें आत्मा, मन, पवन, नाद, विन्दु, सुरति और निरति आदि के 
स्वरूप का सुन्दर विवेचन किया गया है। 
गोरखनाथ के पद : गोरखनाथ के नाम पर जो पद मिले हैं, दे कितने पुराते 
हैं यह बता सकना कठिन है। इनमें से कुछ अवश्य बहुत पुराने और गरोरक्ष-कथित 
ही सकते है। यद्यपि इनकी भाषा बहुत बदल गयी है। इन पदों में कई कबीर के 
नाम से, कई नानक के और दादुदयाल के नाम से भी पाये गये हैं। कुछ पद 
लोकोक्ति का रूप घारण कर चुके है, कुछ का जोगीड़ा के रूप में व्यवहार होता 
है और कुछ लोक में अनुभवसिद्ध ज्ञान के रूप मे चल पड़े है। इन पदों में यद्यपि 
योगियों कै लिए ही उपदेश है, अतएवं इनमें भी उसी प्रकार की साधना-मुलक 
चातें पायी जाती है, जो इस प्रकार की सभी रचनाओ में मिल्नती हैं। बहुत-से पद 
- ऐसे हैं, जिनमे लेखक के ने तिक विश्वास का पता चलता है। ऐसी नैतिक विश्वास- 
वाली रचनाएँ आगे चलकर लीक में अनुमूत ज्ञान के समान चल पड़ी हैं। जिस 
प्रकार के ज्ञान का उपदेश इस साहित्य में किया गया है, उम्रमें गुर का होना परमा- 
वश्यक भाना गया है, और चित्त की शुद्धधा पर अधिक जोर दिया गया है। कहा गया 
है कि मानरिक दढ़ता के रहते कोई भी विध्त योगी को मिचलित नही कर सकता | 
काम और क्रोध में मन आसक्त न हो, और चित्त की शिविलता उसे बहकने,ड़ के 


280 / हजारीप्रसाद दिवेदी प्रन्यावली-3 


तो हँसने-सेलनेवालों से नाथजी प्रसन्न ही होते हैं और ऐसे योगी के लिए लाथों 
अप्सराएँ भी विध्न उपस्थित नही कर सकती : 
हँसियवा पेलिवा रहिवा रंग । 
काम क्रोध ना करिवा संग ॥। 
हँसिवा पेंलिया ग्राइवा गौत। 
दिढ़ करि राखिवा आपना चीत ॥| 
हँसिया प्रेलिया धारिवा ध्यान! 
अहि विधि कथिया ब्रह्म गियान ॥॥ 
हँते पेले ना करे मन भंग। 
ते निहचल सदा नाथ के संग्र ॥/ 
और 
नोलख पातरि आगे नांचे पीछे सहज अखाड़ा । 
ऐसे मन ले योगी पेले तब अन्तरि बर्स भण्डारा ॥ 
इन पदो में सहज जीवन पर बहुत जोर दिया गया है । यद्यपि अनेक प्रकार की 
यौगिक क्रियाओं पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है, और जो लोग इन क्रियाओं 
को नहीं कर सकते उन पर दया और क्षोभ की भावना प्रकट की गयी है; तथापि 
वीव-बीच में ऐसे सहज जीवन का आदर्श उपस्थित किया ग्रमा है, जी प्रत्येक 
गृहस्थ के लिए अनुकरणीय है: 
हबकि ना वोलिबा, ढबकि ना चालिबा धीरे-धीरे धरिवा पाव॑ ) 
गरव न करिया सहजे रहिवा भणन्त गोरख रावम्‌ ॥ 
सहज शीलवान गृही को भी गंगाजल के समान पवित्र बताया गया है; 
सहज शील का घरे सरीर, सो गिरही गगा का नी र । 
इन पदो से ब्रह्मचय, वाक्स्ंधथम, शारीरिक और मानसिक पवित्नता, ज्ञान के 
प्रति निष्ठा, बाह्य आचरण के प्रति अनादर, आन्तरिक शुद्धि और मद्य-्मांत के 
पर्ण बहिप्कार पर जोर दिया गया है । हिन्दी में पाये जानेवाले पदों में यह स्वर 
वहुत स्पष्ट और वलशाली है। इसने परवर्त्ती सन्‍्तों के लिए श्रद्धावरप-प्रधात 
पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन सन्त साधकों की रचनाओं से हिन्दी साहित्य 
गौरवान्वित है, उन्हें बहुत-कुछ बनी बनायी भूमि मिली थी । 
इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजीरो इसका रूखापन और गृहस्थ के 
प्रति अनादर का भाव है । इसी ने इस साहित्य को नीरस, लोक-विद्विप्ट 
और क्षयिष्णु बना दिया था । फिर भी यह दृढ़ क०्ठ-स्वर उत्त री भारत के घोमिक 
वातावरण को शुद्ध ओर उदात्त बनाने मे चड़ा सहायक हुआ। इस दृढ़ कप्ठ-स्वर 
ने यही को धघामिक साधना में गलदश्रु भावुकता ओर दुलमुलेपन को आने नदी 
दिया। परवर्त्ती हिन्दी साहित्य में चरितगत दुढ़ुता, आचरण-शुद्धि और मानरशिक 
पविन्नत्ा का जो स्वर सुनायी पड़ता है, उसका श्रेय इस साहित्य को ही है । इसी” 
लिए इस पत्य के साहित्य से परवर्ती हिन्दी साहित्य का बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध है ! 
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पुराने नाथ सिद्धो में से कई के नाम पर प्रचलित हिन्दी रचनाएँ उपलब्ध हुई 
है जो 'नाथ सिद्धों की धानियाँ के नाम से नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुई 
हैं। इनमें अजयपाल, गोपी चन्द, जालन्ध्रीपाव, मच्छिन्द्रभाथ, काणेरी, चरपटनाथ, 
चौरंगोनाथ, घोडाचूली, धूधलीमल, १रव॒त सिद्ध (?), वाल गूंदाई आदि पुराने 
नाथ सिद्धों की बानियाँ हैं जो वारहवी शती के पूर्व हो चुके थे। कुछ बानियो की 
भाषा और शंली सन्देहास्पद है, पर कुछ की प्राचीनता भें सन्देह करने का अवकाश 
बहुत कम है । 
नाथ साहित्य फी अप्रामाणिकता : इस प्रकार दसवी शताब्दी तक के 
साहित्य में जितना जैन और बौद्ध मूलों से प्राप्त हुआ है, उतना तो बहुत-कुछ 
विश्वसनीय है। परन्तु जो नाथ-साधको के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसके विपय मे 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि उसकी भाषा और बक्तव्यवस्तु मे 
कितना अंश सचमुच पुराना है। भाषा में तो बहुत अधिक परिवत्तन हुआ है। 
गोरसनाथ के नाम पर चलनेवाली रचनाओं की भाषा को देयते हुए उन्हे बहुत 
पुराना नही कहा जा सकता | कुछ की रचना तो बहुत बाद में हुई है। फिर भी 
उनमें ध्यान देने योग्य बातें हैं अवश्य । 
दसवीं शताब्दी तक फे लोकभापा साहित्य के मुण्य लक्षण * दसवी शताब्दी 
तक के लोकभापषा के साहित्य मे प्रधान रूप से ब्राह्मण-मत के विरोधी सम्प्रदायो की 
लोकभापषा में निवद्ध रचनाएँ प्राप्त होती हैं। यह पूरा-का-पुरा साहित्य धाभिक है । 
इसमें सहज जीवन पर, आन्तरिक शुचिता पर और सचाई के जीवन पर अधिके 
जोर दिया गया है ओर वाह्याचार, छुतछात, कच्छु साधना आदि पर आघात किया 
गया है। योगमत्त पर सभी सम्प्रदायों की आस्था थी। योगमत के बहुल प्रचार मे 
लोगों की सिद्धियो का प्रेमी बना दिया था। सिद्धि याँ प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार 
की साधनाएँ प्रचलित थी | साधारणत: विश्वास किया जाता था कि मानव-शरीर 
भे पाँच अत्यन्त रहस्यमय वस्तुएँ है, जिनमें से किसी एक को भी वश में कर लेने 
से मनुष्य को सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ये पाँच रहस्पमय वस्तुएं हैं-- मन, 
प्राण, शुक्र, वाक्‌ और कुण्डलिनी । इन्ही पाँचो के संबमन के तरीको को राजयोग, 
'हठयोग, वद्धयान, जपयोग और कुण्डलीयोग कहते हैं, जिनके अनेक भेदोपभेद 
घल पडे थे । इनमें कई साधनाएँ विकृृत भी हो भयीं और कई प्रकार की ऐसी 
क्रियाओं में विश्वास करने लगी जो नैतिक दृष्टि से अत्यन्त हीन स्तर की थी। इनकी 
प्रतिक्रिया नाथपन्थी सिद्धो के सुस्पष्ट नैतिक उपदेशों मे प्राप्त होती है । परन्तु दसवी 
शताब्दी के इन साधकों की दृष्टि मुख्य रूप से सिद्धियों पर ही निबद्ध थी । परवर्त्ती 
साहित्य भे भी भक्ति-आन्दोलन के आने के पहले इन सिंद्धियों का ही बोलबाला था । 
लौकिक रस का साहित्य भी इस समय लिखा अवश्य जा रहा था। सम्भवत 
'हेमचन्द्र के उदाहरणों में से कई इस काल की रचनाएं है, परन्तु उनके बारे मे कुछ 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। केवल इतना निश्चित है कि दोहों मे और पद्धडिया 
बन्ध में लिखे हुए चरित्न-काव्यों में लौकिक काव्य बहुत लिखे गये थे। 'सन्देश- 
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रासक' और हेमचन्द्र तथा मेरुतुंग के ग्रन्थों के दोहों की परम्परा का वीजारोप इस 
काल में अवश्य हो गया था। 
[इस काज के अध्ययन में सहायक हिन्दी पुस्तकें मिश्रवन्धु : 'मिश्रवन्धु-विनोद; 
रामचन्द्र शुक्ल : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास; राहुल सांझत्यायन : हिन्दी 
काव्यधारा', हजारीप्रसाद ढिवेदी : 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल', हिन्दी 
साहित्य की भूमिका', 'नाथ सम्प्रदाय; रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास” |] 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल 
[4000-)400 ई. ] 


आदिकाल : पूवेवर्त्ती अध्याय में दसवी शताब्दी के पहले के साहित्यिक प्रयत्तों 82१ 
एक रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है । उससे पता चलता है कि परबर्त्ती शवान्दियों मे 
जो प्रवृत्तियाँ अंकुरित, पललवित और प्रष्पित हुई हैं, उनमें बहुत-सी ऐसी है 
जिनका बीज दक्षत्री शताब्दी से बहुत पहले पड़ चुका था । परन्तु उस काले तक 
लोकभापा का जो साहित्य प्राप्त होता है वह परिनिष्ठित अपभ्र श का ही सहित 
है, उसमें हिन्दी भाषा का रूप स्पष्ट नहीं हुआ है। परन्तु दसवी से चौदहनी 
शताब्दी तक के समय में लोकभापा में लिखित जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसमें 
परिनिष्ठित अपभ्र श से कुछ आगे बढ़ी हुईं भाषा का रूप दिखायी देता हैं। द्तवी 
शताब्दी की भाषा के गद्य में तत्सम शब्दों का व्यवहार बढने लगा था, १₹सतु प6 
की भाषा में तर॒भव शब्दों का ही एकच्छत्र राज्य था। चौदहवी शत्ताब्दी तर्क के 
साहित्य में इसी प्रवृत्ति की प्रघावता मिलती है। वस्तुतः छत्द, काव्यरूप, कार्ब्यगेत 
रूढ़ियों और वक्तव्य वस्तु की दृष्टि से दसवी से चौदहवी शताब्दी तक का लोक- 
भाषा का साहित्य परिनिष्ठित अपक्ष श में प्राप्त साहित्य का ही बढ़ाव है, गंध 
उसकी भाषा उक्त अपक्र श से थोड़ी भिन्‍न है। इसलिए दसवी से चौदहवी घतार 
के उपलब्ध लोझभाषा साहित्य को अपभ्रश से थोड़ी भिन्‍त भाषा का साहित्य कद 
जा सकता है। वस्तुत वह हिन्दी की आधुनिक घोलियों में से किसी-किसी के पुरे 
रूप के रूप में ही उपलब्ध होता है । यही मगरण है कि हिन्दी साहित्य के इतिदार्स 
लेक दमवी शताब्दी से इस साहित्य का आरम्भ स्वीकार करते हैं। इसी तर 
से हिन्दी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है। पं. रामघद्ध गुरते गे 
से. 050 (993 ई.) से इसका आरम्भ माना है । 
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दो श्रेणो को रचनाएं : इस गगल में दो प्रकार की रचनाएँ प्राप्त हुई है-- 
एक तो जैन भाष्टारो में सुरक्षित, और अधिकांध में जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित- 
साहित्यिक अपभ्र थे फी रचनाएँ हैं; और दूसरी तोक-परम्परा में बहती हुई आने- 
बाली, और मूल रूप से अत्यन्त भिन्‍ने बनी हुई लोकभापा की रचनाएँ। प्रथम 
पेणी मे हेमचन्द्र के! स्याफरण, मेशनुग मेः प्रवन्धिन्तामणि', राजशेयर के 
प्रवन्धकोभ' आदि में मगृहीत दोहे; अब्दुरेहमान का 'सन्देश रासक' तथा लक्ष्मीघर 
के 'प्राफुत पै गलम्‌! में उदाहुत लोकभाषा के छन्द है। इनको हम प्रामाणिक रचना 
पे सकते हैं। दूसरी श्लेणी भे "पृथ्वी राजरासो' और "परमाल रासो' आदि रचनाएँ 
हैं, जिसके मूल रूप बुत परिर्यात्तित और विदृत हो गये है। इन्हे हम सन्दिग्ध-ग्रन्थ 
वह गफते हैं। 
यहू ध्यान देने वी बात है कि अब तक जिन रचनाओं की चर्चा की गयी है, उनमे 
अपेक्षाकृत जो प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं वे मध्य-देश के सीमान्त के प्रदेशों मे 
संगृहीत या लिखित रननाएँ हैं। चाहे थे गुजरात में समृहीत सरक्षित जैन कवियों 
को रचनाएँ हों, या गौड़ (बंगाल) देश के पाल राजाओं के सरक्षण में सं गृहीत 
बोद सिंदों की कृतियाँ हों, सब मध्य-देश के बाहर प्राप्त हुई हैं। मूल मध्य-देश मे 
जहां आगे चलकर ग्रजभाषा ओर अवधी का साहित्य उद्भूत और विकसित हुआ 
है, वहाँ किसी प्रामाणिक साहित्यिक रचना का प्रमाण सन्‌ ईस्वी की चौदहवी 
शताब्दी से पहले का नही मिलता। चाहे वे मांध सिद्धो की रचमाएं हों, चाहे चन्द 
और जगनिक जैसे चारण कवियों की हों, सभी विकृत और परिवत्तित रूप में ही 
उपलब्ध हैँ) केवल '“प्राकृतपेंगलम्‌” में उदाहुत कुछ पद्यों के विषय में हम 
निस्सन्दिग्ध रूप से कह सकते है कि वे रचनाएँ मूल रूप में सुरक्षित है। राजपुताने 
के 'ढोला मारू रा दोहा! जैसे प्रसिद्ध काव्यों की प्रामाणिकता के विषय में भी 
सन्देह ही है। इस प्रकार मूल मध्य-देश मे चौदहवी शताब्दी के पहले की प्रामाणिक 
रचताएँ प्राय: एकदम अप्राप्त हैं। ऊपर हमने प्रामाणिक और सन्दिग्ध नाम का 
जो विभाग किया है, उसके विपय में यही कहा जा सकता है, कि सन्दिग्ध रचनाएँ 
वे हैं जो मूल मध्य-देश में रची गयी थी; और अपेक्षाकृत प्रामाणिक रचनाएं वे हैं 
जो मध्य-देश के बाहर गुजरात, मान्यसेट, बरार, महाराष्ट्र, गोड़ और नेपाल में 
युरक्षित है। कारण क्या है ? 
प्रामाणिक रचनाओं के अभाव के फारण : जिन दिनो हिन्दी साहित्य बनने , 
लगा, उन्हीं दिनों मध्य-देश पर बारम्बार मुसलमानों के आक्रमण हुए । उन दिनों 
उत्तर भारत की केन्द्रीय राजशक्ति दु्वेल हो गयी थी। कान्यकुब्ज के प्रतीहार 
राजा राज्यपाल ने जब महमूद गजनवी को आत्मसमर्पण किया, तो अधीनस्थ 
राजपूत रजवाड़े बिगड़ खड़े हुए और उत्ते मार डाला। उन्होने उसके पुत्र को गद्दी 
पर बैठा तो दिया, लेकिन वस्तुतः दिल्‍ली ओर साभर के चौहान और कालिजर के 
चन्देल स्वतन्त्र राजा हो गये । राजशक्ति क्षीण और हृत-बीयय हो गयी। इसी समय 
काशी और कान्यकुब्ज पर गाहड़वार वंश का राज्य स्थापित हुआ । लगभग दो 
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सो वर्षों से पश्चिम के सोलंकी ओर पूर्व के पालवंशी राजा लोग कान्यडुब्ज कीं 
राजलक्ष्मी को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे थे। अब साँभर के घोहान, 
कालिजर के चन्देल और गजनी के अमीरों ने भी कान्यक्रुब्ज की राजलक्ष्मी को 
हड़प लेने का प्रयत्त शुरू किया। इस बात का प्रमाण उपलब्ध है, कि दसवी 
शताब्दी में त्रिपुर (तेवार) के राजा कर्ण ने काशी को अपनी राजधानी बनाना 
चाहा, और उसने चम्पारन तक समूचे सरयूपार के इलाके को हस्तगत कर लिया 
था। गोरखपुर जिसे मे इसके कई दान-पत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार काशी- 
कान्यकुब्ज के अधिपतियों को पूरव, पश्चिम, उत्तर, दश्खित सब ओर शबुओ का 
सामना करना पड़ता था। गाहड़वारों में गोविन्द्रचन्द् बड़ा प्रतापी राजा हुआ। 
उसते अपने अभिलेखों मे अपने को 'गौड़ो की द्ुर्वार गज सेवा का कुम्भ विदीषे 
करनेवाला' कहा है और यह भी लिखा है, कि वह गजनी के अमीरों को तित्य 
लड़ाई के सेल खेलाया करता था। योविन्दचर्द्र ने यह अच्छी तरह समझ लिया 
था, कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का शासक वही हो सकता है, जिसके पास 
घोड़ों की सुशिक्षित सेना हो । इसीलिए उसने गर्वपूर्वक घोषणा की है, कि “मैं उप्त 
पृथ्वी का भोग करता हूँ जो निरन्तर दोड़ते हुए घोड़ों की टाप की मुद्रा से मुद्रित 
होती रहती है ।' इसीलिए वह अपने काल का अश्वपत्ति राजा कहलाता था। इसी 
प्रकार भौड के शासक अपने को गजपति और कलिंग के शासक नरपति कहते ये । 

मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने 'पद्मावत' में अश्वपर्ति, गजपति और नरपतिं 

नामक तीन राजाओं की चर्चा की है जो इसी काल की परम्परा का अवशेष जीने 

पड़ता है। बारहती शतःब्दी के बाद के अभिलेबों में ये शब्द नहीं मिलते। सिर 

जायसी के 'पद्मावत' में ही ये शब्द सुरक्षित रह गये हैं। यह तथ्य सम्भवतः बताता 

है कि जायसी ने अपने काव्य के लिए जिस कहानी का उपयोग किया था, वेहू केसे 

से-कम चार सौ वर्ष पुरानी अवश्य थी । 

गाहड़वारों के राज्यकाल में कान्यकुब्ज की लक्ष्मी बहुत-कुछ स्थिर हो गयी 

और मधब्य-देश का मुख्य भाग उन्हीं के शासन में बना रहा, परन्तु ऐसा जान पता 

है, कि ये गाहडवार राजा इस प्रदेश के वाहर से आये थे और काशी और कान्य- 

कुब्ज की स्थानीम जनता से अपने को बहुत दिनों तक भिन्‍न समझते रहे। 5४ 

लोगो का अनुमान है किये दक्षिण से आये थे। किल्तु यह अनुमान बहुत (पट 
, प्रमाणो पर आधारित गही है। दो बातें इसके पक्ष मे कही जाती हैं। एक 
नथचन्द्र मामऊ जैन कवि की एक सस्कृत नाटिका प्राप्त हुईं है, जिसमे बैतारि लकों 
ने अन्तिम गाहड़वार राजा जयचन्द्र की स्तुति मराठी भाषा में की है। यह कवि 
चौदहवी शताब्दी का है। इसकी देशभाषा में मराठी का प्रयोग अधिक-सै-अर्धिक 
यही सूचित करगा है कि कवि की मातृमापा मराठो थो। दूसरा प्रमाण मह पद 
जाता है कि गोविन्दचर्द्र के जितने भी दान-पत्च मिले है वे दक्षिणी ब्राह्मण को 

दिये गये दान हैं। परन्तु विद्वानों ने इस घारणा को प्रान्त ही समझा है। ९ 
दूसरे प्रकार के पण्डित हैँ जिनवग मत है विः गाहुड़वा र पर्िचम से आये थे जो में 
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हो, इतना तो निश्चित है कि गाहड़वारों ने देशभाषा को उतना प्रोत्साहन नहीं 
दिया, जितना चौहानो, सोलकियों, परमारों और चन्देलों ने दिया । माहड़वार 
संस्कृत के अधिक सरक्षक थे। इधर हाल मे “युक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' नाम का एक 
व्याकरण-प्रन्थ प्राप्त हुआ है, जो गोविन्दचन्द्र के सभा-पण्डित दामोदर भट्ट का 
लिखा कहा जाता है। डॉ. मोतीचन्द्र का अनुमान है कि इसमें राजकुमारों को 
काशी ओर कान्यकुब्ज की भाषा सिखाने का प्रयत्त है। यदि यह अनुमान रात्य है 
तो इससे भी यह अनुमान होता है, कि गाहड़वार राजा इस प्रदेश की भाषा ये 
जानकार न थे। गोविन्दचर्द्र के पीत्र जथचन्द्र कास्यकुब्ज के अन्तिम राजा थे। 
इनके दरबार में देशी भाषा के कवियों का सम्मान होने लगा। इनके महामन्त्री 
विद्याधर भट्ट स्वयं भी देशी भाषा के अच्छे कवि थे। इनकी कुछ रचनाएँ 'प्राकृत- 
पैगलम्‌' में उदाहरण रूप मे उद्धुत की गयी हैं। किन्तु जब इस प्रतापी राज-बश रे 
देशभापा को प्रोत्साहन देना शुरू किया, तभी दुर्देव का प्रचण्ड आधात हुआ और 
काशी कान्यकुब्ज की लक्ष्मी मुसलमानों के हाथ चली गयी। यह इतिद्ाम बहुत 
ही करुण है, और इसके गर्भ में भावी भारतवर्ष के दुरवस्था मेः बीज वर्धा ५4] 
पुराने साहित्य का संरक्षण : लोकभाषा का साहित्य युरक्षित नहीं रड यका । 
वह लोकमुख में ही जीवित रहा है। जो रचनाएँ धर्मबुद्धि का करायकाय था सर्की 
वै ही कथंचित्‌ सुरक्षित रह सकी है। बौद्ध साहित्य गे कुछ तोकभावा की स्गगाएँ 
सुरक्षित रह गयी हैं और कुछ जैन साहित्य का आश्रय पाकर बच सकी # | जिम 
रचनाओं को धर्म का सहारा नहीं मिला, मे बनती रहीं ओर वरवी ॥(2ह।। 
परिवर्तित, परिवद्धित था विस्मृत होती रही। पुराम गादिय का 7रश्ट्षात तीग 
प्रकार से हुआ है--() राजकीय सरक्षण से, (2) गंगश्लि ध्रध॑-ताप्रदात 
के प्रयत्न से, (3) छोकपरम्परा से। जिन दिनों दिखाया बर्थ 
साहित्यिक अपश्रश से आगे बढ़कर काव्य का बाटत करत छठी धी, एव दिया 
उत्तरी भारत का राजनीतिक वातावरण बहुत ही विक्त्र हा। फश्कश की 
शक्तिशाली राजशक्त ने देशमापा को म॑रक्षय मी दिया, २ किक कजाद 
माक्रमण के कारण सगठित धर्म-मम्प्दाय मध्य $ श्रारआागई थम दर्द 
गुजरात, नेपाल आदि सुरक्षित देशों में #2 554॥ वही कार्त ६ दि ढग काल हैं 
मध्य-देश की भाषा के साहित्य को न नो राजद 
और न जैन और बौद्ी के समान सु्स/्ठ 
सका। कुछ अस्तिम सैवे के राजात्ों ढे छाद्र 725%:% कदियीती रखताए 5 


में ४ थ्वीराजयगों अर लि. बज 
में सुरक्षित रह गयी । पृथ्वी राजयग पे कर का यहर' कद रेवठा हे * 
प्रामाणिकता सन्‍्देह़ से परे मरी « * मु 


का #त्वावशाज ध्राव्ट हर 
ब्ल्ली समरित्षत ब््दा 
दम सम्प्रदाय का ही संरक्षद ५ 
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लिया गया था कि इन रचनाओं का सम्बन्ध जिन राजाओं के नाम के साथ है उन्ही 
के समय में ये लिखी भी गयी थी, पर अब इस विश्वास को सन्देह की दृष्टि से 
देखा जाने लगा है । 
खुमानरासो : खुमानरासो' नामक पुस्तक के बारे में 'शिवर्सिहस रोज में बताया 
गया है कि किसी अज्ञातनामा भाट ने 'खुमानरासो' नाम का कांव्य लिखा था, जिम्ममे 
श्री राजचन्द्र से लेकर खुमान तक के नरपतियों का वर्णन है। कर्नल टॉड ते भी इस 
पुस्तक की चर्चा विस्ता र॒पूर्वक की थी । चित्तौर मे खुमान नाम के तीत राजा हुए हैं. 
जिनमें प्रथम का राज्य-समय 752 ई. से 808 ई. तक, दुसरे का 83 ई. से 843 ई, 
तक, और तीसरे का 908 ई. से 933 ई. तक था। चूँकि 'खुमानरासो' मे खलीफा 
अलमामू (83-33 ई.) का आक्रमण हुआ था, इसलिए अनुमान लगाया गया है 
कि 'खुमानरासो' की रचना दूसरे खुमान के समय मे हुई होगी, अर्थात्‌ यह पुस्तक 
सन्‌ ई. की नवीं शताब्दी के आरम्भ की रचमा है । इसके लेखक का नाम दलपति 
विजय है। आजकल 'खुमानरासो” की जो प्रति मिलती है बह भपूर्ण है। कर्तन 
टॉड ने जो प्रति देखी थी, वह इससे कहीं विस्तुत और पूर्ण थी। ,वत्तेमाव 'खुमान 
रासो' में महाराणा राजसिह (राज्यकाल 652-70 ई.) तक के राजाओं का 
वर्णन है। स्पष्ट ही यह ग्रन्थ उतना प्राचीन नही है जितना समझा गया है। श्री 
मोतीलाल मेनारिया ने “राजस्थानी भाषा और साहित्य” में लिखा है कि "ये 
तपागच्छीय जैन साधु शान्तिविजय के शिष्य थे। इनका असली नाम दलपत था, 
पर दीक्षा के बाद बदलकर दौलतविजय रख दिया था। हिन्दी के विद्वानों ने 
मेवाड़ के रावल खुमाण (सं. 870) का समकालीन होना अनुमानित किया है, 
जो गलत है। वास्तव मे इनका रचनाकाल सं. 730 से लेकर सं. 760 के 
मध्य तक है।” इस प्रकार इस ग्रन्थ की चर्चा हिन्दी साहित्य के आदिकाल में नहीं 
हीनी चाहिए। 
बीसलदेवरासो : नरपति नाल्‍्ह का 'बीसलदेवरासो” भी सन्दिग्ध रचना ही 
है। ग्रन्थ में निर्माण-काल इस प्रकार दिया है: 
बारह सौ बहोत्त रहाँ मझारि। 
जेठ बदी नवमी बुघवारि । 
नाल्‍्ह. रसायन आरंभ । 
सारदा तूठी ब्रह्म कुमारि! ॥ 
इसका मतलब यह है कि नरपत्ति नाल्‍्ह नामक कवि ने सा. 22 मे अर्थात 
55 ई. में इस ग्रन्य का आरम्भ किया था। चूंकि पुस्तक में सर्वश्न वर्तमान 
कालिक श्रिया का प्रयोग है, अतएव प्रन्य के सम्पादक श्री सत्यजीवन वर्मा मे 


. थो सरपजीवन वर्मा द्वारा सम्पादित और सा, 2008 में राशी नागरी प्रषारिषी श्र 
कागी द्वारा प्रशाशित । दाम ही में डा. माठाप्रयाद गुप्त द्वारा सम्पादित होकर हार 
से प्रदादित। 


289 / हजारोप्रसाद दिवेदी ग्रन्यावली-3 


भदर केदार ओर मधुकर भट्ट : इसी प्रकार भट्ट केदार और मंधुकर नामक 
दो भाट कवियों के विपय में कह्दा जाता है कि इन्होंने जयचन्द के यशवर्णन के लिए 
जयचन्दप्रकाश" और “जयमयकणजसचबनिका” नाम के ग्रन्य लिखे थे। ये पुस्तक 
मिलती नही ! केवल इनका उल्लेख बीकानेर के राज-पुस्तक-भाण्डार में सुरक्षित 
सिघामच दयालदास कृत 'राठौण री ख्यात' में मिलता है। इस प्रकार ये पत्ते 
सिर्फ नोटिस मात्र हैं। 'शिवर्सिह सरोज' में लिखा है कि ये कवि अलाउद्दीन ग्रोरी 
के कवि थे । अलाउद्दीन मुहम्मद गोरी का चाचा था और उसी की ओर पे राज्य 
करता था । 'पृथ्वी राज रासो' में भी दुर्गा केदार और माधव भाट मामक दी कवियों 
की चर्चा आती है और चन्दवरदाई के साथ उनकी प्रतिदवन्द्रितः का भी विस्तार- 
पूर्वक वर्णन दिया है। यह नहीं समझवा चाहिए कि गोरी के दरवार मे हिंदू 
कवियों का आना असम्भव है। वस्तुत: महमुद के पहले गज़नी में ब्राह्मगवंश का 
राज्य था और यह बिल्कुल असम्भव नहीं है कि पुराने राजवंश के नष्ट हो जाने 
के बाद उसके आश्रित कवि नये राजाओं की सेवाओं में लग गये हों। जो ही, जब 
तक इन कवियों की युस्तकें नही मिल जाती तव तक इस विवाद मे पड़ना व्यर्थ है 
कि थे कवि जयचन्द के दरवारी थे अथवा गोरी के । 
हम्मीररासो : इसी प्रकार शाज्भ घर कवि के 'हम्मीररासी' की रचना भी 
असन्दिग्ध नही है। 'प्राकृत पेंगलम्‌” में कुछ पथ ऐसे आये है जिनमें हुम्मीर की 
वीरता का वर्णन है; जैसे : 
विधर दिढू| सण्णाहु बाहु उप्पर पक्‍खर दइ। 
वंधु सम्रदि रण घसऊ सामि हम्मीर बअण लइ। 
उड्डल णहपह भमउ खगरग रिए सीसहि डारउ। 
पक्‍्खर पकक्‍छ्टर ठेल्लि पेल्लि पब्बसआ अप्फालउ। 
हम्मीर कज्जु जज्जल भणई कोहाणल मुहमह जलउ। 
सुरताण-सीस करवाल दइ तेज्जि कलेवर दिअ चतउ। 
ऐसे और भी कुछ पद्म हैं। 'शिवर्सिहस रोज! में कहा गया थाकि चन्दर की 
ओोताद में शाज्ध|ं धर कवि हुए थे। जिशदोंने 'हम्मीरगैरा' भौर हम्मीर काव्य 
भाषा में बनाया था। स्वर्गीय पं, रामचद्ध शुक्ल ने इस वात को ध्यान मैं 
हुए बतुमान किया कि 'प्राहृतप्रैगतम्‌' के जिन छदाहरणों में हम्मी र की फीतिकयी 
है ये अतली 'हम्मीररासो' के पद्य है ! परन्तु ऊपर जो पद्च दिया हुआ है और 
जिसे शुक्तजी ने उद्धत भी किया है, उसमें 'जज्नल भणघइ'--जरजल की भणति--* 
दी हुई है। प्राहृतपयलम्‌ की टीका में कहा गया है कि 'जज्मतस्योकतिरिशगू 
अर्पात्‌ यह जज्जल की उवित है । सहापण्डित राहुल सांडित्यायन ने इन पग्ो के 
जर्जल कवि की रचना माना है। दो बातें हो सकती हैं--पा तो गट शिसी ऐस 
काय्य के पद हैं जिसमें जर्तल कोई पात है अथवा यह स्वर्य जरजल की उर्शितयाँ 
हर हे 
शुकतजी प्रथम मत को मानते हैं, राटुलजी ड्ूसरे मत को । सेकिन अगर प्र्थत 
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मत रवीकार भी कर लिया जाय तो भी यह कैसे मान लिया जा सकता है कि वह 
काव्य शाज़ धर का लिखा हुआ 'हम्मीररासो' हो था ! जब तक कोई पुष्ट प्रमाण 
नही मिल जाता तब तक यह बात निश्चित और असन्दिग्ध मही कही जा सकती । 
घाज़ धर दारा संगृहीत 'शाजू' धरपद्धति' नामक एक संस्कृत पद्यकोप अवश्य 
मिलता है जिममें शाज्र घर की कुछ अपनी रचनाएँ भी है। ऐसे तो इसके सव पथ 
संस्कृत के हैं, किन्तु कुछ मन्त्र और कुछ मिश्रभापा को ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें 
तत्काल प्रचलित लोकभाषा का कुछ आभास मिल जाता है। भाषा चित्न के नमूने 
के रूप में श्रीकण्ठ पष्डित का यह श्लोक उल्लेख योग्य है : 
नून बादल छाइ खेहू पसरी निःधाण शब्द: खरः। 
शत्रु पाडि लूटालि तोडि हनिसों एवं भणन्त्युदूभटा: | 
प्षूठ गव॑भरा मघालि सहसा रे कन्त मेरे फहे 
कंठ पागि निवेश जाह शरण श्री मल्ल देवं विभुम्‌ ॥ 
“श्लोक सं. 550 
विजयपालरासो : मिश्रवन्धुओं से नल्लसिंह रचित “विजयपाल रासो' को भी 
इसी काल की रचना बताया है। कहा गया है कि मल्लसिह ने सं. 093 मे हुई 
विजयपालसिंह और पंग राजा की लड़ाई का वर्णन किया है। मिश्रवन्धुओं ने 
इसका रचनाकाल सं. 355 माना है। लेकिन यह भी बहुत पुराना ग्रन्थ नही 
मालूम होता । इसकी भाषा और शैली पर विचार करने से मालूम होता है कि 
इसकी रचना बहुत बाद में हुई होगी । 
इसी प्रकार सन्‌ 4293 ई. में अमीर खुसरों की रचनाएं! प्रारम्भ हुईं। 
अमीर खूसरो निस्सन्देह बहुत मेधावी विद्वानू और सुकविं थे। उनकी रचनाओ में 
तत्काल प्रचलित हिन्दी का प्रयोग हुआ होगा | परन्तु उनके नाम पर जितनी पहे- 
लियाँ, मुकरियाँ और ढकोसले प्रचलित है वे न तो मूल रूप में ही सुरक्षित है 
ओर न सब-के-सब प्राचीन ही हैं। इस प्रकार साहित्यिक कोटि में आनेवाले ये 
ग्रन्थ बहुत सन्दिर्ध है । कुछ तो निश्चित रूप से परवर्त्ती हैं, कुछ के अस्तित्व का 
ही ठिकाना नही और कुछ का अस्तित्व केवल अनुमान से मात लिया गया है| 
भादिकाल के इतिहास-लेखकों ने इन ग्रन्थों की ऐतिहासिकता के पक्ष-विपक्ष में 
बहुत-सी व्यर्थ की दलीलें पेश की हैं जो निरर्थंक ही नही है, साहित्य के विद्यार्थी 
के ऊपर बोझ के समान हैं और शुद्ध साहित्यिक आलोचना की गति को रुद्ध करने 
का कार्य करती है । 
अद्धं प्रामाणिक रचनाएँ--पृथ्वीराजरासो £: इस काल की कुछ रचनाएँ 
ऐसी भी हैं जिन्हे हम अर्द््धामाणिक कह सकते है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण और 


4- (7) 'वातिस बारी, युक्षीदे खालिक अेस, आगरा, 2869 ई 
(2) », ७ सूरणमल, कमस्ट्रोनर्थां, पटना, 870 ई. हम 
_3) 'ममीर खुसरो की हिन्दी कविता', काशी नोगरी प्रचारिणी सभा, काशी, 922 :* 
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प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पृथ्वीराजरासो" है। काशी ना. प्र. स. प्रकाशित 'पृथ्वोराजरातो' 
में ढाई हजार पृष्ठ हैं जो 69 सर्गी में विभाजित है। सबसे बड़ा समय 'कनृवज्ज 
युद्ध/ है जो सम्भवतः रासी का मूल कथानक है। यह विश्वास किया जाता है कि 
चन्द पृथ्वीराज का मित्र, कवि और सलाहकार था । राखो में बह तीनों हूपों में 
चित्रित है। इस ग्रन्य के अनुसार दोनों के जन्म और मरण की तिथि भी एंक है। 
इस प्रकार सदा साथ रहनेवाले अभिन्न मित्र की रचना निश्चय ही बहुत भ्रामा- 
णिक होनी चाहिए, यही सोचकर सुप्रसिद्ध विद्वत्सभा रायल एसियाटिक 
सोसायटी, बंगाल ने इस भ्रन्थ का प्रकाशन आरम्भ किया था। कुछ थोड़ा-सा मंश 
प्रकाशित भी हो चुका था, किन्तु इसी समय डॉ. बूलर को धृथ्वी राजविजय' 
नामक संस्कृत काव्य की एक खण्डित प्रति हाथ लगी | उस पुस्तक की परीक्षा 
करने के वाद डॉ. बूलर इस निष्कर्प पर पहुँचे कि 'पृथ्वीराजविजय' इतिहास की 
दृष्टि से अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है और 'पृथ्वीराजेरासो' अत्यन्त अप्रामाणिक; 
क्योकि पृथ्वी राजकालीन अभिलेखों से पृथ्वी राजविजय' में वणित घटनाएँ तो 
मिल जाती है, लेकिन (पृथ्वीराजरासो' में वर्णित घटनाएँ नहीं मिलतीं। उनका 
पत्र सोसायटी के प्रोसीडिग्स में छापा गया और "पृथ्वी राजरासो' का प्रकाशन बन्द 
कर दिया गया । उन दिनो के यूरोपियन विद्वान्‌ मध्य-देश की रचनाओं का महर्त्त 
दो दृष्टियों से आँकते थे--ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने और भाषाशास्त्रीय 
समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से। रासो से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता था। 
कितनी ही ऐसी अनमिल बातें इस पुस्तक में मिली जो इसके ऐतिहासिक रूप को 
निविवाद रूप से गलत साबित करती थीं। (पृथ्वी राजविजय' के अनुसार पृथ्वीराज 
सोमेश्वर ओर कर्पू रदेवी के पुत्र थे। कर्पूरदेवी चेदि-मरेश की कन्या थी । जब 38 
पृथ्वीराज नाबालिग था तो माता ने कदम्बवास नामक मनन्‍्त्री की सहायता से 
राज्य-संचालन किया था। यह बात अभिलेखों से मिलती है जबकि (पृथ्व 
के अनुसार यह दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री के लड़के थे । मजेदार वात मई 
है कि 'पृथ्वीराजविजय' में चन्दवरदाई नामक किसी कवि का नाम नहीं है | एक 
जगह चन्द्रराज कवि का उल्लेख अवश्य है, परन्तु उसे कुछ विद्वानों ने कश्मीरी 
कवि चन्द्रक से अभिन्न माना है। और भी वहुत-सी अमैतिहास्तिक बातें रासो 
मिलती हैं; जंसे : 


ए, 'पृश्वीराजरासो'---(4) एसियाटिक सोसायटी ऑफ वगाल से 7883-86 ई. में आरस्मिक 
झश प्रकाशित: (2) मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या सम्पादित, ई- जे, लाजरस एण्ड की. 
बनारस, सन्‌ 888-904 ई.; (3) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से शयामसुन्दरदास 
आदि द्वारा सम्पादित, 905-3 ई.; (4) 'पृथ्वीराजरासो” के दो समय (रेवातट और 
पद्मावती समय), लखनऊ, 942; (5) “असली पृथष्वीराजरासो',, मोतीलाल बनारसीदाए, 
लाहौर, 938; (6) केवल रेवातट समय, 'हिन्दी के कवि और काव्य! (प्रषम्त भा 

में 937 ई. में प्रयाग से प्रकाशित; (7) 'संक्षिप्त पृथ्वी राजरासो', हजारीप्रताद दिवेदी 
“कौर नमृद्रप्ििह द्वारा सापादित, काशिका समिति, काशी, !952 2 + 
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!. आवू पहाड़ के राजा जेत और सलक बताये गये हैं जिनका तवात्कालिक 
शिता-लेखों में कोई उल्लेय नहीं मिलता, और उस्त समय आबू पर सचमुच ही 
राज्य करनेवाले घारावर्प परमार की इस ग्रन्थ में कोई चर्चा ही नही । 

2. ग्रुजरात का राजा भीमसेन रासो के अनुसार पृथ्वीराज के हाथो मारा 
गया था। पर शिलालेखों पर विश्वास किया जाय, तो वह पृथ्वीराज के बहुत 
बाद तक जीता रहा | 

3, शाहबुद्वीन, रासो के अनुसार, पृथ्वीराज के तीर से मारा गया था, पर 
ऐतिहासिक तथ्य यह है कि सन्‌ ]203 ई. में गवकरों के हाथ मारा गया । 

4. पृथ्वीराज की बहन पृथाऋुंवरि, रासो के अनुसार, चित्तौड़ के राजा 
समरपभसिह से ब्याही गग्मी थी जो इतिहास विरुद्ध है, क्योकि समरत्िह के अभिलेख 
278 ई. और 285 ई. के बीच के मिले है। इसके बहुत पहले पृथ्वीराज 
परलोक चले गये थे । 

5. पृथ्वीराजरासो' में जो तिथियाँ दी गयी है वे वास्तविक ऐतिहाम्रिक 
प्रमाणों की तुलना में निराधार है। इस प्रकार और, की और भी अनेक प्रकार 
की, ऐतिहासिक अस्ंगतियाँ इस पुस्तक में मिलती है। सं. 986 की नागरी 
प्रचारिणी पत्िका में मं. म. श्री गौरीशंकर ही राचनदेजी ओझा ने विस्तारपूर्वक 
पृथ्वी राजरासो' की अनेतिहाधिकता सिद्ध की है । उपसंहार करते हुए उन्होने उसी 
लेख में लिखा हैं कि “इस तरह हमने जाँच कर देखा कि पृथ्वीराजरासों बिल्कुल 
भर्नैतिहासिक ग्रन्थ है। उसमें चौहानों, प्रतीहवारों और सोलकियो की उत्पत्ति 
सम्बन्धी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वी राज की माता, भाई, बहिन, पुत्त और 
रानियों आदि के विषय की कथाएँ तथा बहुत-सी घटनाओं के सवत्‌ और प्रायः 
सभी घटनाएँ तथा साभनन्‍्तों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित है। कुछ सुनी-सुनायी 
बातों के आधार पर उक्त वृह॒त्‌ काव्य की रचता की गयी है। यदि पृथ्वी राज रासो 
पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता दो इत्तनी बड़ी अशुद्धियों का होना अप्तम्भव 

था। भाषा की दृष्टि से भी यह ग्रत्थ प्राचीन नहीं दीखता । इसकी डिगल भापा में 
जो कही-कहो प्राचीनता का आभास होता हैं वह तो डिगल की विशेषता ही है । *** 
वस्तुतः प्रथ्वीराजरासी वि. सं. १६०० के आसपास लिखा गया।''“'"“यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि पहले पृथ्वी राजरासो का मूलग्रन्थ उसके वत्तेमान परि- 
माण से बहुत छोटा था, परल्तु पीछे से बढ़ाया गया है क्योंकि आज से १८४५ वर्ष पूर्व 
उत्ती के वंशज कवि यदुनाथ ने उसका १०५०० श्लोकों का होना लिखा है जो 
वत्तेमान रासो का प्रमाण है।'**” 

ओझाजी की अन्तिम उक्ति बहुत कमजोर है। इधर हाल में उसकी कमजोरी 
का सबूत भो मिल चुका है। 

रासो के सम्पादक श्री मोहनताल विष्णुलाल पण्ड्या और वाबू श्याम- 
सुन्दरदास ने इन्हें इतिहास-सम्मत सिद्ध करमे का बहुत प्रयत्त किया है। यहाँ तक 
कि विशुद्ध अनुमान के बल पर आनन्द सम्वतु को भी कल्पना को है, पर फिर भी 
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रासो की ऐतिहासिकेता सिद्ध नहीं की जा सकती | मे. म. गौरीशंकर ही राचर्द- 
जी भोझा को तो इनमें इतनी असंगतियाँ दिखायी दीं कि उन्होंने इसे जाली प्रन्य 
कह दिया। तंव से हिन्दी साहित्य के इतिहास सामक ग्रन्थों में रासो की ऐतिहासिकता 
ओर अनैतिहासिर्कतां पर पन्‍ने रंगे जा रहे है। इस निरथ्थेक मन्यन से जो दुस्तर 
फेनराशि तैयार हुई है, उसे पार करके ग्रन्थ के साहित्यिक रस तक पहुँचना हिन्दी 
साहित्य के विद्यार्थी के लिए असम्भव-सा व्यापार हो गया है।._ 
इधर बावू रामनारायण दूगड़जी को उदयपुर रांज्य के 'विक्टोरिया होंव' 
में एक पुस्तक मिली है जिसमें एक छन्द इस आशय का है कि चेन्द के छत्द इधर- 
उधर बिखरे हुए थे जिन्हें राजा अमरसिह ने एकत्न करवाकर वंत्तमान रूप दिया 
था। उदयपुर के राजवंश में अमरसिंह नाम के दो राजा हुए थे। एक का राज्यकात 
62[ ई. तक था तथा दूसरे का 698 ई. से 70 ई. तक। राज॑पह ने 
राजसमुद्र नामक तालाब की चौकी पर 'राजप्रशस्ति' नामक एक संस्कृत मंहा- 
काव्यं खुदवाया था (675 ई.), जिससे विदितं होता है कि उस संमय रासो 
का निर्माण हो चुका था। अतएव रासो के संग्रह करानेवाले अमरफिह प्र 
अंमर्रासह ही होंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि 'राजप्रशस्ति' कांव्य लिखाने के लिए 
महाराणां राजेसिह ने प्रचुर अर्थ व्यय किया था। उसी समय किसी प्रतिभाशाली 
चारंण ने नाना स्थानों से जोड़-बटो रकर यह महाकाव्य तैयार कियो होगा। ईप्त- 
लिए रासो का वंत्तेमान रूप अधिक-से-अंधिक सब्रहवी शताब्दी के मध्य मे ही प्राप्त 
हुंआ होगा । 
पृथ्वीराजरांसो के प्रामाणिक अंश : जहाँ तक रांसो की ऐतिहासिकतों का 
सम्बन्ध है, डॉ, बूलर, मॉरिसन गौ. ही. ओझा, मुंशी देवीप्रसादजी आदि प्रामा- 
णिक ऐतिहासिक लेखकों ने उसे अविश्वसनीय सिद्ध केर दिया है। अब इसकी 
लिखित घटनाओं को ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न वन्दे कर देना ही उचित 
है। किन्तु फिर भी रासो कंग महत्त्व है। बहुत दिनों तक विंद्वानों में यह विश्वातत 
रहा है कि यद्यपि रासो मे प्रक्षिप्त अंश बहुत है, तथापि इसमें चेन्द के कुछ-रन-कुछ 
वचन अवश्य हैं जो काफी पुराने हैं। अब तक यही विश्वास किया जाता रहा है कि 
प्रक्षेप्रों के समुद्र में से मूल कविताओं के मोती चुनें लेना असम्भव ही है। इधर हल मैं 
मुनि जिन-विजयजी ने 'पुरातन प्रवन्ध संग्रह! में 'जेयचन्द प्रवन्ध' नामक एक अवन्ध 
प्रंकाशित किया, जिसमें चन्द के नाम से चार छप्पय दिये हैं। इसकी भाषा परिं- 
निष्ठित साहित्यिक अपभ्रश के निकट की भाषा है, यद्यपि उसमें कुछ चिंहं 
, ऐसे भी मिलते हैं जिनसे हम अनुमान कर सकते हैं कि 'सन्देशरासक' की भाषा कें 
संदृश यहें भाषा भी कुछ आगे बढी हुई भाषा है । जिस प्रति से ये छप्पय उद्धृत किये 
गये हैं वह सम्भवतः पन्द्रहवी शताब्दी की लिखी हुई है। इससे यह सिंध होता है कि 
पंन्द्रहवीं शताब्दी में लोगों को चन्द के छप्पय का ज्ञान था और ये छप्पय परिविष्ठत 
अपभ्र श से थोड़ी आगे बढ़ी भाषा मे लिखे गये थे। इन पद्यों के प्रकाशन के वाद से भंब 
इसे धिपरम में किसो को संन्देह नहीं रह गया है कि चन्दे नामक कोई कवि पृथ्वी रा 
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के दरबार में अवश्य थे और उन्होंने ग्रन्थ भी लिखा है। सौभाग्यवश वत्तंभान 
रास में भी ये छन्‍्द कुछ विकृवत रूप में प्राप्त हो गये है। इस पर से यह अनुभान्र 
किया जा सकता है कि वत्तेमान रासो में चन्द के मूल छन्‍्द अवश्य मिले हुए हैं। 
पृथ्वी राजरासो का अध्ययतत करने के बाद और नवी-दसवी शताब्दी से 
प्रचलित कथाओं के लक्षण और काव्य-छूपों को ध्यान मे रखकर देखने से ऐसा 
लगता है कि यद्यपि चन्द के मुल वचनों को खोज लेना अब भी कठिन है, किन्तु 
उसमे क्या-क्या वस्तुएँ थी और कौन-कौन-सी कथाएँ थी, इस बात का पत्ता लगा 
लेना उतना कठिन नही है। उन दिनों की कथाएँ दो व्यक्तियो के संवाद के रूप में 
लिखी जाती थी। चन्द मे भी रासो को शुक और शुकी के संवाद में लिखा था जैसे 
विद्यापति ने 'कीत्तिलता' को भृज् और भृड़ी के सवाद के रूप मे लिखा था और 
कोतूहल कवि ने 'लीलावती कथा' को कवि और कविपत्नी के संवाद के रूप में 
लिखा धा। फिर चन्दवरदाई का यह काव्य रासक भी है, जो गेय काव्य हुआ 
करता था, जिसमे मृदु और उद्धत प्रयोग हुआ करते थे। 'सन्देश रासक' से जिस 
प्रकार कवि ने अपनी नम्नता प्रकट करते हुए कहा है कि बड़े-बड़े कवियों की 
रचनाएं उपलब्ध है तो कया छोटे कवि अपनी रचनाओं से आनन्दित न हो, उसी 
प्रकार और उसी शैली मे 'पृथ्वी राजरासो' में भी यह बात कही गयी है। इतना ही 
नहीं, एक-दो प्राकृत भाथाएँ तो रासो में भी प्रायः वही हैं जो 'सन्देशरासक' 
मे हैं।! 
फिर, 'सन्देशरासक” में बीच-बीच में कवि सूचना देता है कि अमुक पात्र ने 
अमुक छन्द में अपनी बात कही | उसी प्रकार पृथ्वी राज रासो' मे भी वीच-बीच में 
कह दिया गया है कि अमुक पात ने अमुक छन्द मे अपनी बात कही । इन सब वातों 
-पर विचार करने से ऐसा जान पड़ता है कि चन्द ने भी अपभ्र श के रासकों की 
:शैली.पर ही अपना रासो लिखा। 'सन्देशरासक' में लगभग एक तिहाई पद्य राप्तक 
उन्दों में है। "पृथ्वी राजरासो” में रासक छन्द बहुत कम व्यवहृत हुआ है। पर 
'सन्देशरासक' से यह्‌ तो सिद्ध हो ही जाता है कि रासक ग्रन्थों में दूसरे छन्दों 
का, विशेषकर दोहा और गाथा का, प्रचुर प्रयोग होता था । वीर॒रस की प्रधानता 
होने के कारण चन्द ने छप्पय छन्‍्दों का अधिक प्रयोग किया था, इस दृष्टि से 
विचार करने पर रासो के निम्नांकित प्रसंग प्रामाणिक जान पढ़ते हैं : 
. आरम्भिक अंश, 2, इछिनी विवाह, 3. शशिन्नता का गन्धर्व विवाह, 
4. तोमर पाहार का शहाबुद्दीन का यकड़ना, 5. संयोगिता का जत्म, विवाह 
तथा इछिनी और संयोगिता की प्रत्तिद्दद्विन्ता ओर समझौता ।* 
इन प्ंशों को विशेषता : इन आंशों में भाषा में उस प्रकार का बैढौल और 


, विशेष विस्तार के लिए देधिए--हजाटीप्रशाद ड्िवेदी वा “हिन्दी साहिएप रॉ आदिशाल, 
पटना, 952 ॥ 
2. विशेष विस्तार के लिए हिन्दी साहित्य का आदिड्ास' देखिए ॥ 
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बेमेल ठुसठाँस नहीं है और कवित्त का सहज प्रवाह है। इसमें चन्दवरदाई ऐसे 
सहज-प्रफुल्ल कवि के रूप मे दृष्टिगत होते है जो विपम परिस्थितियों से भी 
जीवनरस खीचते रहते हैं। वे केवल कल्पनाविलासी कवि ही नही, निपुण मन्त्रदाता 
के रूप मे भी सामने आते है। चाहे रूप और शोभा का वर्णन हो, चाहे ऋतुवर्णन 
की उत्फुल्लता का प्रसंग हो, या युद्ध की भेरी का प्रसंग हो, चन्दबरदाई सर्वत्र एक 
समान अविचलित और प्रसन्‍न दिखायी पड़ते हैं। रूप और सीन्दर्य के प्रसंग में 
उनकी कविता रुकना ही नही जानती । निस्सन्देह उन्होने काव्यगत रूढ़ियों का बहुत 
व्यवहार किया है और परम्परा-प्रचलित उपमानों से सौन्दर्य की अभिव्यंजना उनके 
साहित्य का प्रधान कोशल है, तथापि वह कवि के आनन्दनिश्नर चित्त को पूर्ण 
रूप से प्रकट करती है। कथानक रूढ़ियों की दृष्टि से तो चन्द का काव्य बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है और परवर््तीकाल में जिम लोगों ने उसमे प्रक्षेप किया है वे चन्दको 
इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, इसीलिए प्रक्षेप करनेवालों ने चुने 
चुन करके कथानक-रूढ़ियों और काव्य-रूढ़ियों का सन्निवेश किया है । 

साधारणतः भारतीय कथाओं मे कथानक को अभीष्ट दिशा में मोड़ने के लिए 
निम्नांकित कथानक-हूढियों का व्यवहार हुआ है : 

]. स्वप्त में प्रियमूत्ति-दर्शन, 2. कहानी कहनेवाला सुआ, 3. शिकार 
खेलते समय घोड़े का जंगल में मार्ग भूलना, 4. मुनि का शाप, 5. रूपपरिवर्तत, 
6. लिंगपरिवत्तंन, 7. परकायप्रवेश, 8. आकाशवाणी, 9. अभिन्ञान यीं 
साहिदानी, 20. परिचारिका का राजा से प्रेम और उसका शाजकन्या रूप मे 
अभिन्ञान, ]]. नायिका का चित्र, 2* नायक का औदार्य, 3. विरहवेदन, 
4. चोयेप्रेम और फिर विवाह, 5. मट-नटी द्वारा रूप-श्रवण और भ्रम, 
6.सन्देशवाहक हंस या कपोतत, 7. विजनवन में सुन्दरियों से साक्षात्कार, 

8.उजाड़ शहर का मिल जाना और वहाँ नायक का राजा हो जाता, 9. शरद 
सन्‍्तापित सरदार की प्रिया को शरण देना और युद्ध मोल लेना, 20- अतिं- 
प्राकृत दृश्य से लक्ष्मीप्राप्ति का शकुन इत्यादि-इत्यादि | 

रासो में कथित्व : लगभग इन सभी कथानक-रूढ़ियो का प्रयोग धृध्वी राजरासों 
में किया गया है। महत्त्वपूर्ण प्रत्येक विवाह के समय नट का, नत्तेंकी का, स्वप्तदर्शने 
का, चित्रदर्शन का, हूं स-दौत्य या शुक-दौत्य का उपयोग किया गया है । शशित्रता 
और संयोगिता, इन दोनों मुख्य रानियों को अप्सरा का अवतार बताया गया है। 
प्रत्येक विवाह में आगे या पीछे कुछ-न-कुछ युद्ध का प्रसंग अवश्य आता है और 
प्राचीन निजन्धरी कथाओं के समान कन्याहरण प्रधान रूप से वर्णित हुआ है। 
शोमा चाहे प्रकृति की हो या मनुष्य की हो, परम्परा-प्रचलित रूढ़ उपमानों के 
सहारे ही नियरी है और अधीनस्थ सामन्तों की स्वामि-भक्ति और परा्त्री 
अत्यन्त उज्ज्वल रूप में प्रकट हुआ है। छन्दों का परिवत्तेत बहुत अधिक हुआ है। 

पर कही भी अस्वाभाविकता नहीं आयी है। वारहवी-तेरहवीं शती के अपभ मे 
साहित्य में छन्दों का यह परिवत्तेन बहुत अधिक प्रचलित हो गया था। जो सो 
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छन्द-परिवत्तेन के लिए केशव को दोपी समझते हैं, वे बहुत ऊपर से काव्य-रूपों की 
आलोचना करते हैं। वस्तुतः केशव की “रामचन्द्रिका' तक आते-आते यह छन्दो- 
बहुला प्रथा निर्जीव और विक्ृत हो गयी थी। अत्यधिक प्रक्षेप होते रहने के बाद भी 
धृथ्वीराजरासो में यह प्रथा सजीव रूप में वत्तेमान है। अनुकरण करनेवा लो ने भी 
चन्द की शैली को ठीक रूप मे पकड़ा है और वत्तंमान रूप मे भी रासो के छन्द जब 
बदलते है तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कम्पन उत्पन्म करते है। 
वत्तंमान रासो में युद्धो का प्रसंग बहुत अधिक है; और शहाबुद्दीन तो इसमें हर 
मौके-बेमौके अनायास आ पडता है। अधिकतर भट्ट भणन्त और गलत तिथियों 
का हिसाव ऐसे प्रसंग में आता है। ऐसा कहने में कुछ भी संकोच मालूम नही 
पड़ता, कि ये युद्धों के अनावश्यक विस्तारित वर्णन, चौहान और कमधुज्ज के सर- 
दारों के नामों की सूची आदि बातें परवर्त्ती टूंसठाँस है। मूल रासो शुक और शुकी 
के संवाद रूप में ही लिखा गया था ओर सम्भवतः 'कीतिलता' के समान प्रत्येक 
समय के आरम्भ में शुक ओर शुकी प्रसंग उसमे भी था। इधर रासो के अनेक 
संक्षिप्त संस्क रणों का पता लगा है, और पण्डितों में यह जल्पना-कल्पना आरम्भ 
हुई है कि इन्हीं छोटे संस्करणों मे से कोई रासो का मूल रूप है, या नहीं। अभी 
तक इन संस्करणों का जो कुछ विवरण देखने में आया है, उससे तो ऐसा ही लगता 
है कि ये सव संस्करण रासो के सक्षेप रूप ही हैं । 
परमालरासो : इस काल में 'पृथ्वी राजरासो' के समान ही जागनिक लिखित 
'परमालरासो' नामक एक ग्रन्थ का नाम मिलता है। कहते है कि कालिजर के राजा 
परमाल (परमभदि देव) के यहाँ जागनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो 
देशप्रसिद्ध धीरों, आल्हा और ऊदल के चरित्र का एक वीर काव्य लिखा था। 
फरु खाबाद के कलक्टर मि. चाल्से इलियट ने लोक मे प्रचलित इन गीतो का सग्रह 
आल्हा-खण्ड” के नाम से छपवाया था ! निस्सन्देह इस नये रूप में बहुत-सी नयो 
बातें आ गयी हैं ओर जागनिक के मूल ग्रन्थ का क्या रूप था, यह्‌ कह सकना कठिन 
हो गया है। भनुमामतः इस संग्रह का वी रत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा 
ओर कथानकों में वहुत अधिक परिवत्तेन हो गया है। इसीलिए घन्दवरदाई के 
'पृध्वीराजरासो' की तरह इस ग्रन्थ को भी अद्धेप्रामाणिक ही कह सकते हैं। ऐसा 
जान पड़ता है कि या तो जागनिक का काव्य बहुत दिनों तक बुन्दैलखण्ड के 
बाहर प्रसारित नही हुआ, या यह रचा ही बहुत बाद में गया । पुराने साहित्य 
में इस अत्यन्त लोकप्रिय काव्य का कही उल्लेख नहीं मिलता, झौर गोसाईं 
तुलसीदासजी ने इस श्रेणी के काव्य-रूप को शायद सुना ही नही था। यदि उन्होंने 


. () पद्मावती खण्ड तथा भाह्हा खण्ड; केशवप्रसाद सम्पा., आगरा, 87। 
(2) प्रच्मावदी शष्ड तथा आत्द्वा खण्ड; हरदेवसदाय सम्पा-, मे रठ, 880 
(3) परचावतों खण्ड तथा प्रात्हए यण्ड; चाल्स इतियट सम्पा, मुो रामस्वस्प, 


फरलेटूगड़, 88] 
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सुना होता तो अपने स्वभाव और नियम के अनुस्तार इंस पद्धति को भी राममय 
अवश्य बनाते । 
डिगल-काव्य : राजपूताने के कुछ अन्य कवियों के लिसे हुए, इस कात्त के 
आसायित और श्रीधर आदि कवियों के कुछ अन्य वी रकाव्य भी शआप्त हुए हैं इसी 
काल में राजपूताने मे डिगल-काव्य का आरम्भ हुआ | डिंगल अपभ्र श के योग से 
बनी हुईं राजस्थानी भाषा का साहित्यिक माम था। डिंगल के तौल पर राज- 
स्थानी कवियों ने एक और शब्द गढ़ लिया था, जिसका नाम है फिगत। 
प्रादेशिक बोलियो के साथ मध्यदेशीय भाषा का मिश्रण होने से एक अ्रकार की स्वे- 
भारतीय भाषा बनी, जिसे हिन्दी में ब्रजभाषा या केवल 'भाषा' कहते थे। इसो 
श्रेणी की भाषा को राजस्थानी कवि 'पिगल” कहा करते ये। डिंगल शब्द की 
ध्युत्पत्ति अनेक प्रकार से बतायी गयी है। कुछ लोग इसका भर्थ गवार भागा 
करते है। कुछ 'डिम-[-गल' के योग से इसका अर्थे डमरू की आवाजवाली बीए 
रस की भाषा करते है, ओर कुछ दूसरे डीग या अविशयोवितपूर्ण बातों से इसकी 
सम्बन्ध जोड़ते है। किन्तु डिंगल वस्तुतः राजस्थानी चारणों की राजस्तुति और बीर 
दर्पोकितियों को वहन करानेवाली भाषा का नाम है ( पिंगल छन्द-शास्त्त के रचयिता 
का माम है, और इसीलिए उस काल की परिप्कृत भाषा (ब्जभाषा) की नाम 
पंप्रगल' दे दिया गया है। बहुत दिनों तक शी रसेनी प्राकृत की और इसीलिए उससे 
मिकली ब्रजभाषा को साग-भाषा कहा जाता रहा। मिर्जायाँ ने फ़ारसी में लिखे 
हुए ब्रजभाषा के व्याकरण में प्राकृत को साग-लोक ,की भाषा कहा है । पिगल स्वयं 
नाग ये, सम्भवत. पिगल का अर्थ हुआ शौरसेनी प्राकृत या ब्रजभाषा। शरद कै 
प्रसंग में 'पृथ्वी राजरासो' की भाषा डिंगल का रूप घारण करती है, किन्तु विवाह 
और प्रेम के सुकुमार प्रस॑ंगों में वह प्रधान रूप से पिगल ही बनी रहती है । वर्ठतेः 
मूल 'पृथ्वीराजरासो' शौरसेनी अपभ्रश में लिखा गया था, जो परिनिर्ष्णित 
साहित्यिक अपभ्र श से थीड़ी भिन्‍्त और उससे कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा थी. 
ऐतिहासिक काव्य यया हैं ? : मैंने अपनी 'हिन्दी साहित्य का आदिकाए 
मामक पुस्तक में दिखाया है कि सातदी-आठवी शताब्दी से इस देश में ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के माम पर काव्य लिखने की प्रथा यूब चली। इन्हीं दिनों ईदात के 
साहित्य में भी इस श्रया का प्रवेश हुआ। इस काल में उत्तरी-परश्चिमी सीमास्त प्त 
बहुत-सी जातियों का प्रवेश इस देश में होता रहा। ये राज्य-स्थापत मारते मै भी 
समर्थ हुईं। पता नही कि उन जातियों की स्वदेशी प्रया की क्या-वया बातें इत देश 
में चली! साहित्य में नयेन्‍्नये काव्यरूपों का प्रवेश इस काल में हुआ 
सम्मवत: ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर काव्य लियने या लिखाते को चलते भो 
उनके संतर्ग का फल हों। परन्तु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नामन्मर लिया, 
शैली उनकी थही पुरानी रही जिसमें काव्य-निर्माण की ओर अधिक ध्यान थीं। 
वियवरप-मंग्रह की ओर कम; कल्पताविलास बय अधिक मान था, पृथ्यतिरुपध की 
कम; सम्मायनाओं की और अधिक रसि थी, घटनाओं की और कम; उल्लधित 
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आनन्द की मोर अधिक झुकाव था, विलसित तथ्यावली की ओर कम । इस प्रकार 
इतिहास को कल्पना के हाथों परास्त होना पडा । ऐतिहासिक तथ्य इन काव्यों में 
कल्पना को उकसा देने के साधन मान लिये गये हैं । राजा का विवाह, शत्रुविजय, 
जलकीड़ा, शेल-वन-विहार, दोला-विलास, नृत्य-गान-प्रीति--ये सब बातें ही प्रमुख 
हो उठी है। बाद में क्रमशः इतिहास का अंश कम होता गया और सम्भावनाओं का 
जोर बढ़ता गया। राजा के शत्रु होते है, उनसे युद्ध होता है। इतिहास की दृध्टि 
में एक युद्ध हुआ, और भी तो हो सकते थे। कवि सम्भावना को देखेगा । राजा 
के एकाधिक विवाह होते थे । यह तथ्य अनेकों विवाहों की सम्भावना उत्पन्न 
करता है; जलकीड़ा ओर वन-विहार की सम्भावना की ओर सकेत करता है और 
कवि को अपनी कल्पना के पंख खोल देने का अवसर देता है। उत्तरकाल के ऐति- 
हासिक काव्यों में इसकी भरमार है। ऐतिहासिक विद्वान्‌ के लिए संगति मिलाना 
कठिन हो जाता है। 
वस्तुत: इस देश में इतिहास को ठीक आधुनिक अर्थ में कभी नहीं जिया गया। 
बरावर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कयानायक-जैसा बना 
दैने की प्रवृत्ति रही है। कुछ में देवी शक्ति का आरोप करके पौराणिक बना दिया 
गया है--जसे राम, बुद्ध, कृष्ण आदि---और कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप 
करके निजन्धरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया है- जैसे उदयन, विक्रमा- « 
दित्य और हाल । जायसी के रतनसेन, रासो के प्रथ्वी राज मे तथ्य और कल्पना 
का--फैक्ट्स और फिवशन का--अदुभुत थोग हुआ है। कर्मफल की अनिवार्यता 
में, दर्भाग्य और सोभाग्य की अद्भुत-शक्ति में और मनुष्य के अपूर्व शवित भाण्डार 
होने भे दृढ़ विश्वास ने इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काह्पतिक रग में 
रँंगा है। यही कारण है कि जब ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने 
लगा, तव भी इतिहास का कार्य नही हुआ । अन्त तक ये रचनाएँ काव्य ही वन सकी, 
इतिहास नहीं । फिर भी निजन्धरी कथाओं से वे इस अर्थ में भिन्‍न थीं कि उनमें 
वाह्य तथ्यात्मक जगत से कुछ-म-कुछ मोग अवश्य रहता था। कभी-कभी मात्रा में 
कमी-बेशी तो हुआ करती थी, पर योग रहता अवश्य था। निजन्धरी कथाएँ 
अपने-आपकमें ही परिपूर्ण होती थीं । 
जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कयानकों में ऐसी धटनाओं को नहीं 
आने देता जो दुःखपरक विरोधों को उकसारयें, उप्ती प्रकार वह ऐतिहासिक कथा- 
नकों मे भी करता है। सिद्धान्तत: काव्य में उस वस्तु का आना भारतीय कवि 
उचित नही समझता जो तथ्य और औचित्य की भावनाओं में विरोध उत्पन्न करे, 
दु श्ोद्देचक विषम परिस्थितियों--ट्रेजिक कप्ट्रेडिक्शन्स--की सृध्टि करे; परन्तु 
वास्तव जीवन में ऐसी बातें होती हो रहती हैं। इसलिए इतिहासाश्रित काव्य में 
'भी ऐसी बातें आयेंगी ही | बहुत कम कवियों ने ऐसी घटनाओं की उपेक्षा कर जाने 
की बुद्धि से अपने को मुक्त रखा है। यही कारण है कि इन ऐतिहासिक काब्यों के 
नायक को घीरोदात्त बनाने की प्रवृत्ति ही प्रबल हो गयी है; परन्तु वास्तविक 
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जीवन के कत्तंव्य-इन्द्र, आत्मविरोध ओर मत्मप्रतिरोध जैसी बातें उनमें नहीं भा 
पाती । ऐसी बातों के न आने से इतिहास का रस भी नही भा पाता और कथानायक 
कल्पित पात्र की कौटि में आ जाता है। फिर जीवन में कभी हास्योद्रेचक अतमित्त 
स्वर भी मिल जाते हैं। संस्कृत काव्य का कर्त्ता कुछ अधिक ग्रम्भीर रहने में 
विश्वास करता है ओर ऐसे प्रसंगों को छोड़ जाता है । और ऐसे प्रसंगों को वो बह 
भरसक नही आने देना चाहता जहाँ कथानायक के नैतिक पतन की सूचना मिलने 
की आशंका हो। यदि ऐसे प्रसंगों की वह अवतारणा भी करता है तो घटनाओं 
और परिस्थितियों का ऐसा जाल तानता है, जिसमें नायक का कत्तंव्य उचित रूप मे 
प्रतिभाव हो। सब मिलाकर ऐतिहासिक काव्य काल्पनिक निजन्धरी कभातकों 
पर आश्वित काव्य से बहुत भिन्‍न नहीं होते। उनसे आप इतिहास के शोध की 
सामग्री संग्रह कर सकते हैं, पर इतिहास को नहीं पत सकते---इतिहास, णो जीवन्त 
भनुष्य के विकास की जीवन्तकथा होता है, जो कालप्रवाह से नित्य उद्घाटित होते 
रहनेवाले नव-तव घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की विजय- 
यात्रा का चित्र उपस्थित करता है, और जो काल के परदे पर प्रतिफलित होनेवाते . 
नये-नये दृश्यों को हमारे सामने सहज भाव से उद्घाटित करता रहता है। 
भारतीय कवि इतिहास-प्रसिद्ध पात को भी निजन्धरी कयानकों की ऊँचाई तक ते 
जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह कुछ कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग करता 
है जी कथानक को अभिलपित दिशा में मोड़ देने के लिए दीर्घेकाल से प्रचलित हैं । 
इनसे कथानक में सरसता माती है और घटनाप्रवाह में एक प्रकार की लोप वी 
जाती है। अस्तु । 

सम्देशरासक : मुलतान के ग्यारहवीं शती (?) के कवि अहृहमाण भा 
अब्दुल रहमान ने 'सन्देशरासक'! नाम की एक बड़ी सुन्दर प्रेमकहानी लिखी 2) 
इस पर दो संस्कृत टीकाएँ उपलब्ध हुई हैं। टीकाकार ने लिखा हैं कि उसे कवि के 
मुंह से काव्य का भाव सुनने का अवसर तो नहीं मिला, पर एक अत्य व्यक्ति से 
सुनकर वह अरे लिख रहा है। किसी-किसी विद्वान्‌ ने टीकाकार की इस उर्किए 
पर से यह बताने का प्रयत्न किया है कि चौदहवीं शताब्दी के टीकाकार की वर्ते 
से मनुमान होता है कि उसे कवि के मूंह से काध्य का भाव सुनने का अवेसर मिल 
सकता था, पर किसी कारणवश मिला नहीं । अर्थात्‌ कवि अधिक-से-अधिक ऐे रहने 
शी के अन्त में वत्तमान होगा । इस उक्त में कुछ सार अवश्य है, परन्तु इस युित 
को बहुत दूर तक न ॒पसीटना ही अच्छा है। हेमचन्द्र के दोहीं में (सन्देश रासक हैं 
एक दोहे को उदाहृत देखकर इसे ग्यारहवीं शती का काव्य ही भावना ठीक जाते 
पड़ता है। जो हो, 'सम्देशरासक' की प्रेम-कहानी मुलतात के आसपास के प्रदेशों 
में गायी गयी होगी! मध्ययुग की अनेक प्रेम-कथाओं की उत्स-भूमि यही प्रदेश 
रहा है। 'हीर राँझा की कढानी', (रन भगत की कहानी, और 'नौटंकी हे 


. घिन्धी जेते प्रर्षमातसा, यम्द्ध हे | हे ज सम्पादित । 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव और विकास / 299 


कहानी की जन्मभूमि यही प्रदेश रहा है। 

सन्देशरासक' की कहानी बहुत सरल और मर्मंस्पर्शी है, यद्यपि वह कुछ 
आदिम मनोभाववाली रचनाओं की श्रेणी की है। मुलतान से जाते हुए किसी 
पथिक से एक विरहिणी स्त्री का साक्षात्कार होता है, जिसका पत्ति कार्यवश 
मुलतान गया था | वह विरहिणी अपना दुखड़ा सुनाती है और वर्ष के भिन्न-भिन्न 
ऋतुओं में उस पर जो बीती है उसकी कहानी सुना देती है और फिर प्रिय के लिए 
कुछ सन्देश भेजती है। इस सन्देश में ऐसी करुण बेदना है, जो पाठक को वरबंस 
आक्ृष्ट करती है। उपमाएँ अधिकांश में यद्यपि परम्परागत और रुढ़ ही हैं, 
तथापि वाह्यम-वृत्त की वैसी व्यंजना उसमें नही है जेसी आन्तरिक अनुभूति की । 
ऋतुवर्णन के प्रसंग में वाह्म-प्रकृति इस रूप में चित्रित नही हुई, जिससे आन्तरिक 
अनुभूति की व्यंजना दव जाय। प्रिय के नगर से आनेवाले अपरिचित पधिक के 
प्रति नायिका के चित्त में किसी प्रकार के दुराव का भाव नही है। वह बड़ें सहज 
ढंग से अपनी कहानी कह जाती है। सारा वातावरण विश्वास ओर धरेलूपन का 
वातावरण है । 

सन्देशरासक और पृथ्वीराजरासो : 'सन्देशरासक” बहुत महत्त्वपूर्ण विरह- 
काव्य है। एक तरफ 'ढोला मारू/ की मारवाणी की याद दिलाता है, और दूसरी 
तरफ 'पद्मावत' की मागभती की । यह 'पृथ्वी राजरासो/ से भिन्‍न प्रकृति का काव्य 
है। पृथ्वी राजरासो' प्रेम के मिलमपक्ष का काव्य है, और 'सन्देशरासक' विरहपक्ष 
का; रासो काव्य-रढ़ियों के द्वारा वातावरण तैयार करता है, और “'सन्देशरासक' 
हृदय की मर्म-वेदना के 6 रा । 'रासो' में धर के बाहर का वातावरण भ्रमुज है, 
और 'सन्देशरासक' में भीतर का । 'रासो' नये-तये प्रेम का “रोमांस' प्रस्तुत करता 
है, भोर 'सन्देशरासक' पुरानी प्रीति को निखार देता है । 

प्राकृत पंगलम फे उदाहरण : 'प्राकृत प॑ गलम' में विद्याधर, शार्ज़ु घर (?), 
जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं में कई प्रकार के विपय हैं--वी र, 
श्रृंगार, नीति, शिवस्तुति, विष्णुस्तुति, ऋतुवर्णन आदि | पर इनकी मात्रा बहुत 
कम है। परन्तु ये सभी रचनाएँ और 'सन्देशरासक', "पृथ्वी राजरासो', 'कीत्तिलता' 
आदि के कवि उस श्रेणी के कवि नहीं थे, जिन्हें आदिम-मनोवृत्ति के कवि कहते 
' है। वस्तृत: इन रचनाओं में एक दोघंकालीन परम्परा का स्पप्ट परिचय मिलता 
है। ये कवि काव्य-लक्षणों के जानकार थे, प्राचीनतर कवियों की रचनाओं के 
अभ्यासो थे, और अपने काव्य के भ्रुण-दोषों के प्रति सचेत थे। इसीलिए इन्हें 
साहित्य के आरम्भिक काल का कवि कहना ठीक नही । इस दृष्टि से भी हिन्दी के 
इस काल के साहित्य को दीघेकाल से चली आती हुई परम्परा का बढ़ावा समझना 
ही सगत जान पड़ता है। काव्यगत रूढियों और कथानक-हूढ़ियों का इस साहित्य 
में जमकर प्रयोग किया गया है। इसीलिए इस श्रेणी की रचताओं में आदिम 
कविता की स्पष्टता, अव्यवहित प्रभाव-विस्तरण, और अनगढ़ भाव नही हैं, बल्कि 
शास्त्रीय कविता की जटिलता और सुगढ़ भाव-व्यंजना का प्रयास मिलवा है। 
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वस्तृ तः 'हिन्दी का आदिकाल' शब्द एक प्रकार की ध्रामक धारणा की सृष्टि कसा 
है और थ्ोता के चित्त मे यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मतो- 
भावापन्त, परम्पराविनिमुक्त, काव्य-रढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह 
ठीक नही है। यह काल बहुत अधिक परम्परा-प्रेमी, रूढ्निग्रस्त और सजग और 
सचेत कवियों का काल है । 
फीत्तिलता की विशेषता : सौभाग्यवश विद्यापति की कीतिनता में कोई प्रश्षेप 
नही हो सका, और उसप्मे योड़ी-बहुत ताजगी बची रह गयी है। ऐतिहासिक काग्ों 
में 'कीत्तिनता' का स्थान कुछ विशिष्ट है । यद्यपि यह पुस्तक भी आश्रयदाता 
समसामध्रिक राजा की कीत्ति गाने के उद्देश्य से ही लिखी गयी है और कविजनोचित 
अलझत भाषा में रची गयी है, तथापि इसमे ऐतिहासिक तथ्य कल्पित घटनाओं 
या सम्भावताओं के द्वारा घूमिल नहीं हो गया है। की त्तिपिह का चरित्न बहुत हो 
स्पप्ट और उज्ज्वल रूप में चित्रित हुआ है। कवि की लेखनी विव्रकार की उत 
पूलिका के समान नही है णो छाया भौर आलोक के सामंजस्य से चित्रों को ग्राह्म 
बनाती है; बल्कि उस शिल्पी की टाँकी के समान है जो मूत्तियों को भित्तिगात्ष में 
उभार देता है, हम उत्कीर्ण मृत्ति की क्ेचाई-नी चाई का प्रा-पूरा अनुभव करते 
हैं। उस काल के मुसलमानों का, हिन्दुओं का, सामन्‍्तो का, शहरों का, लड़ाइयो 
का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवन्त और यथाये वर्णन अन्यत्ष सिलता कठिते 
है। कवि ने जो भी सामने आ यया उसका व्यौरेवार वर्णन करके चित्र को यथार्थ 
बनाने का प्रयत्व नहीं किया है, वल्कि आवश्यकतानुसार निर्वाचन, चयन और 
समजस योजना के द्वारा चित्त को पुर्ण और सजीव बताने का प्रयत्व किया है। हरी 
प्रकार यह काव्य इततिहास की सामग्री से निर्मित होकर भी केवल तथ्य-विरपर्क 
पुस्तक नहीं बना है; वल्कि सचमुच का काव्य बना है। बहुत कम स्थलों पर 
ने केवल सम्भावनाओं को बृहदाकार बनाया है। कीत्तिसिह का वीररूप भी स्पष्ट 
हो जाता है और जोनपुर के सुलतान फीरोजशाह के सामने उसका अति न 
भव्ितिमान रूप भी प्रकट हुआ है । इन चित्रणों में कवि में कीसिसिंह के द्वितीय है 
को दबाने था उज्ज्वलतर रूप में चित्तित करने का प्रयास मही किया; वल्कि ऐति” 
हासिक तथ्य को इस भाँति रखने का प्रयत्व किया है कि जिस स्थान पर कथावायर 
झुकता है, वहाँ भो वह पाठक की सहानुभूति और परिशंसन का पात्र बना रहेती 
है। छन्दों के चुनाव में भी कवि ने कुशलता का परिचय दिया है। तथ्यात्मक 
विवरण को मोड़ने के साथ-हो-साथ वह छन्दों को बदल देता है और पाठक के 
चित्त में उत्पन्न हो सकनेवाली एकघृप्टता या मोनोटोनी को कम कर देता हैं। 
सब मिलाकर 'कीत्तिलता' अपने समय का बहुत ही सुन्दर चित्र उपस्थित करती 
है। वह इतिहास का कविदृष्ट जीवन्त रूप है। उसमें न तो काव्य कै प्रति पक्षपात 
“है, न इतिहास की उपेक्षा; उसमें यथास्थान पाठक के वित्त में करुणा, सहानुभूति, 
हास्य, ओोत्सुक्य और उत्कण्ठा जाग्रत करने के विचित्र.गुण हैं । इस पुस्तक में उप 
' केथानक-हूढ़ियों का प्रयोग बहुत कम किया गया है जो 'संस्कृत, प्राकृए और 
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अपप्रश की रचनाओं में एक ही प्रकार के अभिप्राय ला देती हैं और तथ्यात्मक 
जगत से कम सम्बन्ध रखकर कल्पना-विज्लाश की ओर पाठक का मन मोड़ दिया 
करती हैं। परन्तु इसकी भाषा साहित्यिक परिनिष्ठित अपभ्र श से भिन्‍न भाषा 
है; क्योकि इसमें तत्शालीन मैथिली का मिथण है। साधारणतः अपभ्र श के कवि 
अपनी भाधा को अपभ्र श नहीं कहते थे । संस्कृत विदवान्‌ ही इसको अपभ्र'श या 
विगड़ी हुई भाषा कहते हैं । चौदहवीं शताब्दी के दो संस्कृत के पर्डितों अर्थात्‌ 
विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ने इस भाषा की 'अवहटूठ' कहा है। इसीलिए कुछ 
विद्वानों ने परिनिष्ठित अप भ्र श॒ से आगे बढ़ी हुई भाषा को अपभ्रश न कहकर 
अवहृदृठ! कहना शुरू किया है। परन्तु भाषाशास्त्रियों में यह शब्द अभी तक 
स्वीकृत नहीं हुमा है । 
विद्यापति : 'कीत्तिल्षता' के रचयिता विद्यापति मिथिला के विसपी नामक 
ग्राम के रहनेवाले थे । राजा शिवसिंह ने सन्‌ ईस्वी की चौदहवीं शी में यह ग्राम 
अभिनव जयदेव को उपाधि-सहित दिया था। कहते हैं, इस दाम-पत्र के अक्षरों 
का तत्कालीन प्रचलित वर्ण-माला से साम्य नही है। इसे विद्वानों ने जाली दान- 
पत्र बताया है। सम्भवतः इनका जन्म 368 ई. में हुआ था, और पहन्द्रहवी 
शताब्दी के उत्तराद्ध तक ये जीवित रहे । 'कीत्तिलता' में इन्होंने अपने को की त्तिसिह 
का लेखन-कवि कह है जो सम्मवतः इन्हें कीत्तिसिह का वाल्य-बन्धु सिद्ध करता 
है। इस हिसाब से इनका जन्मकाल कुछ और पहले होना चाहिए। विद्वानों का 
अनुमान है कि इस हिसाव से उनका जन्म 360 ई. मे हुआ होगा ! 
मंथिली में लिखित विद्यापति की पदावली! की भाषा के वत्तेमान रूप के 
सम्बन्ध में सन्देह करने का कारण है। इसका वक्‍तव्य विषय राधा तथा अन्य 
गोपियीं के साथ-साथ श्रोहृष्ण की प्रेमलीला है। इस पुस्तक की विस्तृत चर्चा हम 
आगे भक्त कवियों के प्रसंग में करेंगे। राधा और कृष्ण के प्रेम-प्रसगों को यह 
पुस्तक प्रथम बार उत्तर भारत में गेय पदों में प्रकाशित करती है। इस पुस्तक के 
पदों ने आये चलकर बंगाल, असम और उड़ीसा के बेंष्णव भक्तों को खूब प्रभावित 
किया और यह उन प्रदेशों के भविति-प्ाहित्य में नयी प्रेरणा और नयी प्राणधारा 
संचारित करने में समर्थ हुई। इसीलिए पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्न यह प्रुस्तक घ्मे-प्रत्य 
की महिमा पो सकी है । 
कीत्तिलता की भाषा: 'कीततिलता” अपने काल की चहुत सुरुंदर और 
प्रोमाणिक रचना है । इसकी भाषा मे पुरामी मैथिली के कई चिह्न पाये जाते है; 
जैसे विशेषण और क्रिया में सत्नीलिग का व्यवहार; बहुवचन मे नही, नह, आ, या; 
किसी भी विभक्तिचित्ह का अभाव; कर्ता मे ए, जे का प्रयोग या परसगगरभाव; 
तृत्तीयों में ए और हि; पंचमी में तहें और सम; पप्ठी में करि, करो, कर और 


. (॥) नगेद्वनाथ यूप्त, लाहौर, 7970: (2) रामवृक्ष शर्मा 'बैनोपुरी', लहेरियासराम, 
4926 भोर बाद में मरी । 
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करेओो का व्यवहार है। सप्तमी में ए, एँ और हि का प्रयोग है। सभी विभक्तियों 
के लिए चन्द्रविन्दु का व्यवहार है। व्तमानकाल उत्तम-पुरुष में ओ, वो; मध्य- 
पुरुष मे सी तथा अन्य पुरुष में इ,ए और यि का प्रयोग है। विधिक्रिया में उ, ऊँ 
ओर हू का व्यवहार है। भूतकाल में इअ और भविष्य में इह विकरण प्रत्यय का 
प्रयोग है। झदन्‍्त के लिए ते और न्‍्ता का प्रयोग है। पूर्वकालिक के लिए इ, ए 
का व्यवहार तथा स्वरों का सानुनासिकीकरण है। 
कीत्तिलता का काथ्यरूप : ऐसा जान पड़ता है कि 'कीत्तिलता' बहुत-कुछ 
उसी शैली में लिखी गयी थी, जिसमें चन्दबरदाई ने 'पृथ्वीराजरासो' लिखा था। 
यह भू ग और भू गी के संवादरूप में है; इसमें भी संस्कृत और प्राकृत के छन्दों का 
प्रयोग है। संस्कृत और प्राकृत के छन्द रासो में वहुतत आये है। जिन स्थानों पर ये 
छन्द व्यवहृत हुए हैं, वहाँ रासो के कवि ने भाषा में थोड़ा संस्कृत की छौक देना 
चाहा है। या, यह्‌ भी हो सकता है कि मूलरूप में वे छन्द संस्कृत में लिखे गये हों; 
ओर रासो के वत्तंमान रूप में विक्ृत हो गये हों । विद्यापति ने भी आरम्भ में ओर 
अन्त में संस्कृत छन्दों का आश्रय लिया है और भाषा भी संस्कृत रखी है। रातों 
की भाँति 'कीत्तिलता' में भी गाथा (गाहा) छन्द का व्यवहार प्राकृत भाषा में हुआ 
है। यह विशेष लक्ष्य करने की बात है कि संस्कृत और प्राकृत के पदों मे तथा गद्य 
में भी तुक मिलाने का प्रयास किया गया है, जो अपभ्र श-प रम्परा के अनुकूल ही 
है | पद्धरी छन्द का इस ग्रन्थ मे भी उपयोग है। अपभ्र श के चरित-काव्यों मे पद्धरी 
का इतना अधिक प्रयोग है, कि इस शैली का भाम ही 'पदड़िया बन्ध' रख दिया 
गया था। अपभ्र श के सुप्रसिद्ध कवि स्वयम्भू ने चतुर्मुख ना मक अपने पूर्वेवर्त्ती अप 
भ्रश कवि को 'पद्धड़िया वन्ध' का प्रवत्तंक कहा है। 'कीत्तिलता' में इस छन्द का 
इतना व्यापक प्रयोग तो नही है, पर जो है वह इस बात को सूचित करने के लिए 
पर्याप्त है कि यह ग्रन्थ अपभ्र श-काव्यों की कथा-साहित्य की परम्परा में ही 
पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्यापति ने इस ग्रन्थ को अपभ्र श में 
प्रचलित कथा-काब्यों की श्रेणी में ही रपना चाहा था । फिर भी उन्होंने इस काव्य 
को कथा नही कहा था, बल्कि 'काहाणी' कहा है । इसका क्या कारण हो सकता है 
'काहाणी' का रूप : काशी के सुप्रसिद्ध राजा गोविन्दचन्द्र के. सभा-पण्डित 
दामोदर भट्ट ने 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण' नाम से एक व्याकरण ग्रन्थ की रचना की 
थी । इस पुस्तक से काशी की तात्कालिक भाषा का कुछ परिचय मिलता है और 
यह भी पता लगता है कि उन दिनों इस लोकभापा में कया और कहानियाँ लियी 
जाती थीं। उन कहानियों का काव्य-रूप कसा था, यह जानने का कोई साधन अब 
प्राप्त नही है। अपश्र श काब्यों में कया को उसी श्रेणी का अलंकृत काव्य मानों 
गया है, जिस श्रेणी फी रचनाएँ संस्कृत में मिलती हैं। प्रुष्पदन्त के 'नागभरित' में 
एफ जगद एक अलकारहीना रासी की उपमा कुकविकृता-कथा से दी गयी है, जो 
पह सूचित करता है कि अपध्श कवियों को कया में अलंकार और रहा देने की 
शथि थी। विदयापति मे 'कीततिसता' की भाषा को अलंकृत करने का प्रयान गया 


ढ कर» कमल का उन्‍े ०. |» 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव और विकास / 303 


है। दामोदर भट्ट की पुस्तक से पठा चलता है कि उस दिनों कहानियों में गद्य का 
भी प्रयोग होता था । सम्भवतः संस्कृत के “चम्पू” काव्यों के ढंग की ये रचनाएँ 
होती थीं। विद्यापति की 'कीतिलता' में गद्य का प्रचुर प्रयोग है। यद्यपि 'लीवावती' 
मामक प्राकृत कथा में भी कही-कही गद्य थोड़ा-बहुत आ गया है, पर वह नाममात्न 
को है । अपभ्रश के चरित-काव्यों में तो यद्य का लोप ही हो भया था। इस प्रकार 
विद्यापति की 'कीत्तिलता' इस वात भे अप॑भ्रश के चरित-काव्यों से विशिष्ट है। 
रुद्रट के साभने जो संस्कृतेतर भाषाओं की कथाएँ थीं, उनमें भी कहीं-कही गद्य का 
प्रयोग होता था । जान पड़ता है कि विद्यापति के पूर्ववर्त्ती काल में जो कपाएं 
लिखी गयीं, उनमें गद्य का प्रयोग होने लगा था। फिर कथा-काव्यों में रा्यलाभ 
वथा कन्याहुरण और गन्धर्ब-विवाहों का प्राधान्य होता था, जो 'गीत्तितता! मैं 
केवल राज्यलाभ तक ही सीमित रह गया है। इस प्रकार विद्यापति की 'कीतिभगा' 
कथा-काव्य के कुछ लक्षणों से मुक्त नहीं है। इसलिए बहू ठीक-ठीक कया गग 
नही पा सकती। जान पड़ता है कि विद्यापति ने अपने काव्य को कथा मे लिर्गे 
श्रेणी की रचना समझकर उसे 'काहाणी' कहां था। इसमें कथा मे मुख्य-गुदय 
लक्षण भा जाते है और एकाघ लक्षण छूट जाते हैं। यह भी डी सकदा | के 
विद्यापति के पूर्व मं इस "कहानी नाम की अन्य रचनाएँ भी की डॉ हितकी 
सूचना दामोदर भट्ट की पुस्तक में मिल जाती है। यहाँ उस्लेथ-यीर है हि 45॥० 
पति की एक अन्य पुस्तक 'कीतिपताका' है, जिसमें श्रेम-कथा वदित है । कर भदत; 
विद्यापति ने कया के दोनों उद्देश्यो--शुद्ध भोर श्रेम--क विए #टढ-#दक (77 क 
लिखी थी । हु 
इस पुस्तक में कई प्रकार की भाषाएं हैं। गद्य 8 77 कदावती का 
प्राचुयय है, केवल बीच-बीच में मैथिली की विभाग झा द्िलद हम है। 
पदच्च मे दोहों और छप्पयों में अपभ्र श के विडट ऋ:: छग 54०2 5, वहा 
गीतिका आदि छतदों में मैथिली का पट मि्र कक 4 /4:/# /९/4 आध्दी का 
दि तप, हद ही [हट हवा दत काश नी 
हि किकाओ' स्वर हक ह। पीके बढ़। खा था, 
परन्तु पद्य की भाषा में अपप्रश भाफः रः 
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उस युग की भाषा, शैली, छन्‍्दोविधान आदि का अध्ययन घुकर होता है। इस दो 
दृष्टियों से इन रचनाओं का महत्त्व हे। फिर इन रचनाओं में सहज सत्य को 
कभी-कभी बड़ी प्रभावशाली भाषा में प्रकट किया गया है, जो तत्कालीत रुढ़ि- 
प्रवण धर्म-विचारों से जकड़े मनुष्य को--विद्युत्‌ को चमक के स्मान--सत्य की 
उद्भासित कर देता है। मनुष्य-चित्त को रूढ़िग्रस्त धर्म-भावना से मुक्त करके 
भर सहज सत्य के प्रति उन्मुष करके उन्होंने परवर्त्ती भक्त कवियों के लिए क्षेत्र 
प्रस्तुत किया है। इसलिए इन रचताओं को हम साहित्य के इतिहास से हत नही 
सकते । इन्होने जितनी दूर तक मनुप्य-चित्त को रूढ़ि के विचार से मुक्त करके 
सहज सत्य तक पहुँचाने में सहायता की है, उतनी दुर तक वे सच्चे साहित्य के 
अस्तर्गंत गिनी जाने योग्य हैं। इन रचनाओं से इससे अधिक की आशा साहित्य के 
विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए । 

दूसरी श्रेणी में चारण कवियों के चरित-काव्य हैं जिनमे शाजस्तुति, गुढ 
विवाह आदि के वर्णन है। साधारणतः इनमें परम्परा से प्राप्त काव्य-रड़ियों के 
साँचे में ढली हुई, चिराचरित कथानक-हुढ़ियों से पली हुई, और वेधे-बेधाये मा 
में चली हुई कविता ही प्राप्त होती है। सिर्फ एक बात में इसमें नवीन प्राणों का 
स्पन्दन सुनायी देता है, और नवीन वक्‍तव्य-भगिमा की ताजगी अनुभूत हीती है। 
वह है इस श्रेणी की रचनाओं की वीर दर्पोक्ितयाँ । इस साहित्य के पुरुष स्वामी 
के लिए हंसते-हँसते प्राण दे देते हैं, मदमत्त कुंजर-घटा में अवलील या धैस जाते 
हैं, दुर्धध शत्-वाहिनी से अकेले भी भिड़ पड़ते है, और उनकी स्त्रियाँ पति के ईते 
वीरत्व पर अभिमान करती है, और मन-वचन-कर्म से पति के साथ सुर्यमण्डल को 
भेदकर अज्ञात-अननुभूव आनरदलोक में यात्रा करने के लिए सदा प्रस्तुत रहती 
हैं। हेमचन्द्र के व्याकरण में ही इस श्रेणी के वीरदर्प का यह नया स्वर सुनायी 
देने लगा है। उसमें नवीन ताज़गी तो है ही, सहज अकुतोभय भावता से उसमे 
अपूर्व तेजस्विता भी मिलने लगती है ! बाद मे ज्यों-ज्यों समय बीतता गयी, ली" 
त्यो इसमें बरासीपन आता सया; और ढलती बयस की भारसाम्य“विहीत 
(डिस्बैलेंस्ड) अतिरंजना और अवर॑जना बढ़ती गयी । सत्रहवी शताब्दी में जब 
रासो का नये सिरे से सम्पादन हुआ, तो इस श्रेणी की भारसाम्य-विहीत अवृत्ति- 
वाली रचनाएँ उसमें घुस आयीं। आल्हाकाव्य के वर्समाव रूप की भी यही 
कहानी है। हिददी 

इस काल का नाम : इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखकर हि 
साहित्य के इतिहासकारों ने इस काय का माम देने का प्रयास किया है। स्वर्गीय 
पं. रामचद्र शुक्र ने इसका माम 'वीरग्राथाकाल” दिया था; क्योंकि उबकी 
विश्वास था कि इस काल को जो रचनाएँ साहित्यिक कोटि में आते योग्य हैं उतर 
अधिकांश वीरगाथाएँ हैं। हमारे पिछले विवेचन से स्पष्ट है कि यह ताम वर्तमाव 
ज्ञान के आलोक में बहुत उचित नही प्रतीत होता । शुक्तजी ने इन रचनार्भी को 
प्रामाणिक मानकर इस काल का नामकरण किया था, इनमें से अधिकांश सर्च 
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ओर अप्रामाणिक हैं। फिर इधर अनेक अज्ञात्तपूर्ष काव्यों का पता लगा है जो 
पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं। नामकरण के समय शुब्लजी के सामने ये पुस्तक सही थीं। 
परन्तु यह सत्य है कि इस काल की रचनाओं में वी रत्व का एक नया स्वर सुनायी 
देता है। इस काल में वीररस को सचमुच ही बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त हैं। किन्तु 
इसी काल में या इसके कुछ पुरवे से ही नाथपन्‍थी और सहजयानी सिद्धां तथा जैन 
मुन्रियों की निर्मणिया भावषापन्च कविताएँ भी प्राप्त होती हैं। इत रचनाओं का 
भहत्त्त पहले दिखाया जा चुका है। सातवीं-आउवीं शताब्दी से इन रचनाओं की 
प्राप्ति होने लगती है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायनजी ने आठवी से बारहवीं 
शताब्दी तक के काव्य में दो प्रक/र के भाव पाये हैं---]. सिद्धों की वाभी, और 
2. सामन्तों की स्तुति । इसलिए उन्होंने इस काल को सिद्ध-सामन्त युग कहा है । 
किन्तु इस नाम से उस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लोकिक रस की रचनाओं का छुछ भी 
आभास नहों मिलता जो परवर्सी काव्य में भी बहुत व्यापक रूप में प्रकट हुई हैं । 
कुछ आालोचकों को इस काल का माम 'भादिकाल' ही अधिक उपयुक्त जाने पड़ता 
है। इस पुस्तक में भी इस काज़ को इसी ताम से कहा गया है। इस नाम से एक 
भ्रामक घारणा की सुप्दि होती है। हमने ऊपर इस बात को दिखाया है। यदि 
पाठक इस घारणा से सावधान रहें तो यह नाम थुरा नहीं है। क्योंकि यद्यपि 
साहित्य की दृष्टि से यहु काल बहुत-कुछ अपश्र श काल का बढ़ाव ही है, पर भाषा 
की दुष्टि से यहू परितिष्ठित अपभ्रश से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना लेकर 
आता है। इसमें भावी हिन्दी भाषा और उसके वगव्यकर अंकुरित हुए है 
[इस काल के अध्ययन के लिए सहायक पृस्तकें--मिश्षबन्धु : 'मिश्र- 
बन्धु विनोद; रामचन्द्र शुकत्तः हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हजारोप्रसाद द्विवेदी : 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल; राहुल 
साकृत्यामत : 'हिन्दी काव्यधारा'; उदयनारायण तिवारी: 'चीर- 
काव्य म्ंग्रह; रामकुम्रार वर्मा : 'हिंन्दी साहित्य का जआालोचनात्मक 
इतिहास; मोतीलाल मेलारिया : “राजस्थानी साहित्य की रूप- 
रेखा; तामवरसिह: “हिन्दी के विकास में अपपन्रश का गोग; 
“राजस्थान भारती' (प्रमासिक) ।] 


भवित-साहित्य 


वास्तविक हिन्दी साहित्य का आरभ्भ 


भवित-साहित्य फा आरम्भ : चौदहवी शताब्दी तक हिन्दीभाषी प्रदेश मे 
देशी भाषा का साहित्य कैसा था, इस बात की धारणा बहुत अस्पष्ट रुप में ही 
होती है। हम केवल इतना जानते हैं कि पूर्वी प्रदेशों में सहजपानी और नायपन्‍्यी 
साधकों की साधनात्मक रचनाएँ प्राप्त होती हैं और पश्चिमी प्रदेशों में नीति/ 
शगार और कथानक-साहित्य की कुछ रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। एक मे 
भावुकता, विद्रीह्‌ और रहस्यवादी मनोवृत्ति का प्राधान्य है और दूसरी में तियम* 
निष्ठा, रूढ़िपालन और स्पष्टवादिता का स्वर है; एक में सहज सत्य की 
आध्यात्मिक वातावरण में सजाया गया है, दूसरी में ऐहलीकिक वायुमण्डल में। 
चौदह॒वी-पन्द्रहवीं शताब्दी में दोनों प्रकार की रचनाएँ एक में घ्िमटने लगी 
थी। दोनों के मिश्रण से उस भावी साहित्य की सूचना इसी समय मिलने लगी, 
जो समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का वात 
भविति-साहिंत्य है। यह एक नयी दुनिया है और जैसा कि डावटर प्रिय्तेन ते कहीं 
है, "कोई भी मनुष्य जिसे परद्रहवीं तथा बाद की शताब्दियों का साहित्य पढ़ने का 
मौका मिला है, उस भारी व्यवधान को लक्ष्य किये बिना नहीं रह सकता 
पुरानी और नयी घामिक भावनाओं में विद्यमान है। हम अपने को ऐसे धार्मिक 
आन्दीलन के सामने पाते हैं, जो उन सब आन्दोलनों से कही अधिक च्यापर्क और 
विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी भी देखा है। यहाँ तक कि वह बोद्ध धर्म ं 
आन्दोलन से भी अधिक व्यापक और विशाल है, क्योंकि उत्तका भ्रभाव आज 
वर्तमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का मही, वल्कि भावावेश का विषय हो गया 
था| यहाँ से हम साधना और प्रेमोल्लास के देश में आते हैं भोर ऐसी आद्माओं की 
साक्षात्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पण्डितों की जाति फी नही हैं, वर्लि 
जिनकी समता मध्ययुग के यूरोपियन भवत बर्नेंड आफ क्लेयरवव्स, दामस+ऐ- 
केम्पिस और सेण्ट थेरिसा से है।” जो लोग इस युग के वास्तविक विकास की कया 
भही जानते उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ । स्वर्य॑ डॉक्टर प्रियर्सन नै 
लिखा है कि “बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक 
के अन्धका र के ऊपर एक नयी बात दिखायी दी। कोई हिन्दू यह नहीं जेनिता कि 
यह वात कहाँ से आयी और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चय तही कर 
सकता “।” इत्यादि। ग्रियर्सत का अनुमान है कि वह ईसाइयत की देन है। 
ईस्वी सन्‌ की दूसरी या तीसरी शताब्दी में नेस्टो रियन ईसाई मद्रास प्रेसीडेस्सी है 
कुछ हिस्सों में आ बसे थे और 'रामानुजाचार्य को इन्ही ईसाई भक्तों से 
ओर प्रेमोललास के धर्म का सन्देश मिला। यह बात एकदम गलत हैं। मैन द्र्त 
अटकल के सहारे स्थिर किये हुए मत पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए 
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इसका उत्तर देना बेकार है। 
यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिन्दुओं पर अत्याचार करने लगे 
तो निराश होकर हिन्दू लोग भगवान्‌ का भजन करने लगे। यह बात अत्यन्त 
उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मन्दिर तोड़ रहे थे, तो 
उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान्‌ की शरणागति की 
प्राथंना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को 
उमड़ना था तो पहले उसे सिन्ध में ओर फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए 
था, पर हुई वह दक्षिण में । असल बात यह है कि जिस बात को प्रियसेद ने 'अचा- 
नक बिजली की चमक के समान फैल जाना' लिखा है वह ऐसा नहीं है। उसके 
लिए सकड़ों वर्ष से भेघखण्ड एकत्र हो रहे थे। फिर भी ऊपर-ऊपर से देखने पर 
लगता है कि उसका प्रादुर्भाव एकाएक हो गया। इसका कारण उस काल की 
लोकप्रवृत्ति का शास्त्रसिद्ध आचार्यो और पौराणिक ठोस कल्पनाओं से युक्त हो 
जाना है। शास्त्रसिद्ध आचायें दक्षिण के वैष्णव थे । सन्‌ ईस्वी की सातवी शताब्दी 
से--और किसी के मत से तो और भी पूर्व से--दक्षिण में वेष्णव भक्ति ने बड़ा 
जोर पकड़ा। इसके पुरस्कर्त्ता आलवार भक्त कहे जाते हैं। इनकी सख्या बारह 
है जिनमें कम-से-कम नौ को ऐतिहासिक व्यक्ति मानने में किसी को कोई 
आपत्ति नहीं है। इनमें “आण्डाल' नाम की एक महिला भी थी। इनमें से अनेक 
ऐसी जातियों में उत्पन्न बताये जाते हैं जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता है। इन्हीं 
लोगों की परम्परा में सुविस्यात वैष्णव आचार्य श्री रामानुजाचार्य का प्रादुभव 
हुआ। 
उन दिनों भी दक्षिण में आज की ही भाँति जाति-विचार जटिलतर अवस्था 
में था, फिर भी रामानुजाचार्य-जसे सद्वंशजात, सर्वजन-श्रद्ेय आचार्य ने तथाकथित 
नीच जातियों में प्रचलित ऐकान्तिक भक्ति-धर्म को बहुमान दिया और देशी भाषा 
में लिखित शठकोप, तिरुवल्लुवर प्रभृति के शास्त्रों को वेष्णवों के वेद का सम्मान 
देकर समादर दिया। धर्म की दृष्टि मे सभी समान माने गये, पर सामाजिक 
व्यवहार में जातिभेद की मर्यादाएँ वनी रही । एक मध्यमार्ग यह निकाला गया कि 
प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग भोजन करे, इसी को दक्षिण में तेनकर्ले या दक्षिणवाद 
कहते हैं। इस बात को कुछ अधिक स्वाधीनता समझकर पन्दरहवीं शताब्दी में 
वेदान्तदेशिक ने इसके साथ वेदवांद और प्राचीन रीति की पुनः प्रवत्तित किया । 
स्पप्ट है कि आलवारों का भक्तिवाद भी जनसाधारण की वस्तु षा, जो शास्त्र का 
सहारा पाकर सारे भारत में फंल गया। भक्तों के अनुभूतिगम्य सहज सत्य को 
बाद के आचार्यों ने दर्शन का क्रमरद्ध और सुचिन्तित रूप दिया | 
उत्तर भारत में भक्ति आन्दोघन : यही बात उत्तर भारत के विषय में भी 
सत्य है। यहाँ भी साधारण जनता के भीतर जो धर्म-भावना वत्तेमान थी, उसने 
शास्त्र की अंगुलि पकड़कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट शिया । इन प्रदेशों 
में पोराणिक घ॒र्मे बंध प्रचार पहले से ही पा। याहुड़वार राजामों के समय उत्तर 
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भारत प्रधान रूप से स्मात्ते धर्मावलम्बी था। निस्सन्देह नाथों का शैव धर्म भी 
पर्याप्त प्रभावशाली था, किन्तु साधारण जनता स्मात्त मतावलम्बी थी। भक्त के 
लिए जो बात नितान्त आवश्यक है वह है भगवान्‌ के ऐसे रूप की कल्पना जिसके 
साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । उत्तर भारत की जनता विष्णु के 
विविध अवतारों मे विश्वास करती थी। यद्यपि 'महाभारत' के पुराने अंशों से 
पता चलता है कि पहले विष्णु के छः ही अवतार माने जाते थे, परन्तु धीरे-धीरे वह 
संख्या दस तक पहुँच गयी और मध्ययरुग के सबसे अधिक प्रभावशाली पुराद 
भागवत' में अवतारों की संख्या 24 तक हो गयी है। इस युग में अवतार 
माननेवाली दृष्टि में थोड़ा परिवत्तंव भी हुआ है। पहले विश्वास किया जाती धा 
कि भगवान्‌ दुप्टों के दमन और साधुओं के परित्राण के लिए अवतार धारण करते 
हैं--गीता में अवतार का हेतु यही बताया गया है--किन्तु बाद में इस दृष्टिकोण 
में परिवत्तेंन हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ बैकुण्ठ आदि घामों में तीव 
रूपों में रहते हैं--स्वयंखूप, तदेकात्मरूप और आवेशरूप। स्वयंहूप तो श्रीक्णण 
हैं। तदेकात्मरूप में उन अवतारों की गणना होती है जो तत्त्ववः भगवत्‌-हप 
होकर भी रूप और आकार में भिन्‍न होते हैं। मत्स्य, वाराह, कूर्म आदि भवताए 
इसके उदाहरण है। ज्ञानशक्ति आदि विभाग द्वारा भगवान्‌ जिन महत्तम जीवों में 
आविष्ट होकर रहते है उन नारद, शेष, सनक सननन्‍्दन आदि महावुभावों 
आवेशरूप कहा जाता है। इस काल तक आकर यह विश्वास किया जाते लगा कि 
भगवान्‌ के अवतार का मुख्य हेतु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए लीला की 
विस्तार करना हो है। भक्त भगवान्‌ के चरित का अनुशीलन किसी अन्य उददश 
से नहीं, भक्ति पाने के उद्ेश्य से करते हैं। भागवत" का मुख्य प्रतिपाद्य विपरय 
ऐकान्तिक भक्ति ही है। फैवल्य (मीक्ष) या अपुनर्भव को भी भक्त लोग इसे 
सामने तुच्छ समझते हैं । 
सध्यकासीन भवित-साहित्य का प्रधान स्वर अवतारबाब : मध्यकाल के 
भक्तिमार्ग में इसी ऐकान्तिक भक्ति का स्वर प्रवल रहा है। अवतारों की करता 
ने इसको बहुत सट्टारा दिया। अवतारों से ही उत्त लीला का विस्तार होता 
जिसका श्रवण और मनन भवित का प्रधान साधन है। अवतारों की विविध 
छीलाओं मेः फलस्वरूप ही विविध नामों का उद॒मव होता है, जिनका बीत्तेत और 
जप भवत के लिए बहुत आवश्यक साधन है। भवित के लिए भगवान्‌ के साथ 
वैयक्तिक सम्बन्ध आवश्यक है और अवतार उस सम्बन्ध के लिए आवश्यक सानः 
प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि मध्ययुग के प्रायः सभी धामिक सम्प्रदायो ने 
किसी-स-किसी रूप में अवतार की कल्पना अवश्य की है। शिव के अनेक अवतार! 
बो चर्चा मिलती है। गोौरसनाथ और मत्स्पेद्दनाथ को भी शिव का अवतार माना 
गया है। और सो और, आगे चलकर अवतारवाद के धोर विरोधी कबीर को ४ 
जानीजी! का अवतार ही माना जाने सभा । केवल भगवान्‌ के ही अवतार में नई 
ग्रस्क्तों के अवृठारु में भी विएयास किया जाने सगा। इस प्रकार सूरदास उद्धार ।। 
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हितहरिवंश मुरली के भर तुलसीदास वाल्मीकि के अवतार समझे गये। वस्तुतः 
सगरुण भक्ति के मार्ग के मूल मे अवतार की कल्पना है । 
मुल्य अवतार : वैसे तो अवतारों की संख्या बहुत मानी गयी है, परन्तु मुख्य 
मवतार राम और हष्ण के हैं। इनमें भी क्ृष्णावतार की कल्पना पुरानी और 
व्यापक है। इन दो अवतारों की प्रधानता स्थापित होने का प्रधान कारण इनकी 
लीला की बहुलता ही है ! शुरू के साहित्य और शिल्प में इनका प्रधान चरित दुष्टों 
का दमन और भवक्‍तों की उनसे रक्षा ही था, पर धीरे-धीरे दुष्टद्मनवाला रूप 
दवता गया और लीलारूप ही प्रधान होता गया। श्रीक्ृष्णावत्तार के दो मुख्य रूप 
हैं। एक में वे यदुकुल के श्रेष्ठ रत्त है, वीर हैं, राजा हैं, कंसारि है; इसरे में वे 
गोपाल हैं, गोपीजनवलल्‍्लभ हैं, “राधाधर-सुघापानशालि-वनमाली' हैं। प्रथम रूप 
का पता बहुत पुराने ग्रन्थों से चल जाता है, परन्तु दूसरा रूप अपेक्षाकृत नवीन 
है। 
रामावतार का महृत्त्व भी बहुत अधिक रहा है। पुराने-से-पुराने अवतार- 
प्रसंगों में भी श्री रामचन्द्र का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने “रघुवश' में विस्ता र- 
पूर्वक चर्चा की है कि किस प्रकार विष्णु को भूभार-हरण के लिए देवताओं ने 
प्रसन्‍न किया था। हमेशा से श्री रामचद्ध दुप्ट-दमनका री और मर्यादापुरुषोत्तम 
के रूपमे चित्तित हुए है। पन्द्रहवी शताब्दी के बाद के साहित्य में राम के 
भक्‍त साहित्यिकों में भी लोलागान की दृष्टि समादुत हुईं, किन्तु उनका दुष्टदमन 
और मर्यादा-पुरुषोत्तम रूप कभी भी म्लान नहीं हुआ। अठारहवी शताब्दी के 
बाद के साहित्य में श्रीरामचरित को भी माधुयें भावना के रंग में रंगना 
पड़ा ओर ऐसे साहित्य की रचना हुई जिसमे प्रेम-कीड़ा ओर रासलीला का प्राधान्य 
था। 
नौवी-दसवीं शताब्दी के बाद से भारतीय साहित्य में 'दशावतारचरित' नाम 
देकर अनेक काव्य लिखे गये। पृथ्वीराजरसो में भी एक 'दसम' है जो वस्तुतः 
दशावता रचरित है । इन पुस्तकों में दस अवतारो की स्तुति और चरित लिखे गये 
हैं, लेकिन प्रधानता राम और कृष्ण की ही है। मनुप्य-रूप में होने के कारण और 
मनुष्य को प्रभावित करनेवाली लीलाओं का आश्रय होने के कारण इन दो अवतारों 
को प्रधानता मिल गयी है। तुलसीदासजी के वाद से उत्तरी भारत में राम-अवतार 
को बहुत प्रमुखता प्राप्त हो गयी, परन्तु श्रीकृष्ण-अवतार की महिमा घटी नहीं, 
क्योंकि श्रीकृष्णवतार की लीलाओं में एक विचित्र मानवीय रस है | सख्य, वात्सल्य 
ओर माधुर्य की लीलाओं का आश्रय होने के कारण यह चरित सार्वभौम आकर्षण 
का कारण बना है । 
दो मुठ्य आचाये : उत्तर भारत में भक्ति की धारा को नये सिरे से प्रवाहित 
करने का श्रेय दो आचार्यों को है--स्वामी रामानन्द और महाप्रभु वल्लभावार्य । 
स्वामी रामानन्द का सम्बन्ध दो श्रेणी के भक्तों से बताया जाता है । एक तो वे 
जो निगुंण भाव से राम के उपासक भवत ये; दूसरे वे, जो राम की उपासना अवतार 
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रूप मे करते थे। इन दोनों प्रकार के भक्तों में प्रधान समानता केवल रामताम की 
थी। दूसरे आचार्य वल्लभाचाय॑ ने श्रीकृष्णभवित का प्रचार किया | इन्होंने लौता- 
पक्ष पर बहुत अधिक जोर दिया, इसीलिए इस सम्प्रदाय के भक्तों में भगवान्‌ के 
धर्मरक्षक मर्यादापुरुषोत्तम और दुप्टदमन रूप गौण हो गये और मिखिलानदद 
सन्दोह प्रेममय रूप प्रधान हो गया । बंगाल के श्री चैतन्यदेव के अनुयायी भक्तों ने 
भी वृल्दावत को अपना साधनाक्षेत्र बनाया था। इनमें रूप गोस्वामी, सवादत 
गोस्वामी और जीव गोस्वामी-बड़े भारी शास्त्रज्ञ विद्वान थे। इन्होंने 'भागवत 
द्वारा प्रचारित भवित को ऋ्रमबद्ध दर्शन और तकंसंगत शास्त्र का रूप दिया। पर 
प्रधान रूप से इन गौड़ीय वैण्णवों में उपासनाभाव विह्नल आराधना के रूप में 
ही प्रकट हुआ । ये लोग गोपी-भाव से भगवान्‌ का भजन करते हैं। इन लोगों का 
ब्रज की भव्तिधारा पर प्रभाव पड़ा है और शास्त्लीय चिन्तन-पद्धति पर भी इनकी 
विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। यहां तक कि अठारहवीं-उन्‍्नीसवी शताद्दी में 
गलता (जयपुर), चित्रकूट, जनकपुर और अयोध्या की मधुर भाव की उपासना भी 
इन आचार्यों के ग्रन्थों से प्रभावित हुई है। बंगाल के 'प्रेम-विलास” लौर 'भवित- 
रत्नाकर' नामक ग्रन्थों से पता चलता है कि चैतन्यदेव के प्रधात शिष्य श्री तिया- 
नन्‍्द प्रभु की छोटी पत्नी जाह्नवीदेवी जब वृन्दावन गयी, तो उन्हें यह देवर: 
बड़ा दुःख हुआ कि श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधिका की मूत्ति की कही पूजा गही होती 
थी । घर लौटकर उन्होने नयान भास्कर नामक मूत्तिकार से श्री राधिका की मूर्तियां 
बनवायी ओर उन्हें वृन्दावन भिजवाया। जीव गोस्वामी की आज्ञा से ये मूर्तिया 
भगवान्‌ के पाएवं में रखी गयी और तभी से श्रीकृष्ण के साथ राधिका की भी पूजा 
होने लगी। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय ने भक्ति-साहिंत्य की भावधारा 
और विचार-दर्शन को ही नहीं, उसकी उपासना-पद्धति को भी प्रभावित किया है। 
भागे चलकर ब्रजभूमि में ऐसे भी सन्त हुए, जिनके भक्तगण यह नहीं 
करना चाहते थे कि उनका वल्लभाचार्य और श्री चैतन्यदेव के सम्प्रदायों से किसी 
प्रकार भी सम्बन्ध है । यधास्थाव उनकी चर्चा आगे की जायेगी। उत्तका सम्बन्ध 
इन सम्प्रदायों से हो चाहे न हो, परन्तु उनकी विचारधारा पर इन सम्प्रदायों के 
भक्तों का प्रभाव पड़ा अवश्य है। 

. बल्लभाषायय : महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म सं. 535 की वैशास का 
एकादशी को अर्थात्‌ ।478 ई. में हुआ था भर ये सं. 587 अर्थात्‌ 530 ई 
तक जीवित रहे। ये नाना शास्त्रों के निष्णात पण्डित थे। इनका प्रवत्तित गा 
पुष्टिमार्य कहलाता है| भगवान्‌ के अनुग्रह से ही प्रेम-प्रधान भक्ति की ओर जीव 
की प्रवृत्ति होती है। भगवान्‌ के इस अनुग्रह को ही पोषण या पुष्टि कहते हैं । शा 
से इस भागे फो पुष्टिमागें कहते हैं। जीव तीन प्रकार के होते हैं--प्रवाहजीव, 
मर्यादाजीव ओर पुष्टिजीव | प्रवाहजीव तो सांक्षारिक पचड़ों में पड़े हुए 
कोटि के जीव हैं; मर्यादाजीव सामाजिक विधि-निषेध के अनुसार चलनेवाले ठपा 
लोक-मर्यादा का पालन करनेवाले मध्यम कोटि के जीव हैं, परन्तु पुष्टिजी ् 
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ही हैं जो भगवान्‌ पर एकान्त भाव से विश्वास करते है, उतके अनुग्रह का भरोसा 
करते हैं और इसी अनुग्रह से पीपषण पाते हुए अन्त में नित्यलीला में लीन होते 
हैं। तात्पयं यह है कि पुष्टिमार्ग भगवान्‌ के अनुग्रह पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने 
का माय है, इसमें शास्त्रविहित विधि-निर्षेध का बन्धन नही है । इनके सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण अन्य वेदान्तसूभ पर लिखा हुआ अणुभाष्य और भागवत की सुवोधिनी 
टीका हैं। इनकी और भी कई पुस्तक मिलती हैं, पर ये दोनो विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं। पहली शुद्धाद्ेतवाद का प्रधान मूल है और दूसरी भक्ति-सिद्धान्तों का 
भाकर ग्रन्थ । 
ग्रे पदों की परम्परा : वल्लभाचायें के सम्प्रदाय में पायी जानेवाली परम्पराओं 

से पता चलता है कि सूरदास ने महाश्रभु वल्‍्लभाचारय्य से दीक्षा लो थी । एक मनो- 
रंजक कहानी में बताया गया है कि सूरदास पहले दीमभाव से भजन बनाया करते 
थे। बाद में भहाप्रभु के उपदेश से लीलामान करने लगे। परन्तु यह नही कहा जा 
सकता कि घृूरदास को यह वस्तु एकदम हयी प्राप्त हो गयी ! इस बात को जानते 
का कोई साधन नहीं है कि सूरदास के पहले लीलागान किस प्रकार का होता था ! 
हमने पहले ही देखा है कि ध््‌ वक या टेक देकर पद लिखने की प्रथा पूर्व भारत में 
पहले ही से थी । बारहवीं शताब्दी के कवि जयदेव के संस्कृत पद, बोद्ध साधको के 
गान, और चण्डीदास ओर विद्यापति के पंद इस बात के सबूत हैं । भगवान्‌ के अवतार 
को लक्ष्य बनाकर लीलागान करनेवाले भक्तों मे सूरदास के पूर्व के तीन भक्तों की 
चर्चा प्रायः की जाती है--उड़ीसा के संस्कृत कवि जयदेव, बंगाल के चण्डीदास और 
मियिल्ला के विद्यापति। वे तौनों ही महाप्रभु चैतन्यदेव के जिय थे और उनके भक्तों 
के साथ वृन्दावन में भी इन तीन कवियों के भजन निश्चित रूप से पहुँच चुके थे। 
जहाँ तक 'पुरसागर' का पम्बन्ध है, उसमे 'गीतगोविन्द' के प्रभाव का प्रमाण तो 
खोजा जा सकता है, परन्तु विद्यापति या चण्डीदास के भजनों का कोई प्रत्यक्ष 
प्रभाव इस ग्रन्थ में नहीं खोजा जा सकता । हिन्दी साहित्य का इतिहास कहे जाने- 
वाले ग्रन्थों में सूरदास के भजतों की परम्परा को विद्यापति के पदों के साथ मिलाने 
का प्रयत्व किया जाता है, पर विद्यापति की वैष्णव पदावली का प्रभाव पूर्व की 

ओर ही अधिक रहा है । इसने बंगाल, अस्षम और उड़ीसा के साहित्य को तो प्रभा- 
वित किया है, किन्तु पश्चिम के साहित्य को प्रत्यक्ष रूप से वह प्रभावित नहीं कर 
सका। टेक या ध्र वक देकर पद लिखने की प्रथा पश्चिम भारत में भी थी, यह 
बात सिद्ध की जा सकती है। राजपूताने के नाथ-सिद्धों के भवन काफी पुराने हैं 
ओर 'प्रन्थसाहेब” में संगृहीत पश्चिम और दक्षिण प्रदेशों के भवतों की इस भेणी 
को रचनाएं प्राप्त हुई हैं। दसवी शताब्दी के कवि क्षेमेन्ध के 'दशावतारचरित' में 
गोषियों के मुख से एक भजन गवाया गया है जो बहुत-कुछ 'गीतगोविन्द” की पद्धति 
पर है। भजन इस प्रकार है.: 

ललितविलासकलासुखसेलन-- 
लक्षनालोभनशोभनमयौदन मानिवतवमदते । 
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अलिकुलकोकिलकुवलयकज्जल-- 
कालकलिन्दसुताविव लज्जल, कालियकुलदमने | 
केशिकिशो रमहासु रमा रण, 
दारुणगोकुलदुरितविदारण गोवर्धनधरणे। 
कस्य न नयनगुगं रतिसज्ज , 
मज्जति मनसिजतरलतरज्भ , वररमणी रमणे। 
“--दशावतारचरित,' 8-473 
इससे यह सूचित होता है कि पश्चिम भारत में भी लोकभाषा में भी उस 
प्रकार के गान प्रचलित थे जिनका पता 'गीतगोविन्द' के भजनों में लगता है। 
निरचय ही ब्रजभूमि में भी इस प्रकार के भजन प्रचलित थे। तानसेन और 
बेजूबावरा के पदों में इस श्रेणी के गानों का संस्कार किया गया था और हो सकता 
है कि सूरदासजी भी वल्लभाषाय से मिलने के पहले दैन्य भाव के भजनो के 
साथ इस जाति के भजन भी बनाया करते हों। दीर्घ काल से इस प्रकार के पद 
जनता में प्रचलित थे, और जनता के पदों में दो बातों की ही प्रधानता रहती है-- 
खंगार की ओर धर्म की। झंगार और धर्म के लिए रचे जानेवाले इस पर्दों को 
सूरदास ने नया स्वर दिया। इनमें भगवान्‌ की लीला की प्रमुखता हो गयी भर 
ऐकान्तिक भक्त का प्राप्तान्य प्रतिष्ठित हुआ । गा 
भाषा में परिवर्तन : शास्त्रीय , मतवाद का सहा रा पाने के कारण इन भजनों 
की भाषा भी बदली । दसवी शताब्दी के बादःसे हमारे साहित्य में धीरे-धीरे 0023: 
भाषा में त्तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ने लगा था । सूरदास आदि भक्त कवियों के 
साहित्य में पद्य में भी संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रवेश हुआ। पद्म की भाषा को 
अपभ्र श की रूढ़ियों से जकड़ने का प्रयत्त शिथिल हुआ और बोलचाल की भाषा 
का सहज-अ्रसन्‍्न प्रवाह आया। यहाँ से क्या भाव, क्या भापा और क्या वक्तव्य वरतु, । 
सब ओर से नवीत भ्राणों का स्पन्दन दिखायी दिया । अब सच पूछा जाय तो यही... 
से हिन्दी भाषा के साहित्य का वास्तविक सूत्रपात्त हुआ। इसके पहले के 400 
वर्षों का साहित्य अपभ्रश की रूढ़ियो से जकड़ा हुआ था, ह्वासोन्मुध्धी कविता के 
कवि-प्तमयों और काव्य-रूढ़ियो से ग्रस्त था, गतानुगतिक ढंग से पिठे-पिटाये छन्दीं 
में बेंधी-सघी बोलियों के बोलने का अभ्यस्त था। उसमें पुरानी प्रथा के अन्धानु* 
करण की जरठ मनोवृत्ति का प्राधान्य था । यहाँ से उसमें नवीन आदर्शों के निर्माण 
का उल्लास और नवीन आशाओं और आकांक्षाओं को रूप देने का उत्साह प्रकट 
हुआ । 
हे सांस्कृतिक इन्द्र का काल : जिस काल से हिन्दी साहित्य का बतना शुरू 
हुआ, वह काल भारतीय इतिहास का बहुत ही उथल-पुथल और परिवत्तेन की 
काल है। इस समय देश की केन्द्रीय शक्ति क्षीण हो गयी थी और पश्चिमी 
सीमान्त से मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था। आक्रमण होना कोई नयी बाते 
नही थी, इसके पहले भी भारत पर अनेक आक्रमण हो चुके थे, परल्तु वे 
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आक्रमण अधिकतर सैनिक ओर राजनीतिक आक्रमण ये। परन्तु इस बार का 
आकफ्रमण एक विशिष्द धर्ममत और संस्कृति का भी आक्रमण था। इस बार के 
आक्रमणकारी एक संगठित धर्म या मजह॒ब के अनुयायी थे । मजहब और संग्रठित 
धर्मंतस्था भारत के लिए अपरिचित ही थी। इस धर्मंमत में एक ईश्वर को माना 
जाता है, एक आचरण का पालन किया जाता है, और मे लोग जब किसी नस्ल, 
कवीले था जाति के व्यक्ति को एक चार अपने सगठित समूह में मिल्रा लेते हैं तो 
उसकी सारी विशेषताएँ दूर हो जाती हैं। यह घमे-साधना व्यक्तिगत नहीं, समूह 
गत होती है। यहाँ घामिक और सामाजिक विधि-निषेध एक-दूसरे से गृथे होते 
हैं। भारतीय समाज नाना जातियों का सम्मिभ्रण था। किसी जाति का कोई व्यक्ति 
दूसरे में नहीं जा सकता था। परन्तु मजह॒व ठीक इससे उल्दा है, वह व्यक्ति को 
अपने समूह का अंग बना देता है, और अंगीकृत होने के बाद व्यक्ति की जाति 
हमेशा के लिए गायब हो जातो है। भारतीय समाज जात्रिगत विशेषता रखते हुए 
व्यक्तिगत साधना का पक्षपाती था, जवकि इस्लाम जातिय्त विशेषता का लोप 
करके समूहगत उपासना का प्रचारक था। एक का केर्दु-विन्दु चारिशध्य था, दूसरे 
का घर्मेंमत | भारतीय समाज में यह स्वीकृत तथ्य था कि विश्वास चाहे जो भी हो, 
चरित्र शुद्ध है तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर चाहे वह किसी जाति का क्यो न 
हो! मुसलमानी समाज के साधारण लोगों का विश्वास था कि इस्लाम से जो धर्में- 
मत प्रचार किया है उसको स्वीकार कर लेनेवाला ही अनन्त स्वर्ग का अधिकारी 
होता है, और जो इस घर्मंमत को नहीं मानता है, यह अनन्त नरक में जाने के 
लिए बाध्य है। इसलाम मे भारत के समस्त कुफ की तोड़ डालने की प्रतिज्ञा लेकर 
इस देश में पदार्पंण किया । 
जाति-प्रथा की कठौरता का कारण : इस देश की धार्मिक और सामाजिक 
स्थिति पर इसकी बड़ी हो कठोर प्रतिक्रिया हुई ॥ भारतीय समाज अपनी आात्म- 
रक्षा के लिए धीरे-धीरे अपने-आपमे ही सिमटता गया । ऊँची समझी जातेवाली 
जातियों में सुरक्षित स्थान में पहुँचकर अपनी विशेषता बनाये रखने का उद्योग 
शुरू हुआ और इस प्रकार देश-विदेश के नाम से अपना परिचय देने की प्रथा चल 
पड़ी । दसवीं शताब्दी के पहले के दान-पत्रों में ब्राह्मणों के केवल गोत्र और प्रवर 
का उल्लेख मिलता है किन्तु वाद के दान-पत्रों में देश और ग्राम भी दिये जाने लगे 
और यह सकोचनशील प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती गयी । 
इस प्रकार यह अद्भुत विरोधाभास है कि जाति-पाँति के कुछ को तोड़ने- 

वाले धर्म-सम्प्रदाय के सम्पर्क में आते के बाद हिन्दुओं की जाति-पाँति की प्रथा और 
भी संकीर्ण और कठोर हो गयी और कसी जाने लगी। इस कसाव का परिणाम यह 
हुआ कि किनारे पर पड़ी हुई वहुत-सी जातियाँ छेंट गयीं और बहुत दिनों तक ना- 
हिन्दू ना-पुसलमान बनी रही | बहुत-सी पाशुपत मत की माननेवाली ओर संन्‍्यासी 
से गृहस्थ बनी जातियाँ घीरे-धोरे मुसलमान होने लगी। इस प्रकार काशी की 

जुलाहा जाति नाथमत को माननेवाली थी, जो निरन्तर उपेक्षित रहते के कारण 
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ऋमशः मुसलमान होती गयी। इसी जाति में मध्यकाल के स्वाधीनचेता म््त 
कबीर उत्पन्न हुए थे। 3 
टीका युग : दसवीं से चौदहवी शताब्दी में एक ओर जहाँ उत्तर भारत से 
समस्त हिन्दू राज्य नष्ट हो गये, वही दूसरी ओर सामाजिक और धामिक संकी्णता 
से हिन्दू जाति अभिभूत हो गयी। विचार के क्षेत्र में यह युग टीकाओं का है। 
ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में यह विश्वास कर लिया गया कि जो कुछ उत्तम और अवि- 
संवादी सत्य है, वह पूर्व॑ंकाल के ऋषियों मे और आचार्यों ने लिख दिया है। इस 
युग के आदमी केवल उसके अथ्थ समझते का प्रयास कर सकते हैं, नया कुछ नहीं दे 
सकते | दीकाओं को टीका और उप्ती भी टीका लिखने में इस काल के पण्डितों ने 
अपनी सारी शक्ति लगा दी। एक दूसरे प्रकार का प्रयोग संगति लंगानेवत्ति 
निबन्ध-प्न्य थे जो बहुत-कुछ टीकाओं की ही श्रेणी के हैं। ऐसी ही स्वाधीन चिन्ता 
को कुण्ठा के समय बोद्ध और माय-सिद्धों ने अपनी अक्खड़ शैलो में बाह्माचार और 
भिरथेक रूढ़ियों का विरोध किया। परन्तु उनके पास देने लायक कोई नयी सामग्री 
नहीं थी, वे केवल अर्थहीन आचा रों का विरोघ-भर करते रहे | 
नायमत और भक्तिमार्ग : ऐसे ही समय में दक्षिण से भगत की नयी धारा 
उत्तर भारत की ओर आयी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों का धर्ममतत पवर्त 
था। उनमें और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अन्तर था । एक के लिए समाज की 
ऊँच-नीच भावना उपहास और आक्रमण का विपय थो, पर दूसरे के लिए मर्योदी 
और स्फूत्ति का। वज्ञयानी और नाथपन्थी योगी डटकर जातिभेद पर आरधोर्त 
करता था, वाह्याचार और उन्मूलक श्रेष्ठता को फटकर बताता था और चौरासी 
लाख योनियों में निरन्तर भटकते हुए माया के गुलाम गृहस्थों से अपने को श्रेष्ठ 
समझता था | दक्षिण से आया हुआ भक्तिवाद समाज में प्रचलित वर्णव्यवस्पा और 
अँच-सीच मर्यादा को स्वीकार करके भी उसकी कठोरता को शिपिल करने मे 
समर्थ हुआ | इनके पास अनन्त शमित, ऐश्वर्य और प्रेम के आकर लीलामय भा: 
वानू वी भक्ति का सम्बल था। एक बार भगवान्‌ की शरण गहने पर नीच 
नीच व्यक्ति अवायास भवसायर पार कर सकता था। इस युग के हिन्दू गृहरस्थ के 
लिए यह एक महत्त्वपूर्ण निधि थी । इसे बौद्ध और नाथसिद्ध नही दे सके थे, टीका 
ओर निवन्धों के लेपक शास्त्नज्ञ विद्वान नही बता सके थे और असंकारों से सदी 
हुई कविता भी नही दिया सको थी | 
पया भक्ति-आन्दोलन प्रतिक्रिया है ? : कुछ विद्वानों ने इस भवित-आस्दीतर 
गे हारी हुई हिन्दू जाति की अतहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है 
यह बात ठीक नही है। प्रतिक्रिया तो जातिगत कठोरता और घधर्मगत संकीणेता के 
रूप में प्रकट हुई थी। उस जातिगत कठोरता का एक परिणाम यह हुआ कि इ। 
मास में हिन्दुओं में वेरागी साधुओं की विशाल वाहिनी छड़ी हो गमी, परयोडि 
जाति के कठोर शिकले से निकल भागने का एकमाय उपाय साधु हो जाना ही रहें 
गया घा। भव्तिमतवाद ने इस अयस्पा को रॉभासा और हिन्दुओं में वी और 
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उदार आशावादी दृष्टि प्रतिध्ठित की । चौदहवीं शताब्दी के वाद हिन्दी साहित्य 
की मूल प्रेरणा भक्ति ही रही। इसके पूर्व॑वर्त्ती साहित्य मे यह वस्तु नही है, इसी- 
लिए उसमें न तो किसी प्रकार का स्पन्दन दिखायी देता है और म वक्‍तव्य-वस्तु 
की कोई ताजगी | चौदह वीं शताब्दी के वाद का हिन्दी साहित्य अत्यन्त स॑वेदन- 
शीत प्राणधारा से उद्देलित है भर महान्‌ आदशों से अनुप्राणित है। रोगमुक्त 
मनुष्य की भाँति उसमे स्वास्थ्यजन्य क्षुधा और नैरुज्यजन्य स्फूत्ति स्पष्ट परि- 
लक्षित होती है । यहाँ से हिन्दी साहित्य नये मोड़ पर खड़ा हो जाता है ओर यद्यपि 
वह पुरानी परम्परा से एकदम विच्युत महीं हो जाता, तथापि उसमें रूप और 
शोभा के प्रति रग्ण आकर्षण का अभाव है। रूप और शोभा में वह देवी ज्योति 
देख सकता है और अपने पाठक को ऊँचे धरातल पर बैठाकर तलदेश की मन्दगी 
से दूर रप सकता है। इस साहित्य में कृत्रिमता का अभाव है और सहज-सरल 
मानवन्जीवन के प्रति भास्पा है। 
गुद रामानस्व : इस भवित आन्दोलन के आरम्भ में इस थ्रुग के महाग्ुरु 
रामानन्द का नाम सुनायी देता है। इसके पहले भी कुछ भकत-सन्‍्ती की साहित्य- 
रचता प्राप्त होती है जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। परन्तु रामानन्द अपने 
पाण्डित्य और औदार्य के कारण सबसे श्रेष्ठ ठहरते हैं। माघ कृष्ण सप्तमी संवत्‌ 
356 वि. अर्थात्‌ सन्‌ ईस्वी की त्तेरहवी शताब्दी के अन्त मैं इनका जन्म हुआ 
था ओर लगभग पूरी चौदहवीं शताब्दी-भर ग्रे अपने धाभिक प्रचार का काये 
करते रहे । ऐसी प्रसिद्धि है कि प्रयाग के किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में इनका 
जन्म हुआ था । इनके लिखे तीन संस्कृत ग्रन्य प्राप्त हैं। एक तो वेदान्त सूत्रों पर 
'आनन्दभाष्य', दूसरा “श्री रामार्चन पद्धति, और तीसरा “वैष्णव मताब्जभास्कर' । 
'श्रीरामार्चन पद्धति' में उन्होंने जो गुरु-परम्परा दी है, उसके अमुसार रामानन्दजी 
रामानुज से चोदह पीढ़ी नीचे आते हैं ॥ रामानुजजी का परलोकवास 37 ई. 
में हुआ था। यदि प्रत्येक पीढ़ी के लिए 20 वर्ष का समय रखें तो इनका समय 
सन्‌ ईस्वी की चौदहवी शताब्दी के शुरू में या तेरहवीं के अन्त में पड़ेगा । 
आनरद भाष्य और प्रद्ंंग परिजात : “आनन्द भाष्य' के विषय में विद्वानों में 
मतभेद हैं। अभी तक कोई ऐसा पुष्ट प्रणाम नहीं उपलब्ध हुआ जिससे यह कहा 
जा सके कि स्वामी रामानन्द ने इस भाष्य को नही लिखा था । रामानुजाचायय के 
मत से इस भाष्य के प्रतिपादित मत का अन्तर नाममात्न का है। यह तो मान ही 
लिया जा सकता है कि रामानन्दजी मनस्वी सन्त थे, इसलिए उन्होने स्वय यदि 
भाष्य लिखकर अपनी स्वतन्त्त चिन्तन-शक्ति का उपयोग किया हो तो यह 
आश्चयं था शंका की वात नही है। परन्तु इधर साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्द्घितावश बहुत- 
सी जाली पुस्तकें तैयार होने लगी है, अतः खूब सावधानी से इनकी छानबीन होनी 
चाहिए। रामानन्द के 'आनन्दभाष्य! के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की सावधानी 
आवश्यक है। हाल ही में 'प्रसंग पारिजात' नामक विचित्न पुस्तक प्रकाशित हुई है, 
जिसकी भाषा से लेकर भविष्यवाणियों के विषय तक सभी बातें मनीर॑जक हैं । 
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पुस्तक पैशाची भाषा में लिखी बतायी जाती है। इसे स्वामी रामानन्दजी के साथ 
रहनेवाले किसी स्वामी चेतनदास ने दैवी शक्ति की सहायता से लिखा था। इसमें 
स्वामीजी का जीवन-बृत्त तो आया ही है, उनकी भविष्यवाणियाँ भी हैं। एक 
अप्टपदी में कवी रदास के मोहनदास के रूप में अवतरित होकर देश को स्वाधीन 
कराने की भी भविष्यवाणी है । अब तक यह ग्रन्थ इसलिए नही प्रकाशित किया गया 
था कि इसमें एक स्थान पर कहा गया है कि जब तक स्वराज्य न हो जाये तब 
तक जो इसे प्रकाशित करेगा वह पागल हो जायेगा। सोभाग्यवश अब वह बाधा 
नहीं है । अब प्रकाशित करनेवालो के पागल होने की कोई आशंका तो नहीं है, पर 
विश्वासपूर्बक इसे सत्य माननेवालों के बैसा हो जाने की पूर्ण आशंका बनी हुई है। 
इसकी भाषा का एक नमूता इस प्रकार है: 
मस्तीन सुरवा डाहिबी । आसीम औरम थाहिबी॥ 
धीधी घुना नुप जाहिबी। फीफी फिना सत साहिबी ॥ 
कौड़ीस कोणप करतरी । उनत्रीस ओखर घरघधरी॥ 
फातेस जसता जरजरी । ठाणेस टरबर भरभरी ॥ 
मूड़ मारकर भी कोई पैशाची का पण्डित इस नयी पिशाच भाषा की उद्धार 
नही कर सकेगा। सौभाग्यवश टीकाकार ने इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया है : शय- 
वार्त्ा-हपी दिव्य निनाद को सुनकर सर्पराज शेप ध्यानमग्न हो गये, लक्ष्मी-रुपी मृगी 
आनन्दित और थकित हो गयी, इत्यादि । बाबा तुलसीदासजी के साथ रहनेवाले बावा 
वेणीमाधवदास की 'डायरी' का जो सम्मान विद्वानों ने किया है, उसे देयते हुए इस 
प्रकार की नयी-नयी वाणियों का अवतार होने लगना कुछ आश्चर्य की बात नही 
है। तुलसीदास की पत्नी और चेलों की बातें छप चुकी हैं। यदि उनकी संसुरात 
के अन्य सम्बन्धियों की भी कुछ रचनाएँ छप जाये तो आश्चर्य करने की बात नहीं 
होगी। ऐसी भा रवद्धेक पुस्तकों फी कड़ी आलोचना होनी चाहिए, नहीं तो साहित्य 
के इतिहास में ऐसी वे-सिर-पर की पुस्तकों के तथ्य की आलोचना होने लगेगी तो 
फिर साहित्य के मूल प्रयाह को समझना असम्भव हो जायगा। नित्य नये ग्रार्मा धक्‍ 
जन्म-स्थान होने के दायों ने साहित्य केः मन्दिर के सामने वे-मतलव के मूड़ी की 
अम्बार छगा रसा है। अस्तु । 
रामानुज और रामानग्द : कुछ पण्डितों का दावा है कि रामानन्‍्द चाहे जिसे 
दृष्टि से रामानुज के मतायसम्दी क्‍यों न रहे हों, तत्वदृष्टि से तो उनके मंता- 
दत्त म्वी नहीं थे । शुछ द्रसरे पण्डित ठोक इसके बिशद्ध मत का प्रतिपादन करते है | 
ये तत्त्य-दृष्टि से तो रामानन्‍्द को रामानुज का अनुयायी मानते हैं, पर उपायता- 
पद्धति में एकदम अलग इगसें कोई सम्देद नहीं कि सारी परम्पराएँरामाततर 
का रामानुज सम्प्रदाय मे सम्बन्ध बताती हैं, पर साथ हो झुछ ऐसी दसीतें भी 
उपस्यित की गयी हैं जिनसे इस अनुमान की पुष्टि हो जाती है कि दोनों आषारएँ 
शा गध्यत्य दूर-दूर गा ही था वहा गया है हि रामातरद द्वारा प्रवरतित शाप 
हाय में राम और सीता को जिस प्रगार एकमात्र परमाराध्य माता जागा है, था 
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प्रकार रामानुज के प्रवत्तित श्रीबैष्णव सम्प्रदाय में नहीं माना जाता। श्रीवेष्णव 
सभी भवतारों की उपासना करते है। फिर रामानन्दी लोगों मे जो मन्त्र प्रचलित 
हैं, वे भी रामानुज सम्प्रदाय के मन्त्र से भिन्‍न हैं। उनका तिलक रामानुजी- 
मत के तिलक से मिलता-जुलता है, फिर भी हु-ब-ह बही नहीं है वल्कि थोड़ा 
भिन्‍न है। स्वयं रामानन्दजी त्िदण्डी संन्यासी नही थे, यह भी सिद्ध किया गया 
है । फिर एक बात और भी विचारणीय है---रामानन्दी सम्प्रदाय का नाम 
भी हु-व-हू वही नहीं जो रामानुजीय सम्प्रदाय का है। इस प्रकार नीचे लिखी 
तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों सम्प्रदायों में सभी महत्त्वपूर्ण बातों मे 


भेद है : 


रामानुजीय रामानन्दीय 
सम्प्रदाय श्रीवैष्णव सम्प्रदाय &# श्रीसम्प्रदाय 
मन्त नमो नारायणाय 5 रामायनम: 
भाष्य श्रीभाष्य भानन्दभाष्य 


फिर भी परम्परा से रामानन्द का सम्बन्ध रामानुजीय सम्प्रदाय से सिद्ध है। 
इसका एक समाधान इस प्रकार से किया गया है कि तमिल देश मे बहुत पुराते 
जमाने से कोई राम सम्प्रदाय चला आ रहा था जो कभी श्रीवेष्णवो में प्रविष्ट हो 
गया था| रामानन्द उसी सम्प्रदाय के आचायें थे। कहा गया है कि ऐसा मान लेसे से 
सभी बातों की सन्तोपजनक मीर्मांसा हो जाती है। पहले! एक समस्या खडी करके 
फिर उसका समाधान करने का प्रयत्न भारतोय साहित्य और समाज के क्षेत्र में 
यह अकेला ही नहीं है। 

आनन्दभाष्य का सत : रामानन्दजी का रचित वताया जानेवाला आनन्द- 
भाष्य' अनन्य भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र ओर अव्यवहित उपाय मानता है 
ओर भ्रपत्ति को मोक्ष का हेतु, और कर्म को भक्ति का अय बताता है। इसके अनु- 
सार जगत्‌ का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। इसके अनुसार जीवों का 
परस्पर-भेद ओर वनानात्व सिद्ध है! इसी प्रकार स्वरूपतः जीव अणु, कर्ता, 
भोक्ता, ज्ञाता तथा नित्य हैं। जीव और ब्रह्म का भेद है। यह मत वर्णाश्रम 
व्यचस्था को स्वोकार करता है, विवत्तंवाद का बारम्वार प्रत्याखान करता है और 
गरद पांचरात्र! को अमाणरुप में उद्धत करता है। तिविशेषक ब्रह्म का अवेक 
स्थत्रों पर तिरस्करार करके और सविशेषक ब्रह्म का प्रतिपादन करके सत्ख्यातिवाद 
को स्वीकार करता है। इस प्रकार जहाँ तक इस भाष्य के मुख्य प्रतिषादित 
सिद्धान्तों का प्रश्व है, उसकी प्रामाणिकता को अस्वीकार करने का कोई कारण 
नहीं है 

परन्तु सुप्र सिद्ध विद्वान्‌ फर्कूहर का कहना है कि परम्परा से यह प्रध्िद्ध है कि 
पहुले-पहल रामानन्दजी ही “अध्यात्म रामायण” और “अगस्त्य-सुतोदण सवाद' 
दक्षिण से ले आये थे। निस्सन्देह उनके सम्प्रदाय में इन ग्रन्थों का बड़ा समादर 
है। प्रसिद्ध रामभक्त गोसाईं तुलसीदास के 'रामचरितमानस' पर इन ग्रन्यों का 
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प्रभाव सर्वेविदित है। आज भी रामानन्दी वैष्णव इस प्रन्यों को पम्प्रदायमान्य 
न्थ भानते हैं ओर यह आश्चर्य की बात है कि ये ग्रन्थ विशिष्टाद्वेत की अपैक्षा 
शंकर-मत की ओर अधिक झुकते हैं (तुलनीय --'अध्यात्म रामायण', -32-52)। 
इस प्रकार यह अनुमान असंगत नहीं कहा जा सकता कि रामानुजजी के मत में 
भक्ति ही बड़ी चीज थी, तत्त्ववाद नही। उनके शिष्यों मे केवल एक वात को छोड़- 
कर बाकी बातो में काफी स्वतन्वता का परिचय पाया जाता है। वह बात है 
अनन्य भक्ति । उनके कितने ही शिष्य उनकी भाँति वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं मानते, 
जीवों का ब्रह्म से भेद नही मानते और कितने तो यह भी नहीं मानना चाहते कि 
दिव्य गुणों से भगवान्‌ का सगुणत्व भी सिद्ध होता है और सम्पूर्ण वेदाल्त शास्ते 
संग्रुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता है। केवल प्रपत्ति या शरणागति को मोक्ष का 
साधन समझने में उनके सभी शिष्य एक हैं । 
रामानन्द के गृरु राघवानन्द थे । भक्तमाल में नाभादासजी ने गुरु राधवा- 
ननन्‍्द को ही रामानन्द का गुरु माना है। इन गुरु राघवानन्द की एक हिन्दी रचता 
'सिद्धान्त पंचमात्ा' प्राप्त हुई है, जी काशी विद्यापीठ से प्रकाशित और स्व. डी. 
पोताम्बरदत्त बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित “योग प्रवाह! नामक पुस्तक में संगृहीत 
है। 'सिद्धान्त पंचमात्रा' से ही स्पष्ट हो जाता है कि राधवानन्दजी योग-मार्ग की 
साधना से परिचित थे और अन्तःप्ाधना और अनुभवस्रिद्ध ज्ञान की महिमा के 
विश्वासी थे । गुरु रामानन्द को उदार दृष्टि और व्यापक भक्तिचेतना अपने गई 
से उत्तराधिकार के रूप में ही मिली थी। 
रामानन्द में कुछ-म-कुछ ऐसी साधना अवश्य थी जिसके कारण योगप्रधाने , 
भविति-मार्ग, निर्गुणपन्थी भक्तिमार्ग और सगुणोपासक भक्तिमार्गे, तीनों ही कट 
पुरस्कर्ता भक्तों ने उन्हे अपना गुरु माना है। पु 
'गुरुग्रन्यसाहव' में इनका एक पद संगृहीत है जिसमें इन्होंने बहुत-कुछ नियृष 
उपासकों की ही तरह अपने विचार प्रकट किये हैं । 
जहां जाईए तहेँ जल पषान, तू परि रहिउ है नभ समान। 
वेद पुरान सब दैपे जोई, ऊहाँ तउ जोइऐ जउ इह्याँ न कोई ॥ 
हिन्दी में भुरु सामानन्द की नयी रचनाएँ प्राप्त होती हैं जो आकार में बहुत 
छोटी है। स्व. डॉ. पीताम्वरदत्त बड़ध्वाल ने इनकी “रामरक्षा,, 'ज्ञानलीता 
'योगचिन्तामणि', 'ज्ञान तिलक नाम' की रचनाओं का सम्पादन किया था जो भव 
नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हैं । इनमें 'रामरक्षा' को उन्होंने बहुत महर्व- 
पूर्ण और प्रामाणिक रचना समझा था, किन्तु खोज-विवरणों से इसके अनेक 
का पता चलता है। अन्य रचनाओं के प्राप्त रूप भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं 
माने जा सकते । परन्तु इन रचनाओं से रामानन्द के विश्वासों का थोड़ा-बहुते 
पता तो घल ही जाता है। इन ग्रन्थों में से कई बाद में रामानन्द के नाम के साथ 
जोड़े गये जान पड़ते हैं (आगे देखिए) । * 
'मकक्‍्तमाल! में इनके वारह शिप्प बताये गये हैं--अनन्तावन्द, सुखातर 
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सुरसुरानन्द, नरहयानन्‍द, भावानन्द, पीपा, कबीर, सेन, धना, रंदास, पद्मावती 
और सुरसुरी । इनमें से कई छोटी समझी जानेवाली जातियों में उत्पन्न हुए है 
जो रामानन्द के औदार्य के साक्षी हैं। 
रामाननद और यल्लभाचायें का प्रभाव : इस प्रकार इन दो महात्माओं 
(धी रामानन्द और श्री बल्लभावचाय) ने इस काल के साहित्य को प्रधात रूप से 
प्रभावित किया । हिन्दीभाषी प्रदेशों से जो धर्म-साधनाएँ उन दिलों प्रचलित थीं, 
उत पर इन आचार्यों द्वारा प्रवत्तित भक्ति-भावधारा का प्रभाव पड़ा। निर्गुण 
भावापन्न योगप्रधान भावधारा के क्षेत्त में भवित का बीज पड़ा और वह निर्गुण 
मार्ग के रूप में प्रकट हुआ। प्रेमलीला-प्रधान सगुण भावधारा के क्षेत्न में वह 
श्रीकृष्ण-अवतार को केन्द्र करके अपूर्ब श्रेमाभकित के रूप में प्रकट हुआ और 
स्मात्तंभावप्रधान पौराणिक विश्वासों के क्षेत्र में उत्ते राम-अवतार को केद्ध क रके 
मत्यन्त विशाल रूप में आत्मप्रकाश किया। इस प्रकार यह भवित का अंकुर तीन 
रूप में विकसित हुआ । यही भक्ति-सा हित्य हिन्दी की मुख्य भावधारा है। इसी ने 
उत्तर भारत के लोकवित को मथित ओर चालित किया है, इसी ने उसे नवीन 
लक्ष्य और नवीन आादश दिये हैं । 
महान्‌ भादर्श का साहित्य : रामानन्द और वल्लभाचार्य के पहले का हिन्दी 
साहित्य किसी बड़े आदर्श से घालित नही था। आश्रयदाता राजाओं के गुणकीतंन 
और काव्ययत रूढ़ियों पर आधारित साहित्य सुक्तियों को जन्म दे सकता है, पर 
वह समाज को किसी नये रात्ते पर चलमे की स्फृत्ति नही दे सकता। चौदहवीं 
शताब्दी से पूर्व के साहित्य ने कोई नयी प्रेरणा नहीं दी। किन्तु नया साहित्य 
मनुप्य-जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यहू लक्ष्य 
है भगवदभवित, आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन, और साधन है भगवान्‌ के 
निर्मेल चरित्त ओर सरस लीलाओं का ग्रान। इस साहित्य को श्रे रणा देनेवाला 
तत्त्व भक्त है, इसीलिए यह साहित्य अपने पूर्ववर्त्ती साहित्य से सब प्रकार से भिन्‍न 
है। उसका लक्ष्य था---राजसंरक्षण, कृवियश और वाक्सिद्धि। प्रेरक तत्त्व के बदलने 
के कारण पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद का साहित्य बिल्कुल नवीन-सा जान पड़वा है । 
चन्द्र, जज्जल, विद्याधर, भाज़ धर आदि की रचनाओं में अनाडम्बर स्वस्थ जीवन 
ओर अलौकिक पारमाधिक लक्ष्य प्राप्त करने की स्फूत्तिदायिनी प्रेरणा नही है। 
परन्तु इस युग के साहित्य में वह प्रेरणा पूरी शक्ति के साथ काम करती दिखायी 
देती है। यही कारण है कि इस काल के आरम्भ में ही कबीर, नानक, सूरदास, 
तुलसीदास, मी राबाई, मलिक मुहम्मद जायसी और दादूदयाल जैसे महान्‌ साहित्य- 
कार उत्पन्न हुए जो अपने-अपने क्षेत्ों में दिकृपाल-जसे दिखायी देते हैं। इस काल 
का हिन्दी साहित्य ऊध्वंबाहु होकर घोषणा करता है कि लक्ष्य बड़ा होने से हो 
साहित्य बड़ा होता है। जिस दिन हिन्दी साहित्य इस तथ्य को भूल गया भौर 
सृक्तियों को लेकर खिलवाड करने के चक्कर में पड़ गया, उसी दिन से साहित्य 
के! अध:पतन शुरू हुआ । 
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वास्तविक लोक-साहित्य : इस प्रकार पद्दरहवीं शताब्दी के बाद सचमुच का 
लोकभापषा का साहित्य वना। भाषा इसकी वास्तविक और सच्ची है, शैली सहज 
और श्रधन्‍्न । लोक-प्रचलित काव्यरूपों के साथ जीवन के बड़े लक्ष्य और आदर्श 
का योग हो जाने से इस साहित्य में अपूर्व तैजस्विता आ गयी है । इतके छत्दों मे 
किसी प्रकार की इव्विमता का बोझ नहीं है और भाषा और भाव के अता- 
डस्बर महिमा को वहन करने में यह पूर्ण समर्थ है। यहाँ से मात्रिक छत्दोंका 
अबाघ प्रवेश होता है। हिन्दी के जितने भी महान्‌ कवि हुए हैं, उतको रंचेंनाएँ 
मात्रिक वृत्तों में ही चमकी है। जिन कवियों ने कई छत्दों में रचना की हैं वे भी 
भात्रिक छन्दोंवाली रचना लिखकर ही कृतकार्य हुए है। यहाँ से हिन्दी कविता ने 
अपने असलो छन्‍्दों को पहचाना। सम्भवतः लोक में इन्ही, छंन्दों का अधिक 
प्रचार था । 9. 


$ 


निर्मुण-भक्िति का साहित्य 


रामाननद के शिष्प : पिछले अध्याय में सध्ययग के महान्‌ गुरु रामातर्द को 
चर्चा हुईं है। नाभादासजी के 'भक्तमाल में इनके बारह शिप्यों को चर्चा है | 
ये बारह शिप्य हैं--- . अनन्तानन्द 2. सुखानन्द, 3. सुरसुरानन्द, #- 
नरह॑पनिन्‍्द, 5. भावानन्द, 6. पीपा, 7. कबीर, 8. सेना, 9.घता, 0: 
रैदास, 2. परञ्मावती, 2. सुरसुरी। इसमें से कई भक्तों को ६ 
छोटी जातियों में उत्पन्न कहा जाता है। उस काल में उच्च समझे जागेवाले वर्ण के 
लोग छोटी समझी जानेवाली जातियों के प्रति जिस दृष्टि से देखते थे, उसे देखते 
हुए रामानन्द का अद्भुत साहस, मानव-श्रेम और औदायें आश्वर्यंचकित करते- 
वाले हैं। यदि नाभादासजी का वक्‍तव्य विश्वसनीय हो तो मानता पऱुँगा कि 
उन्होंने अपने शिष्यों पर किसी प्रकार का<ल्ावारघधर्म लक तही। प्रत्येक को 
भपने स्वभाव, रुचि और संस्कार के अनुसार-भव्ति की साधना की छू्ट दी । हह 
महायुर ही कर सकता है / शिष्य को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने झा हू 
अवसर आफाशधर्मा गुर ही दे सकता है। 


$. () *क्तमास', नुत्यप्ताम रीस, श्सडता, 873; (2) सटीक-७ शंया परम प्रति, 
डाई, 876; (3) घश्म-एन्नूर प्रेत, अमृतरार, 886; (४) वेंडटेशवर प्रेस, ब्रा, 
[896; (5) सीठारामशरणच भणदानप्रसाई, अयोध्या, 904; (6) शद्दीक--४ मुंगा वि 
शोहप्चदाा, कत्याण, 4900 [?]; (7) गठोद--, मवस्ादिधोर प्रेए, छथदऊ। 
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इनमें अनन्तानन्द के शिष्य क्षण्णदास पयहारी हुए जो भकतमाल के लेखक 
नाभादास के गुरु महात्मा अग्रदास के गुर थे। नरहयनिन्‍्द का सम्बन्ध भवतप्रवर 
तुलसीदासजी से बताया जाता है। रैदास से कभी मी रावाई ने दीक्षा ली थी, यह 
प्रसिद्ध है। सुरसुरानरद की परम्परा में दादुदयाल और सुन्दरदास हुए । इस प्रकार 
रामानन्द की शिप्य-परम्परा में विभिन्‍न भाव से भजन करनेवाले भक्त हुए। तुलसी- 
दास संगृण-मार्गी थे, कवीर और दादू निर्गुणमार्गी । दोनों प्रकार के सन्‍्तों मे समा- 
नता सिर्फ एक ही बात की है । दोनों ही 'राम' के भक्त है। ऐसा जान पड़ता है कि 
स्वामी रामानन्द ने अपने शिष्यों को अनन्य भक्ति का ही उपदेश दिया था। अपनी 
रुचि और संस्कारों के अनुसार उन लोगों ने उसे नाना रूपों में विकसित किया | यह्‌ 
रामानन्द के औदार्य का प्रमाण है । आकाश की भांति उन्होंने अपनी छाया में शिष्यों 
को बढ़ने का पूर्ण अवकाश दिया। वे मध्यकाल के सच्चे महागुरु थे। उन्होने श्रुग- 
धर्म की नाड़ी पहचानी थी। 
नाथपन्थी योगियों से सम्पर्क: इस बात का तो ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध 
है कि रामानन्द के शिष्यों मे से किसी-किसी ने नाथ-मार्गी योगियों के प्रतिष्ठित 
अखाड़ों को अपने प्रभाव में लाकर उनके शिप्यों को अपना अलुयायी बनाया है। 
जयपुर के पास जो गलता की गद्दी है वह पहले नाथमत के अनुभायियों के हाथ में 
थी। अपने प्रभाव से रामानन्द के शिप्य कृष्णदास पयहारी ने उत्त पर अधिकार 
किया। आमेर के राजा इसके बाद रामानन्दी प्तम्प्रदाय में दीक्षित हुए। रामानुज 
सम्प्रदाय में तोताद्िि का जो महत्त्व है वही रामानन्दी सम्प्रदाय में इस गद्दी को प्राप्त 
हुआ और इसे “उत्तर तौताद्ि! कहा जाने लगा । इस घटना से आसानी से समझा 
जा सकता है कि इस स्थान की पूजा-पद्धति, विश्वासों और धारणाओं में कुछ 
प्राचीनतर भाव रह गये हैं। कितनी भी सावधानी क्यों न बरती गयी हो, नाथपन्यी 
मठ के शिषप्मों को एकदम नही बदला जा सका होगा; बहुत-सी बातें वैसी ह्वी रह 
गयी होंगी। ऐसे अवसरों पर प्रायः ऐसा ही होता है कि प्रुराने गुरु के स्थान पर 
नये ग्रह का नाम बैठा दिया जाता है और शेप बातें वैसी ही चलती रहती हैं। 
पयहारीजी के दो प्रसिद्ध शिष्यों में से एक कील्हदास की प्रवृत्ति रामभक्ति के साथ 
योग-साधना की ओर बनी हुई थी। नाभादास मे इन्हें अप्ठांग योग का उपासक 
कहा है। तपसी नामक वैरागियों की शाखा में प्रसिद्ध है कि रामानन्‍्द ते बारह 
वर्ष तक योग-साधना की थी । इसी प्रकार के नवदीक्षित योगि-भकतों में रामानन्‍्द 
के नाम से प्रचारित ऐसी पुस्तकें मिलती हैं जिनमें योग-महिमा और नाद-विन्डु 
की उपासना भ्रचारित है। 'योगचिन्तामणि', 'रमरक्षास्तोत्र, आदि प्रन्य कैवत 
नवदीक्षित भक्तों की पुरानी प्रथा और विश्वास के साथ उनके नाम को सम्बन्धित 
कर देने का प्रयास जान पड़ते है। इन पुस्तकों में जिन बातों का प्रचार किया 
गया है, वे पुराने मत का अवशेष हैं। नये ग्रुद का नाम जोड़कर उन्हे नये विश्वास 
के अनुरूप कर लिया गया है। कभी-कभी पुराने वाक्‍्यों में जहाँ पुराने गुर और ,,०८ ४ + 
पुराने उपास्य का नाम होता है, वहाँ नये गुर और नये उपास्य का नाम जोड़ी ' ! 


का 
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भी प्रमाण मिलता है। 'रामरक्षास्तोत्र' के अनेक उपलब्ध रूपों में यही प्रयास है। 
नामदेव: नामदेव कबीर के पूर्ववर्त्ती निर्गुण भाव के साधक ये। कवीर ने 
अपनी पुस्तकों में बड़ें गौरव के साथ इनका नाम लिया है और 'गुरुग्रन्यस्ताहव॑ मे 
इनके भजनों का बड़े आदर के साथ संग्रह किया गया है। कहते हैं हि ये जाति के 
छीपी थे। महाराप्ट्र के सतारा जिले मे नरसी बैनी गाँव में !267 ई. में इनका 
जन्म बताया जाता है। इनके गुरु सन्‍्त विसोवा खेचर थे और सन्त ज्ञानेश्वर के 
प्रति भी इनकी भवित थी। नामदेव के भजन मराठी और हिन्दी दोनों में उपलब्ध 
है। हिन्दी भजन 'गुरुग्रन्थसाहव! में संगृहीत है। इन भजनों की संख्या 60 सेभी 
अधिक है। इनमे उनके प्रेम-निर्भर सहज अकपट चित्त का बहुत अच्छा प्रकाशन 
हुआ है । 
भहाराष्ट्र फे हिन्दी कवि : महाराष्ट्र के अनेक भक्तों ने हिन्दी में कविता 
लिखी हैं। श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव ने संवत्‌ 986 की “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका! (भाग 0) मे इस विपय में एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा था। उनके लेख 
से जान पड़ता है कि जन्मकाल से ही हिन्दी भाषा की यह विशेषता रही है हि 
भारत के दूरस्थ प्रान्तों के दूरदर्शी सन्‍्त-महात्मा, राजा-महाराजा, कवि तथा 
योद्धा स्थानीय भाषाओं के अतिरिक्त इसमें (हिन्दी में) भी रचना करते चले भा 
रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में यह परम्परा आज तक अक्षुण्ण चली भा 8722 
है। प्रमाण के लिए महाराष्ट्र को लीजिए । चन्दव रदाई के काल में चालुकगव 
महाराज सोमेश्वर 'सर्वज्षभूप' उपनाम से हिन्दी में काव्य-रचना करते रहे। 
'मानसोल्लास' ग्रन्ध में राग-रागिनियों का वर्णन हिन्दी भाषा के उदाहरण के है। 
में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस ग्रन्थ का रचना-काल ]84 सं. विक्रमी 
(]27 ई.) है। 
राजा-महाराजा लोगों के अतिरिक्त सन्त-महात्माओ की रचनाएँ महा 
वासियों को हिन्दी से अभिज्ञ कराने में सहायक होती रही। महानुभाव 
(जयकृष्णी) के सस्थापक चक्रधर महाराज का रचनाकाल शाके 94 | 
जयक्षष्णी पन्थ का प्रसार महाराष्ट्र से सीमान्त प्रदेश तक हुआ था । कक 
पन्य के अनुवरत्ती सन्‍्त-महात्मा अपनी शिष्य-परम्परा को अपने धार्मिक तिदान्वों कि 
बोध कराने के लिए हिन्दी मे रचना करते रहे। भरी चक्रधरजी उभाग्वर दामोदर 
मे ईश-भवित विषयक विभिन्‍न राग-रागिनियों की कविताएँ रचीं जो उत्कृष्ट 
की रचनाएँ मानी जाती हैं । म 
इसी प्रकार नाथपन्थी साधु-महात्माओं ने हिन्दी में प्रचुर रचना का 
शानेश्वर भहाराज और मुक्तायाई की हिन्दी कविता का पाठ आज भी महर्; 
में होता है । नामदेवजी ने मराठी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रचुर रचेना की । 
सूर-तुलसी-काल में वैष्णव भक्तों की हिन्दी रचनाएँ अपना अलग 
महत्त्व रखती हैं। भानुदास, जनादेन स्वामी, दादू पिजारा, एकनाम, तुलारा। 
कान्होवा ,जनी जनादेन की रचनाएँ हिन्दी साहित्य में अमुल्य निधि हैं । 
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महात्माओं के भतिरिक्‍त्र मुसलमान और हिन्दू शासकों ने भी हिन्दी में रच- 
नाएँ की। इब्राहीम शाह का 'नवरस” हिन्दी विषयक एक शनुपम ग्रन्थ है। 
शिवाजी के पिता घाहंजी के दरबार में 38 कवियों का उल्लेख मिलता है। 
जयराम, रघुनाथ व्यास, रधुनाथ कवि, ठाकुर चतुरद, लछी राम, श्याम गुसाईं, 
ठा. शिवदास केहरि, गंग, गय, ददेव सुखलाल, रामानुज, दुर्ग ठाकुर, सुविद्ध राव, 
विश्वम्भर भाटकी की रचनाएँ आज भी उपलब्ध हैं। इस काल में महानुभावपन्थी 
कृष्ण मुनि, चक्रमणि व्यास, विधिपन्द्र शर्मा की विविध रचनाएँ मिलती है। 
भअवताररासा', 'ब्रह्मविथाथंप्रकाश' आदि भ्रन्थ प्रसिद्ध है। शिवाजी महाराज स्वयं 
कवि थे और कवियों का आदर करते थे। भूषण, गगेश, श्री गोविन्द आदि विविध 
कवियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं । 
शिवाजी के समकालीन नायपन्थीय सन्त मानसिह नाथ स्वामी के अतिरिक्त 
नाभा, सेनानाई, शेख सुलतान, शेयर फरीद, काजी मुहम्मद, जिन्दा फकीर, सैयद 
हसेन, बहादुर वावा, लतीफ शाह, सुलतान कादर आदि की रचनाएँ प्रचुर मात्रा 
में मिलती हैं। अस्तु । 
जयदे4 : यहाँ प्रसंग नामदेवजी का है । मामदेवजी के समान ही दूरस्थ प्रान्त 
के एक और भी पुराने भक्त जयदेव के कुछ निर्गुण भाव के पद '“ग्रन्थशाहब' मे 
संगृहीत हैं। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह “गीतगोविन्द' के 
रचगिता जयदेव से अभिन्न है, परन्तु 'प्रन्यताहव' मे सगृहीत पद केवल विपयवस्तु 
की दृष्टि से ही 'गीतगोविन्द' से भिन्‍न नही है. उतमे 'गीतगोविन्द' के रचयिता 
की चपल-चटुल शैली और मनोहर पद-विन्यास का कुछ भी साम्य नही मिलता । 
इसलिए साहित्य के विद्यार्थी के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि दोनों जयदेव 
एक ही हैं । 
कवीरदास : निर्युण भाव के साधको में निस्सन्देह कवीरदास प्रमुख और 
श्रेष्ठ है। काशी में किसी सद्योधर्मान्तरित जुलाहा जाति में इनका प्रादुर्भाव हुआ 
था। प्रसिद्ध यह है कि ये किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। माता मे सामाजिक 
भय से काशी के लहरतारा तालाब के पास इन्हें फेंक दिया था, वही नीरू ओर 
तीमा नामक जुलाहा दम्पति मे इन्हें प्राप्त किया और पाल-पोसकर बड़ा किया । 
यह प्रसिद्धि कहाँ तक सत्य है, यह नही कहा जा सकता। पर निविवाद वात यह 
है कि ये काशी की जुलाहा जाति में पालित और वधित हुए थे। यह जुलाहा जाति 
नाथपन्थी योगियों की शिष्य थी और इस जाति के लोगों में उतके विश्वास ओर 
संस्कार पूरी मात्रा मे वर्तमान थे। मुसलमान ये नाम मात्र के ही थे । इस नाथ- 
भावापन्त सद्यीधर्मान्तरित जुलाहा जाति में पालित होने के कारण कवी रदास मं 
नाथपन्थी विश्वास सहज रूप में वत्तेमान थे। उनका मन योगियों के संस्कार में 
सुसंस्कृत था। इसी क्षेत्र मे इस काल के श्रेष्ठ मुरु स्वामी रामानन्द द्वारा प्रचारित 
भवित-सिद्धान्त का बीज पड़ा। इस प्रकार कवीर मे एक ओर यौगिक सिद्धान्तों 
की पूरी जानकारी है, तो दूसरी ओर भक्ति-साधना की वलदायिती प्रेरणा! 
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कबी रदास का जन्म कब हुआ था, यह निश्चित रूप से नहीं कहां जा सकता। 
सम्प्रदाय मे माना जाता है कि, 
चौदह सो पचपन साल गए, घंद्रवार एक ठाठ ठए। 
जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए ॥ 

अर्थात्‌ कवीरदास का जन्म सं. [455 की ज्येप्ठ पूणिमा को हुआ था। पर्लु 
गणना से ज्येप्ठ पूणिमा को इस वर्ष सोमवार नहीं पड़ता, 456 सं. में पड़ता है! 
इसलिए विद्वानों का विचार है कि कवी रदास का जन्म सं. 456 भर्थात्‌ 399 
ई. में हुआ था। लोकप्रसिद्धियों में बताया गया है कि अंधेरे में गंगातट पर मोपे 
हुए कवीर के शरीर पर रामानन्दजी के खड़ाऊँ पड़ गये थे और वे “राम-राम 
कह उठे थे। रामानन्द से कबीर के दीक्षा लेने की यही कहानी है। कबीर के 
मुसलमान शिष्य बताते है कि उन्होंते प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तक़ी से दीक्षा हे 
थी। कबीर के पदों मे शेख तकी का नाम आया है, किन्तु उसमें उस प्रकारदी 
श्रद्धा का भाव नहीं मिलता जो किसी गुरु के लिए अपेक्षित है; जैसे--- धटठ-पट८ है 
अबिनासी सुनहु तकी तुम शेख' | इस पद्मय में कवीर शेख तकी को ग्रुरुभाव पै स्मर्ए 
करते नहीं जान पड़ते, किन्तु इसके विरुद्ध कबीर ने जहाँ कही भी रामावद ४ 
भाम लिया है, वहाँ उनका नाम बड़े गौरव और श्रद्धा के साथ लिया है! जप: 

सतग्रुरु के परताप ते मिटि गयो सब दुख दंद। 

कहू कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद॥ 
इससे सिद्ध होता है कि कबीर वस्तुतः रामानन्द के शिष्य थे और उन्हें 
रामनाम का अपूर्व मन्त्र मिला था । 

फबोर की विशेषता : पस्दरहवी शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और 

प्रभावोत्पादक व्यवित थे। संयोग से वे ऐसे युग-सन्धि के समय उत्पल हुए * 
जिसे हम विविध धर्म-साधनाओं और मनोभावनाओं का चौराहा कह सकते ६ 
उन्हें सौभाग्यवश सुयोग भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के सस्‍्कारे पड़ते * 
रास्ते हैं, वे प्रायः सभी उनके लिए बन्द थे। वे मुसलमान होकर भी असल? 
मुसलमान नहीं थे। वे हिन्दु होकर भी हिन्दू नहीं थे। वे साधु होकर भी हे 
(अगृहस्थ) नहीं थे । वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे । वे योगी होरर भी गोरी 
नही थे। वे कुछ भगवान्‌ की ओर से ही सबसे न्‍्यारे बनाकर भेजे गये में! 
भगवान्‌ के नृशिहावतार की मानो प्रतिमूत्ति थे। नृस्तिह वी भाँति नाता अग्गमा 
समझी जानेवाली परिस्थितियों के मिलन-बिन्दु पर अवतीर्ण हुए थे । द्स्पकायय 
ने वर माँग लिया था कि उसको मार सकतेवाला न मनुष्य हो, ने पशु भारे 
पा समय न दिन हो, न रात; मारे जाने का स्थान मे पृथ्वी हो, ने आशाश। हल 
राकनेवाला दृथियार न धातु का हो, न पवापाण का, इत्यादि । इसीलिए इसे 2 
सकना एक अशम्भव और आश्चयंजनक व्यापार था। नुभिदद ने इसीलिए े 
कोटियों के मिलन-विन्दु को चुना था। असम्भव व्यापार के लिए शाय६ ऐगी € 
परर्पर-पिरोधी कोटियों या मिलन-विन्द भगवान को अभीष्ट होता है। वीर 


ही पे उर्हे 
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ऐसे ही मिलन-विन्दु पर खड़े थे, जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और 
दूसरी ओर मुसलमानत्व; जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दुसरी ओर अशिक्षा; 
जहाँ एक ओर योगमार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर भक्तिमार्ग; जहाँ से एक 
ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सग्रुण साधना; उसी प्रशस्त 
चोराहे पर वे खड़े थे । वे दोनों ओर देख सकते थे ओर परस्पर-विरुद्ध दिशा में 
गये भागों के दोप-गुण उन्हे स्पष्ट दिखायी दे जाते थे । वह कबी रदास का भगवदु- 
दत्त सौभाग्य था । उन्होंने इसका पूब उपयोग किया। 

फबोर के प्रन्य : वैसे तो कबीर के नाम पर चलने वाली पुस्तकों की संख्या 
कई दर्जनों तक पहुँचती है, परन्तु इनमे अधिकाश वस्तुत: कबीर की लिखित नही 
है।! कवीरदास साक्षर नही थे, इसे तो सभी स्वीकार करते हैं। उन्होने जो कुछ 
पद लिखे थे, वे दूसरों के संग्रह किये है। यह बता सकना कठिन है कि कौन-सी 
रचना उनकी अपनी है और कौन-सी परवरत्तीकाल के भक्तों का प्रक्षेप॥ उनकी 
रचनाओं का कोई भी संग्रह ऐसा नही मिला है जिसके बारे में निस्सन्दिग्ध होकर 
कहा जा सके कि यह उनके समय की रचना है। 


, कबीरदास के लिखे कह्टे जानेवाले मुद्ठित ग्रन्थ--(]) कबी रदास का बीजक॑, विश्वनाथ» 
ध्षिदृजू की टीका, बनारस, [ 868; (2) वही, नवलकिशोर प्रेस, 95; (3) वही, वेंकटेश्वर 
प्रेस, बम्बई 904; (4) वही, पादरी अहमद शाह सम्पा , कानपुर, 9]; (5) मूल बीजक, 
नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, !823; (6) वही, प्रेमचन्द सम्पा., कलकत्ता, 890; (7) वही, 
गंगाप्रसाद ब्रादस, लखनऊ, 898; (8) वही, विचारदास, बनारस, 928; (9) वही, 
रामबेलावन ग्रोस्राईं, घनोती मठ, 938 ई.; (0) बीजक, पूरनदास कृत तृज्या टीका 
सहित, लखनऊ, | 892; (]) वही, बेंकटेश्वर प्रेस, 905; (2) वही, बालगो विन्द मिस्त्री, 
इलाहाबाद, 805; (]3) बही, जम्बूं शहर, 905; (4) वही, पुरेषोत्तम मावजी, बम्बई, 
9!; (5) राघददास की टीका सहित, बनारस, 940; (6) वही, सस्कृत टीका 
सहित, बड़ौदा, 950; (॥7) कवी रदास की रमेनी, विश्वनाथत्तिह, बनारस, 866; 
(8)--.को शब्दावलो, बेल्वेडियर प्रेत, इलाहाबाद, 922; (9) “अबरावती', ये. भ्रे., 
इसाहाबाद, 93; (20)--का अनु रागसागर, रावलपिण्डी, 902; (2।) वही, लखनऊ, 
903; (22) वही, पटना, 907; (23) वही, लक्ष्मी वेंकटेंगवर, रल्याण, 895; (24) 
वही, बनारस, 929; (25)-का आत्मवोध, हैदराबाद लिन्‍छ, 90॥; (26)-ा 
कापिरबोध, यवोला, 2692; (27)-का बोधसागर (6 भाग), वेंकटेशबर, 905; 
(28) कदी रसागर, कल्याण, 92 ; (29)--की साखी, लखनऊ, 899; (30) शाणी- 
पप्रह, इ्लाहबाद, 98, (3]) "सत्य कबीर की साथो' (दुयलानन्द), बम्बई; (32) 'सदु- 
गुद्ठ कदीर की सादी (राघवदाप), बडोदा; (33) साथो, बनारस, 940; (24) मूल 
दोजक, हंसराज शास्त्री, वाराबंकी, 950; (35) 'हंगमुक्तावली', धम्वई, 905; (36) 
ह्समुक्ता शब्दावली”, ब्म्बई, 905; (37) 'ज्ञानप्माज', गुट्गाँव, 869; (38) वही, 
पुरादादाद, 9[: (39) 'बदीर वाणी, दम्वई, 90; (40) 'कबीर बदनादसों' 
(अपोध्याध्िह उपाध्याय), बनारस; (4]) 'क्योर प्रन्यावली/, ना. प्रा. समा, 923; 

(४2) 'उन्त बडोर” (शा. राजबुभार वर्मा), इताट्ादाद, 940; इत्यादि-दृत्यादि । 
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कबीर ग्रन्यावली : तीन मूलों से प्राप्त रचनाओं के वारे में प्रामाणिकता 
का दावा किया गया है। एक तो ना. प्र. स. द्वारा प्रकाशित और श्री श्यामसुन्दर- 
दास द्वारा सम्पादित कबीर ग्रन्थावली' है, जिसकी आधारभूत प्रति के सम्बन्ध में 
यह दावा किया गया है कि वह कबीरदास की मृत्यु से पन्द्रह वर्ष पहले लिखी जा 
चुको थी, अतः बह अत्यधिक प्रामाणिक है। मैंने अपनी 'कबीर नामक पुस्तक म्रे 
सिद्ध किया है कि यह दावा गलत है। ना. प्र. स. द्वारा प्रकाशित पुस्तक में उक्त 
प्रति के अन्तिम पृष्ठ का फोटो दिया गया है। उसमें जो संवत्‌ दिया हुआ है पढे 
बाद की लिखाबट मे है। एक बार 'इति श्री कवीर जी की वाणी संपूरन समाप्त' 
इत्यादि लिखकर फिर से अपेक्षाकृत मोटी लिखावड में 'संपूर्ण सं. 56व' इत्यादि 
लिखना क्या सन्देहास्पद नही है ? पहली वार 'संप्रन और दूसरी वार संपूर्ण 
लिखना भी सकेतपूर्ण है। पुष्पिका की अन्तिम डेढ़ पंक्तियाँ स्पष्ट ही दूसरे हाथ 
की लिखावट है। अतः यह पुस्तक ]56 को नही हो सकती । वस्तुतः यह परवर्ती 
काल की लिखावट है। डॉ. श्यामसुन्दरदास ने इस प्रति का नाम का दिया है। 
एक और प्रति से भी सम्पादन में सहायता ली गयी है। बाबू साहब ने उम्ता 
माम 'ख' दिया है। वह 88 अर्थात्‌ सन्‌ 824 ई. की लिखी है । 
दोनों प्रतियों मे पाठ-भेद बहुत कम है। 'क' प्रति की अपेक्षा 'ख' में 3। दोहे 
और पाँच पद अधिक है। ऐसां जान पड़ता है कि दोनों प्रतियों के लेखनकातर | 
बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा। इसका एक प्रमाण तो यह है कि दोनों पुस्तकों मे 
रमेनी शब्द का व्यवहार है जो बहुत बाद में सन्त-साहित्य में प्रचलित हुआ है। 
“ये! प्रति में तो एक ऐसी रमेनी है जिसे 'वीजक' में भी रमैनी नही कहा गया। 
बीजक' के प्रसंग मे हम इस वात पर विचार करेंगे। यहाँ प्रकृत यह है कि 'कबीर 
ग्रन्यावली' की 'क' प्रति 'ख' प्रति से बहुत अधिक पुरानी नहीं है। सम्भवतः मई 
भी अठारहवी शती के अन्त्य भाग में संकलित हुई है । है 
आादिग्रग्य के पद: यह प्रसिद्ध है कि सं. 66! अर्थात्‌ 605ई: 
सिों के “गुरुग्रन्यसाहव' का संकलन किया गया था। इसमें कवीर की बहु 
बाणियों का संकलन किया गया है। आदिग्रन्थ से इन वाणियों को उदृधृत करे ४ 
डॉ. रामकुमार वर्मा ने इन्हें अलग से मुद्रित कराया है। इस संग्रह में ऐसे पर 
जरूर हैं जो सनू 4605 तक कवी र-लियित माने जाते थे। सम्भवतः कबीर 
के पदों का सबसे पुराना संग्रह यही है। ग्रन्यसाहब मे ही कभी-कभी दूसरे जा 
के नाम से भी यही पद मिल गये हैं जो कवीर के नाम से संगृहीत हैं। इसमें यह 
सम्देह होता है कि आदिय्रत्य मे सकलित पदों की प्रामाणिकता भी उतनी विश 
सनीय नहीं है। फिर भी प्राचीनता मी दुध्टि से प्रसका राम्मान है । 
बोजक : तीसरा सम्रह कवीरपन्यी राम्प्रदाप में रामादृत धवीजक! है ! 
यद सम्प्रदाय में सब-से अधिक मान्य प्र्य है। यह प्रसिद्धि है कि की रदास |; 
स्वयं इस ग्रस्य को अपने दो शिप्पों जगजीवनदास और भगवानदारों के हित 
था। भगयानदाग द्वारा स्थापित गद्दी इस समय छपरा जिले के धनौती गई 
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है। कहा जाता है हि वर्तमात 'वोजक' मदारहदी धवाब्यो में घदौती मठ से प्रशा- 
दित हुआ है। दिछते पचास वर्षों से इसरी बहुत चर्चा हुई है ओर क्दीर सम्प्रदाय 
के दिद्धास्तों के समझने के लिए इसी प्नन्‍्य को प्रमाय माना जावा रहा है। इस 
पर बईं महत्त्वपूर्ण टोकाएँ लिखी गयी हैं जिनमें दो इहत अधिक प्रमिद्ध हैं। एक 
तो पूरनदास की सिखी हुई 'ति््या' टीक्ा, जो पहले-पहल 892 में प्रकाशित 
हुई यी और वाद में वसम्वई के वेंक्टेम्चर प्रेस तया अन्य कई स्थानों से प्रकाशत हुई, 
और दूसरी रीवां के महाराज विस्वनाथमिंहयू देव को टीका जो प्रथम बार 
वनारन में छप्ती थी और वाद में कई जगहों से प्रकाशित होती रही। 'दोजक 
वी टीकाओं में यह सदसे अधिक पाशिडित्यपूर्ण है, परन्तु इसमें सारेतवासी राम 
का प्रतिपादन है, अतणव सम्प्रदाय में इसका आदर नहीं है। 

रमनो : “दीजक' का महत्त्वपूर्ण अंध रमैनियाँ हैं। इनन साधारणतः सात- 

सात चोपाइयो के वाद एक-एक दोहा संकलित किया गया है, जिसे कवीरपन्पी 
सम्प्रदाय में 'साथी' कहते हैँ। इनमें से कुछ रमेतियाँ आदिद्रन्थ में भी मिल 
जाती हैं, पर उन्हें किसी राग के नाम से हो लिखा गया है। इससे जान पड़ता है 
कि आदिय्रन्य के संकलित होने तक 'रमैनी” शब्द का प्रयोग नही होता था। सा. 
श्र. म. की खोज-रिपोर्ट के अनुसार कवोर-कृत सबसे पुरानी बतायी जामेवाली 
हस्तलिखित प्रतियाँ चार हैं--'कबी रजी के पद', 'कबीरजी की सायी', 'कबी रजी 
को रमेनी” और “'कबीरजी की कृत'। इनका लिपिकाल सं. 649 बताया 
गया है। खोज करने पर डॉ. राजकुमार वर्मा को यह दोनों ही बातें निराधार 
मालूम हुईं। सभा को इन पुस्तकों का सन्धान जोवपुर से प्राप्त हुआ था। 
डॉ. वर्मा ने जोधपुर से इन पुस्तकों को मेंग्राया। उनमें 'कबीरणी को कृत 
और 'कवीरजी की रमनी' तोथी ही नहीं, एक पुस्तक के सिवाय किसी में 
लिपिकाल भी नही दिय्रा था। अतः यह अनुमान करने में कोई बाधा नहीं कि 
'रमेनी” शब्द का प्रचलन बाद में हुआ । आगे चलकर कबीरपन्थी सम्प्रदाय मे 
दोहे-चोपाइयों मे लिखी बातों को 'रमैनी' कहना रूढ़ हो गया । इस प्रकार 'बीजक' 
में जिसे 'ग्यान चौंतीसा' कहा गया है और आदिय्रन्थ में जिसे 'बावत आयरी' 
कहा गया है, उसे भी सं. 88] मे लिखी हुई 'कबीर प्रन्यावली' की 'य' प्रति 
में 'रमनी' कहा गया है। मेरा अनुमान है कि दोहा-चौपाइयों में लियी गयी 
तुलसीदास के रामायण के प्रभाव ने कबीरपन्यियों को भी अपनी रामायण मनाने 

को प्रोत्साहित किया और सन्‌ ई. की अठारहवी शताब्दी मे किसी समय दोहा- 

चौपाई में लिखित पदो को 'रमेनी' कहा जाने लगा । बाद में घलकर तो करी रफ्यी 

साधुओ ने जो कुछ भी लिखा, उसे कबी र-कृत रमेनी मान जिया गया। 'अद्ष र* 

खण्ड की रमेनी” रामरहेस साहब की लियी हुई है, पर वह्‌ भी कबीर के साम पर 

चल पड़ी है। इसी प्रकार 'वलख की रमैनी', 'पैग की रमेगी' आदि ऐसी टी कक 
नियाँ हैं। इन बातो पर विचार करने से मालूम होता है हि बीजक का पर्तगा” 5 «& 
रूप अठारहवी शताब्दी में कभी प्राप्त हुआ होगा। सगभग एसी रामय 
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का भी नये सिरे से संघटन हुआ और 'बीजक' मे इस नव-संघटित धर्म-सम्प्रदाय 
के धर्मग्रन्य का काम किया। इसी के बाद इस पर टीकाओं की भी आवश्यवता 
अनुभूत हुईं होगी। 

साखी : कबीर की रचनाओं में साखी और शब्द अर्थात्‌ 'दोहे और प< 
पर्याप्त पुराने हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी की इस प्रकार की रचनाएँ देधने 
को भिली थी । वे 'साखी सबदी दोहरा' लिखने वालों से बहुत प्रसन्न नही थे। 
'साखी' शब्द का अर्थ है साक्षी अर्थात्‌ ये वाक्य मानो गुरु के उपदेशों का प्रत्मभ 
रूप हैं। बौद्ध सिद्ध कण्हपा मे 'साखि करव जालन्धर पाएँ” वाले पद में गुरुरो 
साक्षी बनाने की बात कही है। जान पड़ता है कि आगे चलकर गुर के उपदेशों को 
ही गुर की 'साखी” समझा जाने लगा । शुरू-शुरू में गुरु के सभी उपदेशों को - चाहे 
वे जिस किसी छन्द मे लिखे गये हों, 'साखी” कहा जाता होगा। गोस्वामीजी नें 
'दोहरा' को 'साखी” से अलग गिनाया है, जिससे दो बातें सूचित होती हैं- ए* 
तो यह कि सभी दोहों को 'ताखी” नही कहा जाता था और दूसरे यह कि साथी 
दोहों से भिन्‍न छन्द में भी लिखी जाती थी । 

'ग्रन्यसाहब' में कबीर की साखियों को 'सलोकु” या 'श्लोक' कहा गया है। 
'वीजकः में संगृहीत साखियों का कोई विभाग महीं है, परन्तु 'कबीर प्रन्यावत्ती * 
इन सा्ियो को अंगों में विभाजित किया गया है; जैसे “गुरु को अंग, 'निहकरमी 
पतिब्रता को अंग” इत्यादि। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि बाद मं 
घलकर साछियों को गुर का अंग ही मान लिया गया है। कहा जाता है हि 
दादूदयाल की साथियों को प्रथम बार उनके शिप्य रज्जबजी ने अंगों में विभाजित 
किया था और तभी से साप्षियों को अंगों में विभाजित करने की प्रथा चल पड़ी ! 
यदि यह सत्य है कि रज्जबजी वे: अंग-विभाजन के बाद ही साथियों को भंगों में 
विभाणित किया जाने लगा, तो 'कवी र ग्रस्थावली' का संकलन-काल भी निशघय ही 

रज्जबजी के बाद ही होगा। कबीर की साधियों का विश्लेषण करने से पढां 
घतेगा कि अंगों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । 

शब्द: 'शब्द' यरतुतः गेय पद हैं। इनकी परम्परा बहुत पुरानी है! योर 
और माय सिढ्धो ने प्र यक देकर विभिन्‍न रागों में पद लिखे थे । कबौरदास के प३ई 
उसी परम्परा के हैं। “वीजफ' में जो पद संगहीत हैं उनमे प्रण्डन-मण्डन है और 
ज्ञान की वयमनी की प्रवुत्ति अधिक है, और 'प्रन्यसादद! तथा 'कवीर प्रत्यावती' मे 
संगृहीत पदों में भक्ति और आत्म-समर्पेण के भावों वी प्रधानता है। ऐसा जाते 
पटता है कि 'वीजक' यो सम्प्रदाय या धर्मग्रग्य बगाने का प्रयान अधिक हुआ 
भौर दइगीसतिए उराके रवर को शान-प्रधान और आत्राभक ययातने का प्रयहती श्शि 
गया है। निग्सस्देह कयोरदाग में रद्ियों, साम्प्रदायिक भावताओं और लिरभर 

बाहयाघारों पर आकरसद करने थी प्रयुतति थी, पर यह उसी सराराहगर दृष्टि 
थी | उतरी दारत विश देन सो उनरी भकित-मावना ही थी । 
बोर वा ध्यकिरयव 'मोनर में रूम है : बयीर में एक प्रवार नी परपुद 
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भस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही के भाव मिलते है । उनमें अपने-आपके ऊपर 
अखण्ड विश्वास था । उन्होने कभी भी अपने ज्ञाव को, अपने गूरु की, अपनी साधना 
को सन्‍्देह की दृष्टि से नही देखा । वे जब प्रण्डित या शेख पर आक्रमण करने को 
उद्यत होते हैं तो उन्हें इस प्रकार पुकारते हैं मानो वे नितान्त नगष्य जीव हों, 
केवल बाह्माचारों के गटुठर, केवल कुसंस्कारों के गुड्डे, साधारण हिन्दू ग्रहस्थ 
पर आक्रमण करते समय लापरवाह रहते है और इस लापरवाही के कारण ही 
उनके आक्रमण-मूलक पदों में एक सहज-स रल भाव और एक जीवन्त काव्य मूति- 
मान हो उठा है। यही लापरवाही कबीर के व्यंग्यों की जाने है । उनके पूर्ववर्त्ती 
सिद्धों और योगियों ने भी आक्रमणका री उक्तियाँ कही है, पर उनमे उनके मन की 
हीनता-ग्रन्यि स्पष्ट हो जाती है, मानों वे लोमड़ी के खट्टे अगूरी की प्रतिध्वति 
हों। उनमें तक॑वो है पर लापरवाही नही है, आक्रोध ती है पर मस्ती नही है; 
क्योंकि वे बराबर परपक्ष की सम्भावना से चिन्तित रहते थे। कबीरदास के आक- 
भणो में जहाँ लापरवाही का कवच है वहाँ आत्मविश्वास का कृपाण भी है) 'कबीर 
प्र्यावली” के पदों और साथियों में यह घरफूँक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही 
मिल जाती है; परन्तु 'वोजक' के पदों में वह बहुत कम हो गयी है। इसीलिए 
भाव की दृष्टि से 'कबीर प्रन्थावली' के पदों में कबींरदास का मूल रूप अधिक 
सुरक्षित है। दोनों ही संग्रहों में पायी जानेवाली आक्रमण-मूतक उक्तियों की तुलना 
करने से ही यह बात स्पष्ट हो जायेगी । 
कृवी रदास मुख्य रूप से भक्त ये । वे उन निरथेक आचारों को व्यर्थ समझते 

थे, जो असली वात को ढेंक देते है. और झूठी बातों को प्राधान्य दे देते हैं। उनके 

प्रेम के आदर्श सती और शूर है। जी प्रेम या भक्ति पदनपद पर भकत को भाव- 
विह्नत्त कर देती है, मन और बुद्धि का मन्‍्थन करके मनुष्य को परवश बना देती है 
और जो उन्मत्त भावावेश के द्वारा भक्त को हृतचेतन बना देती है, व कबीर को 
अभीष्ट नही । प्रेम के क्षेत्र में वह गलदश्रु भावकता को कभी बंदीश्त नहीं करते । 
बड़ी चीज का मूल्य भी बड़ा हीता है। भगवामू-जैसे श्रेमी को पाने के लिए भी 
मनुष्य को वड़ें-से-बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। और अपने आपा को देने से बढ़कर 
मनुष्य और कौन सा मूल्य चुका सकता है ? 

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घह नाहि। 
सीस उतारे भुईं घरे, सो पइठे इहि मांहिं॥ 
इसी अनाविल आत्म-समर्पण ने कबीर की रचनाओ को श्रेष्ठ काव्य वना 

दिया है । संसार में जहाँ कही भी यह रचना गयी है, वहीं इसने लोगों को प्रभावित 

किया है। सहज सत्य को सहज ढंग से वर्णन करने में कबी रदात अपना प्रतिद्वन्द्ी 

नहीं जानते। वे मनुष्य-बुद्धि को व्याहत करनेवाली सभी वस्तुओं को अस्वीकार 

करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए ये । पण्डित, शेख, मुनि, पीर, औलिया, 

कुरान, पुरान, रोज़ा, नमाज, एकादशी, मन्दिर और मत्जिद उन दिनों मनुष्य चित्त 

को अभिभूत कर बैठे थे, परन्तु वे कवीरदास का मार्ग न रीक सके ) इसीलिए 
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बाबीर अपने युग के सबसे बड़े भ्रान्तदर्णी थे । 

कब्रोर सम्प्रदाय का झ्ाहित्य : यह कह सकसा कठित है कि कबी र से स्प्दाय का 
संघटन कब आरम्भ हुआ । कबी रपन्य को इस समय दो सुस्य शायाएँ हैं - की २- 
चौरा (बनारग) वाली और छत्तीसगट्वाली । दोनो की गुर-परग्पराएँ उपलब्ध 
हैं। दोनों का दावा है कि उनके संस्थापक कबीर के साक्षात्‌ धिष्य थे। अब, जहाँ 
तक कवी रदास का सम्बस्ध है, वे सम्प्रदाय-स्थापना के विरोधी ही थे । उनके पुत्र 
कमाल से सम्प्रदाय-स्थापन के लिए प्रार्थना की गयी थी, पर उन्होंने यह कहकर 
अस्थीकार कर दिया था कि ऐसा करने से हमे “आध्यात्मिक गुरुहत्या का पाप 
लगेगा'। कहते हैं, इसी अपराध के कारण शिप्यों में यह उक्त प्रचतित हुई कि 
'यूडा वंश कबीर का जो उपजा पृत कमाल! 7? आचार्य क्षितिमोहन सेन ने लिखा 
है कि कमाल के विरोध के होते हुए भी सुरतगोधाल और घर्मदास को आश्रय करके 
कबीर का सम्प्रदाय गठित होकर ही रहा ।+ किर भी मह कहना सम्भव गहीं है कि 
काशीवाली शाखा के प्रवत्तक महात्मा सुरतगोपाल ने सचमुच ही सम्प्रदाय का सं्प- 
टन किया था या नहीं। कुछ शिष्य-मण्डली का होता एक बात है और सम्प्रदाय 
का संघटन दूसरी बात। महात्मा सुरतगोपाल द्वारा प्रवत्तित कहा जानेवाला कबी २० 
चौरा का सम्प्रदाय निश्चय ही धर्मदासी शाखा से अधिक प्राचीन है । 

सुरतगोपाली शाखा: आजकल कावीरचौराबाली शाया के प्रधान पुरे 
महात्मा रामविलास साहेब हैं । ये इनकीसवें गुरु है ।? कह! जाता है कि कवी रचौरा 
में गुरुओं की जो समाधियां है, उनमें बहुत प्राचीन गुश्ओं की समाधियाँ नहीं हैं। 
सबसे पुरानी समाधि उन्‍तीसवी शताब्दी के आरम्भ की है। उन दिनों काशी के 
राजा महाराजा वलवन्तप्तिह (मृत्यु 770 ई.) और उनके पुत्र महाराजा चैदर्सिह 
सम्प्रदाय के भक्तों में से थे। इसके कुछ पहले अवश्य ही सम्प्रदाय का पूर्ण संघटन 
हो गया रहा होगा । यह भी कहा जाता है कि नीरूटीला आठवें गुर सुखदास ने 
अधिकृत किया था और वत्तेमान चौरा वो बाद में अधिकृत हुआ है॥ इपता 
निश्चित है कि पुराने गुरुओं क्य बहुत ब्यौरेवार इतिहास सुरक्षित नही है । और यह 
इस बात का सबूत है कि कबीर की मृत्यु के दीधंकाल वाद तक सम्प्रदाय का कीई 

अच्छा-सा सुसंघटित रूप वही था ।* परन्तु फिर भी सु रतगोपालजी द्वारा स्थापित 

गद्ठी का बहुत भाग है। वीजक' की टीकाओं के द्वारा और नये-तये ग्नन्धों के 


[. दादू, उपक्रमणिका, पू, 3-4 

2. बही, १. 85 

3. कदीरचौरा को गुरुपरम्पया इस प्रकार है---()) कबीर, (2) सुस्तगोपाल, (3) शातदात, 
(4) स्यापदास, (5) लानदास, (6) हरिदास, (7) सोततदास, (8) सुखंदास, (9) हुलाप- 
दास, (0) मष्योदास, (4) कोझिलदास, (2) रासदास, (3) महादास, (4) हरि" 
दास, (5) शरणदांस, (6) पूरनदास, (47) निर्मेलदास, (8) रगीदास, (39) गुर्पसाद, 
(20) प्रेमदांस, (2) रामवित्ताप्तदास । ['गुर्मद्वात्म्यर, बनारस, प 2-2] 

4, “कबीर एण्ड दिज फालोअर्स, पृ. 94 
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बप मान लिया जाय तो 275 यप् होते हैं और इस प्रकार गहात्मा घर्मदास का गुर- 
पद ग्रहण करने का समय ]894-- 275 +-]69 ई. ठहरता है। गह बात काफी 
उलझन में डाल देती है; फ्योंफि प्रस्तिद्ध यह है कि धर्मदाप्त जब उत्तर भारत में 
तीर्ययात्रा के लिए गये थे, तो मथुरा में कवी रदास से उनकी मुलाकात हुई थी और 
बाद में गढ़ बेंधों (वाधवगढ़,रीवाँ राज्य की उन दिनों की राजधानी) में भी 
कबी रदास से उनकी मुलाकात हुई थी । कबीरदास को मृत्यु-नतियि 57 ई. से 
इधर नहीं ले आयी जा सकती। इसका मतबल यह हुआ कि कवीरदास 
के साक्षात्कार के कम-से-कम सी वर्ष बाद धर्मदाध गुदपद पर असीन हुए। यह वात 
कुछ ठोक नही जेंचती। के, साहब मे लिया है कि केवल दो बातें हो सकती हैं। 
एक त्ञो यह कि कुछ गुरुओं के नाम छूट गये हैं पा फिर यह कि धर्मदास वस्तुतः 
कबीर के समकालीन नही थे। सम्प्रदाय-प्र तिप्ठा के बाद उनकी कबीर का साक्षी 
शिष्य कहां गया होगा। उनकी दूसरी बात ही अधिक सम्भव जान पड़ती है।' 
परन्तु इन दोनों ही अनुभानों से एक ही नतीजे पर पहुँचा जा सकता है। वह पह 
कि पन्य का दृढ़ संघटन सभहवी शताब्दी के पहले नहीं हुआ था । यदि सचमुच ही 
धर्मदास परवर्त्ती थे और कबीर के साक्षात्‌ शिष्य नही थे (जैसा कि सम्भव नहीं 
जान पड़ता), तब तो सम्प्रदाय-स्थापन परवर्त्ती सिद्ध हो ही जाता है, पर यदि प्रथम 
अनुमान ठीक हो, अर्थात्‌ कुछ गुरुओं के नाम भुला दिये गये हों, तो भी सिद्ध होता 
है कि सम्प्रदाय का संधघटन धुरू-शुरू में या तो एकदम हुआ ही नहीं था या हुआ 
था भी तो वह तब वहुत शिथिल था । नहीं तो गुरुओं के नाम भुलाये नहीं जाते । 
इस प्रसंग में लक्ष्य करने की बात यह है कि कुछ प्रमाण इस प्रकार के भी 
उपलब्ध हैं जिनसे पता लगता है कि मगहर में कवी रदास का जब तिरोधान हो गया 
तो उसके बाद वे पुनर्वार मथुरा में श्रयट हुए । भारत-प्रथिक कबीरपन्थी स्वीमी 
थुगलानन्दजी ने 'भौ भक्तमालान्तगेत' कबी र-कथा संधोधित करके छपायो है। 
इस कथा में स्पष्ट लिखा है कि मगहर में तिरोधान होने के बाद कबीर सहिर्ष 
मथुरा में प्रगट हुए! और बाद मे बाँधवगढ़ आ गये । कवी रपन्‍्थी लोगों के विश्वार्स 


, कबीर एण्ड हिज फाबोभरसी', पृ. 99 

2. मंगहर गये एक समय कबीरा । लीला कीही तजन सरीरा।/ 
मतिशय पुष्प तुरत मसंग्राई | ता में निज तन दियो दुराई। 
सब के देखत वज्यों शरीरा । हिवू थमत हू को मई भौोरा। 
हिंदू थमद शिष्प रहे दोऊ । भापसु में भाष॑ सब कोऊ। 
पमन कहैँ माटी मरे देँहेँ। हिंदु कहूँ अनन्त में लँहैं। 
तब दोउ जाय प्रुष्प हटायो। नाहि कबीर शरीटद निहायो। 
बराधें आधे ले दोक सुमता । दाह्यों हिंदु गाड़यो जमता। 
भये कबीर प्रगट मथुरा में | विचरन सगे सकल बचश्चुघा में । 
यह विध गहेँ अनेकब गाया । सति क्यीर है वपु जगनाथा | 
यह सौलों करि सकते कबौंण । आयो बाँधव पुनि मतिधीरा ॥ 
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के अनुसार इसमें कोई विरोध नहीं है। वस्तुतः कबीर साहब उनके मत से 
भनुष्य रूप में अवतरित नहीं हुए थे बल्कि मानुष रूप में प्रतिभात होते थे। किसी 
बादशाह मे जब उन पर तलवार चलायी थी, तो तलवार उनके शरीर से इस प्रकार 
निकल गयी थी जैसे हवा के भीतर से निकल गयी हो ! इसलिए कबीर का पुनर्वार 
प्रगट होना कबी रपन्थी विश्वास के अनुसार असम्भव नही है। ऐसा जान पड़ता है 
कि कबीर की मृत्यु के बहुत वाद घर्मंदास मथुरा गये थे और उन्हें भावरूप मे कबीर 
का साक्षात्कार हुआ था। जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि कबीर साहब के तिरी- 
धान के बहुत वाद सम्प्रदाय का संघटन हुआ था । 
भगताहो पन्य : धनौती मठ के भगताही पन्‍थ ने साहित्य को क्‍या दिया है, 
मह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। कहते है कि 'वीजक' प्रथम बार यहीं से प्रचा- 
रित्त हुआ था। इस पन्ध के संस्थापक महात्मा भगवानदास थे । हाल ही में 
प॑. रामखेलावन गोस्वामी ने मूल 'बीजक' का वह पाठ प्रकाशित कराया है जो 
भगवान गोस्वामी साहेव का पाठ बताया गया है। इस पुस्तक में इस पन्‍थ के 
इक्कीस गुरुओं का नामोल्लेख है। परम्परा इस प्रकार है: कबीर साहेव-- 
भगवान्‌ गोसाई--घनश्याम गीसाई--उद्घोरण गोसाई--दवन गोसाई--गुणाक र 
गोसाई--गणेश गोसताई--को किल ग्रोसाई--बनवारी ग्ोसाई--नतयन ग्रोसाई 
--भीपम गोसाईं--भूपाल गोसाई-- परमेश्वर गोसाई--गुणपाल गोसाई-- 
शेपमन गोप्ताई--जयमन गोसाई--ह रियाम गोसाई--स्वरूप गोसाई---रामरूप 
गोसाई---रघुनर्दन गोसाई--रामधारी गोसाईं । मुल 'बीजक' के अतिरिक्त इस 
सम्प्र दाय ने और क्या साहित्य दिया है, यह पता नही । 
ऐसा जान पड़ता है कि सत्रहवी शताब्दी तक कवीरदास के श्रद्धालु भक्त 
और एिप्यों ने दृढ़ भाव से सम्प्रदाय संघटित करने की आवश्यकता नही समझी ! 
इसका अर्थ यह नही है कि उनकी शिष्य-परम्परा नहीं चल रही थी । वस्तुतः स्थित्ति 
यह जान पड़ती है कि कबीरदास के तिरोधान के बाद उनका निर्गुण मत विना 
किसी बड़ी बाधा के समाज के एक समुदाय को स्वीकार हो गया। 
नवीन शास्त्रीय साहित्य की आवश्यकता : सम्भवतः इनमें निचले स्तर के 
वे लोग थे। जो किसी समय बौद्धप्रभाव में थे या नाथ योगियों के प्रभाव में आ 
गये थे। धीरे-धीरे समाज के उपरले स्तर के लोगों पर भी कबी रदास का प्रभाव 
फेतने लगा था। सबरहवी शताब्दी के अन्त में कई राजवंश इस प्रभाव के अन्तर्गत 
जा गये थे। उसी समय किसी अज्ञात कारण से सम्प्रदाय को दृढ़ भाव से संघटित 
करने को आवश्यकता अनुभूत हु ईं। ऐसा जान पड़ता है कि समाज के उपरले स्तर 
के व्यक्ति केवल अटपटी वानियों से सन्‍्तीष नही पा रहे थे और भाषा में उत्हें अधिक 


गज अब लो गूृहा कबीर को, बाँधव दुगें मार । 


जगन्नाथ को पंथ सो, पराठत नहि कौउ पार । 
पे हे --जबोर कथा, पृ- 32 
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शास्त्रीय और आकपेक साहित्य प्राप्त होने लगा था। वह कौन-सा साहित्य था, यह 
अनुमान-भर किया जा सकता है। मेरा अनुमान है कि यह तुलसीदास का ताहित्य 
था। इस साहित्य ने निर्मुणवादियों को केवल चेला बनाने तक ही अपनी कार्यवाही 
सीमित न रखने को वाध्य किया। सम्भवत: सत्रहवी शताब्दी में ही कवी रदात्त की 
वाधियों की आक्रमणमुलक और युक्तियमुलक वाणियों का संकलम और सम्पादत 
किया गया। यही 'बीजक' है। परन्तु केवल “'बीजक” का संकलन ही पर्याप्त नही 
था। सम्प्रदाय में दी प्रकार के शिप्य ये--एक अत्यन्त निचले स्तर के और दूसरे 
उपरले स्तर के। एक की सन्तुष्ट करने के लिए पौराणिक कथाएँ आवश्यक थी और 
दूसरे को सन्तुष्ट करने के लिए दाशंमिक व्याख्याएँ। अठारहवीं शताब्दी के बाद 
दोनों प्रकार के साहित्य लिखे गये। धर्मंदाती शाखा के पाँचवें गुरु प्रमोध' (प्रबोध)- 
नाम 89 ई. में गुरुपद पर समास्तीन हुए । इन्हें सम्प्रदाय में 'गुरु बालापीर' 
कहकर अत्यधिक सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। बहुत-स्ती कबी रपन्यी 
पुस्तकें इनके समय में लिखी गयी। सम्भवत: इन्होने स्वयं भी पुस्तकें लिखी | 

र॑दास : रामानन्द के शिष्य कहे जामेवाले अन्य सन्तों में कुछ थोड़े-्से ही ऐसे 
हैं, जिन्हें साहित्य के इतिहास मे विवेचनीय समझा जा सकता है। भिल्‍्व-भिन्‍त 
कालों में जिन साधकों की रचनाएं प्राप्त हुई है, उनकी चर्चा यहाँ की जा रही 
है। इनमें प्रथम और प्रमुख तो चमार जाति के भूषण रैदास हैं जिनकी कोई री 
पुस्तक अभी तक उपलब्ध नही है, लेकित उनकी फ़ुटकल वाणियाँ प्राप्त हुई हैं। 
इन वाणियों से जान पड़ता है कि वे जाति के चमार ये, उसके कुटुम्ब के लोग 
बनारस के आसपास ही ढोर ढोने का काम करते थे और नानकदेव, कबीर, संघ 
* और सेना नाई नाम के अन्य सन्त इनके पहले तर चुके थे। एक परम्परा थ; 
अनुसा र वे कबीर से उम्र में बड़े थे ! परन्तु आगे जो बातें बतायी जा रही हैं, उन्हें 
देखते हुए यह वात बहुत विश्वसनीय नहीं जान पडती | अपनी जाति का व्यवे्ताव 
करते हुए वे भगवदुभजन में लोन रहा करते थे। कहते हैं, एक बार जब किसी ने 
कबीर से भगवतृप्राप्ति का रास्ता पूछा तो उन्होने उत्तर दिया कि 'मैंतो छोटा 
बच्चा था, माँ की गोद में बैठकर गन्तव्य स्थान पर पहुँच गया, रास्ता रेंदास 
मालूम है क्योंकि माँ ने उसके सिर पर एक गठरी भी रख दी थी ।' कबीर की इस 
कथित उक्ति का यह भर्थ लगाया जाता है कि वे रैदास से उम्र में छोटे ये । सिर 
पर गठरी ढोकर लाने का अर्थ यह है कि उन्होने बड़ी कठिनाइयों से जीविंका 
उपार्जन करते हुए भगवद्भजन का रास्ता अपनाया था । 

परन्तु रैदास का सम्बन्ध मौराबाई से भी बताया जाता है। मी रावाई ने बड़ी 
भक्ति के साथ अपने भजनों में इतका नाम लिया है। इनका कोई पृथक सम्प्रदाय 
नही है, किन्तु फर्रखाबाद जिले के 'साधो' सम्प्रदायवालों को इतकी परम्परी में 


॥ (7) 'रद्वारजी वी वाणी, बेतवेडियर प्रेत, इसाहायाद, 909 ई. 
(2) “रैदाह-रामायणा, स्वामों सुघानरद गिरि, आगरा, 925 ई. 
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माना जाता है। वहां जाता है कि रैदास के शिप्य उदयदास थे और उनके शिप्य 
वीरभानु थे, जिन्होंने पन्रहवी शताब्दी के मध्य में सम्प्रदाय की स्थापना की थी । 
इन सब बातों पर विचार करने से यह जान पड़ता है कि ये कवीर से कुछ वाद मे 
उत्पन्न हुए होगे। सम्मवतः सन्‌ ईरुवी की परन्द्रहवी शताब्दी के मध्यमाय में यह 
वर्त्तमान थे | आदिग्रन्य में इनके 00 के करीब पद सगृहीत है । वेलवेडियर प्रेस 
से इनको वाणियों का जो नया संग्रह तिकला है, उसमे कुछ सये पद भी है। दीनों 
पदों के संग्रहों में पाठ-भेद भी है। इन्ही दोनो सग्रहों के आधार पर रैदासणी की 
वाणी पर विचार किया जा सकता है। उपलब्ध वाणियों में ऐसा कुछ नही है 
जिससे यह समझा जाये कि वे समग्रुणमार्ग के विरोधी थे, परन्तु स्वर उनका 
निर्मुणवादियों का ही है। 
रंदास की विशेषता : रंदारा के भजनों में अत्यन्त शान्त और निरीह भक्‍त- 
हृदय का परिचय मिलता है। साधारणतः निर्गुण सनन्‍्तो मे कुछ-न-कुछ सुरति, 
निरति और इंगला, पिगला का विचार आ ही जाता है। रंदास के कुछ भजनों मे 
भी वे स्पष्ट आये हैं, परन्तु रैदास की वाणियाँ इन उलझनदार वाती से मुक्त है। 
पद्यपि उनमें अद्वेतत वेदान्तियों के परिचित उपमानों तथा नाथों और निरजनों 
के सहज, शून्य आदि शब्द भी आ जाते है, फिर भी उनमे किसी प्रकार की 
वक्ता या अटपटापन नहीं है और न ज्ञान के दिखावे का आडम्बर ही है। 
उदाहरणार्थ, 
माधों भरम कैसे न विलाइ, 
ताते दढ्वैत दरसे आइ। 
कनक कुंडल सूत पट ज्यों रजु भुअंथ भर जैसा। 
जल तरंग पाहन प्रतिमा ज्यों ब्रह्म गति ऐसा। 
विमल एक रस उपजे न विनसे उदय अस्त दोठ नाही । 
विगताविगत घट नह कबहूँ वसत बसे सब माही । 
निश्चल निराकार अज अनुपम निर्भय गंतिं गोविंदा ! 
अगम अगोचर अच्छर अतरक निरगुन अत अनता। 
सदा अतीत ज्ञान घन वर्जित निविकार अविनासी | 
कह रैदास सहज सुन्न सत जीवन्मुक्ति निधि कासी | 
इस पदों में एक प्रकार की ऐसी आत्म-निवेदन और परमात्म-विरह की पीड़ा है 
जो कैवल तत्त्वज्ञान की चर्चा से प्राप्त नही हो सकती । वह ऐसे हृदय की अनुभूति 
है जो ज्ञान की चर्चा से जटिल नही बना है, बल्कि प्रेमानुभूति से अत्यन्त सहज ही 
गया है । उन्होने एक स्थान पर कहा है कि “हे भगवान्‌, यह भी कसी श्रीति है कि 
तुम मुझे देख रहे हो पर मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं | इस विसदृश प्रीत्ति की बात 
जब सोचता हूँ तो मेरी मति-बुद्धि खो जाती है। पररुपर की प्रीति तो ऐसी होनी 
भाहिए कि तुम भी मुझे देखो और मैं भी तुम्हे देखूँ 
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तू मोंहि देख हो तोंहि देखों, प्रीत परस्पर होई। 
तू मोंहि देय तोंहि न देखौं, यहि मति घुधि राव खोई। , 

अनाडम्बर, सहज शैली और मिरीह आत्म-समर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ 
कम सन्‍्ती की तुलना की जा सकती है। यदि हादिक भावों की प्रेषणीयता काव्य 
का उत्तम गुण हो तो निस्सन्देह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध हैं। सीधेलसादे 
पदों में सन्‍त कवि के हृदूभाव बड़ी सफाई से प्रकट हुए हैं और वे अनायास्त सद्दृदय 
को प्रभावित करते हैं। उनका आत्म-निवेदन, दैत्य भाव और सहजभक्ित पाठक के 
हृदय में इसी श्रेणी के भाव संचारित करते हैं) इसी को काव्य में प्रेषणीयता का 
गुण कहते हैं । 

सधना, सेना, पीपा, धना: दूसरे भक्तों में सन्त सधना हैं जिन्हें कताई 
जाति का वताया जाता है। इनका एक पद आदियश्नन्य में संगृहीत है। अनुमाव 
किया जाता है कि यह नामदेव के समकालीन थे । फिर नाई जाति के भक्त सेन 
या सेना हैं जिनके विषय में दो प्रस्िद्धियाँ प्रचलित हैं । एक के अनुसार तो वे बीदर 
के राजा के यहाँ नियुक्त थे और सन्त ज्ञानेश्वर के शिष्यों में ये और दूसरी के 
अनुसार वे वाँधवगढ़ के राजा के नौकर थे और स्वामी रामानन्द के शिष्यों में 
एक थे। दोनों प्रसिद्धियों के पक्ष में कुछ-न-कुछ प्रमाण मिल जाते हैं। इसके भराठी 
भाषा में लिखित पद प्राप्त हुए हैं और एक हिन्दी पद आदिय्रन्य में भी संगृहीत 
है। सम्भवतः ये दक्षिण से चलकर उत्तर में रामानन्द के सम्पर्क में आये थे। 
इनकी कुछ फुटकर बानियाँ हिन्दी और मराठी में प्राप्त होती हैं । इन्हीं के समागे 
पीपाजी नाम के भक्त भी रामानन्द के शिष्पों में गिने जाते हैं। डावटर फर्कुहर 
अनुसार इनका जन्म 482 ई. है, किन्तु कतिघम ने गागरौन राज की वंधार्वर्त 
के अनुसार यह समय 47-42 ई. माना है। मेवाड के इतिहास से पता चलता 
है कि ये राणा कुम्भा के समकालीन थे (48-68 ई.) । इनके भजमनों में कवीर 
का नाम बड़े प्रेम से लिया गया है। इससे जान पड़ता है कि ये अवस्था में कबीर 
से छोटे थे। फिर, राजस्थान के टोंक इलाके के धुअनगाँव में उत्पन्त धता भगग 
मामक जाट जाति के सन्त भी रामानन्द के शिष्य बताये जाते हैं। भेकालिफ 
इनका जन्म सन्‌ 472 ई. ठहराया है । इनके भजनों में कबीर, सेन, रैदास 
पीपाजी का नाम आता है जिससे पता चलता है कि थे उनसे परवर्त्ती होंगे। 
'गुरुप्रन्थताहब' मे इनके चार पद संगृहीत हैं। रामानन्द के शिष्य कहे जातेवाले 
शिष्यों में थे लोग निर्गुण-भावधारा के भक्त हैं। सगुण-भावधा रा के भवतों की चर्चा 
अवसर आने पर की जायेगी। 

बावरी साहिबा »र उनका सम्प्रदाय : बावरी साहिदवा द्वारा प्रवत्तित 
बावरी सम्प्रदाय के सन्त भी अपना सम्बन्ध स्वामी रामान-द से जोड़ते हैं। सम्प्रदाय 
की अनुश्रतियों के अनुसार वावरी साहिबा मायानन्द की शिष्या थीं और मायावनर 
रामानन्द के प्रशिष्य और दयानत्द के शिप्प थे। इस प्रकार यह सम्प्रदाय भी 
अपना सम्बन्ध सुप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द के साथ जोड़ता है। दमातन्द ओर 
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भायानन्द दोनों ही गाजीपुर जिले के पटना गाँव के निवासी बताये जाते हैं, परन्तु 
इनकी कोई रचना प्राप्त नहीं हुईं। बावरी साहिश अकबर की समकालीना थी 
और अच्छी कविता लिख लेती थी। यह बावरी नाम सम्भवतः भगवरत्मम मे 
मस्त रहने के कारण पड़ा था। एक संर्वया में इस ओर आशय भी किया गया है: 
बावरी रावरी का कहिए मन है के पतंग भरे नित भाँवरी । 
भाँवरि जानहि संत सुजान जिन्हें हरि रूप दिये दरसावरी। 
साँवरी सूरत मोहनी मूरत, देकर ग्यान अनंत लखावरी। 
खाँवरी सौंह तिहारी प्रभू गति रावरी देखि भई मति बावरी । 
स्पष्ट ही भाषा पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। दुर्भाग्यवश इनके केवल दो 
ही पद प्राप्त हुए है। इनके शिप्य संत वीरू साहब भी अच्छे कवि थे। दुर्भाग्यवश 
इनकी भी बहुत कम रचनाएं प्राप्त हुई हैं। 
कमाल : इसी प्रकार कमाल भी कबीर साहब के पुत्र बताये जाते है और यह 
प्रसिद्ध है कि जब उनसे कबीर सम्प्रदाय की स्थापना की बात कही गयी थी तो ये 
राजी नही हुए और कबीर के दुनियादार बेलीं ने खिन्‍्न होकर कहा था : 
बूड़ा वंश कबीर का जो उपजे पुत कमाल ।' 
इनके नाम पर चलनेवाले कुछ पद संग्रह-प्रस्थों में मिल जाते है। परन्तु इनकी 
प्रामांणिकता के विपय में कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है। इव पदी में 
वारकरी सम्प्रदाय के भक्तों के प्रति इनकी निष्ठा प्रतीत होती है। इनकी समाधि 
भगहर में कबी रजी की समाधि के पास ही है । 
दादुदघाल : राजपूताना के प्रसिद्ध सन्‍्त दादृदयाल (544-602 ई.) 
का सम्बन्ध कमाल से जोड़ा जाता है। इनका जन्म-स्थान अहमदिवाद बताया 
जाता है, परन्तु अहुमदाबाद में इनका कोई स्मारक नही मिलता । कुछ लोग इन्हे 
ब्राह्मण वंश में उत्पन्त बताते हैं और कुछ लोग धुनिया वंश में। पं. सुधाकर 
दिवेदी ने इनको मोची वंश में उत्पतन बताया था। धुतियावाली श्रसिद्धि अधिक 
प्रामाणिक जान पड़ती है। बंगाल के थाउल् सन्तों में प्रसिद्ध दादु-वन्‍्दना के एक 
पद के आधार पर आचार्य क्षितिमोहन सेन ने अनुमान किया है कि इनका शाम 
दाऊद था जो बाद में चलकर दादू हो गया ! इनके सम्प्रदाय में यही विश्वास किया 
जाता है कि ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्त हुए थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
) वर्ष की अवस्था में किसी अज्ञात सन्त से इन्हे दीक्षा श्राप्त हुई और 8 वर्ष 
में इनका फिर से साक्षात्कार हुआ। सम्प्रदाय में इस अज्ञात गुढ का नाम डुदेढन 
या वृद्धानन्द बताया जाता है। तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने सॉगर + ब्रह्म 
सम्प्रदाय की स्थापना की । इनके दो पुत्र यरीबदास और मिसकोनदास थे, नि 
गरीबदास अच्छी कविता करते थे । 7584 ई. में, कहते हैं कि, स्रप्राद्‌ अकबर 
ने दाहू को फतहपुर सीकरी में बुलाकर सत्संग किया था जो चालीम दिन तक 
चलता रहा । 
सरट--त 8 - कल 5 ५ आओ ऊतक दो द्विप्यों सन्ददारा और 
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जगन्मदास ने 'हरड़े बानी' माम्म देकर किया था, फिर रज्जवजी मे 'अंग वन्धु' 
नाम देकर इसका नये सिरे से सम्पादन किया । दादू की बाणियाँ अपने सहज-्मधुर 
गुणों के आकर्षण के कारण बराबर लोकप्रिय बनो रहीं। स्व. महामहोपाध्याय 
प॑, सुघाकर द्विवेदी, रामसाहा चन्ठिफ्गप्रसाद त्रिपाठी, राय दलगंजन सिह, 
आचाये क्षितिमोहन सेन आदि विद्वानों ने समय-समय पर इन वाणियों का सम्ता- 
दन किया है। इधर हाल में स्वामी मंगलदास के सम्पादकत्य में उन वाणियों का 
एक सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित हुआ है। दूमरी रचना 'काया वेलि' है जिसमें 
साढ़े तीन सौ से अधिक पद हैं । 
दादू का व्यक्तित्व और साहित्य : दादू तुलसीदास के समकालीव ये। दे 

कवीरदास के मार्ग के अनुगामी थे । उनकी उक्तियों में बहुत-कुछ कवीरदास कौ 
छाया है। फिर भी वे बही नही थे जो कवीरदास थे। सम्भतवः समाज के निचले 
स्तर से उनका भी आविर्भाव हुआ था, जन्मगत अवहेलना को लेकर इसका भी 
विकास हुआ था, पर उस युग तक कबीर या प्रवत्तित निर्मुणमतवाद काफी लोक 
प्रिय हो गया था । नीच कही जानेबाली जातियों में उत्पन्न महापुरुषों ने अपनी 
प्रतिभा और भगवर्निष्ठा के बल पर समाज के विरोध का भाव कम कर दिया 
था। दादू ने शायद इसीलिए परम्परा समागत उच्च-नीच विधान के लिए उत्तर 
दायी समझी जानेवाली जातियों पर उस तीव्रता के साथ आक्रमण नहीं किया 
जिसके साथ कबीर ने किया था। इसके सिवा उतके स्वभाव में भी कबीर के 
मस्तानेपन के बदले विमयमिश्रित मधुरता अधिक थी। सामाजिक कुरीतियाँ, 
धामिक रूढ़ियों और साधना-सम्बन्धी मिथ्याचारों पर आघात करते समय दाई 
कभी उग्र नहीं होते । अपनी बात कहते समय वे बहुत नम्न और प्रीत दिफते है। 
अपने जीवनकाल में ही वे इतने प्रख्यात हुए ये कि सप्ाट्‌ अकबर ने उन्हें सीकरी 
में बुलाकर चालीस दिन तक निरन्तर सत्संग किया था, फिर भी दादू के पदों हे 
अभिमान के भाष बिल्कुल नहीं हैं। उन्होने बराबर इस बात पर जोर दिंयों 
कि भवत होने के लिए नम्न, शोलवान, अफलाकांक्षी ओर वीर होता चाहिए | 
कायरता उनके निकट साधना की सबसे बड़ी शत्रु है। वही साधक हो सं्कता 

जो वीर हो, सिर उतारकर रण सक्रि। कबीर (क--बीर) अपता सिर कार्टक 
('क' अक्षर छोड़कर) ही वीर हो सके थे। जो साहस के साथ मिथ्याचार की 
विरोध नही कर सकता बह वीर भी नही, वह वीर साधक भी नहीं। दादू के ई+ 

(, दादूदयाल के मुद्रित प्रग्य--(।) पदसंग्रह, ब्रह्मविद्या प्रचार का्यलिय, लाहौर; (2) दाह 
दयाल की बानी, का, ना. प्र. सभा, 905; (3)--को बानो, चन्द्रिकाप्रताद द्विपाठी, 
अजमेर, 905; (4) - की|वामी, देलवेडियर, इसाहाबाद 98; (5)--के शब्द, छध 
कर द्विवेदी, ना. प्र. सभा, बनारस, 907; (6)--की धाथियाँ, खानाएुए ]98 
(7]--हूवछल, राष््रारनपुर, 925; (8)---की बानी, स्वामी मद्भुलदासजी, अयउ॥ 


95; (9-नरंगाक्षरों मे बेंगला अनुवाद के साथ (क्षितिमोहन सेन), शान्ति): 
4934 | 


हिन्दी साहित्य : उसका उदुभव श्लौर विकास / 339 


कयन का बेढंगा अर्थ करके वाद के उनके शिष्यों का एक दल (नागा) केवल लड़ाकू 
ही रह गया। 
कथी र की भांति दाद ने भी रूपकों का कही-कही आश्रय लिया है, पर अधिक 
नहीं । अधिकांश में उनकी उक्तियाँ सीधी और सहज ही समझ में आ जाने लायक 
होती है। उनके पदों मे जहाँ निर्गुण, मिराकार, निरंजन को व्यक्तिगत भगवान्‌ 
के रूप में उपलब्ध किया गया है वहाँ वे कवित्व के उत्तम उदाहरण ही गये है। 
ऐसी अवस्था में प्रेम का इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि बरबस 
सूफी भावापन्न कवियीं की याद आ जाती है। सूफियों की भाँति इन्होने भी प्रेम 
को ही भगवान्‌ का रूप और जाति बताया है| विरह के पदों में, सीमा का 
असीम से मिलने के लिए तड़पना सहृदय को मर्माहत किये बिना नहीं रह 
सकता । 
भाषा उनकी यद्यपि पश्चिमी राजस्थानी से मिली हुई परिमाजित हिन्दी है 
तथापि उसमें गजब का जोर है। स्थान-स्थान पर प्रकृति का जो वर्णन उन्होंने 
किया है, वह देखने ही योग्य है। भाषा में किसी प्रकार का काव्यमुण आरोप नही 
किया गया, छन्दों का नियम प्रायः भंग होता रहता है, फिर भी अपने स्वाभाविक 
वेग के कारण वह अत्यन्त प्रभावजनक हुई है। 
कबीर की भाँति दादृदयाल भी जिन पाठकों की उद्देश्य करके लिखते हैं, वे 
साधारण कोटि के अशिक्षित आदमी है। उनके योग्य भाषा लिखने में दादू को 
स्वभावतः ही सफलता मिली है; क्योकि वे स्वयं भी कोई पण्डित नहीं थे, और 
जो कुछ कहते थे, अनुभव के वल पर कहते थे | उनके पदों मे मुसलमानी साधना 
के शब्द भी अधिक प्रयुक्त हुए है। वे स्वयं जन्म से मुसलमान हों या न हों, मुस्लिम 
उपासना-पद्धति के संसर्ग में आ चुके थे, फिर भी उनका मत अधिकवर हिन्दू 
भावापन्न था । कबीर के समान मस्तमौला न होने के कारण वे प्रेम के वियोग 
और संयोग के रूपको में वैसी मस्ती तो नहीं ला सके हैं, पर स्वभावतः सरल और 
निरीह होने के कारण ज्यादा सहज और पुरअसर बना सके हैं । कबीर का स्व- 
भाव एक तरह के तेज से दृढ़ था, ओर दादू का स्वभाव नम्नता से मुलायम | 
कंवीर के लिए उनका स्वभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ; क्योकि उन्हें अपने रास्ते 
के बहुत-से झाड़-झंखाड़ साफ करने ये । दादू को मैदान बहुत-कुछ साफ मिला 
था और उसमे उनके मीठे स्वभाव ने आश्चयेजनक असर पैदा किया। यही कारण 
है कि दादू को कवीर की अपेक्षा अधिक शिप्य और सम्मानदाता मिले। पर 
जीवन में कही भी दादू कवीर के महत्त्व को न भूल सके और पद-पद पर कवीर 
का उदाहरण देकर साधना-पद्धति का निर्देश करते रहे । 
सुन्दरदास तथा अन्य शिष्य; दादू के शिष्यों में सुन्दरदास सर्वाधिक 
शास्त्रीय ज्ञानसम्पन्न महात्मा थे । बहुत छोटी उमर में उन्होंने दादू का शिष्यत्व 
ग्रहण किया था। बाद में काशी में आकर बहुत दीघंकाल तक शास्त्राभ्यात्त किया * 


हब 


था । इसका परिणाम यह हुआ था कि उनकी कविता के बाह्य उपकरण 


हाओ 


>> झे 


हि 
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शास्त्रीय दृष्टि से कर्थचित्‌ निर्दोष हो सके थे, पर वक्तव्य वियय का स्वाभाविक 
वेग, जो इस जाति के सनन्‍्तीं की सबसे बड़ी विशेषता है, कम ही गया। विपय 
अधिकांश में संस्कृत ग्न्यो से संगृहीत तत््ववाद है जो हिन्दी कविता में नयी चीज 
होने पर भी शास्त्रीय ज्ञान रखनेवाले सहृदयों के लिये विशेष आकर्षक नही 
है। छत्नबन्ध आदि प्रहेलिकाओं से भी उन्होंने अपने काव्य को सजाने का प्रयात्त 
किया है। असल में धुन्दरदास सन्तों में अपने बाह्य उपकरणों के कारण विशेष 
स्थान के अधिका री हो सके हैं। फिर भी इस विधय में तो कोई सन्देह नहीं कि 
शास्त्रीय ढंग के वे एकमात्र निर्मुणिया कवि हैं । 

सुन्दरदास का अनुभव विस्तृत था, देशदेशान्तर घूमा हुआ था। जब कमी 
वेदान्त का तत्त्वश्ञान छोड़कर ये अन्य विपयों पर लिखते थे, तब निस्सन्देह रचता 
उत्तम कोटि की होती थी। कुछ लोगों का अनुमान है कि सुर्दरदास एकमात्र ऐसे 
निर्मुणिया साधक थे, जिन्होने सुशिक्षित होने के कारण लोक्र्म की उपेक्षा नहीं 
की है। लेकिन यह भ्रम है। कबीर, दादू आदि सस्तों ने पतित्रता के अंगों में पर्ति 
ब्रता धर्म का खूब बखान किया है। साधना में भक्त को भी इस ब्रत का पालन 
करने का विधान किया है और वीरों का सम्मान तो दादू से अधिक अन्यत्र दुर्लभ 
ही है। दादू फे 52 मुख्य शिष्य बताये जाते हैं। उनके पृश्र गरीबदास (8579" 
636 ई.) इन्ही के शिष्यों में है। जनगोपालजी में 'दादु की जत्मसीला में 
और राघवदास ने अपने 'भवतमाल' में इन्हें दादू का पुत्र कहा है। परन्तु गरीब" 
दासजी की वाणियों के सम्पादक स्वामी मंगलदास का मत है कि ये दादुदयाल के 
पुत्र मही बल्कि पोष्य पुत्र थे; क्योंकि अपनी वाणियों मे इन्होंने दाहू को ग्रह ही 
कहा है, पिता थक जनक नही । इनकी वा णियों में अनभय प्रवोध साथी, 
और पद हैं। दादू के थ्िष्यों में 'सर्वेद्भ बावनी' के लेखक भीखनजी भी अपनी 
रचनाओं के लिए विश्यात है। रज्जवजी ने अपनी 'सर्वगी' में और जयलापजी ने 
गुणगंजनामा' में एक वाजिदजी नामक दादु के शिष्य की चर्चा की है, नि तकी 
थोड़ी-सी रचनाएँ प्राप्त हैं । 

दादू के साहित्यिक झिष्य : पर साहित्यिक दृष्टि से दादू के शिष्यों में सर्वा- 
घिक उल्लेस्य तीन ही हैं---रज्जयजी, जगव्ताथजी और सुल्दरदास। इनमें भी 

रज्जबदास विश्चय ही दादू के शिप्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पलत है 

थे। उनकी भाषा में भी राजस्थानीपन और मुसलमानीपन अधिक है, तथाकथित 
शास्त्रीय काव्यगुण का उत्तमें अभाव है, फिर भी एक आश्चर्यजनक विचा र-प्रौड़त/ 
वेगवत्ता और स्वाभाविकता है। और लोग जिछको कई पद में कहते हैं, रज्जब 
उस तत्त्व को सहज ही छोटे दोहे में कह जाते हैं। उनके ववतव्य विषय भी वही 
हैं जो साधारणतः निर्मुण भावापन्त्र साधकों के होते हैं, पर साफ और सहज 
अधिक । 

दाहृदयाल की शिष्प-परम्परा में और भी अनेक सन्त हुए जो कविता करते 
थे, पर उनकी /कृबिता' कविता का स्थान नही पा सकी । जयजीवत साहब ई 


हिन्दी प्ताहित्य: उसका उद्भव और विकास / उबी 


परम्परा में हुए थे जिन्होंने सतनामी सम्प्रदाय चलाया। इनकी 93 बातियाँ भी 
साधारण कोटि की हैं । 
जम्मनाथ : विस्नोई सम्प्रदाय के संस्थापक जम्भनाथ (45- 535 ६.) 
जोधपुर के नागौर इलाके के पयाप्तर गाँव के रहनेवाले थे। इनकी रचनाओं में 
योग, अजपाजाप भादि बातों की प्रधानता है । 
विगाजो ; मध्यप्रदेश के वड़वानीप्रदेश के खूजर गाँव में सन्‍त सिस्राजी 
(59-59 ई.) का जन्म हुआ था। ये भामागयढ़ के राजा के प्रवाहक थे और 
एक रुपया वेतन पाते थे । एक बार मनागी रजी के भजनों को सुतकर उनकी ओर 
माकृष्ट हुए । इनकी रचनाओं का एक छोटा-सा संग्रह खण्डवा से प्रकाशित 
हुआ है । 
हरिदास निरंजनी : श्री हरिदास निरंजनी (सोलहवी शताब्दी का उत्तरार्द्ध 
ओर सत्रहवीं का पूर्वाद्धें) निरंजनी सम्प्रदाय के संस्थापक थे। ये कई सम्प्रदायों 
में दीक्षित होकर नाना प्रकार की साधनाओं का अनुभव कर चुके थे। पहले ये 
दादू के शिष्य प्रागदास (मृत्यु [63 ई.) के शिष्य थे, फिर कबीरपन्‍्थ की ओर 
भाकृष्ट हुए और अन्त में नाथ सम्प्रदाय में प्रविध्ट हुए। इसके बाद इन्होंने 
निरंजनी सम्प्रदाय की स्थापना की । इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि ये डिण्डवाड़ा 
के क्षत्री थे। 43 वर्ष तक गृहस्थ रहकर नाथ सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। सन्‌ 
643 ई. मे इनकी मृत्यु बतायी जाती है। श्री हरिष्ठु्षजी ने इनकी रचनाओं 
का सम्पादन किया है। इनके शिप्य-प्रशिप्यों में कई अच्छे साहित्यिक ही गये है ! 
ये स्वयं भी अच्छी कविता लिख लिया करते थे । इनकी रचनाओं का एक नमूना 
यह है : 
सखी हो मास दसंत विराज॑। 
गोपी ग्वाल घेरि गोकुल- में वेणु मधुर ध्वनि बाजे। 
भागे सुरत पाँच तग गुथ्या, मन मोत्री मधि आया | 
विकेसत कमल परमनिधि प्रमटत हरि कूँ हार चढ़ाया ! 
गरव गुलाब चरणतल चुरिया, अगर अबीर खिड़ाया । 
परमल प्रीत परसि परि पूरन विंबु में प्राण समाया । 
अंक तालि निहचल नव निरभय ए कोतुहत्र भारी । 
जन हरिदास आनंद निज नगरी, खेले फाय मुरारी । 


सिख गुरुओं का साहित्य 


गुर नावकदेव : मध्ययुग के जिन महात्माओं ने भारतीय घर्में-साधना और 
समाज-व्यवस्था को गम्भीर भाव से प्रभावित किया हे उनमे गुर नानकदेव का 
स्थान प्रमुख है। इनका जन्म सं. 4526 (469 ई.) की अक्षय तृतीया की पंजाब 
के राईभोई के तलवण्डी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकातासाहेव कह- 
लाता है और पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ गया है। इनका स्वर्गवास सं. 595 
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अर्थात्‌ )538 ई. में हुआ था। ये परवर्ती मध्यकाल के अत्यन्त प्रभावशाली घिखे 
सम्प्रदाय के मूलप्रवत्तेंक हैं। दी कारणों से यह सम्प्रदाय हिन्दी साहित्य में बदल 
महत्त्वपूर्ण स्थान अ्रहण करता है। प्रथम तो यह कि सिय-परम्परा में नातकदेव 
के धाद नौ और गुरु हुए हैं | इन दरसों गुरुओं ने न केवल स्वयं भवितमाव के भजव 
लिसे है, वल्कि सम्प्रदाय के अन्य भक्तों को भी इस प्रकार की साहिंत्यसेवा हें 
लिए प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार आत्मवल और चारित्य-घुद्धि की प्रेरणा 
देनेबाले साहित्य की राजेना करके इन शुरुओं ने हिन्दी को अगूल्य निधि दी है। 
दूसरा कारण यह है कि जब दसवें गुर गोविदर्सिह ने गुर-परम्परा समाप्त की तो 
उन्होंने उसके स्थान पर 'गुरुग्रन्थसाहव को प्रतिप्लित फिया। इस महान प्रसव 
का सम्पादन बड़े परिश्रम के साथ किया गया । इसमें दसों गुरुओं की वाणियाँ तो 
संगृहीत हैं ही, नानक के पुर्वेवर्ती अन्य सस्तों की भी वाणियाँ परिथ्ष मपूर्वक संगृहीत 
हुई हैं। 'गुरुप्रन्यप्ताहब' में जो वाणियाँ संयृहीत हुई हैं उनको बड़े यल से तुरनित 
रखा गया है। उसके एक अक्ष र या मात्रा का भी इधर-उधर नहीं हुआ है। ई# 
प्रकार इस सम्प्रदाय के गुरुओं ने प्राचीमतर सन्‍्तों की वाणियाँ हमें दी हैं, एव 
हिन्दी साहित्य का विद्यार्थी आज निश्चिन्त होकर कह सकता है कि आज से वार 
सो वर्ष पहले नानक-यूर्व सन्‍्तों को वाणियाँ किस रूप में प्रचलित थीं! 'गुरुएट- 
साहब' केवल घरमंसाधकों के लिए ही परमनिधि नहीं है, वह हिन्दी साहित्य क 
विद्याथियों के लिए भी अपूर्वे रल-भण्डार है। इस ग्रन्थ में गुरु मानकदेव 
वाणियां भी संगृहीत हैं । 

आदिय्रन्थ के अन्तर्गत महल्ा मामक प्रकरण में मानकदेव की वाणियाँ हैं ओर 
शब्द अर्थात्‌ गेय पद, तथा सलोक (श्लोक) अर्थात्‌ दोहाबद्ध साखियाँ मिलती हैं। 
इनके अतिरिक्त इसमें गुरु मावकदेव की अन्य रचनाओं--'जपुजी', 'आसादीवार * 
“रहिरास' और 'सोहिला--का भी संग्रह है 

इसकी विश्येषता : गृद सानकदेव के भजनों में मिरीह भवित-निर्भर से ही 
जीवन प्रतिफलित हुआ है। विचारों में उतका सत कवी र आदि निर्भुणियां सन्तों 
मत से मिलता-जुलता है, लेकिन न तो इन भजनों में कबीर का अव्खड़े है 
न खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति । नानक कबीर की भांति समाज के तिचले स्तर 
नहीं आये थे, इसलिए उनकी उक्तियों मे भुक्तभोगी की तीत्ता नहीं है। अर 
सहज, उदार भाव ही उनकी उक्तियों का प्रधान आकर्षण है । जाति-पाँतिं, 
छुआछूत और वाह्मचारों के श्रति आऋुमण का भरव॒उनकी उ्ितयों में भी है! 
किन्तु यह भाक्रमणं प्रधान रूप से बौद्धिक है, कबीर के समान अनुभूतिजन्य नही है 
विनय और मृदुता मे उनकी तुलना भक्तवर रैदास के साथ की जा सकती है। पर 
यदि उनके भक्तों की त्याग-भावना, दु.ख बर्दाश्त करने की शक्ति और अपार धम 
को देखा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि जैसी अद्भुत ग्रेरणादायिनी शर्वित इनकी 
वाणियों ने दी है, वैसी मध्यथुग के किसी अन्य सन्त को वाणियों ने नहीं दी हैं। 
इतिहास साक्षी है कि सिख भफ्तों को दीवार में चुन दिया गया है, फाँसी पर 
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लटका दिया गया है ओर जितनी प्रकार की अमानुपिक पीड़ाएँ दी जा सकती हैं सब 
दी गयी है और फिर भी इन भक्तों ने निराशा या पराजय का भाव नही दिखाया। 
जिन वाणियों से मनुष्य के अन्दर इतना बड़ा अपराजेय आत्मवल और कभी 
समाप्त न होनेवाला साहस प्राप्त हो सकता है, उतकी महिमा निस्सन्देह अतुल- 
मीय है। सच्चे हृदय से निकले हुए भक्त के अत्यन्त सीधे उद्गार ओर सत्य के 
प्रति दृढ़ रहने के उपदेश कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, यह नानक की वाणियों 
में स्पष्ट कर दिया है! इनकी भाषा में किसी प्रक/र का घुमाव या जटिलता नहीं 
है। बहुत ही सीधी-सादी भापा और बहुत ही निर्मल प्रतिपादन-शैली --यही 
नानक की रचनाओं की विशेषता है। उनकी निरीहता मे कोई हीनता-प्रन्थि नहीं 
है, विरुद्ध पड़तेवाले विचारों के प्रति कोई हिंसा का भाव नही है, और जो लोग सत्य 
मार्ग से विचलित है उनके लिए धृणा का भाव भी नही है। उनकी सभी वाणियों 
में एक बात प्रमुख रूप से आयी है--जो भी सुनना चाहे उसे वे सुना देना चाहते हैं 
कि ऐ मनुष्य, तुझे बड़े पुण्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, उसे ब्यर्थे के 
मिथ्याचारो में फेंसकर यों ही न येंवा दे : 
रण गंवाई सोइ के, दिवसु गवाइआ खाई । 
हीरे ज॑सा जनमु है, कठड़ी बदले जाइ | 
जीवन की सार्यकता वे भगवान्‌ के नामस्मरण और निरन्तर ध्यान में मानते थे। 
जिसे यह महान्‌ तत्त्व प्राप्त ही गया है उसके लिए किप्ती भी अन्य तत्त्व की 
आवश्यकता नही है । और सारी वातें मौण हैं, मुझय है भगवान्‌ का भजन । द्सो 
परम तत्त्व को पाने के कारण संसार की समस्त पीडाएँ और यातनाएँ विफल हो 
जाती हैं। नानक और उनके अनुयायियों ने इस परम सत्य को पा लिया था । 
शेख फरोद: नानक के समकालीन और अनुवर्ती सन्तों में कुछ का नाम 
साहित्यिक इतिहास में भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है । इनमे शेय फरीद हैं 
जिनका दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहीम शाह बताया जाता है। इनके 30 
सलोक (दोहे) और चार पद सिखों के आदिग्रन्य मे समृहीत है। 30 दोढों में से 
8 तो विभिन्‍न गुरुओ के साथ फरीद के सवाद के रूप में हैं और बाकी 42 
उनके रचित जान पड़ते हैं। इधर पंजाबी साहित्य के आलोचकों में यह वियाद 
छिड़ा हुआ है कि शेख फरीद कौन थे | कुछ लोग तो उन्हें बारहवी-तेस्हदी 
शताब्दी के शेय फरीदुद्दीन (मसूद गंज-ए-शकर) मानते हैं और बुछ दूमरे सोग 
इन्हे शेख इव्राह्वीम से अभिन्‍न समझते हैं। शेय फरीद के शिष्प-प्रद्धिप्यों द्वारा 
सुरक्षित साहित्य में इन सल्लोकों को न देखफर पंजाबी साहित्य के आंतोगां ने 
इनकी प्रामाणिकता के विषय में सन्रेद उपस्थित झिया है, लेकिन संवादमुतक 
उक्ति-शत्युकितियों के द्वारा स्पष्ट है कि 'गुरप्रस्पसाट्व” के सम्पादको ने इतरो गुर 
नानक और परवत्ती युस्ओं का समकालीन ही रामझा घा। पंजाद के याहर क्भी 
इस प्रकार का वाद-विवाद नही सुना गया; वयोहि टिस्दी साहि्य के मालोबक 
पह बरावर ही विश्वास करते रहे है शि 'गुरप्रस्पमाट्व! बाते शेय फरोद शादरा 
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फरीद से भिन्‍न थे। इस विश्वास का कारण मेकातिफ साहब का वह बयान है 
जिसमें उन्होंने 'पुलास।तु तवारीय' के आधार पर इनका मृत्युकाल 960 हिजरी 
अर्थात्‌ [548 ई. दिया है। ये वारहवीं-तेरहवीं शताब्दोवाले बावा फरीद की 
परम्परा में पड़ते हैं, इसलिए फरीदसानी कहलाते थे । यही जब पराकपत्तन में रहते 
थे तो शेख इब्राहीम कहलाते थे ! कहते हैं, दो वार गुर नानक इनसे मिल्रें थे ! 
गुर शेख के सलोकों और भजनों में शरीर वी नश्वरता और भगवान्‌ के भजन की 
उपादेयता के उपदेश हैं। कबीर आदि सनन्‍्तों में जो लौकिक शैली में पारलौकिक 
प्रेम को व्यक्त करने का प्रचलन है, वह फरीद के सलोकों में भी मिलता है। बड़ी 
आसानी से ऐसे सलोकों की तुलना 'ढोला-मारू' के दोहों में पाये जानेवाले शंगारी 
दोहों से की जा सकती है। एक उदाहरण यह है : 
काग्रा करंग ढढोलिया, सगला खाइया माँसु । 
ए दुई नयना मति छुअहु, पिव देखनु की आसु ॥ 
वस्तुतः उस काल के लोकिक प्रेम-काव्यों को इत सन्‍्तों ने कौशलपूर्वक भगवेदू- 
विपपक्‌ बना दिया है | कवीर के नाम पर मिलनेवाते अनेक दोहे 'ढोला माह में 
पाये जाते है। इनकी व्याख्या यही है कि इस प्रकार के लौकिक प्रेम के दोहे 
पश्चिमी भारत में उत दिनों प्रचलित ये, सन्‍्तों ने इनकी स्लोकप्रियता देखकर 
उन्हें इस प्रकार मोड़ते का प्रयत्त किया कि वे भगवदू-विषयक वन यगगे । 
शुरु प्रंगंद : सिख गुरओं में गुरु अंगद (जन्म 504 ई.) अच्छे कवि हुए है 
यह पहले भवित के उपासक थे, बाद में किसी से आसादीवाद की कुछ सुन्दर 
पक्तियाँ सुनकर ग्रुरु नानक के प्रति अनु रक्त हो गये और उनके शिष्य हो गये! 
इन्होंने ही गुर नावक की रचनाओं को एकत्र कराया, गुरुमुबी अक्षरों का संस्कार 
किया और लंगर द्वारा अतिथि-सत्कार की प्रथा चलायी । आविग्रन्य में इनके कुछ 
सलोक या दीहे संयृहीत हैँ | इनकी रचनाओं में सदाचार, भगवत्मेम और गुरुभकिति 
का भाष है । इनको मृत्यु सं. 609 अर्थात्‌ 4548 ई. में हुई । जल 
गुरु अपरदास : तीसरे गुर अमरदास (479-4574 ई.) भी पहले वेप्णव 
थे और बाद में गुरु अंगद की कन्या से (जो उनके भवीजे से ब्याही हुई थी) गुर 
मानक का एक पद सुनकर उनकी ओर आक्ृष्ट हुए और ग्रुरु अंगद की सेवा से 
उपस्थित हुए । गुरु अंगद के समान ही यह भी बड़े विनीत और मधुर स्वभार्त क्के 
थे | इनकी रचनाएँ भी 'गुरुग्रन्थसाहब' में संगृहीत हैं जिनमें रामनाम की मेहिंम, 
गुर का महत्व और अहंकार की अनर्थकारिता प्रकट हुई है । 
गुर रामदास : चौथे गुरु रामदास (8574-58] ई.) की रचनाएँ भी 
आदिग्रन्य के चौथे महला में संगृहीत हैं ॥ इनकी रचनाओं की संख्या अधिक जान 
पड़ती है। इनकी रचनाओं में कान्ताभाव के भजन है जो कभी-कभी सूरदास आदि 
सख्य और मधुर भाव के उपासकों की रचनाओं के साथ तुलनीय ही सकती हैं। 
' इनमें तन्‍्मयता और आत्म-समर्पण के भाव भरे पड़े हैं; उदाहरणार्थे, 
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आनन्दधन : सन्नहवीं शताब्दी में आनन्दघन नाम के एक जैन सन्त कवि हो 
गये है जिनकी कई पुस्तकें (जैन धर्म-सम्बन्धी) भ्राप्त हुई हैं। ऐसा जान पड़ता है 
कि अन्तिम वयस में ये निर्गुण मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए थे । 'आनन्दघन चोवीसी' 
और 'आनन्दघन बहोत्तरी' में इपी निर्गुण भाव के भजन है । परन्तु इन दोनों मे ही 
भौर सस्तों की भी वाणियाँ मिल गयी है । 

मलूकदास : मलूकदास नाम के एक सन्त (]574-682 ई.) हुए हैं जिनकी 
गदियाँ कड़ा जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, नेपाल और काबुल तक में स्पापित 
हुई थीं। इनकी दो पुस्तक 'रत्तखान' और 'ग्यावबोध' पहले से प्राप्त हैं । प्रसिद्ध है 
कि इन्होंने नो पुस्तकों की रचना की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के डा, त्रिलोकी 
नाथ दीक्षित ने इनकी कई अप्रकाशित रचनाओं का पता लगाया है। वेलवेडियर 
प्रेस ने इनकी फुटकल वाणियों का एक संग्रह भी प्रकाशित किया है ।.इतकी रच 
नाओ में प्रायः वही सब बारें हैं जो अन्य सन्‍्त कवियों में लिखी हैं, यदि 
इनके सम्प्रदाय का तत्त्ववाद अन्य सम्प्रदायों के तत्ववाद से कुछ भिन्‍न है। भाषा 
में प्रवाह है और अन्य सन्‍्तों की भाषा के समान सधुक्कड़ी वृत्ति का आध्िवय 
नहीं है। 
मेक्षर अनन्य : सत्रहवी शताब्दी के मध्यभाग में अक्षर अनत्य नामक एक 
प्रतिभाशाली सन्त वर्त्तमान थे। ये पहले दतिया के राजा पृथ्वी चन्द के दीवान थे। 
इनका जन्म-स्थान दतिया राज्य के अन्तर्गत सेनुह रा गाँव बताया जाता है। विस 
झीकर ये साधु हो गये । योग और वेदास्त पर इनके कई ग्रस्थ प्राप्त होते हैं। रज- 
सोग', (विशञानयोग', ध्यानयोग', 'सिद्धान्तवोध', 'विवेकदीपिका', 'अनन्यप्रकाश' 
आदि इनकी पुस्तकें हैं । इनमें वे राग्यमुलक धर्म का उपदेश है और संस्ता रक्तागर में 
तरने के लिए योग और भजन का उपदेश है । 

सन्त तुरसी : निरंजनी सम्प्रदाय के सन्त तुरसीदास [सत्तहवीं शताब्दी) री 
रचनाएँ राजप्रृताने में चहुत प्राप्त होती है । इतकी रचनाओं में निरंजनी सम्प्रदाय 
की बातें कही गयी हैं; गुरु, साधु और भगवान्‌ की सेवा का उपदेश दिया गया है 
और मनुष्य जन्म को भजन के द्वारा चरिताथ करने की सलाह दी गयी है। 

सम्रहवी शताब्दी के अन्त में यारी साहब नामक मुस्लिम सन्त हुए, जिनकी 
“रत्नावली” नामक रचना से अध्यात्म-्योग और सनन्‍्त-साहित्य की अन्यान्य 
परिचित बातों का उपदेश है) उदाहराणाय॑, 

वाजत अनहद बाँसुरी तिरवेनी के तीर । 
राग छतीसो होइ रहे गरणत गगन ग॑ भीर ॥ 

धरथीदास पुलाल साहब : इसी समय विहार में घाया धरणीदास नामक 
सन्त हुए जिनकी 'प्रेम प्रयास” और 'रत्तावली” नाम की पुस्तक प्राप्त हुई हैं, फिर 
गाजीपुर जिले के बूला साहर हुए जिनकी कुछ फुटकल रचनाएं और 'शम्दसागर्र 
नामक ग्रन्य उपलब्ध हुआ है। अठारहयी शताब्दी के आरम्श “ क युल्लेशाह 
हुए, जिनके विषय सें प्रसिद्ध है कि ये पहने बसय के बाद मियाँ 
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मौर से मिलकर फकीर हुए। इनकी साधना-भूमि कयूर में थी। इनकी रचनाओं 
: में सूफियाना भाव है और भाषा में फारसी का मिश्रण है। इसी समय गाजीपुर के 
वसहर तालुका के सन्त गुलाल साहव हुए और वाराबकी जिले के सरधा गाँव में 
चन्देल वंश में उत्पनन जगजीवनदास हुए, जिन्होंने सतनामी सम्प्रदाय चलाया । 
इईलनदास, गरीबदाप्ष : इनके शिप्यों में सबसे प्रसिद्ध दुलनदास है जिनकी 
थोड़ी-सी वाणियां प्राप्त हुई है। फिर गरीवदासी सम्प्रदाय के प्रवत्तेक सन्‍्त गरीब- 
दास और विहारवाले दरियादास और मेवात के सन्त चरणदास हुए, जिनकी 
वाणियाँ सन्त-साहित्य के परिचित विपयों से ही भरी पड़ी है। इसी काल में शिव- 
नारायणी सम्प्रदाय के प्रवत्तक प्रसिद्ध सन्त शिवनारायण हुए । 
चरणदास : चरणदास की शिप्या दयाबाई और सहजोबाई भी अपनी रच- 
नाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दौनों हो अठा रहवी शताब्दी के उत्तराद्धे में वत्तेमान 
थी। इन दोनों महिलाओं की रचनाओं में गुरुभवित और भगवर्त्मेम का वर्णन है। 
सन्तमत में गतानुगतिकता : अठाहरवी शताब्दी के सन्‍्त-कवियों में मतानु- 
गतिकता की मात्रा बढ़ती गयी और सम्प्रदाय-स्थापना की स्पर्डदा उत्तरोत्तर चढ़ाव 
पर ही रही। जो सम्त-काव्य जगत्‌ के समस्त आउम्बरों को ध्वस्त करके सहज 
भगवत्मेम का पथ प्रशस्त करने का व्रत लेकर चला था, वह अन्त तक साम्पर- 
दायिक प्रतिद्दन्द्रिता, मिरथेंक प्रहेलिका-कीड़ा और व्यर्थ के शब्दजाल का शिकार 
हो गया। अठ्गरहवी शताब्दी के अन्त तक उसकी ऋन्‍्तिकारी भावता समाप्त हो 
गयी और वह भी अन्य निहित स्वार्थवाले मठों के समान, अपने ही बनागे हुए 
बत्धनों में क्मश: जकड़ता गया । जिन लोगो ने माया को ललकारने का साहस 
किया था, उनके अनुयायी भाया के घरौदों मे बन्द हो गये | आखिरी खेबे के सन्तों 
में भवित-भावना और धर्मंबुद्धि की मात्रा कितनी थी, यह बता सकना कठिन है। 
पर सहज मार्ग पर पड़ो रहनेवालो गन्‍्दगी को दूर करके सहज सत्य तक पहुंचने 
मार्ग प्रशस्त करने के लिए जिस श्रेणी के साहसिक मनोभाव की आवश्यकता 
होती है, वह क्रमशः क्षीण होता यया और इसीलिए वे ऐसे साहित्य को सृष्टि व 
कर सके जो भनुष्य को नया आज़ोक देता है और कठिनाइयों और विपक्तियों से 
जूझने की प्रेरणा देता है। यह साहित्य केवल शाब्दिक मायाजाल प्रस्तुत करता है 
भौर मनुष्य की स्वतन्त्र चिन्तन-शवित की रुद्ध करता है। कम सन्‍्तों की वाणियों 
में बंघी-सधी बोलियों के बाहर की बात भितेगी; सबमे एक ही वक्‍तब्य विषय, 
एक ही शब्दावली, एक ही शैली में बार-बार दुहराया गया है । कबीर, दादू और 
नानक की रचनाओ में जो वाजगी है बह यहां आते-आते समाप्त हो जाती है और 
सामाजिक भेगलभावना की जो तड़पन आरम्मिक रचनाओ में मिलती है, बह 
इैकाएक गायव हो जाती है। अठारहवी शताब्दी के अन्त तक आकर सन्तों कैश 
वान्तिकारों साहित्य केवल निरथेक रूढ़ियों और भाराधान्त पदावतियों की भूल- 
भूर्लया-भर रह जाता है। मल 
हाप्त का कारण : क्यों ऐसा हुआ ? अत्यन्त शब्निधाली मदात्माओं मैं 


348 / हजारोप्रसाद द्विवेदी प्रस्यावली-3 


उपदेश 'उत्साह के दवते ही' क्यों इस प्रकार निष्प्रभ हो गये ? यह प्रश्न केवल 
साहित्य के विद्यार्थी को ही विचलित नहीं करता, इस देश के समाजशास्त्र क्के 
विद्यार्थी को भी उलझन में डाल देता है। कबीरदास रूढ़ियों के प्रति विद्रोह करने 
की अपार शक्ति लेकर पैदा हुए थे, पर उन्ही के पतय के परवर्त्ती साहित्य का कया 
हुआ ? जिस धर्मवीर ने पीर, पँग्म्वर, ओलिया आदि के भजन-पूजन का निषेध 
किया था, उसी की पूजा चल पड़ी; जिस महापुरुष ने संस्कृत को कूपणल कहकर 
भाषा के बहते नो र को बहुमान दिया था, उसी की स्तुति में आगे चतकर संस्कृत 
भाषा में अनैक स्तोत्र लिखे ,गये और जिसने बाह्याचारों के जंजाल की भस्म कर 
डालने के लिए अग्नि-तुल्य वाणियाँ कही, उत्तकी उन्हीं वाणियों से माता वाहा- 
चारों की क्रियाएँ सम्पन्न की जाने लगीं। इससे बढ़कर आश्चर्य कया हो सकता 
है ? कबी रोपासना-पद्धति में सोने का, उठने का, बैठने का, दिशा जाते का, तुम्वी 
धोने का, हाथ मटियाने का, धोने का, दावून करने का, जल्ल में पैठने का, स्नान करने 
का, दर्पण करने का, चरणामृत देने और तेने का, जल पीने का, धर बुंदारते का. 
चुल्हे में आग डालने का, परसने का, मजेंचाने का तथा अन्य अनेक छोटे-मोटे कर्मों 
का मन्त्र दिया गया है; टोपी लगाने का, दीपक वारने का, आध्षत लगाने का, 
कमर कसने का, रास्ता चलने का सुमिरन दिया हुआ है। ये मस्त 'बीजक' आदि 
ग्रन्थों की वाणियों से लिये गये हैं। आवश्यकतानुसार उनमें धोडान्वहुत घटा-वईी 
लेने में विशेष संकोच नही अनुभव किया गया । नयी वाणियाँ भी जरूरत पड़ने पर 
थना ली गयी हैं। इस प्रकार दातून करने का मन्त्र यह है: 
सत्त की दातौन संतोप की झारी। 
सत्त नाम ले घस्ों विचारी। 
किया दातौन भेया प्रकास व 
अजर नाम गहों विश्वास। 
अमी माम ले पहुँचे आय। 
कहे कबीर सब लोक सिधाय। 
चुल्हे में आग देने का मन्त्र इस प्रकार है : 
चूल्हा हमारे चोहदे सब घर तपे रसोई । 
सत्त-सुकृत भोजन कर हम की छूत न होई । 
धारी परसने का मन्त्र : 
घंदत चौका कंचन थारी। हीरालाल पढुम की झारी। 
बहुत भाँति जेवनार बनाये । प्रेम श्रीति सो पारस कराये। 
सत सुहेला भोजन पायी। सत्त सुकृति सत्त नाम ग्रुसाई। 
बह कौन-सी वस्तु है जो अनुयायियों को अपने गुर के उपदेशों के धर तिद्भत 
चसने को बाध्य करती है ? यह कहता अनुचित है कि अनुयायी जान॑-यूमकर 
घमंगुय के यचनों की अवसमानना करते हैं, वस्तुतः अनुयायी धरमंगुर की श्रतिष्ठा 
बढ़ाने के लिए ही बहुध्रा गलत मार्ग प्रहण करते हैं। ये लक्ष्य की आ्राष्ति के लिए 
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ऐसे साधनों का उपयोग निश्सकोच करने लगते हैं, जो लक्ष्य के साथ मेल नहीं 
खाते और बहुधा उसके विरोधी होते है। हजरत ईसा मसीह अहिंसामार्म के 
प्रवत्तक थे; परन्तु उनकी महिमा संसार मे प्रतिष्ठित करने के लिए सौ-सौ वर्षो 
तक रक्त की नदियाँ बहती रही है। हमें इतिहास को ठण्डे दिमाग से समझना 
चाहिए। सचाई का सामना ईमादारी के साथ करना चाहिए। 
जब किसी महापुरुष के नाम पर कोई सम्प्रदाय चल पड़ता है तो आगे चल- 
कर उसके सभी अनुयायी कम बुद्धिमान ही होते है, ऐसी बात नही है। कभी- 
कभी शिप्य-परम्परा में ऐसे भी शिष्य निकल आते है, जो मूल सम्पदाय-प्रवत्तेक 
से भी अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। फिर भी सम्प्रदाय-स्थापना का अभिशाप यह 
है कि उसके भीतर रहनेवाले की स्वाधीन चिन्ता कम हो जाती है। सम्प्रदाय की 
प्रतिष्ठा ही जब सबसे बड़ा लक्ष्य हो जाता है तो सत्य पर से दृष्टि हट जाती है, 
प्रत्येक बड़े 'यथार्थ”! की सम्प्रदाय के अनुकूल संगति लगाने की चिन्ता ही बड़ी हो 
जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि साधन की शुद्धि की परवा मही की 
जाती। परन्तु यह भी ऊपरी बात है। साधन की शुद्धि की परवा म क रना भी 
असली कारण नहीं है, वह भी कार्य है; क्योकि साधन की अशुचिता की सत्यभ्रप्ट 
होने का कारण मान लेने पर भी यह प्रश्न बना ही रह जाता है कि विद्वानू और 
प्रतिभाशाली व्यक्ति भी साधन की अशुचिता के शिकार क्‍यों बन जाते है ? 
धर जोड़ने की साया : स्पष्ट ही मालूम होता है कि घर जोड़ने की माया 
बड़ी प्रबल है और संसार का बिरला हो कोई इसका शिकार होने से बच सकता 
है। इतनी प्रवल्ल शवित के यथार्थ को उन्नठा यही जा सकता । उसको मानकर ही 
उसके आकर्षण से बचने को बात सोची जा सकती है । स्वयं कब्री रदास ने न जाने 
कितनी बार इस प्रबल माया की शविंत के प्रति लोगों का ध्यान आक्ृष्ट 
किया है : 
. ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरा हो। 
चतुर चिकनिया चुनि चुनि मारे काहु न रासे नेरा हो । 
मोनी पीर दिग्रम्बर मारे ध्यान घरन्ते जोगी हो। 
जगल में के जंगम मारे माया किह॒हुन भोगी हो। 
वेद पढ़न्ते वेदुआ मारे पूजा करते स्वामी हो। 
अरथ विराचत पंडित मारे बांधे सकल लगामी हो। 
श्त्यादि। 
, वीरपन्यी साहित्य के अध्ययन से यह बात अधिकाधिक स्पष्ट हो जाती है कि 
इदें-गिदे की सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव बड़ा जबर्देस्त साबित हुआ है। उसने 
अत्य, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बुरी तरह दवोच लिया है। केवल कवीरपत्य 
मे ही ऐसा नहों हुआ है। सब बड़े-बड़े मतों की यही अवस्था है। समाज में मान- 
प्रतिष्ठा पाने का साधन पैसा है। जब चारों ओर पैसे व्ग राज हो तब उसके 
आकर्षण को काट सकना कठिन है। पन्‍्य को प्रतिष्ठा के लिए भी पैसा चाहिए । 
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भो शोद इस आत पद को आह हाट शेर उस की दा ह४ते हैं, है गेदादा है 
पहुंच उप रत्प पर मे देखते है । 

भा पड है रह उ ते के बाई हभ। गरी का अधिहश गिर गदागार वो 
प्रकितत बढ़ाते ने चरुदिपगों निया हंदा है॥ शगी मलिंदा्स आयें है 
मपदर दा करते हो ददूति है । जिए भाड़ को हुलिदा दे गगारओी कै एप हर 
को गारयी को बा दियों ते किले का 4 द व हिया मद है । पशीशि/ बह गत! 
विश्शर क्षीछ कोठी गंदी है छोर भोडडहव मरीज झा शाहिद वि्गिर रीहरा 
है। या मे गशीयाव्जेती या दिए की प्यार बढ़ता गंदा है । 

[इस शायार भादर हे मिए गहादह इरम+-+मिपरायुर दि: 
विनोद, रामपाद झुका : हिंदी झाहिय का द टियाश; पे परगुराम पईुरेगे: 
तार धाश्तवों मरवरणश्यशा, गग्ाकाश मर; हजागैरगार दिशिः 
प्रीर', राभदुमार मर्मा ; *ग? 5 क्शेर ।| 


कृष्णभवित का साहित्य 


सोसागात वी परम्परा : हमने पर. अध्याय मे देखा है कि महांग्र/ बत्तमापार् 
पे: शुभागमस के बाद उत्तर भारत में शष्णमरि & साहित्य को सदा मादर्ग और 
गपी प्रेरणा-शवि+ प्राप्त हुई । दरखु थीरण४भविः पी वरग्पर सूरदारा में पहुंचे 
शः थी ही नहीं, ऐगा गहीं रमगनगा घाहिए। ध्रौशष्घनथा दीपगाल से ठतए 
भारत में परिगित थी । यह्यभायार्म हे आगमन से उससे सदी शरित बा गयी । 
साहित्य श्राहय जन पघरित' से हटझर भगवयू-सीसा ही और पद हो गया। 
गद्ाप्रभु गे सीसागाव पर बहुत अधिक बल दिया। 'भागयत सहापुराध ने हीएम 
मत का प्रधार जिया था। राम्भवतः दसवी-यारहपी शताब्दी में भागपत-वरसर 
से मिलल भी कोई लीतागान की शारतीय परम्परा थी । जयदेव गा 'ौतगोगिद 
पूर्णहप रे भागवत-सरम्परा का प्रस्य नही है। उसमें राधा प्रमुण गोपी हैं 
'भागवत' में अपरिचित हैं। फिर 'गीतयोविर्द' झा रास यप्तन्त-रा्त है जबकि 
'शगागवर्ता का शरद-रारा । 

जो हो, लीला के पद बहुत पहले से ही लिखे जावे सगे थे । मब से लिसे भाने 
लगे, यहू कह सकया तो कठिन है किन्तु दसवी-ग्या रहवी शताब्दी में मात्रिक 
के गेय पदों में रष्णलीलागान करने की प्रथा अवश्य चल पड़ी थी! मारहवीं 
शताब्दी में कवि जयदेव कया 'यीतयोविन्द! इसी प्रकार झे मात्रिक छन्‍्दों के गेर 
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पदों में लिखा यथा था । पण्डितों ने अनुमान किया है कि उन दिनों उड़ीसा में इसी 
प्रकारं के गान तोकभापा में प्रचलित रहे होंगे, उन्हीं के अनुकरण पर जयदेव मे 
पे गान लिखे होंगे। बौद्ध सिद्धों के गेय पद इतना तो सूचित करते ही हैं कि पूर्वी 
भारत में गेय पदों का साहित्य बहुत पहले से रचित होने लगा था। जयदेव का 
जन्म बंगाल के बीरभूम नामक जिले के केन्दुलि (केन्द्रविल्व) ग्राम मे हुआ था। 
इधर कुछ उड़िया विद्वानों ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि उनकी जन्मभूमि 
उड़ीसा में ही थी। उनकी जन्मभूमि चाहे जहाँ भी रही हो, इतना तो निश्चित ही 
है कि उनकी साधनाभूमि जग्रन्ताथपुरी ही थी । जयदेव के बाद लोकभापा में गेय 
पदों का कृष्णतीला-परक साहित्य मियिला के विद्यापति औरं बंगाल के चण्डीदास 
सामक दो कवियों ने लिखा। विद्यापति की पदावली का परिचय ती हिन्दी साहित्य 
के विद्यार्थी को है ही। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि श्रीकृष्णलीला 
से सम्बद्ध गैय पद के साहित्य की उत्सभूमि पूर्वी भारत ही है और वहीं से चलकर 
यह प्रथा पश्चिमी भारत में आयी है। बौद्ध सिद्धों के गान, जयदेव का गीतगोविन्द, 
चण्डीदास और विद्यापति के पद--सभी इस प्रकार के विश्वास को बल देते हैं । 
चण्डीदास और विद्यापति : चण्डीदास ओर विद्यापति के पदों ने आगे चल- 

कर बंगाल के बहुत बड़े वैष्णव-भक्ति आन्दोलन को प्रेरणा दी है। चण्डीदास के 
पदो मे राधिका के अत्यन्त कोमल और सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, 

किन्तु विद्यापति के पदों मे राधिका अधिक विलासवती और विदः्धा हैं। विद्यापति 
शंगाररस के सिद्धवाक्‌ कवि थे। उनकी पदावली में राधा और'कृष्ण की जिस 
प्रेमलीला का चित्रण है, वह अपूर्व है । इस वर्णन में प्रेम के शरीर-पक्ष की प्रधानता 

अवश्य है पर इससे सहृदय के चित्त मे विकार नही उत्पन्न होता; बल्कि भावों की 
साद्तता और अभिव्यक्ति की प्रेषणीयगुणिता के कारण वह बहुत हीं आकपंक हो 

गया है। विद्यापति के इन पदों मे क्षजभापा की कविता को कितना प्रभावित 

किया, यह कहना कठिन है। शायद बहुत कम ! पश्चिमी भारत में भी कृष्णलीला- 

परम्परा पहले से ही वर्तमान थी, इसका प्रमाण मिल जाता है। 

क्षेमेल् : क्षेमेन्द्र (ग्यारहवीं शताब्दी) के 'दशावता रचरितम्‌” में कवि ने एक 
जगह लिखा है कि जब गोविन्द यानी श्रीकृष्ण मथुरापुरी को चले गये तो वियोग- 
क्षिप्तहदया गोपियाँ गोदावरी (?) के किमारे पर गोविन्द का भुणयान करने लगी 
गोविन्दस्थ गतस्थ ग्रतेस्थ कंसनगरी 
व्याप्ता वियोगाग्निना । 
स्निग्धश्यामलकूललीनहरिणे 
गोदावरीगह्रे । 


रोमन्यस्थितगोगर्ण: परिघयादु- 
त्कर्णमाकणितम्‌ । 


गुप्तं गोकुलपल्लवे गुणगर्ण 
गोप्य: सरागा जगुः । (8-१73) 


350 / हजारोप्रसार दिये प्रपापको-त 


जो सोए इस आरप ये को गहीं बाड़ राव गैयासों की सिर्दा करे है, ये समस्या हो 
बहु ऊार-जझूपर मे देखो है । 

भठारहूवी श्गाम्दी के यार हा सर्तों का अधिरांग साहिय स्रशय री 
प्रतिष्डा बड़ान में उद्देश्य में लिया गया है। उसने भलिएर्मा वागियोंडों 
अपध्यादया करने वी प्रगति है । जिस भीज को दुनिया यदी गमगी है उ्मी मर 
को गर्तों वी यादियों मे नियास वा ध्रयरन जिया गया है। इसीलिए बह शत 
निरगार क्षीघ होती गयी है और मपेशारए मपीय सराणाहिखय निर्जीय हो रा 
है। उगमे मुशोय्स>्ज गी यातियों वा प्रभार बज़ता एप है । 

[एस गाया हे अप्ययग के लिए सहायक प्रस्प--मिपररत्पु : दिव्श्स्यु 
विनोद; रामपरद् शुवत् : 'हिसती साटिरय का इतिहास; पं० परशुराम पुरी : 
उत्तर भारत भी सरत-परम्परा, 'मगावाध्य संप्रहं; हजारीप्रत्ाई शििश्नेः 
पयीर; रामतुमार यर्मा : रत ययोर!।] 


कृष्णभक्षित का साहित्य 


सोलागान को परम्परा : हमने पूर्व अध्याय में देखा है. कि महाप्रभु यत्लभाषायय 
के शुभागमन के याद उत्त र भारत में कृष्पमकित के साहित्य को नया आदर्श और 
नयी प्रेरणा-शक्षित प्राप्त हुई । परन्तु श्रीटृष्णभक्ति फी परम्परा सूरदात्त से पहे 
कुछ थी ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। श्रीहृष्ण-कया दीर्घफाल से उतर 
भारत में परिचित थी । बल्लभाषार्य फे आगमन से उसमें नयी शक्ति आ गयी 
साहित्य 'प्राकृत जन चरित' से हटफर भगवत्‌-लीता की ओर प्रवृत्त हो गया । 
महाप्रभु ने सीलागान पर बहुत अधिक बल दिया। 'भागयत महापुराण' ने ही इस 
मत का प्रचार किया था । सम्भवतः दरावी-यारहयीं शताब्दी में भागवत-्पस्मरा 
से भिन्‍न भी कोई लीलागात की शास्त्रीय परम्परा थी । जयदेव या गीत॑गोवित्द 
पूर्णहूप रे भागवत-परम्परा का प्रन्थ नही है। उसमें राधा प्रमुछ गोपी हैं जो 
'भागवत' में अपरिचित हैं। फिर 'गौतगोविन्द' का रास बद्चन्त-रास है जबर्कि 
भागवत' का शरद-रास । 

जो हो, सीला के पद बहुत पहले से ही लिसे जाने खगे थे । कब से लिसे जाने 
सगे, यह कह सकना तो कठिन है किन्तु दसवी-ग्यारहवी शताब्दी में मात्रिक छत्दी 
के गेय पदो में कृष्णतीलागान करने को प्रथा अवश्य चल पड़ी थी। बारहवीं 
शताब्दी में कवि जयदेव का 'गीतगोविन्द” इसी प्रकार के मात्निक छम्दों के गेय॑ 
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पदों में लिया गया था । पण्टितों ने अनुमान किया है कि उन दिनों उड़ीसा में इसी 
प्रकारं के गान लोकभापा में प्रचलित रहे होंगे, उन्ही के अनुकरण पर जयदेव ने 
ये गान लिसे होंगे। बौद्ध सिद्धों के गेय पद इतना तो सूचित करते ही हैं कि पूर्वी 
भारत में गेय पदों पग साहित्य बहुत पहले से रचित होने लगा था। जयदेव का 
जन्म बंगाल के बी रभूम नामक जिले के केन्दुलि (केन्द्रिविल्य) ग्राम में हुआ था। 
इधर घुछ उड़िया विद्वानों ने यह बताने का प्रयत्त किया है कि उनकी जन्मभूमि 
उड़ीसा में ही थी। उनकी जन्मभूमि चाहे जहाँ भी रही हो, इतना तो निश्चित ही 
है कि उनकी साधनाभूमि जगन्नाथपुरी ही थी । जयदेव के धाद लोकभाषा में गेय 
पर्दों का कृष्णलीला-प रक साहित्य मिथिला के विद्यापति और बंगाल के चण्डीदास 
नामक दो कवियों ने लिखा। विद्यापति की पदावली का परिचय तो हिन्दी साहित्य 
के विद्यार्थी को है ही। साधारणत: यह विश्वास किया जाता है कि श्रीकृष्णलीला 
से सम्बद्ध गेय पद के साहित्य की उत्सभूमि पूर्वी भारत ही है और वही से चलकर 
यह प्रथा पश्चिमी भारत में आयी है। बौद्ध सिद्धीं के गान, जयदेव का गीतगोविन्द, 
चण्डीदास और विद्यापति के पद--सभी इस प्रकार के विश्वांस को बल देते हैं । 
चण्डीदास और विद्यापति : घण्डीदास ओर विद्यापति के पदो ने आगे चल- 
कर बंगाल के बहुत बड़े वेष्णव-भक्ति आन्दोलन को प्रेरणा दी है। चण्डीदास के 
पदों में राधिका के अत्यन्त कोमल और सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, 
किन्तु विद्यापति के पदों में राधिका अधिक विलासवती और विदग्धा हैं। विद्यापतति 
अंगाररस के सिद्धवाक कवि थे। उतकी पदावली में राधा और कृष्ण की जिस 
प्रेमलीला का चित्रण है, वह अपूर्व है। इस वर्णन में प्रेम के शरी र-पक्ष की प्रधानता 
अवश्य है पर इससे राहदय के चित्त में विकार नही उत्पन्त होता; बल्कि भावों की 
सान्द्रता और अभिव्यक्ति की प्रेषणीयगुणिता के कारण वह बहुत ही आकर्षक हो 
गया है। विद्यापति के इन पदों ने त्रजभाषा की कविता को कितना प्रभावित 
किया, यह कहना कठिन है। शायद बहुत कम । पश्चिमी भारत मे भी कृष्णलीला- 
परम्परा पहले से ही वत्तंमाव थी, इसका प्रमाण मिल जाता है। 
क्षेमेन्द्र : क्षेमेन्द्र (ग्यारहवीं शताब्दी) के 'दशावता रचरितम्‌” मे कवि ने एक 
जगह लिखा है कि जब गोविन्द यानी श्रीकृष्ण मथुरापुरी को चले गये तो वियोग- 
क्षिप्तहुदया गोपियाँ गीदावरी (?) के किनारे पर गोविन्द का गुणयान करने लगी 
गोविन्दस्य गतस्थ गतस्य कंसनगरी 
व्याप्ता. वियोगारिनना । 
स्निग्धश्यामलकूललीनहरिणे 


गोदावरीगहरे । 
रोमन्यथस्थितगोगण: परिचयादु- 
त्कर्णमाकणितम्‌ । 
गृप्तं गोकुलपल्लवे गणगण 


गोप्य: सरागा जगुः | (8-73) 


354 | हजारोप्रसाद द्वियेदो प्रन्यावली-5 


श्री महाप्रभुजी ने पहले तो सुरदासजी को नाम सुनाया, पीछे समर्पण करवाया 
और फिर भागवत्‌-दशमस्कन्ध की अमुक्रमणिका कहो, और तब “थो सुरदासर्जी 
ने भगवतलीला-वर्णन करौ” । इस घटना से यह सूचित होता है कि वल्लभाचार्य 
से भेंट होमे के पहले सूरदास जो भजन बनाया करते थे, उसमें लीला का कोई स्थात 
नही था । लीला का वर्णन सूरदास की वल्लभाचार्य से पायी हुई विशेष दृष्टि है। 
क्या सुरदास जप्माग्ध थे ? : थ्री गोकुलनाथजी की गनिजवार्ता' से यहीं 
मालूम होता है कि वल्लभाचार्य से ये केवल दस दिन छोटे थे । श्री हर्रिरायजी 
के 'भावप्रकाश' से पता चलता है कि सूरदास दिल्‍ली से चार कोस दूर सीहो ग्राम 
के सारस्वत कुल में पैदा हुए थे । जन्म से ही अन्धे थे, परन्तु सगुण भाव के भजन 
बनाकर गाया करते थे और सेवको की सुनाया करते थे । पहले तो बठारह वर्ष 
तक एक तालाब के ऊपर पीपलवृक्ष के नीचे भजन करते रहे, फिर गऊघाट वा 
गये। यही महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट हुई और लीलागात करने की प्रेरणा 
मिली महाप्रशभ्‌ प्यार से इनको 'सूरसागर” कहा करते थे | 'तूरसागर के 
प्रयोगों को देखकर भी कुछ लोगों ने अनुमान किया है कि ये जन्म के अब्धे थे। 
श्री हरिराय के 'भावप्रकाश तथा श्रीनाथ भट्ट की 'संस्कृतवार्त्ता मधिमाला के 
अनुसार भी ये जन्मान्ध थे। परन्तु यूरदास के प्राकृतिक शोभा और रूप-वर्णन को 
देखकर अधिकांश विद्वान्‌ यह नहीं मानना चाहते कि वे जन्मान्ध थे | 'सूरसापर 
के कुछ पदों से यह घ्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जस्म का अंन्धा 
और कम का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधात नहीं 
मानना चाहिए । यह मानसिक ग्लानि की अवस्था में कही हुई बात है, जिप्तमे 
अपनी हीनता को अतिरंजित करने की प्रवृत्ति काम करती रहती है । हि 
सूरदास ने अपने इदगिदे जिस समाज को देखा था, उसका कोई ऊँचा आदी 
नहीं था; लोग खाते-पीते थे, रोगी या मिरोग होते थे, और चार दिन हँसकर मां 
रोकर चल पड़ते ये । युवावस्था को विलास-क्रीड़ा का काल माना जाता था | तोगे 
श्रौवनमद, जनमद, धनमद और मादकमद' के शिकार हो रहे थे। कया पुर 
क्या स्त्री, सबका लक्ष्य भोगलिप्सा ही था । जो लोग धाभिक प्रकृति के होते थे वे 
पुराण सुन लेते थे, तुतसीदल का भोग लगा देते थे और शालिग्राम-शिला 
पूजा भी कर लिया करते ये। जो लोग मंगलकामी थे, वे एकादशी-द्ादशी की 
संयम-नियम का प्रत पाल लेते थे और ग्रहों का शान्तिस्वस्त्ययन करके अमंगते हा 
शमन कर लिया करते थे | सूरदासजी ने इसी प्रकार का समाज देखा था। लोगो 
में झूठी शान, थौयो मानप्रियता और उद्देश्यहीन धर्माचार का बोलबाला था ! 
भावृक सूरदास इस अवस्था से विरवित अनुभव कर रहेथे और न जाने किस 
शुभ मुहूत्त में सबकुछ छोडकर विरक्त हो गये। उस समय उनकी अवस्था पट 
रही होगी । यदि अनुश्ुतियों को प्रामाणिक माना जाय, तो यह भी स्वीकार करता 
पड़ेगा कि उनके अंग्र-प्रत्यंग से लावण्य की छटा छिटकत्ी रहती थी! विधार्ती ने 
सबकुछ दिया था, सि फ॑ माँखें नहीं दी थी । अनुश्ुतियों की बह कहानी भी बढूत 


हिन्दी साहित्य : उत्का उद्भय ओर विफास / 355 


मधिऊ प्ररिद्ध है कि किस प्रकार किसी तझणी के रूप से आकृप्ट होकर उन्हों 
उसका अनुसरण किया और बाद में अपनी आँखें फोड़ या फुड़वा सी । सूर होने के 
बाद ये दोषेकाल तक भगवान्‌ को यागतर भाव से पुकारते रहे, उतत समय के उनके 
भजनों भे दैग्य का स्वर है और आत्मग्लानि की पीड़ा है। न जाने कितने दिनों तक 
उन्होंने अपने-आपको 'अशु्ी अइुती अपराधी” समझा, सब पतितन की दीकी' 
माना और “जदुपति बिना बीते! दिनों के लिए परश्चात्ताप करते रहे। उठा समय 
उनके घित्त में एक ही बात से शान्ति मिलती थी कि लोग उन्हें श्याम का गुलाम 
समझते थे : "सब कोउ फट्त गुसाम श्याम के सुनत सिरात हियो ।” ऐसी आत्म- 
स्लानि की अवस्था में अपनी हीनता को अतिरजणित करने की प्रवृत्ति मनुष्य में भा 
जाती है। ऐसे ही अवसरों पर सूरदाग अपने को जन्म का अन्धा और कर्म का 
अमागा कह देते पे। इसके कक्ष रार्थ को बहुत अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए । 
परवर्ती पुस्तकों में केवल गुनी-सुनायी बातों का उल्लेख है। सूरदास का साहित्य 
कमी जन्‍्मान्ध स्यक्ति का लिया साहित्य नही हो सकता ! 

'च्रौरासी वप्णबन की वार्ता” से स्पष्ट है कि महाप्र भु के तिरोधान के बहुत 
बाद तक सूरदास जीवित रहे । अनुमान किया जाता है कि सनू [523 ई. के आप्त- 
पास वे बल्लमाचायंजी के सम्पर्द से आये होंगे। महाप्रभु ने इन्हें श्रीनावजी के 
सामने कीत्तन करने का भार दिया था, परन्तु जब कृष्णदास मन्दिर के अधिकारी 
नियुक्त हुए तो सुरदास को वहाँ से हटकर पारतोज्ञी ग्राम में चला जाना पड़ा था 
ओर वही उनकी मृत्यु भी हुई। उनकी मुत्यु के समय वल्लभाचायं के सुपुत्र योस्वामी 
विट्ठलनाथजोी उपस्थित थे। विटृठलनाथणजी की मृत्यु ]589 ई. में हुई थी, 
इसलिए सूरदासजी की मृत्यु उसके पहले ही ही गयी थी । 

सूर फो रचनाएँ : सूरदास की प्रसिद्ध रचना 'मुरसांगर” ही है। इसके निर्माण 
फै वाद उन्होंने 67 वर्ष की अप्रस्था में 'पुरसागर सारावली” पुस्तक लियी थी। 
उनकी लियी समझी जानेचालो एक और पुस्तक 'साहित्यलहरी' मिली है जिसमे 
दृष्टकूट के पद संकलित हैं ।? 

साहित्यलहरों : इसी 'साहित्यलहरी' में 88 नम्बर का जी पद है, उसमें 
सूरदास की वंश-परम्परा दी हुई है जिसमें बताया है कि सूरदास चन्दबरदाई के 
वेशज थे और उनके पिता का नाम हरिचर्द था। हरिचन्द के सात पुत्रों मे सबसे' 


. सूरसागर! () नवलकशिशोर प्रेस, लपनऊ, 820; (2) #प्णलाल, आगरा, 822; 
(3) ईजादे किशन प्रेस, आगरा, [88:.. (4) वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, ॥897, (5) 
जगन्नाथप्रसाद रत्नाकर सम्पा (कई भांग मात्र), बतारत, 4934; (6) नन्ददुवारे 
बोजपेयो, !95॥ 

, > () 'साहित्यतहरी', खज्जभु विस्ास प्रेम, बाँकीपुर, 892 
(2) 'दृष्टकूट! (सरदार कदि की टीका) बनारस, !869 
(3) ,, ह ५». ७. चवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 890 
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छोटे मूरजदाग था ग्रूरदाग थे। मुगतगातों ते घशोौटाहो श्र छ भाई मर परे 
न अच्ध पृ रदास इधर-उधर भदकती २१ और भरा मे एक र्॒ऐे मे रा गिर, जरा 
मी भगवान्‌ ने उनरा उदार दिया। भगगान्‌ ने उसे बट भी गहश हि दद्त 
ह््छिग विपवुत | द््व रहे नाग झा ६॥ श्र दम प्राषश्टात कम मन शत्रु | 
गा होगा। कुछ ददानों ने इस बद को प्रक्षिल मांगा है, बपोरि इससे (डरा 
दष्छिय विप्रनुत सं शब्दों के द्वारा दब्दिस के वेशबामों का शोष होता है। 
परन्तु मुझे ऐसा सगगा है वि यह पूरी वी परी 'साहिदसटरी! सर्देशराद्र रबता 
है। एकिशोीं 'मूरंगागर' के दिदार्थी कों यही दिवाग करते में वे डिलया मानुम 
होती है कि सूरदास-ज सा सहज भव अपार और गायिराधेर के प्रश्न मे ईने 
उसझ पढ़ा।दूगरे, 097 वह में प्रस्ष भी विधि और सम्ालि का निरंग कर 
बघुकने के बाद बट अपने जाति और मंस का उस्तेा क्यो करने सगेगा ?ै एन्परी 
तिथि पेः गग्यन्ध में प्रसयागर में सिया है--' 'मुवि धुत रखे के रस सेण, दमत 
गौरीनन्द को लिधि गुरत संय्‌ वेय ।” इसका अप ]627 सें. हिया शावा है। 
इसमे 'रगन' शब्द में रश+-न «मूस्य और रगन दो, इस्पादि थींयठान करके 
627 रों. धसापा गया है। पष्दित रामसरद भुतत ने पुति! को 'सुनि बताइर 
सुनि का अर्थ शूस्य किया है और एम प्रहार सं. 607 अर्थ विया है। परत 
यस्‍नुत; इसझा अर्य 8607 ऐता भाहिए। *मुतति! फा अर्थ सात है, 'पुनि गा मरप 
है फिर से मुनि अर्थार साल और 'रगन' या रम अपार पर्स (5:) है ओर 
'गोरीनन्दन' गा 'दशन' अर्थात्‌ एक है । इस प्रकार पर्ण का विम्रेथ्िरालत मैं: 
677 अर्थात्‌ 620 ई. पड़ता है, जो मू रदास की सुत्यु के बहुत बाद का समय है। 
इस प्रकार यह किसी अन्य सूरजदास नामक फधि वी रचना है। इसमें सुरदस 
के भी पूछ पद आ गये हों तो कोई आश्यय नही और ]8याँ पद सो निर्श्चित €व 
से प्रक्षिप्त है। श्री त्रजेष्यर यर्मा पा अनुमान है कि यह किसी भाट या सूरदास 
स्वजातीय बनाने का प्रयत्न है। इस पुस्तक को अधिड महत्त्य देना उचित नही ।' 
सूर का पेद्िप्ट्य : यात्ता-सादित्यि रो पता चलता है कि शुरदास की यन्न 
सुनकर बादशाह अकवर भी उनसे मिले थे । अफवर-जैसे गुणप्राही सआद के लिए 
यह बात असम्भव नहीं है। गूरदाम पेः विपय में अधिक कुछ मायूम नही है, पर|३ 


[, सूरदास के सा पर कई पुस्तक निबसी हैं जिसमें कई तो “सुस्शागर' के पदों के संग्रह 
मात हैं, परन्तु कई ऐसी हैं जितरी प्रामाणित्रता के थारे में सन्‍्देह है। 58 पुछतवों के 
नाम यहाँ दिये जा रहे हैं--(।) 'सूरसापर-रतन', बनारस, 867; (2) शुर-सगोत-छार 

कसकत्ता, 908; (3) 'सुरकृत विनय-पत्षिका', बस्बई, 850; (4) 'दूखत शितिई, 

बनारस, 4870; (5) 'सूरशतक', दतारस, 869; (6) थही, पटना, 869; (7) पुर 
रामायण, बनारस, 869; (8) वही, मुरादाबाद, 0998; (9) 'दिसातिन सीला। फेहू- 
गढ़, 876; (।0) वही, वक्टधर प्रेस के एक सप्रह में; (7) नमवरगीती, रे | 

878; (2) “मोरध्वज कषा', वम्दई, 883, 890; (3) 'बाललीला', बस्वई, ॥8+ऊ 

(/4) 'बुर-पंद्ररान), बनारस, 924; (5) 'अमरगीतसार', बनारस; इत्यादि) 


फल कलम» »-ननन-+--.. स््< 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव और विकास / 357 


'सूरसागर' के पढ़ने से उनका रवभाव, रुचि, निप्ठा ओर व्यक्तित्व का बहुत स्पष्ट 
परिचय मिलता है। सूरदास के साहित्य को पढ़ते समय हमें इस बात को याद 
रखना चाहिए कि निपिलानन्द-सन्दोह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उसमे अभिव्यक्त 
प्रेम के आलम्बन हैं। आलम्बन दो प्रकार के होते है . विपयरूप आलम्वबन और 
काश्रयदूप आसम्बन। दुष्यस्त को देखकर यदि शक्रुत्तला के हृदय में प्रेम-भाव 
उत्पन्न हुआ हो तो दुष्यन्त विपपरूप आलम्बन है और शकुन्तला आश्रयरूप 
आलम्बन। वैष्णव भक्त भगवान्‌ को विपयरूप अ/लम्बन के रूप में ही देखते है। 
गोपियाँ, यशोदा, मन्‍्द, मोप-चाल, उदव आदि सभी भक्त आश्रयरूप आलम्बन है । 
इन सबकी एकमात्र अभिलापा यही होती है कि भगवान्‌ हमसे प्रसन्‍तर ही । अगर 
हम इस बात को घ्यान में रखें बिना बैप्णव साहित्य को पढेंगे तो घाटे मे रहेंगे 
यह भाव नाना भाव से भक्त कवि की कविता में आयेगा, इसे इसी रूप में न देखने 
का परिणाम यह हुआ कि सूरदास की बर्णन की हुई श्रोकृष्ण की वाललीला को 
बड़े-बड़े सहुृदयों तक ने इस प्रकार समझा है मानो वे स्वमावोक्ति के उत्तम 
उदाहरण हैं। नही, वे स्वभावोक्ति के उदाहरण नही है, वे उससे बड़ी चीज है। 
संसार के साहित्य की बात कहना तो वहुत कठिन है, क्योकि वह बहुत बडा है और 
उसका एक अंशमात्र हमारा जाना है। परन्तु हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी 
तत्परता, मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी हुई बाललीला अलभ्य है। 
बालकृष्ण वी एक-एक चेपष्टाओं के चित्रण में कत्रि कमाल की होशियारी और 
सूक्षम निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न भलकार 
की, न भावों की, न भाषा की | क्यों ऐसा है ? क्या कारण है कि शताधिक पदो 
में बार-बार दुहरायी हुई बात इतनी मतोरम हो गयी है? क्‍या कारण है कि 
उपमाओ, रूपकों और उत्प्रेक्षाओं की जमात हाथ जोड़कर इस बार-बार 
दुहरायी हुई लीला के पीछे दोड़ पड़ी है? इसका कारण यशोदा का निखिला- 
नतद सन्‍्दोह भगवान्‌ बालकृष्ण के प्रति एकान्त आत्म-्समर्पण है। अपमे-आपको 
मिदाकर अपना सर्वग्व निछावर करके जो तन्मयता प्राप्त होती है, वही श्रीकृष्ण 
की इस बाललीला को संसार का अद्वितीय काव्य बनाये हुए है। यशोदा को उप- 
लक्ष्य करके बस्तुतः सूरदास का भक्त चित्त ही शत-शत रसल्रोतो में उद्देल हो 
उठता है। वही चित्त गोषियों, गोपालो और सबसे बढ़कर राधिका के रूप में ही 
अभिव्यकत हुआ है। इसीलिए सूरदास की पुनरुक्तियाँ जरा भी नही खटकती और 
वाकू-चातुय्य इतना उत्तम कोटि का होकर भी व्यगार्थ के सामने अत्यन्त तिरस्कृतत 
ही गया है। वर्णत कौशल वहां प्रधान नही है, वह भक्त के महान्‌ आत्मसमर्पण 
का अंग सात्र है, किन्तु साधक भक्त लोग लीला से विरह-रूप को जितनी आसानी 
से अनुभव कर सकते है, मिलन-रस को उतना नही। जिस दिन साधक सिद्ध हो 
जाता है और भक्ति अर्थात्‌ चिन्मयर॒स के एकमाद्च आकर निशखिलानन्द सन्दोह 
भगवन्‌ से मिलकर एकमेक हो जाता है, उस दिन कुछ कहने को वाकी नही रह 
जाता। यही कारण है कि भक्त की विरहकथा अधिक सरस, अधिक भावप्रवण 
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और,अधिकद्वावक होती है। यशोदा द्वारा कथित निम्नांकित पदों में सूरदास का 
हृदय फूठ/पड़ा है : 
मेरे कान्ह कमल दल लोचन, 
अबकी वार बहुरि फिरि आवहु, कहा लगे जिय सोचन । 
यह लालसा होत जिय मेरे, बैंठी देखत रेहां। 
गापह्ट चरावन कान्ह कुंवर को कबहूँ जान ने देहौ। 
और-- 
यद्यपि मन समुझावत लोग, 
शूल होत नवनीत देयि मेरे मोहन के मुंह जोग। 
प्रतकाल उठि माखन रोटी को बिनु माँगे देहें। 
अब उहि मेरे कुंबर कान्ह को छिन छिन अंक में लैहें । 
यशोदा का यह रूप तभी समझा जा सकता है जब पूवव॑वर्त्ती वाललीलाओं को 
इसी प्रेम का एक रूप माना जाय | स्वभावोवित का चमत्कार देखतेवाले इस और 
उस रूप में कोई एकरूपता नही खोज पायेंगे । 
राधिका फे रूप में भक्‍त-हृदय : राधिका के रूप में सूरदास ने भक्त-हुंदय का 
जो चित्र खीचा है वह इसी अपूर्व तन्मय प्रेम का आश्षय-भेद से परिवत्तित रूपान्तर 
मात्र है। यह प्रेम अपना उपमान आप ही है। इसमे उस जाति के प्रेम की गन्ध 
भी नही है जो प्रिय की संयोगावस्था में उसकी विरहाशंका से उत्कष्ठित और 
वियोगावस्था में मिलन-लालसा से व्याकुल हुआ रहता है ! वह संयोग मे सोलह 
आता संयोगमय और वियोगावस्था में सोलह आना वियोगमय है। राधा और 
कृष्ण के नाम पर प्रेम-काव्य अनेक लिखे गये हैं। रीतिकाल का तो प्रायः सभूचा 
साहित्य ही इस प्रेमलीला का विस्तार है और उसमें वियोगी के सभी रूपी का-7 
पूर्व राग, मान, प्रेम-वेचित्य और प्रवास का--बाह्म रूप जैसे-का-सैसा मिल जाती 
है। पर प्रेम का बह वास्तविक चित्रण, जिसमे वाह् रूप (फार्म ) गोण हो जावा 
है, जिसमे चतुरों के बताये भेद-उपभेद होकर भी घन्य होते हैं ओर न होकर भी 
धन्य होते है, दुर्लभ है। नाना भावों और विभावों के चिंत्रण-मात्र से भऔौर शधा- 
कृष्ण का नाम ले लेने मात्र से कविता उस श्रेणी की नही हो जाती, जहाँ भवत 
राधा और अन्य गोपियो के बहाने अपने-आपको दलित द्राक्षा के समान निचोड़ कर 
सर्वात्मना भगवान्‌ के चरणों में निछावर कर देता है। वहाँ भावों और हावो के 
सुक्ष्म भेद भूल जाते है। वैष्णव भक्त भगवान्‌ से साक्षात्‌ चिदूधन विग्रह रूप का, 
अर्थात्‌ जिस रूप में चैतन्य ही घनीभूत होकर प्रकट हुआ है, लीलागान करते हैं, 
भर ग्रोपियों के बहाने अपना प्रीति-निवेदन करते हैं । 
चिन्मुख और जड़ोन्मुख प्रेम : यह ध्यात मे रखने की बात है कि लोकिक 
प्रीति होने पर प्रेम जड़ोन्मुख होता है और जब वह प्रेम 'चिदूघन विग्रह॑ भगवान्‌" 
के प्रति होता है तब वह चिन्मुख होता है। लौकिक प्रेम से भिन्‍नता दिखाती के 
लिए भक्‍तों ने इसका नाम 'उज्ज्वल रस दिया है। इस मार्ग की वही लोग अपनाते 
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हैं जिनमें आत्म-समपंण की भावना तीत्र होती है। भगवान्‌ के प्रति अनन्यगामी 
एकान्त प्रेम को ही भवित कहते हैं। आत्म-समर्पण के द्वारा ही भक्त इस अनन्य- 
गामी प्रेम को पाता है। यह आत्म-समपंण दास-रूप में, सखा-छूप मे, पित्ा-माता- 
रूप में और कान्ता-रूप मे किया जा सकता है। सूरदास में विभिन्‍न पातों के 
माध्यम से ये सभी भाव थोड़े-बहुत प्रकट हुए है, पर मन उनका वात्सल्य, संख्य 
और कान्‍्ता भाव में ही रमता है। 

वात्सल्य-भाव के काव्य के लिए सूरदास की बड़ी ख्याति है। कहते हैं, संतार 
के कम कवियों का नाम इस प्रसंग में उनके साथ लिया जा सकता है। परन्तु उनकी 
गोषियों में ओर श्रीकृष्ण में जिस भाव का प्रेम है, वह भी बहुत-कुछ बालकोचित 
ही है। 

विरहिणी राधा: विशुद्ध काव्य की दृष्टि से देखें तो राधिका विशुद्ध गीति- 
काव्यात्मक पात्र है। इस गीतिकाव्य का उत्तम विकास बंगाली कवि चण्डीदास के 
पद्यो में हुआ है । चण्डीदास की राधिका परकीया नायिका हैं, और उनका मिलन 
क्षणिक और उत्कष्ठापूर्ण होता है ! परन्तु सूरदास की राधिका न केवल स्वकीया 
हैं, वल्कि उनका प्रेम चिरसाहचर्यजन्य और उत्कष्ठाहीन है। शिल्प' में गीति- 
काव्यात्मक मनोरागों को आश्रय करके महाकाब्यात्मक शिल्प का निर्माण हुआ 
है। ताजमहल ऐसा ही महाकाब्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल मनीराग गीति- 
काव्यात्मक या 'लिरिकल' है। 'सूरसागर' भी इसी प्रकार का महाकाव्यात्मक 
शिल्प है, जिसका मुल मनोराग 'लिसर्किल' या गीतिकाव्यात्मक है। हिन्दी में एक 
ऐसे समालोचकों का दल पैदा हुआ है, जो हर काव्य में महाकाब्य या भ्रवन्धकाव्य 
का गुण खोजता है, और न पाने पर अफसोत्त प्रकट करता है। ऐसे समालो- 
चकों की लपेट से सूरदास भी नही बचे है । ये लोग एकदम भूल जाते हैं कि काव्य 
के प्रतिपाथ के भीतर ही गीतिकाव्यात्मकता हो सकती है, और उस प्रतिपाधथ को 
लेकर महाकाव्य की रचना उपहासास्पद प्रयत्न हो सकता है। सूरदास ने यदि 
राधिका के प्रेम को लेकर गीतिकाव्य की रचना न करके प्रवस्ध काव्य की रचना 
की होती, तो असफल हुए होते । गोतिकाव्यात्मक मनो रायो पर आधारित विशाल 
महाकाव्य ही 'सूरसागर' है। वर्णन-नैपुण्य और भाषागत माधुय॑ के प्रवाह में पड़ा 
हुआ सहृदय यह भूल ही जाता है कि सूरदास मे राधिका और श्रीकृष्ण के प्रेम का 
एक ऐसा सम्पूर्ण चित्र खीचा है जो ग्रीतिकाब्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में 
प्रकट हुआ है। 'समूर-साहित्य” में विस्तारपूर्वक मैंने इस विषय की चर्चा को है । 
अन्य भक्त कवियों को भाँति सूरदास ने राधिका और कृष्ण को एकाएक नहीं 
मिला दिया। यही कारण है कि पूर्व-राग की वह व्याकुल वेदना 'सूरसागर' में नही 
मिलेगी, जो चण्डीदास या विद्यापत्ति की पदावलियो में प्राप्य है। परन्तु इसमें एक 
विशेष प्रकार की वेदना है, जो सूरदास की अपनी विशेषता है। राधिका और श्रीक्षष्ण 
एक ही साथ सेलते-साते बड़े होते हैं, फिर भी पूर्व-राग की एक विचित्न वेदना दोनों 
ही अनुभव करते है । यह कुछ ऐसी चीज है जिसको आलंकारिक वता नही सकते । 
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प्रेम का माजित रूप: प्रेम के इस स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण 
भारतीय साहित्य मे किसी और कवि ने नही किया । यह सूरदास की अपनी विश्े- 
पता! है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास मे चित्रित किया है, वह 
भी इस प्रेम के थोग्य है । मिलन के समय की मुख रा, लीलावती, चचला और हँसोड़ 
राधिका वियोग के समय मौन, शान्तर और गम्भीर हो जाती है। उद्धव के सांप 
अन्यान्य गोपियाँ काफी थक-क्षक करती हैं, पर राधिका वहाँ जाती भी नहीं। 
उद्धव ने श्रीकृष्ण से उनकी जिस मूृत्ति का वर्णन किया है उससे पत्थर भी पिधव 
सकता है। उन्होंने राधिका की आँखो को निरन्तर बहते देखा था, कपोल-देश वारि- 
धारा से आदर या, मुश्षमण्डल पीत हो गया था, आँखें धेस गयी थीं, शरीर केवल 
कंकाल-शेप रह गया था। वे दरवाजे से आगे न बढ़ सकी थी। प्रिय के प्रिय वर्क 
ने जब सन्देश मांगा तो वे मूच्छित होकर गिर पड़ी। प्रेम का वही रूप जिसने सयीग 
में कभी विरहाशका का अनुमान नही किया, वियोग में इस मूर्ति को धारण कर 
सकता है। वास्तव में सूरदास की राधिका शुरू से आखिर तक सरल बालिका हैं। 
उनके प्रेम में चण्डीदास की राधा की तरह पद-पद पर सास-ननद का डर भी नहीं 
है भौर विद्यापति की किशोरी राधिका के समान रुदन में हात और हांस मे रुदेत 
की चातुरी भी नही है। इस प्रेम में किसी प्रकार की जडटिलता भी नहीं है। घर 
मे, वन में, घाट पर, कदम्ब तले, हिडोले पर--जहां कही भी इसका प्रकाश हुआ 
है, वही पर अपने आपमे हो पूर्ण है, मानो वह किसी की अपेक्षा नही रखता और 
न कोई दूसरा ही उसकी खबर रखता है। 
सुरदास का कवित्व : सूरदास जब अपने प्रिय विपय का वर्णन शुरू क रते हैं ती 
भानो अलकारशास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे-पीछे दौड़ा करता है। उपमाओ की 
थाढ़ आ जाती है, रूपको की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वर्ग 
बह जाता है । वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्‍्मयतां के साध 
शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद-पद पर मिलनेवाले अलंकारों की देख” 
बार भी कोई अनुमान नही कर सकता, कि कवि जान-बूझकर अलंकारो की उप 
योग कर रहा है। पन्ते-पर-पन्ने पढ़ते जाइए : केवल उपमाओं और झूपकों की 
घटा, अन्योक्तियो का ठा5, लक्षण और व्यजना का चमत्कार--यहाँ तक कि एक ही 
चीज दो-दो, चार-चा र, दस-दस वार तक दुहराथी जा रही है, फिर भी स्वाभाविक 
भर सहज प्रवाह कही भी आहत नही हुआ । जिसने 'सूरसागर' नहीं पढ़ा उसे यह 
बात सुनकर कुछ अजीव-सी लगेगी, शायद वह विश्वास ही नही कर सके, पर 
बात सही है । काव्यगुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौन्दर्य है । 
बह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं, जिसका सौन्दर्य पद-पद पर माली के 
कृतित्व की याद दिलाया करता. है; वल्कि उस अकृध्रिम बनभूमि की भाँति है, 
जिसका रचयिता रचना में दी घुल-मिल गया है * '५*_ 
अध्टछाप : महाप्रभु बलल्‍लभाचाय॑ के पुत्र हा घजी ने मद्दा , 
प्रभु के शिप्यों में से चार ४ शष्यो । ह 
रत 
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अप्टछाप की स्थापना की थी | महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों में . सूरदास, 
2. कृष्णदास, 3. परमानन्ददास, और 4. कुम्भनदास। तथा गोस्वामी विट्ठल- 
नाथ के शिष्यों में . नत्ददस, 2. चतुर्भुजदास, 3. छीतस्वामी, और 4. गोविन्द- 
स्वामी अप्टछाप की मर्यादा पा सके थे । इनमें सभी सुकवि थे, पर सूरदास ओर 
ननन्‍्ददास सबसे श्रेष्ठ थे । 
वल्लभाचार्य के जिन चार शिष्यों को अप्टछाप में गिने जाने की मर्यादा 
प्राप्त हुई थी उनके वृत्तान्त 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता से और विट्ठलनाथ के 
शिध्यों के वृत्तान्त 'दो सौ बावन वैप्णवन की वार्त्ता' में सगृह्वीत है। इन पुस्तकों 
से वललभाचाय और उनके पुत्र के शिष्यों के व्यक्तित्व का पता चलता है, जो बहुत 
ही आकर्षक है | 
कृष्णदास ; कष्णदास अधिकारी शूंद्र थे, किन्तु अपनी योग्यता के बल पर 
श्रीनाथजी के मन्दिर के अधिकारी निथुक्त हुए थे। वार्त्ता में इनकी कूटबुद्धि भोर 
दुर्देभ शासन-कौशल का बड़ा अच्छा परिचय मिलता है। श्रीनाथजी के पुजारी 
बंगाली थे, कृष्णास उनको निकालना चाहते थे, अतः प्रचार कर दिया कि ये 
घुटिया में देवी की मूर्ति रखते हैं और श्रीन/धजी के भोग लगाने के पहले देवी को 
भोग लगा देते है। फिर एक दिन जब बंगाली लोग पूजा में लगे हुए थे, तो उनकी 
झोपड़ियों में आग लगा दी । वेचारे पूजा छोड़कर जब घर की ओर दोड़े तो वहाँ 
कृष्णदास के आदमियों ने “हूँ हैं चार-चार लाठी बगालिन को दीनी”॥ वेचारे 
फर्याद करने आये तो कहा, "तुम पूजा छोड़कर भागे क्‍यों ?” ओर निकाल 
दिया ! रूप और सनातन गोस्वापी मे जरा सहारा देना चाहा तो धमका आये 
+-तुम शूद्र होकर ब्राह्मणों से पैर पुजगाते हो, हम तुम्हें देख लेंगे । बेचारे डर- 
कर चुप हो रहे | शासन का आतक इतना कि गोस्वामी विदृठलनाथ भी आतंकित 
रहते थे और सूरदास को पाश्सौली जाता फ्डा था। स्वये श्रीवाथजी भी सशक 
रहते थे | कृष्णदास की मनचाही नर्त्तकी की दृष्टि जब उनके भोग की ओर पड़ 
जाती थी तो भूरे ही सो जाते थे। कई दिन जब ऐसे हो बीते और पेट कुलबुला 
उठ तो मन्दिर के भितरिया को कसकर लात जमायी और बोने कि “मैं भूखा 
हैं, तब जाके रहस्य खुला ! नवीन कुएँ का निर्माण कराते समय कृष्णदास उसका 
निरीक्षण करने गये तो उसी में गिरकर मर गये । वात्तीकार ने उत्लस्तित होकर 
किसी के मुख से यह टिप्पणी करायी है--'अधोगच्छन्ति तामसा: । और फिर भी 
कृष्णदास सम्प्रदाय में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किये गये है। जितने ही श्रचण्ड 
उतने ही सरल । गुरु और सम्प्रदाय की मानरक्षा के लिए वे अच्छा-बुरा सव करने 
को प्रस्तुत थे । उनकी भक्ति का वाह्मरूप अनेक प्रकार के अवाछित और 
रा रूपों में प्रकट हुआ है, किन्तु उप्तमें सच्चाई और निप्ठा है, इसमे सन्देह 
नहीं । 
कूम्मनदास : कुम्भतदास-जैंसे मस्तमौला फक्‍्कड़ उस काल में कम हुए होंगे। 
ये भी शूद्र थे और आठ पुत्री के पिता थे। थोड़ी-सी जमीन थी, जीविका-निर्वाह 
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बड़ा कठिन था, फिर भी किसी से दान नहीं लिया महाराजा मानिह ने कुछ 
स्वीकार कर लेने का आग्रह किया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब 
बहुत हठ करने लगे तो यही माँगा कि तुम हमारे आगे से चले जाओ। इस प्रकार 
के निर्लोभी, निरीह और स्पष्टवादी भक्त विरले ही होते हैँ । अकबर ने फतेहपुर 
सीकरी थुलवाया, पैदल ही गये ओर श्रीनाथजी का दर्शन न कर सकते के 
कारण व्याकुल होकर तुरन्त लौट आये । पछताके रह गये : 
संतन को कहा सीकरी सों काम । 
आवत जात पनहिया टूटी बिसरि गए हरिनाम। 
जिनकोौ मुख देखे दुख उपजत तिनको करन परी परनाम । 
कुभनदास लाल गिरिधर बिनु और सबे बेकाम । 
परमानन्ददास : परमानन्ददास बहुत उच्चकोटि के कवि थे! एक बार 
इनकी एक रचना सुनकर महाप्रभु कई दिन तक वेसुध रहे | इनकी पुस्तक 'परमा- 
नन्‍्दसागर” प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इसमें भी लक्षावधि पद थे परन्तु खोज से जो 
प्रति प्राप्त हुई है उसमें 835 ही पद है। इनके पदों में भापा का लालित्य दर्शनीय 
है। इस प्रकार महात्रभु वल्लभावचार्य के जिन शिष्यों को अष्टछाप की मर्पादा 
मिली थी, इनका उन सबमे विशिष्ट व्यक्तित्व दिखायी देता है । 
नन्‍्ददास : गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों में सबसे प्रमुख नन्‍्ददास हैं। 
इनकी कई पुस्तक प्राप्त हुई है, जिनमें “रास पंचाध्यायी', “सिद्धान्त पंचाध्यायी 
'अनेकार्थ मंजरी', 'भानमंजरी', 'रूपमंजरी', “रसमंजरी', 'विरहमंजरी', 'प्रमर- 
गीत', 'गोवद्धनलीला', 'श्यामसगाई', 'रक्मिणीमंगल', 'सुदामाचरित', 'भाषा- 
दशमस्कन्ध' और 'पदावली' मुख्य है। 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता! में इनके 
सम्बन्ध में वत्ताया गया है कि ये तुलसीदास के छोटे भाई थे । परन्तु इनका सबसे 
पुराता उल्लेख नाभादास के 'भकतमाल' में है। उसमें इनके भाई का नाम चद्धहास 
दिया हुआ है। इधर जिन पुस्तकों के प्रचारित होने से सोरों को तुलसीदास की 
जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त हो रहा है, उनके अनुसार ये तुलसीदास के चचेरे 
ओर चन्द्रहस के सगे भाई थे। वार्ता से जान पड़ता है कि ये भी युवावस्था में 
उसी प्रकार की निकृष्ट वासना के शिकार हो चुके थे, जिसकी चर्चा सूरदास ओर 
तुलसीदास आदि भक्तों के प्रसंग में की जाती है। किन्तु विदृठलनाथजी के सम्पर्क 
में आने के बाद ये परम भगवदीय हो गये । अपनी कई पुस्तकों में इन्होंने लिखा 
है कि उन्होंने किसी परमरसिक मित्र की आज्ञा से उन ग्रन्यों की रचना की है | यह 
परमरसिक मित्र कौन थे, इसके विषय में विद्वानों की अनेक कल्पनाएँ हैं। 'दो सौ 
बावन वैष्णवन को वार्त्ता' मे लिखा है कि किसी एक हिन्दू राजा की पुत्री रूप- 
मंजरी अकवर को ब्याही गयो थी, पर वह उसका स्पर्श नही करती थी। उसको 
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देखकर ही अकबर सस्तुप्ट रहा करता था । रूपमंजरी नित्य मुँह में गुद्धा रखकर 
नन्‍्ददास के पास जाया करती थी । वह बहुत उच्चकोटि की भक्त थी । यहाँ तक 
बताया गया है कि गोवर्द्धननाथजी नित्य प्रत्यक्ष होक र रूपमजरी के यहाँ स्वयं भोग 
लगाने जाया करते थे। कहते है, मन्ददास-कृत 'रूपमंजरी” नामक पुस्तक में रूप- 
मंजरी नाम की नायिका यही भवत महिला है। इस पुस्तक का दूसरा महत्त्वपूर्ण 
पात्र इन्दुमती, जो रूपमंजरी की प्रिय नर्म सखी है, स्वयं कृष्णदास है । इस प्रकार 
जिस परमरसिक मित्र के आग्रह पर उन्होंने 'रसमजरी', “रास पंचाध्यायी' आदि 
ग्रन्थ लिसे हैं, वह यही रूपमंजरी है | परन्तु यह अनुमान ही अनुमान है | इस बात 
को सिद्ध करने के लिए कोई बहुत प्रवल और पुप्ट प्रमाण हमारे पास नही है। 
मनन्‍्ददास के काव्य : नत्ददास बहुत प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी रचनाओं 
में अनेक प्रकार के काव्यरूपो का परिचय मिलता है। 'रास्त पंचाध्यायी' और 
'सिद्वान्त पंचाध्यायी' तो मुख्य रूप से 'भागवत' के “रास पचाध्यायी' के सरस 
भाषान्तर हैं। 'सिद्धान्त पंचाध्यायी”' मे उन्होने भक्ति-सिद्धान्त के कुछ नियमों का 
वर्णन किया है। इन दोनों की भाष। अत्यन्त प्रौढ़ और ललित है। “अनेकार्थ 
घ्वनिमंजरी' और “नाममाला वस्तुत: कोश ग्रन्थ है। 'रूपमंजरी' भवितिप्रधान प्रेम- 
कृथानक है। 'रसमंज री' नायिका-भेद का ग्रन्य है। 'विरहमंज री' गोपियों की विरह- 
लीला है और “घ्रमरगीत' का भी विपय वही है। (श्याम सयाई' बड़ी सरस रचना 
है। एक वार राधिकाजी श्रीकृष्णजी के घर पैलने आयी और वही दोनों की 
सगाई हुईं। 'रुक्मिणी-मंगल' तुलसीदासजी के 'पावेती-मंगल' और 'जानकी-मगल' 
की भाँति विवाह-काव्य है। कथा तो प्रत्तिद्ध ही है। 'सुदामा-चरित” की कहानी 
भी काफी प्रसिद्ध है। यह बहुत छोटी-सी रचना है। भाषा दशमस्कन्ध' का विपय 
नाम से ही स्पष्ट है। यह दोहा-चोौपाइयो मे लिखी रचना है। किन्तु कितनी 
भोपाइयो पर दोहा आयेगा, इसका कोई नियम नही है। कभी-कभी ती अस्सी- 
पचासी अर्डालियो के बाद एक दोहा आता है। वस्तुतः यह पुस्तक चौपाईवद्ध 
रचना है। दोहा तो क्वचित्‌-कदा चित्‌ ही आते है। नन्‍्ददास की प्रतिभा 'पदावली' 
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8877; (0) वही, वेंकटेश्वर बम्बई, 970; ([]) वही, प्रयाग, 7740; (2) *रास 
पचाष्यायो', मुरादाबाद, 896; (43) वही, बनारस, 903; (।4) “भ्रम रगीत, वम्बई, 
890; (5) वही, मृरादादाद, 899; (46) वही, इलाहाबाद, 929; (7) वही, 
बनारस, 934; (8) वही, इलाहाबाद, 935; (9) वही, (प्रमरगीत के साथ) 
कलकत्ता, 904; (20) वही, कलकता, 905; (2) 'चन्ददास प्रत्पावली, प्रयाग, 
4945; (22) वही, काशी । ट्ँ 


364 | ह॑जारौप्रसाद द्वियेदी प्रस्यावली-3 


के पदों में पूथ विकत्ित हुई है। इस प्रकार नन्‍्ददास ने अनेक प्रकार के काब्य- 
रूपों का व्यवहार किया है। 
मन्ददास फा कवित्य : निस्सन्देह मन्‍्ददास बहुत उच्चकोटि के भावुक भकता 
थे। परन्तु सूरदास की भांति सहज कवित्य से ही सन्तुष्ट नही होते थे । उत्होंते 
भक्ति-सिद्धान्तों का अध्यपन और मनन किया था। उनको रघनाओं में विद्याध्ययत- 
जन्य ग्रन्यिलता वत्तमान है। उगकी भाषा प्रोड़ और माजित है, विचार-यद्धति 
शास्त्रीय और पुष्टिमार्गसम्मत है। सूरदास को ग्रोषियों में निम्न प्रकार का 
अशिक्षितपटुत्व और सारत्यमर्भ माधुय पाया जाता है, वैसा नन्‍्ददास की मोपियों में 
नही पाया जाता । “भ्रमरगीत' में उद्धव के तकों को सुनकर वे शिधिलवारू होकर 
परास्त नही हो जाती, बल्कि आगे बढ़कर उत्तर देती हैं और तर्क को तर्क से काटने 
का प्रयत्न करती हैं । निर्गेणभाव का प्रत्याउ्यान सूरदास ने भी कराया है और 
नन्ददास ने भी, पर सू रदास का एकमात्र अस्त्र प्रेमातिरेक है, जवकि नन्ददास की 
अस्त्र है युक्ति और तकं; फिर भी नन्‍्ददास की रचनाओं में अपना मोहक सौन्दर्य 
है। शब्दानुप्रासो के झकार से वे ऐसे वातावरण की सुप्टि करते हैं कि पाठक 
अभिभूत हो जाता है। शब्दों की ध्वनि और बर्य की गम्भीरता एक दूसरे से 
स्पर्धा करती हुई आगे बढ़ती है। अप्टछाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द-गठन 
की और ध्वनि-निर्माण की ऐसी क्षमता नही है। 

: चतुर्मुजदास : अप्टछाप के कवियों में गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य नत्ददात्ष 
तो बहुत प्रसिद्ध ही है, उनकी चर्चा भी हमने विस्तारपूर्वक कर ली है, बाकी पीन, 
कवियों की चर्चा कर लेना आवश्यक है। इनमे चतुर्भुजदास तो प्रत्तिंद फकड़ 
कुंभनदास के पुत्र थे । इनकी तीन पुस्तकें--द्वादश यश', “हितजू को मंगल' (!) 
और “भक्तिप्रकाश--तथा कुछ फुटकल पद भी प्राप्त हुए है। भाषा और कविता 
साधारण कोटि की है। 

छीतस्वामी : छीतस्वामी मथुरा के सम्पन्न पण्डा थे। महाराज वीरबल इनके 
यजमान ये । शुरू मे यथेप्ट अक्खड़ और उदृण्ड थे, पर गोसाईंजी की सेवा मे आते 
के बाद विनम्न और मृदुल स्वभाव के भक्त हो गये । इनकी कोई पुस्तक नही मिली 
है, फुटकल कुछ पद ही प्राप्त हुए हैं । 

गोविन्दस्वामौ--गो विन्दस्वामी भी गोस्वामी बिट्ठलनाथजी के शिष्य थे। 
इनका जन्म सनादूय ब्राह्मण वंश में हुआ था। विरकक्‍्त होकर वृन्दावन में रहने लगे 
थे। इनके मनोहर गान की ख्याति ऐसी थी कि स्वयं तानसेन इनके गाने सुनने 
उपस्थित हुए थे। गोस्वामी विदृठलनाथजी के सम्पर्क में आने के बाद ये भगवान्‌ 
की सगुण लीलाओ के पद रचने लगे | इनकी भी कोई बड़ी रचना प्राप्त नही हुई 
है, केवल फुटकल पद ही प्राप्त होते हैं । 

अध्टछाप के कवियों को विशेषता : अप्टछाप के सभी कवियों में लीलागाने 
और भगवान्‌ का रूप-माधुरय्य वर्णन करने की प्रवृत्ति है। प्रायः ही ये लोग ईप 
संकी्ण सीमा के वाहूर नही गये, केवल नन्ददास ने कुछ अन्य विषयों को भी अपनी 
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कविता का विधय बनाया था। इनकी रचनाओं में जिस प्रकार की प्रौढ़ और 
परिमाजित भाषा का व्यवहार है उत्की एक निश्चित परम्परा होनी चाहिए, वह 
एक दिन की गरढ़ी हुई भाषा नहीं है। उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ शताब्दियों 
का इतिहास होना चाहिए । निस्‍्सन्देह यह तत्काल प्रचलित लौकिक रीति-परम्परा 
का ही रूपान्तर है। इन भवितिभाव की रचनाओं के प्रचार के वाद लौकिक रस 
की परम्परा फीकी पंडकर निर्जीव हो मथी । इन कवियों ने उसमे नया प्राण 
संचारित किया और नया तेज भर दिया । परवर्त्ती काल की ब्रजभाषा को लीला- 
निकेत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणगान के साथ एकान्त भाव से बाँध देने का श्रेय 
इन्हीं कवियों को प्राप्त है । 
मौराबाई : हिन्दी की प्रसिद्ध भक्त कवि है। कर्मल टॉड के अनुसार ये 
महाराणा कुम्भा की स्त्री थीं, किन्तु मुंशी देवीप्रसाद और महामहोपाध्याय 
गोरीशंकर हीराचन्द ओझा जेसे इतिहास-लेखकों की यह बात इतिहांस-विरुद्ध 
जान पड़ी । परम्परा के अनुसार मीरावाई राव जोधाजी के वश्म मे उत्पन्न हुई 
थीं। इनके पदों में प्रायः ही उनके लिए मेड़ताणी शब्द का श्रयोग है, जिससे सूचित 
होता है कि वे मेड़ता की रहनेवाली थीं। मेडता को सन्‌ 46] ई. में राव 
दूदाजी ने बसाया था, इसलिए मेड़ताणी शब्द का प्रयोग इस काल के बाद ही हो 
सकता है। ऐसी हालत में मीरावाई का सम्बन्ध महाराणा कुम्भा से, जिनकी मृत्यु 
सन्‌ 468 ई. में हो चुकी थो, नहीं जोडा जा सकता। इसलिए इन इतिहास- 
लेखकों ने उदयपुर के किसी और राणा के साथ इनका सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास 
किया है) नाभादासजी के 'भक्तमाल' और उस पर प्रियादास की टीका में इस 
बात का बहुत उल्लेख है कि किस प्रकार राणा ने मीरावाई को साधुसग से विरत 
करना चाहा था और जहर देकर मार डालना चाहा था। सबसे पहले विलियम 
कुक ने सकेत किया था कि मी राबाई वस्तुत, राणा कुम्भा की स्त्री नही थी वल्कि 
राणा साँगा के पुत्र भोजराज को ब्याही गयी थी । परम्परा से यह प्रचलित है कि 
मीराबाई विधवा हो गयी थी और इनके देवर राणा ने अपनी कुल-मर्यादा की रक्षा 
के लिए नाना भाँति से इन्हें साधुसंग से विरत किया, परन्तु इधर पद्मावती देवी 
'शबनम' ने मीरा के अनेक पदों' से यह सिद्ध किया है कि वे वस्तुतः सुहागिन थी 
ओर उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे ये वे सम्भवतः उनके पति की ओर से ही 
हो रहे थे। अपर्याप्त सामग्री के कारण मीरावाई के जन्म आदि के बारे में कुछ भी 
कहना कठिन है। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि मीरावाई सन्‌ ईस्बी 
की सोलहवी शवाब्दी के पूर्वा्ध मे अवष्य ही जीवित थी। किवदन्तियाँ उनका 
. मीरादाई की मुद्रित पुस्तके--.()--के भजन, सिद्धेश्वर प्रेस, बनारस 905; (2)- के 
सजन, कानपुर; (3) शब्दावली, वेल. प्रेस, इलाहाबाद, !9/0; (4) मौटामस्याहिनी 
(नरोत्तमदाप), मारा, 930; (5) 'वदाबली” (परशुराम चतुर्वेदी), अ्याग, ॥282; 
: (5) भीरादाई-बृहत्मदसंग्रह' (पश्मावतीदेवो), दवाटस, 2952 । 
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जीवगोस्वामी, रंदास, तुलसीदास और कृष्णदास अधिझारी आदि से साक्षात्कार या 
पञ्नव्यवहा र होने का समर्थन करती हैं। उनके पदों में रैंदास को गुझ के रूप में 
स्मरण किया गया है। यह कहना बहुत कठिन है कि ये पद कहाँ तक प्रामाणिक हैं। 
उनके विपय में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने जीवमोरवामी से दीक्षा ली थी । इस प्रकार 
उनका सम्बन्ध एक तरफ तो सगुणमार्गी भक्तों से सिद्ध होता है भौर दूसरी तरफ 
निर्गुणमार्गी भवतों से भी उनका सम्बन्ध जोड़ा जाता है। फिर उनके भजमों में 
किसी ऐसे गुरु की भी चर्चा आती है जो मायपन्यी साधु जान पड़ते हैं। इन सब 
बातों का एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि मीराबाई अत्यन्त उदार मनोभावा- 
पन्‍न भक्त थी। उन्हें किसी पन्‍्थ-विशेष पर आग्रह नहीं था। जहाँ कही भी उर्हें 
भक्ति या चारिध्य मिला है, वहीं उन्होंने उसे सिरमाये चढ़ाया है| कहते हैंकि 
उन्होंने तुलसीदास को भी एक पत्र लिया था, जिसमें उन्होंने हरिभवतों की 
सत्संगति से वंचित रह जाने के क्लेश का व्यौरा दिया था और पूछा था कि ऐसी 
अवस्था में क्या कत्तंव्य हो सकता है। तुलसीदास ने उत्तर में विनयपत्निका का यह 
पद लिखकर भेजा था : 
जाफ़े प्रिय न राम वरेही, 
सो नर तजिय कोटि बै री सम जद्यपि परम सनेही । इत्यादि। 
परन्तु ऐतिहासिक पण्डितों का अनुमान है कि मौराबाई की मृत्यु ]546 ई. में 
हो चुकी थी | इसलिए तुलसीदास को पत्र लिखने की बात किंवदन्ती मात्र है। 
मीराबाई का कवित्व : भी राबाई के पदों में अपूर्वे भाव-विद्ध लता ओर भात्म- 
समर्पण का भाव है। इनके माधुर्य मे हिन्दी-भाषी क्षेत्र के बाहर के भी सहृदयों को 
भाकृष्ट और प्रभावित किया है। माधुर्यभाव के अन्यान्य भक्त कवियों की भाँति 
भोरा का प्रेमनिवेदन और विरह-ब्याकुलता अभिमानाथ्रित और अध्यन्तरिंत नही 
है, वल्कि सहज और साक्षात्‌ सम्बन्धित है। इसोलिए इन पदों में जिस श्रेणी की 
अनुभूति प्राप्त होती है वह अन्यत्न दुर्लभ है। वह सहृदय को स्पन्दित और चालित 
करती है और अपने रंग मे रंग डालती है। 
उनके कुछ पदों में निर्गुणभभाव की भवित भो मिलती है। परन्तु गिरिधर नागर 
को उद्देश्य करके लिखे गये भजनों में मीराबाई जिस प्रकार सहज और स्व-स्थित 
दीखती है, उस प्रकार इन भजनों में नही दीखती । वस्तुतः अध्यन्तरित, अनेभि- 
मानसिद्ध, सहज-आत्म-समर्पण का वेग जितना सगुणमार्ग के भजवों में है उतना 
निर्गुणमार्ग के भजनों में नही है। भगवदुविरह की पीडा को कम कवियों ने इतना 
मादक ओर प्रभावोत्पादक बनाकर प्रकट किया होगा। 
गोस्वामी हितहरिवंद : राधावल्लभी सम्प्रदाय के आचार्य गोस्वामी हिंत- 
हरिवश का जन्म गौड़ ब्राह्मण वंश से हुआ था । इस सम्प्रदाय के भवते प. 
गोपालप्रसाद शर्मा ने इनका जन्म सं. ]530 (]473 ई.) में माना है, परन्तु 
ओरछा-नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिरामजी व्यास ने सं- 
622 (भर्थात्‌ (565 ई.) के आस-पास इनसे दीक्षा ली थी। इस बात को ध्यान 
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में रखकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनका जन्म उसके पश्चात्‌ होना उचित समझा 
है। शुक्लजी के अनुमार यह समय सं. 559 ( [502 ई.) होना चाहिए उन्होंने 
यह भी लिया है कि “हितहरिवशजी पहले माध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे, 
पीछे राधिकाजी ने इन्हें स्वप्स में मन्त्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग 
सम्प्रदाय चलाया अतएवं हित सम्प्रदाय को माध्व सम्प्रदाय के भीतर मान सकते 
हैं।” ऐसा जान पड़ता है कि हितजी के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री के अभाव के 
कारण अनेक प्रकार की अनुमानाथ्रित ध।रणाएँ प्रचलित हो गयी। मैंने स्वयं 
हिन्दी साहित्य की भूमिका' मे लिपा था कि सनकादि सम्प्रदाय का "एक नाममात्र 
पा शाखा-सम्प्रदाय राधावल्लभीय है, जिसे हिन्दी के प्रसिद्ध कवि हितहरिवश ने 
प्रवत्तित किया था। इस सम्प्रदाय में राघा के मार्फत ही भक्त अपने को भग वानू 
के पास निवेदित करता है। एक उप-सम्प्रदाय सवीभाववालो का है जो इसी 
सम्प्रदाय का अंग समझा जाता है ।” मेरा यह वक्‍तव्य हिन्दू सम्भदायों पर लिखी 
हुई एक अंग्रेजी पुस्तक पर आधारित था । मेरे इस बव्तव्य से उक्त सम्प्रदाय के 
भक्तों को कुछ बलेश पहुँचा था और सम्प्रदाय के विद्वान्‌ भक्‍त्र श्री किशोरीशरण 
अलिजी ने वृन्दावन से लिखे हुए 2 जून 950, और ॥7 ,सितम्बर 950 ई. के 
दो पत्रों में मेरा ध्यान इस ओर आक्ृष्ट किया और क्षपापूर्वक सम्प्रदाय के मान्य 
सिद्धान्तों के विषय में विस्तृत और प्रामाणिक रूप से लिखा। पत्र में प्रधात रूप 
से “राधा-सुधानिधि' को प्रमाण माना गया है। परन्तु मैंने 'हिन्दी साहित्य की 
भूमिका में ही लिया था कि इस पुस्तक के सम्बन्ध मे वृन्दावन के राधावल्तभीय 
और गोड़ीय वँप्णवों मे मतभेद है। गौडीय वैष्णवों का विश्वास है कि यह पुस्तक 
उनके ही सम्प्रदाय के किसी भक्त की लिखी हुई है। परम्परा से यह हितजों की 
रचना मानी जाती रही है । जब तक बहुत पुष्ट प्रमाण न प्राप्त हो जायें तब तर 
परम्परा को यों ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए की कियोरीशरण 
अलिजी की बात में सन्देह करने का कोई कारण नहीं दोखता । 
नाभादासजी ने इनके विषय में लिखा है + 
श्री हरिवंश गुसाईं भजन की रीति सफकत कोउ जानिहै। 
श्री राधाचरण प्रधान हृदय अति सुएइ उपाठी। 
कुंज फकेलि दम्पति सतहाँ की करत खबासी। 
सरवस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारो। 
विधि निषेध नहिं दास अनन्य उत्कट ब्रतघधारी। 
श्री व्यास सुवन॒ पथ अनुसरे सोई भरे पहिचानिहै। 
गो० हित्तहरिवंश का भक्तिमत : श्री नाभाजी के उक्त छण्प रो र॒पष्ट है 
गोसाईं हितहरिवंश की उपासना-पद्धति अन्यान्य सम्प्रदायों पी भगिग-पद्धति से 
भिन्न थी । इसे कोई विरला ही जान सकता है। इस मरा की प्रधाग उत्लेध योग्य 
बातें ये हैं... श्री राघाचरण की प्रधानता, 2, परजकैरि दग्पति की खबारी 
भर्थात्‌किकरी और सखी-भाव, 3. महाप्रयाद की विप्ठा, 4. विधि-निषेश '* 


हवा 
ह 
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सर्वेथा त्याग, 5. अनन्य दास-भाव । 
गौड़ीय सम्प्रदाय के महात्मा थी भागवत मुदितजी ने अपने "रप्तिक अनन्‍्य 
माल! नामक ग्रन्थ मे बताया है: 
जे आए हरिवंश पथ, सिद्ध भए जु अनन्य। 
भगवत तिनकी परिचयी वरणों होहि सुधन्य । 
ओऔर-- श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ जगत किया ते ऐण। 
श्री राधावल्‍लभ इष्ट भजि, तोरी प्राइृत मेण। 
इससे भी सिद्ध होता है कि श्री हितहरिवंश का सम्प्रदाय स्वतन्त्र है। उनके इष्ट 
राधावल्लभ हैं और वे प्राहृत विधि-निपेध की व्या्या को नही मानते । 

. श्री किशो रीशरण अलिजी ने वताया है कि इस सम्प्रदाय में श्रीराधा ही 
परम इष्ट हैं और भगवान्‌ थौक्ृप्ण स्प्रेप्ट सम्बन्धी (प्रियतम) होने के कारण ही 
प्रिय और सम्मान्य हैं। वे इष्ठ नही हैं । 

2. वे (कृष्णजी) श्री राधाजी की किकरियों से श्री राघा-प्रसाद की प्राप्ति के 
लिए सदा चाटुकारिता करते रहते हैं और विनयावनत बने रहते हैं। 

3. यह किकरी और सखी स्वरूप ही इस सम्प्रदाय का अपना निज और 
नित्य रूप है (परकीया गोपी रूप नहीं, जिनका कि श्रीकृष्ण से स्वतस्त्र कात्त 
सम्बन्ध रहता है और श्रीराधाजी से सपत्नी भाव) । मिगमागम से अगोवर 
सच्चिदानन्दधन विग्रह श्रीराधाकृष्ण नित्य किशोर युगल रूप से श्रीवृल्दावन मे 
ऐसी प्रेमक्रीड़ा किया करते है जो स्वकीया और परकीया 'भाव से असम्प्नज्ञात है 
और यथासमय स्वेच्छा से ये युगत ब्रजेन्द्रनन्दन और श्रीवृषभानुनन्दिनी नाम से 
ब्रज में प्रकट होकर अपनी रसरहस्पल्लीला से निज रप्तिकजनों को आतन्दप्लाविंत 
किया करते हैं। तब श्रीकृष्ण विषय और श्री राधिका-सह-समस्त गोपियाँ आश्रय 
होती है । इसी श्रुतियोचर ब्रजलीला की उपासना तथा गान अन्य समस्त रप्तिको 
ने किया है। 

रचनाएँ: श्री गोसाईं हितहृरिवंशजी की संस्कृत रचना अत्यन्त सरस और 
प्रौढ़ है और उनकी ब्रजभाषा की रचनाएँ भी उसो प्रकार की उच्चकोटि की हैं। 
श्री राधादेवी के सम्बन्ध में ऐसी मोहक और आकर्षक कविता वही लिख सकता है 
जिसने सर्वात्मना अपने को उनके प्रीतिप्रसाद के लिए ही समपित कर दिया ही। 
उनका 'हितचौरासी' नामक ग्रन्थ ही छपा है, परन्तु खोज-रिपोर्ट मे उतकी $5 
और रचनाओं का भी पता चला है। अनन्य भक्ति ओर मधुर पद-बन्ध, दोनो ही 
दृष्टियों से हितहरिवंशजी : श्रजभ।पा के चोटी के दो-तीन कवियों में गिने जाने 
योग्य हैं । 


] मुद्वित पुस्तकें... () 'वुन्दावन झनक', छदमी वेंकटेश्वर, कल्याण, 804; (2) दित- 
चोरासीजी” (गोस्वामी ग्रोवर्धन साल), वृन्दावन, 906; (3) 'दिवसुधाध्ागर 
(श्री नारायण) अलीगढ़, 936 ॥ ४ |; 












































अं. को है. ज्क 
कल विननन-- नमक. लक -पिमननम»मकान-. 3. मानना» «मना... नममककनाा्गाग. ०... जा. 
ध्व्न्र हल डच् त््ट्ट माप विन शी तिननय.. जब 
ज कक अ5+ न कक अआ तन षच्चछ ७ आय ७ ७5 औ१ ज्जर 
ज्छ न 
जाट अुदाणयनान अ कुटरया अनटलमाओ मम अवन्‍न्‍-क%क.... "जममममयाकन--अ, जिन... 9०. 
इंच कांच हु कुछ सन्प छझू द : पह जार छनत भमाप्रए आई: स्लेडतेस 
रत ५८ कल ्क गा जो जप कक का 
करार मात का अुकनन५णम मम्मी अभ छः मी ्. जज ् छ मी 
58 ४»4 “्झ क्राज रे त्र।” उप अऋजिज्ञ रन हु कहाएचा हो हा 5 हऊ + हज 
बज ञ) हल है कक >>म._ 
हर न 5 एज 8७ जाए अं भा ७.० हे जे के कक |_ ६३5 
झपो पे अाउतः जे भा > >. >> मी 
पा तक क्ा-_-जल ०... हक. बा 
कम (५ आादिएरे ने भो मजिद जेट बाप परपार झाप मे शापइत पक है » पेज डलिच 
>> ग्च 
न 
है :>् डोज >>! ताक ।मआाओ हु ् 
दान चुहन-माम.. "ैरमनम-कय ना अजन्णणक 2.3०... 230-272:--ट नैना ५5 जप 
भरते बाद इुगयट आन मा 5 फ्िन्चति तचामोच इप्ाायना हो जेपान--हओंीोऊ> - 
है. पनीर ३ लत शक न के जीत च् जू वाक 
ही #>-+...०<.....5 क 
[ १) श््ान्च चिपक मनन लक न मन नरम अअनट 5 कप पा प 
ज्य्स गनमडुन्ग प्ज्ञ्5 >> मम “- 5 अत न 
#०५ ३. *-5 अर कण +कअ 5 2ा आह + ऋ भादद् जौ रफप्यएजज 
८9४2२ >> £ न पना+मन+-ात प्णणणणमा# पक पड न िनयणका- -०-विनलकमबन्‍-क-. "पक बज 3पल नम. 
( आज कन०ा5 ३ ७७,5४८ ज.र-५ -_ ७४.३5 ६४ आम झआजालओ ये राम््ए 
2- (9) इल्नच+रल २०८०-८० 27 कक 2 07220 
4 हप द-ः डः न्अक--अअक..." 
(॥ ६«- 3०७४८ *“+८८८४६-८ 3७ 52 $* झा पत्ता 5 5 «०७४7७. ७७ आओ के; ७ 5 
कम बडे ञ् 
झरततऊ 3५ --८- +5द > 2 ०३ >>. 5 >> 5.0... ३ २... ५ 
मखाड हे ऊ्दिलाफंय | इन रब है छाए 5८दध 2... मम गन क बल 
2 ५४५८ 28 2: ४००७५ का जा“ अत रू  म ब्र ७ + # पक के जे २६८०» उनग्ड्र 
5 हे - ब् 
देदापाचड्ा इन उच्च अअआचा इग ता प्राइज उस्ाईे अत सजा मम "जलन - बे 
७-०, ८, सत्र ऋऋ टनलओ हजुदाना हा नई द्र्ड रा ५७ औ-०5 जा प्द्च न अद- | 
चल हि ् 
| जम तप 
वकनकी- जल क्थ के रत ० ५ मिल... जन बच 
ते के ब्घर कर दिपप था : 650 दद्वनच रित के मोजफिर फेझक सर 
हआ4व3 | ६4 + 2०% ६७++ जि « [ जि बच तआ 3-० भी पे के (७७ जय है ६७०५३४०५ ४ 
इब्<ऊ हे जज २. न िरद्ल्‍मप»»नकन्मछू०. भा जणमयानण-_ नायिका, पया--ओ पे झार३ार 
[ ) 0०24 ह 3 ४56॥/ वेज नयाशइनतुओआ 5 इाज्ञाराजर्र :ू5बच्ण ब.र उन रऋूरक्ार 
छः 
की कसर जवान ददिघी दाद्ाए ८कच्चाइर घादह, जे रस्नाल हे पेपर रु; 
भा सुदादवा 5 काह्पा दइ रूुए रशराइर अइइ- 5- नत्तुत हू एसस्च् रुम्पड 
च्ऊँ च्ट 
६ नियम +# बा जनक का लि तन ० ७] 20७. कु च्क, 
शक्कर च ओ परचनानाकनतय आय पिता आयणाए़ं ड्श्ट ब्लड जाओंजएटो हे कक जलती निज, 
2१६५, ७ै। | +४53 ५44 ७ +>& #४;-८+ | 3-«- २१६५७ ४९. ६ 3. ५ बारह ,# ७ ३ 
्् मु 
र्द्राः ज्ठ स्ि पर उदका एच एच हूं: रइ ऋुहुमभर जहर सरशाऊरइ थे एश सर र् 
छा कल 
तविचा द्याः $ «|... दया ६2... +०ग_०__---न> डे पथ कण १० ५०“ न न +>33७... मई “२ 
चले धार द्यघम घखदादा था हू रादजा रू इरणए-ुरर+र झूए रूप ररू॑|ऋ (रबर 
न 
ट है 
दान दन्शादम जई दाड छिप £:.. > 5 +<८स ऋआश झ हापितर इसी २" पझाजतए 
हु बहैके ज॥ लु॥ 5 हे के ३७५५ ४४७ « ०४३२ च्ष्े ञाऊज 5१६ ५ च् स> 














च्छ 
/+>+ुु० मी मी पु सहादऋ ०] द्ालपज जान २ & | कर किम 
(सझुद दा सनहझूर महा्ख्भ हे ऋाज्जद दुएु»- <- पघ++$.ब्ञजू यु नय5 स्व 
जन कक जे ] का 
सदशयनकनानमकनका कक. आचार का >> 4 १० अप] कक के. >कगफिला का च्णणे चिप ०० अर 
चब्अदाथ के आयावय समादरझा ६०.५ ७६७ स्श्ार4 इधर ५०६७५ मऊ पु कु ७ 








कान), विनके विप मे प्रद्धिद हँ 45 रु: इुर्रहूर 5८ 
सेन उनके यान सुना कऋरते ये झौर डिनर झोई एक रिहिबड पुर्दझ सो नारे 
परन्तु द्रिदासजों के ग्रन्य, स्वानों हरिशनणों के रर - ररिशिपडों रे गान 
आदि संग्रह ग्रन्य मिचवे हैं बोर रागभाओो के घद॒दर 
बड़े-बड़े राजा भी खड़े रहा करते ये; 6. 'पुरतणउ» के उनन्‍्परो राद शी रहित 
ऐ ने राधुर भाए सरस्मदिए 

शस्दहरा है 


सलित लोना सुबलित छव्विं का निरधघनाा रद्ाःह 45 रुन्र र्छ्+ड मे सोर- 
प्रिय कवि व्यासजी (सोलहवी तार), छो दुदयरय धः्कूर रारस्वभो सम्इ- 


दाय में दीक्षित हुए थे मौर पहले झोरहइस्मरेश रपुरुरयाए से राजपुस गौर 


वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित थे और दार में (54 एरशजो के रशिष्ड हो ये थे, जो 
मद्ा झास्त्राये के लिए पप्डितों से तरस हों शा शरते ऐ, एरन्पु टिउदो के एक प३ 








। ५३ अम>.. ह श्प्ज पर अनार -क-क-क 
इजदऊझ रररादह रपर रद 
| 





3. बअनाराष्य राषापद्माम्भोजदुस्म- 
मवाश्रित्य बुन्दाटवी तत्रदा दास । 
ययम्भाष्य तद॒भावगम्भीरचित्तान्‌ 
बुत: श्यामसिग्धो; रसस्यावगाहः 7 
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दोहों के भावों के अनुसार रहीग के जीवन की परिस्थितियों की कल्पना की गयी 
है और इस प्रकार साधारण जनता ने इस विश्वास पर मुहर लगा दी है कि 
ये दोहे जीवन से सीधे निकले हैं। यह कह सकना तो कठिन है कि इन गढी हुई 
कहानियों में फितना तथ्य है, परन्तु थे जनचित्त की परिशंसा का सकेत अवश्य 
करती हूं । 
रहीम का फवित्व : रहीम की रचनाएँ जीवनरस से परिपूर्ण है। मानसिक 
औदाय, सांस्कृतिक विशालता और घामिक राहिप्णुवा के विपय में रहीम की 
तुलना गिने-चुमे लोगों मे की जा सकती है । इतने विस्तृत साहक्ृतिक आधार- 
फलके पर जीवन को देखनेयाले कवि के 'सेटकोतुकम्‌ जैसे अरबी-फारसी- 
संस्कृत-हिन्दी के मिश्रण का कौतुक और “मदनाप्टक' की मौज आश्चर्य और कुतु- 
हल का विपय बन जाती है। भनिस्‍्सन्‍्देह इस कवि का हृदय मानवीय रस से परि- 
पूर्ण औौर अनासक्त तथा अनाबिल सौन्दर्य दृष्टि से समृद्ध था। जीवन के अनेक 
घात-प्रतिघात के भीतर से भी, राजकीय पड़यन्त्रों के चपेट मे बार-बार भाते 
रहने के वाद भी, और हर प्रकार के उतार-चढ़ाव में उठते-गिरते रहने के बाद 
भी, जिस कवि के हृदय का मानवीय रस मिःशेष नही हुआ उसके हृदय की अदु्‌- 
भुत सरतता का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। इनका “बरवे नायिका- 
भेद' इतनी सरस रचना है कि, कहते हैं कि गोसाईं तुलसीदासजी उससे प्रभावित 
हुए थे और वरवे छन्द में रामायण की कथा लियने को उत्साहित हुए थे। इन्होंने 
“रास पंचाध्यायी” पर भी एक पुस्तक लिखी थी जो अभी तक प्राप्त नही हुई है। 
इनके ग्रन्थों मे 'रहीम दोहावली', 'बरव नायिकाभेद', 'मदनाष्टक' और 'श्गार 
सोरठा' तथा 'रासपचाध्यायी” नाभ की पुस्तकें प्रसिद्ध है। गोस्वामीजी की मृत्यु 
के दो वर्ष बाद सन्‌ 625 ई. में इनकी मृत्यु बतायी जाती है । 
गंग: अकबर के दरबार में एक और बड़े श्रेष्ठ कवि थे गंगय (कविताकाल 
600 ई.), जिनकी कोई स्वतन्त्र रचना तो प्राप्त नही हुई है परन्तु फुटकल पद, 
कवित्त आदि अनेक प्राप्त हुए है। फिर महापात्र नरहरि बन्दोजन (55- 
60 ई.), जिनके 'रक्मिणी-मगल', “छप्पयनीति' और “कवित्तसंग्रह प्राप्त 
है; महाराज धीरबल, जो सम्राद्‌ अकबर के अत्यन्त अन्तरंग और सहृदय मित्र 
ओर मन्त्री बताये जाते हैं; महाराज टोडरमल, जो अकबर के भू-कर विभाग के 
भस्त्री थे; तथा अकबर के दरबारी कछवाहा सरदार मनोहर कवि आदि कई कवि 
अकबर के दरबार मे हिन्दी कविता के उन्‍्तायक थे। स्वय सम्राट मकबर भी 
हिन्दी में कविता लिया करते थे। एक मौजी कवि होलराय थे जो अपने आशय- 
दाता श्रीहरिवंशराय का यशगान किया करते थे। ये अकबर के दरबार में प्राय: 
जाया करते थे । एक बार तुलसीदासजी के लोटे पर प्रसन्‍न होकर, कहते हैं, कह 
उठे थे; "लोठा तुलसीदास को लाख ढका का मोल ।” इस पर तुलसीदास ने 
प्रसन्‍त होकर कहा, "मोल तोल कछु है नही लेहु राय कवि होल !” 
£ ऊपर प्रसंगवश जिन कवियों की चर्चा कर दी गयी है उनमे श्रीकृष्णभक्ति 
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का कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य मिलता है। बस्तुतः श्रीकृष्णभक्ति इस काल का 
प्रमुख काव्य-विपय है। सम्रहवीं शताब्दी तक के साहित्य में इसको प्रधानता बती 
रही । यद्यपि कृष्णकाव्य आगे चलकर साहित्य की प्रमुख धारा नहों रह गया, 
पर उप्तका प्रभाव बीसवी शताब्दी तक के साहित्य पर भी रहा है। 

श्रीकृष्णभक्ति-विषयक काव्य में एक ऐसा माधुयं है जो धर्म ओर विश्वार 
के बन्धनों से बहुत ऊपर है। इस बाल में मुगल सम्राटों का शासन था। कितने 
ही भक्तों के विपय मे प्रसिद्ध है कि उन्हें सम्राट अकबर ने बुलाकर सम्मानित 
किया । सुरदाप्त, कुम्भनदास, स्वामी हरिदास आदि के मघधुरभाव से भावित भजनां 
ने सआट का हृदय हरण किया था। वादशाह के अपने करमेचारियों में सण्डीते के 
अमीन सूरदास मदनमोहन के विषय मे प्रसिद्ध है कि उन्होने सारा कोश साधुओं 
की खातिरदारी में खर्च कर दिया और फिर रातोंरात सण्डीला छोड़कर भार 
गये । बादशाह ने जब सुना तो उसने उनका अपराध क्षमा कर दिया। यह सूरदाप्र 
बहुत अच्छे भवत कवि हुए है । इनके पदों मे ऐसा सुन्दर माधुयें भाव पाया जीए 
है कि भक्तवर नाभादास ने इन्हें 'गान काव्य गुनरासी सुहूद सहचरि अवतार 
और 'राधाकृष्ण उपासी, रहस सुख के अधिकारी” कहा है। जित भजवों में मंधुर 
भाव बोलता दिखता हो उनके लेखक को “रहस सुख के अधिकारी कहना ही उचित 
है। वृन्दावन उन दिनो ऐसी ही मधुर भक्ति का केन्द्र था। शायद ही संसार 
किसी अन्य साहित्य में मनुष्य की भीतरी अनुराग-लालसा को इतनी महिमा में 
मण्डित करके प्रकट किया गया हो। वृन्दावन का भक्ति-साहित्य सव अ्रकार प्ते 
अपूब है । 

रसखानि: जैसाकि ऊपर बताया गया है, श्रीकृष्णभक्ति के साहित्य मे नि 
मधुर भाव पर बहुत अधिक बल दिया गया है, उसमें विश्वजनीन तत्त है। धरम 
सम्प्रदाय और विश्वासों के बाहरी वन्‍्धन उस विश्वजनीन माधुये तत्त्व के 
को रोक नही सके है । उन दिनों अनेक मुस्लिम सहृदय इस मधुर भाव की भर्वित- 
साधना से आकृष्ट हुए थे । इन सबसे प्रमुख है 'बादसा वंश की ठसक छो 
सुजान रसखानि । इस नाम के दो मुसलमान भवत कवि बताये जाते हैं। एक 
सैयद इब्राहीम पिहानीवाले और दूसरे गोसाईं विदूठलनाथजी के कृपापात्न शिर्प 
सुजान रसखान । दूसरे अधिक प्रसिद्ध हैं। सम्भवतः ये पठान थे, इसीलिए अपने 
को 'बादसा वश का' लिखा है। 'दो सौ वावन वैष्णवन की बातो में इनके 
आरम्भिक यौवन-काल की कुत्सित प्रेम-भावना का उल्लेख है। कहते हैं, चा; 
महात्माओं के सत्संग से इनकी गलत ढंग की प्रेम-बासना भगवदुभविंते में बदल 
गयी। इसकी दो रचनाएँ प्राप्त हैं--'सुजान रसयान' और '्रेमवाटिका'। खुल 
रसखान' में 29 पद्च हैं, जिनमें अधिकांश सवैया और कवित्त हैं, $2 थोड़े 
दोहे भी हैं। किन्तु 'प्रेमवाटिका' केवल दोहों मे लिखी गयी है। दोहों की सं 
52 है। सहज आत्म-समर्पण, अखण्ड विश्वास और अनन्य मिष्ठा नी दृष्टि 
रसखानि की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भकत कवियों से की जा सकती है! 
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इन्होंने अपनी 'प्रेमवाटिका' 64 ई. में लिखी थी। अनुमान किया गया है कि 
ग्रोलहवीं शताब्दी के मध्यभाग में उनका जन्म हुआ होगा ।! 
भश्रुवदास : सतहवी शताब्दी में भक्त कवियों की परम्परा बराबर चलती 
रही, परन्तु आरम्भिक भवित-आन्दोलन-काल में जैसे मनस्वी और शक्तिशाली 
साहित्यकार पैदा हुए, वैसे इस काल में नही हो सके । फिर भी ब्रजभाषा को भक्त 
कवियों ने निरन्तर मधुर और सरस बनाया | भक्तिभाव इन दिनो में भी हिन्दी 
साहित्य की प्रधान चालक शवित बना रहा ! सोलहवी शत्ताब्दी के अन्त से ध्रुवदास 
का जन्म हुआ, जो गोस्वामी हितहूरिवंश की परम्परा में पडते है। इनका काव्य- 
रचनाकाल सत्नहदी शत्ताब्दी ही है। इनकी लगभग 40 पस्त्के प्राप्त हुई है', 
जिनमें कुछ के बारे में विद्वानों को सन्देह है कि थे क्ुवदास की रचना है या नही । 
इनकी “भक्त नामावली” नामक पुस्तक हिन्दी साहित्य के विद्याथियों के बड़े काम 
की है। यह दो वार प्रकाशित भी हो चुकी है । एक बार काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा से 99 ई. मे, फिर इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद से 929 ई. में। कई रचनाएँ 
दोहा-चोपाई में लिखी गयी हैं। 'मेहमंज री, “रहस्यमजरी', “रतिमंजरी', 'प्रेम- 
लता” आदि पुस्तकें दोहा-चौपाईवाली शैली में लिखी गयी है। ऐसा जाम पड़ता है 
कि नन्‍्ददास की 'रूपमंज री” इन कथाओं का आदर्श है। परन्तु प्रेम-कथानकों 
की भाँति इनकी कहानो में लौकिक कथा का आश्रय नही लिया गया। ये सभी 
शास्त्र-प्रसिद्ध राधा और कृष्ण की प्रेम-लीलाओं से बनी है । 
आनन्दधन : इनके कुछ समय बाद श्रसिद्ध भक्त कवि आनन्दघन या 
घनआनन्द हुए, जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मदशाह के 


), रसबानि के मुद्रित प्रत्य--() 'थी रसखान शतक, खज्विलास, बाँकीपुर, 892; 
(2) 'सुजान रसखान”, भारत जीवन, बनारस, 892; (3) 'प्रेम वाटिका' (किशोरी- 
लाल गो ), वुन्दावन, 867; (4) 'पदावली', इलाहाबाद, 930, “5) 'रसखानि और 
घनआनन्द', बनारस । 

2. ध्रुवदास के प्रसिद्ध ग्रन्य-() 'बुगदावन सत', (2) 'धिग्रार सत', (3) 'रलावली, 
(4) 'नेहमंजरी', (5) 'रहस्यम्जरी', (6) 'सुखमजरी', (7) *रतिमंजरी', (8) 'वनविहार', 
(9) 'रगविहार', (0) 'रसविद्वाए', (4) 'भानन्द दसा विनोद, (2) रंगदिनोद|, 
(3) 'नृत्यविलास', (4) 'रग हुलास', (5) आनरसलीला', (6) 'रहत्ति लता 
((7) 'मलता', (8) 'ओमावली”, (9) 'मंजन कुण्डलियाँ, (20) "मत नामावलो', 
(27) 'मन सिंगार', (22) 'भजन सता, (23) 'मन शिक्षा", (24) 'प्रीति चौवनी 
(25) 'रस मुक्तावली”, (26) 'वावन वृहद्‌ पुराण को भाषा, (27) 'सभा मण्डलो', 
(28) 'रसानन्द लौला', (29) 'रुयाल हुलासलीसा', (30) 'सिद्धान्ठ विधार' (3) 'रस 
हीरावली', (32) 'हित सिंगारतीला', (33) 'प्रडत्लीला', (3५) 'आनन्दलता', 
(35) 'अनुरागलता', (36) “जीवदशा', (37) 'वेच्चलीता' (38) 'दानतौसा', 
(39) 'व्पाहलो', (40) म्यालिस बानो', । इनमें स्मत शिक्षा", 'डयास हुलास सीसा' ओर 
“्यालित बानो! सन्देहास्पद हैं । 
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मीर मुंशी थे और सुजान नाम की किसी वेश्या पर आसक्त थे। कहते हैं कि एक 
बार बादशाह की आज्ञा पाकर भी इन्होंने ग्रान नहीं किया, परन्तु सुणान के 
इशारे पर गाने लगे | इससे वादशाह बहुत असन्तुप्ट हुए। वाद में ये वृन्दावन में 
आकर रहने लगे, और भवितपरक रचनाएँ लिसने लगे । वृद्धावस्था में भी ये सुजान 
शब्द को नहीं भूले। अपनी कविताओं में सुजान शब्द का व्यवहार ये किसी-न-किसी 
बहाने अवश्य कर देते हैं। भक्तिपक्ष में 'सुजान' शब्द श्रीकृष्ण का वाचक है। 
इनकी कविता में बडी तन्‍्मय भावना है।! इनकी मृत्यु नादिरशाह के सिपाहियों 
के हाथ सन्‌ 739 ई. से हुईं। सिपाहियो ने इनके साथ बडा अत्याचार किया 
था। मृत्यु के समय इन्होने जो कवित्त लिखा था, उसमें इनकी अनन्य भवित भौर 
एकान्त निष्ठा ध्रकट हुई है। इस कवित्त में भी ये सुजान वग नाम नहीं भूले, और 
यदि यही कविता इनकी अन्तिम कविता है, ती कहना पड़ेगा कि सुजान का नाम 
लेकर ही इन्होने अपने भक्ति-काब्य को समाप्त किया : 
वहुत दिनान की अवधि आस पास परे 
खरे अरबरे हैं भरे हैं उठि जान कों। 
कहि-कहि आवत छ्वीले मनभावन को 
गहि-गहि राखति ही दे दे सतमान कों। 
झूठी बतियानि की पत्यानि तें उदाप्त हुँ के 
अब ना घिरत घन आनेंद! निदान को। 
अधर लगे हैं आनि करिकी पयान' प्रान 
चाहत चलन ये संदेसों ले सुजान को॥ 
इनके 'कृपाकाण्डनिवन्ध', “रसकेलिवल्ली', 'सुजान-सागर” और “बानी वाम 
के ग्रन्थ प्राप्त हुए है। 'बानी” मे राधाकृष्ण के विहार और अधष्टयाम के पद हैं। 
शुद्ध ब्रजभापा के पद लिखने में बहुत थोड़े कवियों के साथ इनकी तुलना की जा 
सकती है । 
नागरीदास : कप्णगढ़ के राजा यशवन्तसिह 'तागरीदास' नाम से भरिते- 
साहित्य मे प्रस्यात है। ये वल्लभ-कुल के शिप्य थे। मामरीदास नाम के और भी 
कई महात्मा हो गये है। प्रथम नागरीदास की कथा “चौरासी वैष्णवन की वार्ता 
में आयी है।ये वत्लभाचार्य के शिष्य थे, और आगरे के निवासी थे। दूसरे 
भागरीदास श्री हरिदास की शिष्य-परम्परा में, तीसरे गोस्वामी हितहरिवश के 
सम्प्रदाय में, और चौथे महाप्रथु चैतन्य के सम्प्रदाय में दीक्षित थे। यद्यपि वाद- 
शाह अहमदशाह ने इन्हें हो कृष्णणठ का राजा बनाया था, परन्तु इनके भाई 
बहादुरतसिह ने विद्रोह करके गद्दी पर अधिकार कर लिया था। वाद में मरार्ठों 


4. मुद्रित रचनाएं--(!) 'सुजानसागरा (भाग-), हरिप्रकाश प्रेस, बनारणश, 597; 
(2) 'विरहलीला', काशी नागरी प्र, सभा, 907; (3) 'धनभआानरद और आतरंदधन, 
प्रसाद परियद्‌, काशी ॥ 
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की सहायता से इन्होने गद्दी पर अधिकार किया । परन्तु गृह-फलह से बडा धवका 
लगा। राजकाज से ऊबकर ये ब्रज की ओर चले आये | सन्‌ [764 ई. में इनका 
स्वरवास हुआ | जीवन के अन्तिम चालीस वर्षों मे इन्होंने निरन्तर साहित्य-सेवा 
की । इनके ग्रन्थों की संख्या 75 बतायी जाती है, इनमें से 73 पुस्तकों का संग्रह 
प्रकाशित हो चुका है। इन रचनाओं मे वैराग्य, श्ंगार और भवित के पद हैं। 
इनकी पत्नी वनीठतीजी भी “"रसिकबिहारी छाप देकर कविता लिखा करती थीं। 
इनकी एक रचना 'इश्कचमन' है, जिससे इनके फारसी साहित्य और परम्परा के 
ज्ञान का पता चलता है। 
अलब्ेली अली : भक्तिकाब्य की परम्परा वृन्दावन में अद्यावधि चल्नती 
आयी है। अठारहवी शी के आरम्भ में महात्मा वशीअली के क्ृपापात्न शिष्य 
श्री अलबेली अलीजी नामक महात्मा हुए, जितकी एक पुस्तक 'समय प्रक्‍न्ध- 
पदावलो' वायू जगन्नाथदास द्वारा सम्पादित होकर 90] ई. में प्रकाशित हुई | ये 
भाषा और ससकृत के अच्छे कवि थे। इनकी रचनाओं में श्रीराधिका के प्रति 
भक्ति-भावना प्रदर्शित की गयी है ! इनका विश्वास था कि, 
विविध भाँति के और भजन जे लौन बिना ज्यों विजन, 
श्रीराधा-पद-कमल कृपा बिनु को पावे रस को कन॥ 
भर्थात्‌ श्री राधाजी के चरण-कमततों की कृपा से मनुप्य सच्चे रस का अधि- 
कारी हो सकता है। 
चाचा युन्दावनदास : राधावललभीय सम्प्रदाय मे गोस्वामी हितरूपजी हुए, 
जिनके शिप्य चाचा वृन्दावनदास हुए, जो तत्कालीन भोस।ईजी के भ्राता होने के 
कारण घाचाजी कहलाने लगे। इनका कविता-काल 738 ई. से आरम्भ होता 
है, और कहा जाता है कि इनके बनाये पदों की सख्या लक्षावधि थी। दुर्भाग्यवश 
इनकी सब रचनाएँ प्रकाशित नही हुई है, और सम्भवत प्राप्य भी नहीं है। इमकी 
ग्यारह पुस्तकों उपलब्ध हुई हैं।! 
भागवत रसिक : अठारहवी शताब्दी के मध्यभाग में श्री हरिदासजी के 
'टट्वी-संस्थान! में श्री भागवत रसिक नामक भक्‍त हुए, जो इस संस्थान के अन्तिम 
आचार्य ललितमोहिनीदासजी के शिप्प थे। यद्यपि इन्हें गद्दी वग्र अधिकार प्राप्त 
ही रहा था, तथापि इन्होंते उसे स्वीकार नहीं किया । इनकी एक पुस्तक 'अनन्य 
निश्चयात्मक प्रन्थ॑ को लखनऊ के केदा रनायजी पैश्य ने छपवायां था | इनके लिये 
कुण्डलिया छन्द भक्ति-निरूपण के सम्बन्ध में बेजोड़ हैं । 
हठो : लगभग इसो समय श्री हितहरिवंशजोी थी परम्परा में हठी नाभ के 


]. इतपो रखघनाएँ--(॥) 'थी दजप्रेमालर्द सागर, (2) 'द्िप्शोया', (3) 'छद्म सौता', 
(4) 'घोदीस छोसा', (5) 'श्रीहृष्य गिशिपूजन मेपन, (6) 'थीहूृप्च मंगल, (7) राय 
रस, (8) *अष्टपाम', (9) समय प्रबन्ध, (40) 'भवत्र धार्धदाबलोी, () 'यी ट्विस्प 
चरितावत्ती' ह 
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कवि हुए, जिन्होने 'राधासुधाशतक' नाम का काव्य लिखा। राधिका के सम्बन्ध में 
इतने भविति-भरे कवित्त शायद ही किसी दूसरे कवि ने लिखे हों। राधिका के 
चरणों के प्रति इनकी भविति-भावना बड़ी ही मधुर है। इस काल के बहुत कैम 
भवत कवियों में इतनी काव्य-मर्मज्ञता रही होगी | खूब भक्ति-भाव के साथ कार्य- 
भर्मज्ञता के मणिकांचन योग के कारण इनकी कविता सहृदयों को आक्प्ट करती 
है। राधिका के चरणीं के सम्बन्ध में ये कहते है : 
नवनीत गुलाव तें कोमल हैं, हठी कंज की मंजुलता इनमे । 
गुललाला गुलाल प्रवाल जपा छवि ऐसी न देखी ललाइन में । 
मुनिमानस मंदिर मध्य बसे बस होत हैं सूधे सुभाइन में । 
रहु रे मन तू चित चाइन सों वृषभानु कुमारि के पाइन में । 
यह महिमामयी राधिका जब श्रीकृष्ण का रूप धारण करती है तब तो शोभा 
के समुद्र में ज्वार आ जाता है : 
मोर पा गरे गरृंज की माल किए नव वेप बड़ी छवि छाई। 
पीत पटी दुपटी कटि मे लपटी लकुटी 'हठी” मो मन भाई। 
छूटी लटे डुलें कुडल कान ब्ज मुरली धुनि मंद सुहाई। 
कोटिन काम गुलाम भए जब कान्ह ह्व॑ भानुलली वनि आई। 
सहचरिश रण : फिर टट्टी-संस्थान की परम्परा में ही सहचरिशरणजी नाम 
के भक्त कवि हुए, जो अठारहवी शताब्दी के अन्तिम भाग में वत्तमान थे। इनदी 
दो पुस्तकें प्राप्त हुई हैः . 'ललित प्रकाश', 2. 'सरस मंजावली'। 'ललित प्रकाश 
में टट्टी-सस्थान के सिद्धान्तों की व्याख्या और आचार्यों के जीवन-वृत्त हैं, भौर 
'सरस मंजावली” में मंजु छन्दों में भगवान्‌ की और राधिका की रूप-माघुरी की 
वर्णन है। 
अठारहवी शताब्दी के अन्त में कृष्ण-चैतन्य सम्प्रदाय के गुणमंजरीदास हुए | 
हिन्दी मे महाप्रभु चैतन्यदेव के सिद्धान्तों का प्रचार इन्होने ही किया है। फिर इसी 
समय स्वामी नारायणदासजी हुए, जिनकी भक्ति-विषयक कविताएँ बहुत लोकप्रिय 
हुई। अठारहवी शताब्दी के अन्त-भाग में लखनऊ के अग्रवाल कुल के श्री ललित- 
किशो रीजी हुए, जिनके भकिति-भरे पदों मे भारतेन्दु-जंस सहुदय काव्य-मर्मज का 
हृदय-ह रण किया था । 
प्रेमभकिति फा स,हित्प : इस प्रकार पन्द्रहवी शताब्दी में ग्रजभूमि में जिस 
प्रेम-भक्ति का थी 7 यपन हुआ, वह सकड़ो वर्ष तक भक्तों को काव्य-रघनता नी 
प्रेरणा देता रहा औ२ सहूृदयों को मुग्ध घनाये रहा। सत्हवी शताब्दी के बाद 
भविनिन्म द्वित्य में सी-भाय की साधना का प्राधान्य हो गया | इस काल के तीन 
शवितशाली सम्प्रदायों गे इस भाव-धारा को प्रोत्मादित किया : !. महांप्रमु घतत्य 
के शिप्पो द्वारा प्रवरतित 'गौदीय वैष्णव सम्प्रदाय', 2. गोस्वामी हितटरियंश द्वारा 
रर्यायित राधावरसभीय सम्प्रदाय” और 3. गोरवामी हरिदास द्वारा पोधित 
'टट्टी-गंस्थाग'। इन सम्प्रदायों द्वारा प्रधारिस भविति-सिद्धाल्ों में आत्म-्समरध 
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का देय है, बोर यह आत्म-समपंण स्त्नी-रूप में सबसे अधिक अभिव्यक्त होता है । 
स्त्री आत्मन्ममर्पंण का प्रत्यक्ष विद्रह है। आगे चलकर भक्‍्तो ने इस भाव को बड़ी 
सरस कौर मधुर भाषा में व्यक्त हिया है। इसका प्रभाव रामभज््ति-शाया 
पर भी पड़ा है। वृन्दावन की भांति अयोध्या भी सखी-सम्प्रदाय के भक्तों का केन्द्र 
बन गयो । अठारहवी शताब्दी के साहित्य में सखी-भाव की साधना में आन्तरिक 
प्रेम-निवेदन की भावना के साथ-ही-साथ बाह्य उपकरणों में भी स्त्री-भाव का 
अनुकरण प्रवेश करने लगा; और भक्तों ने कई वार केवल स्त्री नाम ही नहीं प्रहण 
किया, स्त्रियों को वेश-मूषा और हाव-भाव का अनुकरण भी आरम्भ किया । यह 
वात साधना-पन्ष के हाव की ओर इंण्ति करती है। इससे प्रकट होता है कि 
आन्तरिक प्रेम-प्रदर्शत की शक्ति क्षीप हो आयी है, और साधक अपनो यथार्थ अभि- 
व्यक्ति के लिए बाह्य उपकरणों का सहारा तेना चाहता है। यह आश्चर्य की बात 
है कि रामभक्ति-शाखा में यह बात अधिक स्पष्ट हुई है 
इस साहित्य के गुण-दोष : श्रीकृष्णभक्ति का साहित्य मनुष्य की सबसे प्रबल 
भूख का समाघान करता है। वह मनुष्य को बाह्य विषयों की आसवित से तो 
अलग कर देता है, लेकिन उसे शुष्क तत्त्ववादी ओर प्रेमहीनल कथनी का उपासक 
नहीं वनाता। वह मनुप्य की सरसता को उद्बुद्ध करता है; उसकी अन्तनिहित 
अनुराग-लालसा को ऊध्वंभुद्ी करता है, और उसे निरन्तर रससिक्त बनाता 
रहता है। यह प्रेम-साधता ऐकान्तिक है, वह अपने भक्त को जागतिक इन्द्र और 
कत्तेव्यगत संघ से हटाकर भगवान्‌ के अनन्यगामी भ्रेम की शरण में ले जाती 
है। यही उसका दोप है; क्योकि जीवन केवल प्रेमनिप्ठा तक ही सीमित नही, यह 
केवल उसका एक पक्ष है। मनुष्य को पूर्ण रूप से सजग बनाने के लिए ऐसे साहित्य 
की आवश्यकता होती है, जो उसको कत्तेव्य-पथ पर चालित करे और जीवन के 
प्रत्येक सधप में विजयी होने की उमग सचारित करे। क्रृष्णभक्ति के साहित्य मे 
दूसरे पक्ष को कमशः गौण किया है और अन्त तक एकदम भुला दिया है। इसी का 
यह परिणाम हुआ है कि इतना मधुर और मोहक साहित्य उन्‍्नीसवी शताब्दी में 
एकदम क्षीणबल हो गया। वह साधारण गृहस्थों के काम को चीज नही रहा, उसमे 
जोवन-संधर्ष से ऊबे हुए ऐकान्तिक प्रेमनिष्ठा के भक्तों का ही प्राधान्य हो सया । 
उसकी मधुरता और मोहकता आज भी ण्यों-की-त्यों बनी हुई है। आज भी उसमे 
मनुष्य की अतिरिक्त अनुराग लालसा को मण्डित करने की शक्ति है। परन्तु फिर 
भी वह जीवन का सम्बल नहीं बन सकती, क्योंकि वत्तमान काल के सघर्ष-संकुल 
जीवन मे वह नयी प्रेरणा नही दे सकती । 
पन्द्रहवी शताब्दी में भक्त के साहित्य ने नवीन जीवन दृष्टिकोण और नवीन 
जीवनादर्श दिया था। चार सौ वर्षों तक उस आदर्श ने भवित की प्रेरणा दी, परन्तु 
अन्तिम दिनों में यह प्रेरणावेग क्रमश, एकागी और क्षीणवल होता गया । भक्ति- 
साहित्य ने भाषा में उत्त रोत्त र माधुयं भरा, किन्तु अन्त तक बह माधुर्य मात्रा को 
अतिकम कर गया। 
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[इस साहित्य के अध्ययन में सहायक ग्रन्य--मिश्रवस्धुः 'मिश्रवन्धु- 
विनोद, रामचन्द्र शुक्ल : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास'; दीनदयाल 
गुप्त : 'अष्टछाप के फवि'; रागकुमार वर्मा: हिन्दी साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास; ब्रजेश्वर वर्मा : 'सूरदास'; मुंशी राम शर्मा: 
'सूरसौरभ', वियोगी हूरि : 'द्रजमाधुरीसार' ।] 


सगणमार्गी रामभक्ति का साहित्य 


रामभक्ति की दो शाखाएँ : स्वामी रामानन्द द्वारा प्रचारित रामभव्ित ने दो 
मार्गों में अपने-आपको प्रकट किया। निर्गुणमार्ग के रूप में उसका विकास्त कबीर, 
दादू आदि निर्मुण-परम्परा के भक्तों में हुआ। परन्तु स्वयं स्वामी रामावद 
निर्गुणमार्ग के उपासक नहीं थे। उनकी लिखी समझी जानेवाली पुस्तकों से उनका 
सगुणोपासक होना ही सिद्ध होता है। “गुरुग्रन्यसाहेव” में पाये जानेवाले भजन से 
उनकी उदार मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। वे साधमा के क्षेत्र में निर्जवि 
आचारों को बहुत महत्त्व नही देते थे। उनका उपदेश शिष्यों के ही संस्कार भर 
रुचि के अनुकूल विकसित हुआ | उनका उपदेश भगवान्‌ की अनन्य 
करना ही था । इसी को वे बड़ा समझते थे। यह ऐकान्तिक भक्ति ही उनका एड 
मात्र उपदेश था । इसके साथ ही रामानन्द के शिप्यो ने एक ओर सर्व-सामान्य- 
तत्त्व उनसे ग्रहण किया--शम नाम । निर्गुण और सगुण दोनों ही मार्ग के अबुपा 
यियों ने उनसे इस महामस्त्र को ग्रहण किया | रामनाम के बारे में दोनों मतों 
में कोई विरोध नहीं है। “राम' के अर्थ के बारे में अवश्य दोनों मतों में मत- 
भेद है। बाबीरदास इसका मर्म दूसरा ही बताते है और सगुणमार्गी भवत ऊै० 
और ही बताते है। कवीरदास ने कहा था कि "दसरथ सुत तिहुँ तोक बखाना। 
रामनाम को मरम है आना।” उधर भक्तप्रवर तुलसीदासजी मे मानों इसी 
उक्ति का उत्तर देते हुए कहा था : 
जेहि इमि गार्वाह वेद बुध, जाहि धर्राह मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसनपति भगवान्‌ ॥ 

इसलिए दोनों प्रकार के भवतो के मन में मतभेद “राम के अर्थ के सम्बन्ध में था। 
निर्गुणमार्गी अवतारो मे विश्वास नही करते थे, इसलिए उनके राम 'दसरथ-सुत 
नही हो सकते थे; किन्तु सगुणमार्गी अवतारों में पूर्ण आस्था रखते थे, इसलिए 
उनके “राम 'दसरथ अजिर विहारी' नररूपधारी थे। यही दोनों के दृष्टिकोण में 
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अन्तर हो जाता है। लोला में सभी भक्तों का विश्वास था किन्तु निर्गुणमार्मी भक्त 
के लिए सम्पूर्ण दिग्देशकल उस लीला की भूमि था, जबकि सगुणमार्मी भक्तों वे 
लिए लीता का अर्थ था : नरवेश में अवतरित भगवान्‌ की जीवनचर्या । 
___तुतत्ीदास का आविर्भाव: सयोग से नि्युणमार्ग की रामभवित को आरम्म 
में ही कवीर और नानक जैसे शक्तिशाली सन्त मिल गये । परन्तु सग्रुणमा्ग की 
रामभकित को कुछ वित्वम्ब से तुलसीदास-जैसा भक्त प्राप्त हुआ। वैसे तो सम्रुण- 
मार्गी राम भवित के क्षेत्र मे भी महान्‌ साधकों की कमी नही थी, परन्तु साहित्य के 
माध्यम से इस साधना के प्रकाश के विकीणं होने में कुछ समय लगा। सन्‌ ईस्वी 
की सोलहवी घताब्दी के अन्त में यह सुयोग प्राप्त हुआ। परन्तु जब वह प्राप्त 
हुआ तो उसे ऐसे शक्तिशाली महापुरुष का सहयोग मिला कि साधना के क्षेत्र के 
साथ ही साहित्य का क्षेत्र भी धन्य हो गया । विरले अवसरों पर ऐसा शुभ संयोग 
प्राप्त होता है जब मनुप्य के 'सर्वोत्तम' को, प्रकट हीने के लिए, इस प्रकार भाव 
ओर भाषा का सहारा प्राप्त होता है। सोलहवी शताब्दी के मध्यभाग में किसी 
समय तुलसीदासजी का जन्म हुआ था । ठीक-ठीक तिथि मालूम नहीं, किवदन्तियाँ 
जितना घुआँ उंडेलती है उतना प्रकाश नही । परन्तु इतना सत्य है कि उन्होने अपना 
'रामचरितमानस' संबत्‌ 63] अर्थात्‌ सनू 575 ई. में आरम्भ किया था। 
इसके त्तीस-चालीस वर्ष पहले उनका जन्म हो गया होगा | 
तुलसीदास का महत्त्व : तुलसीदास का महत्त्व बताने के लिए अनेक विद्वानों 
ने अनेक प्रकार की तुलनामुलक उक्तियों का सहारा लिया है। नाभादास ने इन्हे 
'कनल्लिकाल का वाल्मी कि! कहा था, स्मिथ ने इन्हे 'मुगलकाल का सबसे महान्‌ 
व्यवित' माना था, ग्रियर्सन ने इन्हें 'बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोक-नायक” कहा 
था, ओर यह तो बहुत बार कहा है कि उनकी रामायण उत्तर-भारत का 
वाइविल है । इन सारी उक्तियों का तात्पये यही है कि तुलसीदास असाधारण 
शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे | 
तुलसीदास-विधषयक जानकारी: यह खेद की बात है कि इतने बड़े महा- 
पुरुण की जन्म-तिथि और जन्म-स्थान का कुछ निश्चित पता नही चलता | इधर 
इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है कि तुलसीदास के साथ अपने गाँव या कुल 
था प्रदेश का कोई-न-कोई सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाय। इसका परिणाम यह 
हुआ, तुलसीदास के शिष्यो की 'डायरी' से लेकर उनके सगे-सम्बन्धियों के प्रन्य तक 
उपलब्ध होने लग्रे है। नये-नये दावे और नयी गढ़ी हुई अनुश्ुतियाँ इतिहास-लेखक 
के मार्ग को निरन्तर कण्टकाकीर् करती जा रही हैं। तुलसीदास के साहित्य के 
उन शवितशाली तत्त्वों की आलोचना मौण हो जाती है, जो इतने दिनों से लोक- 
चित्त को प्रभावित, उनन्‍तीत और महिमान्वित करते रहे हैं, और केवल उनकी 
भौतिक काया के कपोल-कल्पित सम्बन्धों पर विचार ही मुख्य हो उठता है। झूठी 
पुस्तकों, अर्थंदीन दावों और बेबुनियाद स्थापनाओं को महत्त्व देने का परिणाम यह 
हुआ कि नित्य नवीन दावों की बाढ़ आती जा रही हैं । इतिहास की पुस्तकों में 
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ऐसी पुस्तकों की उपेक्षा ही वांछनीय है । अस्तु । 

तुलसीदास का देखा हुआ समाज : तुलसीदास की जो पुस्तक प्रामाणिक 
मानी जाती हैं, उनको देखने से स्पप्ट होता है कि जिस कास में उनका जन्म हुआ 
था, उस समय उन्होंने जिस समाज को देखा था, वह बहुत ऊँचे आदर्शों पर नहीं 
चल रहा था। उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंक में डूबे हुए ये, और निचले 
स्तर के स्त्री-पुरुष दरिद्र, रोगी और अशिक्षित थे । वैरागी हो भाना मामूली वात 
थी। जिनके भी “नारि मुई घर सम्पति नासी' वही मूँड़ मुडा के संन्यासी हो जावा 
था। वस्तुतः मुस्लिम-सम्पर्क के बाद हिन्दू-समाज में आत्म-रक्षा की जो भावना 
उत्पन्न हुई थी, उसने समाज में अमावश्यक सावधानी का भाव भर दिया था। 
जाति-पांति की प्रधा ओर भी कठोर हो उठी थी। जस्म से ही नीच माने जाने- 
वाले लोगों मे यदि कुछ भी स्वाधीन विचार उत्पन्न हुआ करता, तो वे इप 
कठोर बन्धन को विपम वेदना से विचलित हो जाते, ओर साधु वन जाते थे। ईते 
बात को यदि सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाय, तो यह्‌ आवश्यक सामाजिक रोग 
के रूप में दिखेगी । पर यदि समाज-स्थिति के ढाँचे को ज्यों-का-त्यों बचा रखने की 
दृष्टि से देखा जाय, तो समाज को बर्बाद कर देनेवाली कुप्रथा के रूप मे ही दिलेगी। 
तुलसीदास ने अत्यन्त दुःख के साथ इस कुप्रथा का उल्लेख किया है। सारा देश 
सैकड़ों सम्प्रदायों और अखाड़ों में बेंटे हुए इन साधुओं से भरा हुआ था। नाय- 
मार्गी साधुओं का प्रभाव अब भी पूर्ण मात्रा में था; 'अलख' की आवाज भर्म तो थी, 
पर तुलसीदास ने अत्यन्त क्षोभ के साथ देखा था कि ये अलख जगानेवाले 3४ 
नहीं 'लख' पाते थे। भक्ति की जो नयी धारा आयी थी, वह इन अशिक्षित, नीय- 
प्रभावित, शास्त्ज्ञान-विवजित और विवेकहीन साधुओं के हाथों कुछ-का-ई 
बनती जा रही थी | कलिकाल के ये 'अधम” भक्‍त साखी, सबदी, दोहरा, कहती 
और उपखान (उपाख्यान) कह-कहकर भक्ति का निरूपण करते थे और वेद- 
पुराणों की निन्‍दा करते थे। जिन जातियों को परम्परा से नीच समझा जाता 
था, उममें कुछ अत्यन्य धर्मात्मा और प्रभावशाली सन्त हो चुके थे, जिन्होंने सहज 
भवितिमार्ग का उपदेश दिया थां, और वेद-बुराण-प्रतिपादित मार्ग की तिन्‍्दां फी 
थी, उनका प्रभाव तथाकथित नीच जातियों पर पड़ा था, और उतमें आत्म- 
विश्वास का सचार हो गया था। शिक्षा के अभाव में इस आत्म-विश्वास ने डुर्वह ग। 
का रूप घारण किया था। ये लोग शास्त्वाभ्यासी पण्डितों की “बराबरी का दाता 
करते थे, और करते थे कि 'हम क्‍या तुमसे कुछ कम हैं?” सामाजिक संगठन को 
ज्यो-का-तयो रहते देवर उसके स्वर को उन्नत करने के प्रयत्नशील तुलसीदास को 
ये बातें चिस्ताजनक मालूम हुईं थी । जो जातियाँ परम्परा से सुविधा भोगते डी 
अभ्यस्त थी, उन्हें इस प्रकार की बातें चिदानेवाली सिद्ध हुईं । यद्यपि तुलसीदाध 
रवय 'अगुन ओर सुन में कुछ विशेष भेद नहीं मानते थे, परन्तु उन मम अको- 
विद अघ अभागी' सोगों की निर्गुण उपासता और समग्रुण-प्रत्याख्यान शैली पे बटुठ 
पिन्‍न थे जिनके चित्त में विषय-विकार की काई सगी हुई थी, और जो 'वाध्ष्टी 
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हरि-पद विमुख' थे; और तुलसीदास का पवका विश्वास था कि ये अभागे 'जानहि 
झूठ न साँच' । उनका विश्वास था कि ये अगुण-सगुण विवेक से बिल्कुल अपरि- 
चित थे, और मूढ़ तावश अनेक पन्थो की जल्पना-कल्पना किया करते थे । 
हिन्दू समाज में संकीर्णता का कसाव : इस प्रकार तुलसीदास के युग में 
हिन्दुओं के समाज का फोलादो ढाँचा जहाँ एक तरफ अतिरिवत सावधानी के 
का रण अधिकाधिक कसा जा रहा था, वहाँ उसी कसाव के परिणामस्वरूप धामिक 
ओर साहित्यिक क्षेत्र में यथास्थिति मर्यादा पर कसके चोटें भी को जा रही थी ! 
अतिरिक्त सामाजिक सावधानी का शिकार स्वयं तुलसीदास को भी होना पड़ा 
या। जान पड़ता है कि काशी के पण्डित लोग उन्हें घृूत, अवधूत और जुलाहा तक 
कहने लगे थे तथा उनकी जाति-पाँति तक को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे थे। 
समाज में घन को मर्यादा बढ़ी हुई थी । दरिद्वता हीनता का लक्षण मानी जाती 
थी। लोग पेट के लिए ऊरचे-नीचे सब कर्म करने को प्रस्तुत थे--बेटी-बेटा बेचमे 
तक से नही हिचकते थे। उनके जीवन में कभी ऐसा अकाल पड़ा था कि न किसान 
के सेत में अन्न होता था, न कोई भीख ही देता था। भिक्षाजीवी ब्राह्मणों में 
भीरुता आ गयी थी। वे अपने आदर्श से च्युत हो गये थे। स्वय तुलसीदास दरिद्रता 
के भीतर से बड़े हुए थे। टुकड़े माँगकर ही वे पेट पालते थे, चार चमे ही मिल 
गये तो उन्हें चारों पदार्थ समझते थे। कथरी-करवा लिये द्वार-द्वार बिलबिलाते 
फिरते थे। दरिद्रता के कारण उन्हें निरादर भी भोगना पड़ा था। पण्डितों और 
ज्ञानियों की दुनिया अलग थी, साधारण जनता की अलग। समूचां रामाज 
विशृंखल, अस्त-व्यस्त और जर्जर हो गया था। तुलसीदास की पुस्तकें उठा काल 
की सामाजिक समस्याओ की उलझनों के समझने का बहुत ही उत्तम राकेत देती है। 
उनका आत््म-परिचय : उन्होंने स्थान-स्थान पर अपने यारे में जो कुछ 
सिखा है, बहुत ही हृदय-द्रावक है । जन्म होते ही माता-पिता घल बसे, वडी कठि- 
नता से भीख माँगकर उन्होमे अपना पेट पाला, दाँत निकाल-निकालकर द्वार-द्वार 
उन्होंने अपनी दीनता प्रकट की थी, योंची माँग-माँगकर वे जीयम-निर्वाह भर का 
अन्न-संग्रहू कर पाते थे। वहुत जहर पीने के बाद उन्होंने अपनी कविता फी अमृत- 
घारा दान दी थी। जन्म “उनका अच्छे कुल में हुआ था, और गुर उन्हें अच्छे मिल 
गये थे। सूकरखेत या सोरों में उन्होंने इन्हे बहुत प्रकार से तत्त्व-श्ञान समझाने का 
प्रयत्व किया । उन दिनों तुलसीदारा धालक थे, ठीक से रामझ नही सके । परन्तु गुद 
ने प्रयत्न नही छोड़ा, वार-वार समझाया और कोमल-मति वालक तुलसीदाश ने 
अपनी बुद्धि के अनुसार उसे ग्रहण भी किया। रामायण मे उन्होने अपने गुर को 'कृपा- 
सिन्धु नर-रूप हरि' कहा है। इस पद से अनुसान कर लिया गया है कि उनके गुर 
का नाम 'नरहरि' रहा होगा ।' युवावरथा में उनमें यौवनोचित पंचतता भायी थी । 


]- अयोध्या के कुछ वे ८्णव शाम्प्रदायों वी गुर-परंग्परा में तुलगीदाग ह९८/एिदास के । 
दताये गये हैं। थी ध्म्प्रदाय की गुडन्परम्परा में रामानर्दजी है गु६ हाधवानाइरी 
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पविनय-पत्रिका' में उन्होंने एक जगह जरा-सा आभास दिया है कि यरुवावस्या मे 
'यौवन युर युवती कुपथ्य करि भयो त्रिदोप भरि मदन बाय।' अनुमान कर लिया 
जा सकता है कि इसमें उस किवदन्ती की ओर इशारा है, जिसमें कहा गया है कि 
उनकी पत्नी जब पितृ-गृह चली गयी थी, तो वरसात की भरी गगा को पैरकर 
उनके पास हाजिर हुए थे और उनकी फटकार सुनी थी । पत्नी ने कहा था कि, मेरे 
ऊपर जितना प्रेम है, उतना यदि राम पर होता, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता।' 
उसी समय ये विरक्‍्त हो गये । फिर नाना तीर्थों में प्रमण करते हुए भगवान्‌ 82 
भजन करते रहे । चित्रकूट, अयोध्या और काशी इनके प्रिय स्थान थे। अयोध्या में 
ही सं. 463] (575 ई.) में इन्होंने सुप्रसिद्ध /रामचरितमावस' आरम्भ किया 
था । काशी से इन्हें लोगो ने बहुत तंग किया था। एक बार इसी काशी में भयंकर 
महामारी का प्रकोप हुआ, लोग तड़प-तड़पकर मरमे लगे। सम्भवतः यह प्लेग 
की बीमारी थी। तुलसीदास के बाहु-मूल में कभी भीषण पीड़ा हुई। मबरुगात 
किया जा सकता है कि यह प्लेग की ही गिल्टो रही होगी। अम्लपित्त के वे शुरू 
से ही रोगी थे, शायद इसीलिए सर्र के सब वाल झड़ गये थे और पितरो को भेंट 
देने लायक एक बाल भी उनके सिर मे नहीं रह गया था । इस नयी बीमारी ने उन्हे 
बहुत विचलित किया। बाहु की पीड़ा से वे व्याकुल हो उठे । आगे चलकर 'पाँय पीर, 
पेट पीर, बाहु पीर, मुंह पीर, जज र, सकल सरीर पी रमई' हो गया। शायद उतका 
प्लेग सेप्टिक भी हो गया। उन दिनों इस महाव्याधि की कोई उचित चिकित्सा भी 
नही थी । उनके सारे शरीर में छोटे-छोटे फोड़ो के रूप में “घोर बरतोर निकल ' 
भाये । सम्भवतः इस रोग से वे सं. ।680 (623 ई.) के श्रावण मास में साकेत- 
यासी हो गये | 
उनका व्यक्तित्व : तुलसीदास का व्यवितत्व उनके ग्रन्थों में वहुत स्पा 

होकर प्रकट हुआ है। अत्यन्त विनम्र भाव, सच्ची अनुभूति के साथ अपने आराध्य 
पर अदूट विश्वास उनके व्यक्तित्व के प्रधान तत्त्व हैं। उनके सम्पूर्ण साहित्य में 
यह तथ्य भरा पड़ा है। आराध्य की ऐसी एकनिप्ठ भवित, ऐसा अनन्य विश्वात्त 
और इतनी अखण्ड आस्था संसार के इतिहास में दुर्लभ है। निरन्तर विपपात 
बःरने से जो व्यक्ति मीलकण्ठ हो गया था, उसके मुंह से आशा और विश्वारा की 
यह अद्भुत वाणी निकली है। कबीरदास की भांति तुलसीदास गलदथु भावुदता 
के पद्षपाती न थे । केवल एक ही प्रसंग पर उनकी वाणी में गदुगद भाव दिखायी 
पड़ता है--जब कभी श्रीरामचन्द्र के मनोहर रूप का वर्णन आ जाता है, तभी 
उनकी लेसनी में भाव-बिल्ुजता की भाषा उतर आती है। णनकपुर मे सीताजी 

फी एक सयी ने बहा था कि ऐसा तनुधारी संसार में नहीं है, जो इग रूप की 


नी 
“»उतके बाद तुसमोदासजी तक मा क्रम दस प्रकार है-- रापवातत्द--रामानइ>" 
सुरगुरानन्द--भाधवानसद--गरीबातन्द--लद्मी दा ग-- ोपालदास-- न प्टूरिदा मे । [भी 
पे मसलतदारी वा बुहदू जीवन-चरित] 
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देखकर मोहित न हो जाय। तुलसीदाप्त ने सी के इस वचन को आदि से अन्त 
तक याद रखा है। जब कभी देवता से लेकर राक्षस तक भगवान्‌ की नोल सरोरुह 
कान्ति को देखते हैं, तमी मोहित हो जाते है, ओर जब स्वय तुलसीदास के सामने 
इस मनोहर रूप की स्मृति आती है, तो वे भी गद॒गद हो जाते है। अन्य स्थली पर 
वे बरावर सावधान रहते है, इस प्रकार अपने अखण्ड विश्वास और यम्भीर 
अध्ययन के योग से वे एकदम नवीन जगत्‌ का निर्माण कर सके है। 
उनके परिचय के अन्य स्रोत तुलसीदास के ग्रन्थों की भीतरी गवाही के 
दल पर हमें अभी इतना ही मालूम होता है ! किन्तु कुछ और भी पुरानी पुस्तकें 
प्राप्त होती हैं, जिनमे तुलसीदास के जीवन-चरित-विपयक कुछ सामग्री मिल 
जाती है | इनमें तीन स्रोत विश्वसनीय हैं: ]. नाभादास॒ का भक्‍तमाल, 
2. 'भकतमाल' पर प्रियादास की टीका, और 3 ग्रोसाईं गोकुलनाथ द्वारा लिखित 
कही जानेवाली 'दो सौ बावन वैप्णवन की वार्ता । कई इतिहास-लेखक 
वेणीमाघवदास की लिखित कही जानेवाली एक छोटी पुस्तिका 'मूल गोसाईचरित” 
“ का और किसी बाबा रघुवरदास की लिखी बतायी जानेवाली एक दुसरी अत्प- 
प्रकाशित रचना 'तुलसीचरित' का भी इस प्रसंग में उल्लेख करते है। पर भेरे 
विचार से ये दोनों पुस्तकें अप्रामाणिक है ! इतका इस प्रसंग मे उल्लेख भी नही 
होना चाहिए । 'शिवर्सिहसरोज' में वेणीमाधवदास की लिखी एक विस्तृत पुस्तक 
की चर्चा है। शिवसिहजी ने इस पुस्तक को देखा था, और लिखा था कि "इस 
पुस्तक से गोसाईजी महाराज के सब चरित्र प्रकट होते है, पर इस पुस्तक में 
('शिवसिहस रोज” मे) इस विस्तुत कथा का कहाँ तक विस्तार करूँ ।” इसी इशारे 
को पकड़कर इस धुस्तेक की रचना हुई होगी। पर शिवसिह ने जिस पुस्तक को 
देखा था, उसमें तुलसीदास के जन्म-सवत्‌ का उल्लेख नहीं था। इसीलिए उन्होंने 
अनुमान के भरोसे लिखा था, कि “मे तुतसीदास प्रायः संवत्‌ 503 के करो 
उत्पन्त हुए थे ।” परन्तु इस छपे हुए “मूल गोसाइंचरित' मे इनका जन्म-्संवत्‌ 
554 दिया हुआ है। स्पष्ट ही शिवर्सिह की देखी पुस्तक इससे भिन्‍न थी। यह 
कहना ठीक नहीं कि शिर्वासह ने 'योसाईचरित' देखा ही नहीं था। उनका कथन 
बहुत ही स्पप्ट है। उससे यही सूचित होता है कि उन्होंने गीसाईचरित” देखा 
अवश्य था। तिथियाँ तो इस पुस्तक में अशुद्ध है ही-- जेसे हितहरिवश का 
तिरोधान सवत्‌ 609 में हो गया था, पर इस पुस्तक के अनुसार दे सं, 620 
तक तो जीवित थे ही; इसके अनुसार सं. 606 में सूरदास गोकुलनाथ गीसाईं 
का पत्र लेकर तुलसीदास से मिले थे जो सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योंकि उस समय 
गोकुलनाथ की उम्र सिर्फ आठ साल की थी; इस पुस्तक के अनुसार 'रामचन्द्रिका! 
से. 643 के आसपास लिएी ययी, जवकि केशवदास ने स्वर्य कहा है कि यह पुस्तक ; 
से, १658 में लिखो गयी; इत्यादि] 'सत्य शिव सुन्दरम्‌' जैसे आधुनिक प्रयोग 
इसमे हैं; फिर, यह दायरी की शैली पर लिएी गयी है जो बिल्कुल आधुनिक 
है। इसी प्रकार सं. 3969 की “मर्यादा में थी इद्धनारायण ने बाबा _ 
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की रचित कही जानेवाली एक पुस्तक 'तुलसीचरित” की सूचना दी थी । यह बहुत 
बडा ग्रन्य था, इसमें ,3 3,962 छन्द थे। दुर्भाग्यवश इसका बहुत थोड़ा अश ह्द 
मर्थादा' मे छपा, और पूरी पुस्तक कभी दुनिया के सामने आयी ही नहीं। इसका 
जितना अंश छपा है, उतना इसकी अप्रामाणिकता बताने के लिए पर्याप्त है। 
इधर कुछ और रचनाएँ मिली है, जो काफी प्रामाणिक हैं) उनसे इत्त पुस्तक का 
एकदम मेल नही है। आगे हम इन पुस्तकों की चर्चा करेंगे। 

'भवतसाल' आदि का परिचय : 'भक्तमाल' में गोसाईं तुलतीदास के सम्बन्ध 
में सिर्फ एक छप्पय मिलता है। इससे कोई विशेष बात नही जानी जाती। सिफ इतना 
ही जान पड़ता है कि तुलसीदास बड़े अच्छे कवि ओर भक्त थे, और 'भक्तमाल' 
के लेखक नाभादास के समकालीम थे। नाभादास के शिष्य प्रियादास ने 'भक्तमाल' 
पर जो टीका लिखी थी, उसमे चमत्कारों का ही अधिक विस्तार है। जीवनी-लेखक 
के काम की कोई ठोस बात उसमें भी नही है। पर गोकुलनाथजी की लिखित कही 
जामेवाली 'दो सौ वावन वैष्णवन की वार्त्ता' से कई वातों का पता चलता है। ये 
बातें सक्षेप में इस प्रकार हैं--तुलसीदास नन्‍्ददास के छोटे भाई थे, ये काशी मे 
रहते थे, और भाषा मे रामायण लिखी थी; वे कभी ब्रज गये थे और ननन्‍्ददास से और 
गुसाईं विट्ठलनाथ से भी मिले थे और वे राम के अनन्य भक्त थे। इसमें सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण सूचना यह है कि तुलसीदास नन्ददास के भाई थे । 

जन्म-स्थान : अब तक यह विश्वास किया जाता रहा है कि तुलसीदास 
राजापुर के रहनेवाले सरवरिया ब्राह्मण थे, पर इधर सोरो को तुलसीदास की 
जन्म-स्थान मानने के पक्ष में कुछ प्रमाण उपलब्ध हुए हैं । पहले-पहल लाला 
सीताराम ने अपने सम्पादित राजापुरवाले “अयोध्या काण्ड” के सस्करय में यह 
इशारा किया था कि सूकरखेत या सो रों तुलसीदास की जस्म-भूमि हो या नही, 
वहाँ वे रहे जरूर थे। मगर सूकरखेत सोरों है या गोंडा जिले में स्थित शुकर" 
क्षेत्र ? पं. रामचन्द्र शुक्ल गोंडेवाले को हो असली शूकर-क्षेत्र समझते हैं। उनका 
दावा है कि तुलसी की भाषा यहीं की भाषा है। इधर पं. रामनरेश तिपाठी ने 
अनेक खोजों के वाद यही निर्णय दिया है कि सोरो (सूवरखेत) ही तुलसीदास की 
जन्म-स्पान है । जब से यह वात कुछ बल पकड़ने लगी है, तव से कुछ ऐसी नयी 
सामग्रियों का पता लगा है, जो आश्चर्यजनक ढंग से सगति रखनेवाली और ऐदिं- 
हासिक तथ्यों को प्रकाश में ले भानेवाली सिद्ध हुई हैं! तुलसीदास के पूर्व-वुरुप 
एटा जिले के रामपुर नामक ग्राम में, जिप्ते उनके चचेरे भाई नत्ददास ते नाम 
बदलकर श्यामपुर कर दिया था, रहते थे। यह स्थाव सोरो से दो मील दूर है! 
विशेष परिस्थितियों के कारण तुलसीदास के पिता आत्माराम शुक्ल को सपर्ि- 
यार सोरों में जाना पडा, पर उनके भाई (ननन्‍्ददास के पिता) उसी गाँव में रहे। 
तुनसीदास की 'दोहावली” के अनेक दोहों से इस तथ्य का समर्थन किया गया 
कि उनका निवास-स्थान सोरो के इसी मुहल्ले में घा। उतकी ससुराल बत्दर्सिगा 
प्राम में थी । इधर नन्‍्ददास के एक पुत्र कृष्णदास का भी पता चला है। उनती 
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लिखी दो पोधियां भी प्राप्त हुई है, जिनमें एक का नाम 'सूकर-क्षेत्र माहात्म्य” है 
और दूसरी का 'वर्षफल'। दोनों में ही कृष्णदास ने सावधानी के ्ञाथ अपने पिता 
के नाम के साथ अपने बड़े चाचा का उल्लेख किया है और अपनी माता कमला 
और चाची रत्नावली के चरणों की वन्दना भी की है। सूकर-क्षेत्र का माहात्म्य 
सं. 670 (63 ई.) में लिखा गया, और वर्षफल से, 657 (600 ई.) 
मे। दोनों मे 'रत्तावली माता' का स्मरण किया गया है। इन क्ृष्णदास के लिए 
लिखी गयी एक रामायण की खण्डित प्रति भी मिली है, जो सं. ।643 (586 
ई.) की लिखी गयी है। इसमे भी लिपिकार लछमनदास यह लिखना नही भूले 
हैं कि “श्री तुलसीदास गुरु की आज्ञा सो उनके भ्राता-सुत कृष्णदास सोरों क्षेत्र 
निवासी हेत लिखित ।” फिर 'नन्ददास' के पुत्र का नाम “कृष्णदास' भी उचित 
ही जान पड़ता है। सब भिलाकर सोरों से प्राप्त होनेवाली सामग्री जितमी साफ- 
सुथरी और सुन्दर योजना-समन्वित है, उतनी अब तक हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में अन्यत्र नहीं देखी गयी । इस सामग्री मे ऐसी कोई बात आयी हो नही है जिसके 
विपय में आधुनिक पण्डितों में मतभेद हो सके । ये सिर्फ एक बात का पक्का 
समर्थन करती हैं कि तुलसीदास सोरों के निवासी थे। और तो और, स्वय माता 
रत्नावली के लिखे दोहे भी मिल गये हैं, ओर उसमें देवर ननन्‍द की चर्चा छूटने नही 
पायी है। इस प्रकार के एक-मन, एक-चित्त, एक-प्राण लेखक साहित्य में दुर्लभ 
ही हैं। 
मुझे सोरों के प्रामाणिक या अप्रामाणिक होने के पक्ष में कुछ भी नही कहना 
है। जहाँ तक पुस्तकों से पढ़कर समझने का प्रश्न है, मेरा विचार है कि सोरों के 
पक्ष में दिये जानेवाले प्रमाण बहुत महत्त्ववूर्ण न होते हुए भी वजनदार है। उनको 
यों ही टाल नही दिया जा सकता । परन्तु यदि इस प्रकार सुचिन्तित योजना के 
साथ प्रमाणों की वृद्धि होती गयी तो निर्णय करना कठिन हो जायगा, कि सोरो 
को वास्तविक जनश्रुति और अनुश्रुति क्या हैं। फिर तो ठुलसोदास ओर नन्ददास 
के जन्म-स्थान का प्रश्न हमेशा के लिए धृमिल हो जायगा। 
तुलसीदास के रचित प्रन्प : तुलमीदास के नाम पर अब तक कोई तोन 
दर्जेन से ऊपर पुस्तक प्राप्त हो चुकी हैं।! परन्तु मिर्जापुर के प्रसिद्ध रामायणी 


8. तुनमीदाय के नाम पर मिले प्रन्य--() 'कड़ुया रामायण”, (2) "फुधनिदा रामापत, 
(3) 'छप्पय रामायण, (4) 'पदादती रामायण, (5) 'रामतला मदछू, (6) *राणाजा', 
(7) '"रावेती-मंगस', (है) 'जानकी-मंबल', (9) “दे राग्य सररीप्रितों, (0) श्यरदई 
रामायण, (॥) 'संक्टभोचन', (2) 'छन्हवती शाम्मायर्धा, (3) 'रोषा राघाइचा, 
(4$) 'मूसता शामायथ', (5) 'ुविवावसोी', (6) 'गीवाइसी', (7) "हच्च हीड़ा« 
बती',  (8) “हनुमान दाह, (॥9) 'हुनुमात छोासोपा', (20) *शशहजाडा', 
(2) 'रामगपस ६, (22) विनय परडिशा,, (2)) दोहा, (2३) डुरमी खपत, 
(25) 'ढुलि प्र्र्षि विहद्रण' । 
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पं. रामगुलाम द्विवेदी केवल बारह ग्रन्थों को प्रामाणिक समझते हैं जिनमे छ: छोटे 
हैं और छः बडे | छस्नूलालजी के प्रमाण पर और उक्त द्विवेदीजी की स्थापना को 
मानकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा में भी इन्ही बारह प्रस्थों को प्रामाणिक 
माना है। वे ये हैं--. 'रामचरित-मानस' (रचनाकाल सं. [63); 2 “रामतता 
नहछू' (जो सम्भवतः जनेऊ के अवसर को मन में रपकर लिखा गया या); 
3. वैराग्य सन्‍्दीपनी' (सन्त-महिमा, सन्त-स्वभाव और शान्ति का वर्णन करने- 
वाली दोहा-चोपाइयों मे लिखी छोटी-सी पुस्तिका); 4. वरव रामायण, जिसमे 
केवल 69 बरव॑ छन्दो का सग्रह है (इसकी एक बड़ी प्रति मैंने देपी है, जिधमे 
रामकथा का त्रमयद्ध वर्णन है। इस बड़ी प्रति के केवल आठ-दस वरवे इसमें 
समृहीत है ।); 5. 'पार्वती-मंगल' --एक सौ चौंधठ छन्दों में शिव-पार्वती-विवाह 
(मिश्रवन्धु इसे प्रामाणिक नही मानते); 6. 'जानकी-मंगल' में 26 छन्दों में 
राम-जामकी विवाह का प्रसंग है; 7. 'रामाज्ञा प्रश्न, जिसमे सात-सात दोहे के 
सात सप्तकोंवाले सात सगे है, सगुन विचारने के उद्देश्य से लिखा गया है; 
'दोहावली--भक्ति, नीति और वैराग्य विषयक 573 दोहों का सप्रह; 
'कवितावली'--क वित्त, सर्वेया, छप्पय आदि छन्‍्दों का सम्रह, जिसमें छाद 
रामायणी कया के काण्डों के अनुसार सग्रह कर दिये गये हैं, पर कथा क्रमनवद् 
नही है; !0. 'गीतावली'- लीला बिपयक गीतों का संग्रह, !. “श्रीकृष्ण 
गीतावली” के पद; 2. 'विनय-पत्रि का'--विनय सम्बन्धी ग्रेय पदों का संग्रह । 
इनमें रामचरित-मानस तथा अन्तिम पाँच ग्रन्थ बडे हैं, बाकी छोटे | कुछ लोग 
'कलिकाल धर्म निरूपण' को भी प्रामाणिक मानते हैं । 
सफलता के कारण : तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका 
कारण यह था कि वे समन्‍्जय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्त हुए थे। भारतवप 
का लोक-तायक वही हो सकता है, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया 
हो । भारतीय समाज मे नाना भांति की परस्पर-विरोधिनी सस्कृतियाँ, साथनाएँ 
जातियाँ, आचार-विचार और पद्धतियाँ प्रचलित है। तुलसीदास स्वयं नाना प्रकार 
के सामाजिक स्तरों मे रह चुके थे। ब्राह्मण-वंश में उसका जन्म हुआ था। दर्रिंद्र 
होने के कारण उन्हें दर-दर भटकना पड़ा था। गहस्थ जीवम की सबसे निर्केष्ट 
आसक्ितियों के वे शिकार हो चुके थे । अशिक्षित और सस्कृति-विहीन जनता में 
रहने का उन्हें अवसर मिल चुका था, और काशी के दिग्गज विद्वानों और तपोधत 
संन्याियों के ससर्ग मे भी उन्हें खूब आना पड़ चुका था। उन्होने नाना पुराणी 
ओर मनिगमागम का अध्ययन किया था, और साथ ही लोकप्रिय साहित्य और 
साधना मार्ग की नाड़ी पहचानने का उन्हें अवसर मिला था। उस युम में प्रचलित 
सब प्रकार की काव्य-पद्धतियों को उन्होंने अपनी शक्तिशाली भाषा की सवारी 
पर चढ़ाया था। उनकी काव्य-पद्धति का अध्ययन करने से उनकी अदभुत समस्त" 
यात्मिका बुद्धि का परिचय मिलता है। शिक्षित जनता भें जितने प्रकार की काव्य 
पद्धतियों का प्रचन्ञन था, उन सबको उन्होने सफलतापूर्वक अपनाया था। चन्द के 
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छलय, जम्डलिया, कदोर के दीहे और विनय के पर, सरदात्त कौर विदापत्ति पे 
सविन्यान-विप्यक भार-प्धात रोवि-+द्धति; जादसी, ईश्वरदास आदि को दो 
पतपिदया को शेती; रंगा आदि भाद कवियो की सर्वेश, कदित ही पद्धति; रहोम 
के वरें--सदको उन्होंने अपनी अद्भत ग्राहिका शक्ति के द्वारा सात्मतात्‌ रूर 
तिदा था। उन दितों पूर्व-भारत में बनेक्त प्रकार के मगतक्ाग्य प्रचसित थे । रयता 
मं ता थे मंबत-काव्य मिलते हैं, पर हिन्दी ेे सिफ्र कदी रदात के नाम पर चसने- 
वाले ओर बाद के दसे हुए “आदि मगल', 'अनादि झगव', 'अगाघ मंगल आदि 
रचनाएँ मिलती हैं, जो सिर्फ़ इस वात के सबुत के रूप मे बची रह गयी है कि 
किसी समय मंगल-का््यों को बड़ी भारी परम्परा मध्यदेश में भी व्याप्त थौ। 
मंगल-काब्य, विद्वह-काव्य और सृप्टि-प्रक्षिया सपापक प्रन्य हैं। नम्ददास का एक 
किप्रणी-मंगल” मिलता है, और चन्दवरदाई के रासो' से समोगिता को पत्नीधर्म 
की जिक्षा देने के लिए 'विनय-मंगल' नाम का एक अध्याय है, जो रपष्ट रूप से 
स्वतन्त्र ग्रन्य है । तुलसीदास ने इस शैली को भी अपनाया। उन्होंने पाउंती-सगस 
और जानकी-मंगल नाम के दो काव्य लिसे थे! इसी प्रकार उन दिनों साधारण 
जनता में प्रचलित सोहर, महछ गीत, चाँचर, बेली, बसनन्‍्त आदि रागों मे भी उन्होने 
रामकाब्य लिसे। इस प्रकार साधारण जनता में अचलतित गीत-पद्धति से रोफ़र 
शिक्षित जनता में प्रचलित काव्य-रूपों को उन्होंने अपनाया है । 
समन्वय-ब्र द्धि : तुलसीदास के काव्य की सफलता का एक और रहरय उतकी 
अपूर्द समन्वय-शवित में है । उन्हे लोक और धास्न्र दोनो का बहुत व्यापक शाग 
प्राप्त था। उनके काव्य-पग्रन्थो में जहाँ लोक-विधियों के सूक्ष्म अध्ययन्न का प्रमाण 
मिलता है, वही शास्त्र के गम्भी र अध्ययत का भी परिचय मिलता है। छ्ोफ़ और 
शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी । उसमे फेयल सोफ और 
शास्त्र का ही समन्वय नही है, वेराग्प और गाहेँसथ्य का, भगित और शान का, 
भाषा ओर संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काब्य का, भायायेग 
ओर अनासक्व चित्तन का, ब्राह्मण और चाण्डाल का, पण्डित और अपण्डित का 
समन्वय, 'रामचरितमानस के आदि से अन्त दो छोरो पर जानेव।ली परा-फो्ियां 
को मिलाने का प्रयत्त है। इस महान्‌ समस्वय का आधार उन्होने रामभरित को 
चुना है। इससे अच्छा चुनाव हो भी भही सकता था। रामनाम उसे दिनों ये 
जोरों पर था। निर्गुण भाव से भजन करनेवाले भवतों में भी यही साम प्रिय घा 
ओर लोक में भी इस शब्द की भमहिग्रा प्रचलित हो चुकी थी। अगुण ओर गगुण 
के समन्वय के लिए इससे बडकर दूसरा साधन हो नही राकता था। तुलतशीदास ने 
हा-राम से भी नाम को बड़ा फहफर सहज ही निर्गुण और सगुणमार्ग फे भीतर 
की सारी खाई पाट दी है। तत्त्व-ज्ञान कुछ भी हो, माम विश्सन्रेह मनुष्य को भय- 
सागर पार करा देता है। उन दिनो और भी दो प्रकार फे हरिभवित-पष प्रभलित 
थे--.एक सूरदास का मधुर और सझप भाव रे भजन का मारे था, दूगरा «र 
भादि का निर्मुणमार्य । तुलसीदारा दोनों भे रो किसी को अस्पीका र गद्दी 
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थे। परन्तु फिर भी उन्होंने दास्य भाव की भवित को, जो सामाजिक मर्यादा की 
दृष्टि से सबसे उत्तम विनीत मनोगाव उत्परन कर देती है, श्रेष्ठ बता देते हैं। प्रंसग 
आते ही वे राम के सगुण रूप पर जोर देते हैं। कया के प्रवाह में उत्तम कोटि के 
भक्‍त बराबर भगवान्‌ से यही वर माँग लेते हैं कि भगवान्‌ का सगुण रुप ही उनके 
मन में वसे | यह भाव रामायण के समरत उदात्त भावों का पोषण देता है। राम 
की नर-लीला में निश्चय ही बहुत सुन्दर मनोवैज्ञानिक भर शील-संघारी तत्त्वों का 
परिपाक हुआ है, परन्तु वह समस्त नर-लीला पाठक को क्षणिक सम्तोप ही देती है, 
उसका वास्तविक मनोविराय भगवान्‌ की ४सी अनिर्बंचनीय शोमा में होता है। 
उनके चरित्रों का सहज विकास केवल काव्य के मनोरंजक गुण के रूप में नह्ठी 
आता, बल्कि निश्चिलानन्द सन्दोह भगवान्‌ की केवल भक्तों पर अनुग्रह करने को 
इच्छा से किया हुआ लीला-विस्तार के रूप में गौण होकर ही आता है। मुख्य वस्तु 
है, भगवान्‌ के परम प्रेममय, परम अनुग्रहपरक और परम शान्तिदायक रूप का 
विकास । तुलसीदास वेः काव्य का यह बड़ा भारी आकर्षण है। कथा का घुमाव सव 
जगह काव्य की अंगुलि के इशारे पर नही चलता, बहें उन मार्गों से अग्रसर होता 
है, जिधर से भक्तिरस की प्राप्ति हो सकती है। इसी लिए 'रामचरितमानस' केवल 
विशुद्ध काव्यदृष्टि से लिखा हुआ कथा-प्रत्थ नही है। उसमे भविति-रस की प्रधानता 
है । समन्वय के प्रयत्न में समझौते की जहूरत होती है। तुलसीदास को ऐसा करने 
को वाध्य होना पड़ा है। परन्तु जिस असामान्य दक्षता के साथ तुलसीदास ने इस 
बात को से भाला है वह अद्भुत है। 'रामचरितमानस' के कथा-काव्य की दृष्टि से 
अनुपमेय होने पर भी उसके प्रवाह में बाधा पड़ी है । अगर वह विशुद्ध कविता की 
दृष्टि से लिखा गया होता, तो कुछ और ही हुआ होता । इसमें यहाँ दा्शनिक मत 
की विवेचना है, तो वहाँ भक्ति-तत्त्व की व्याख्या। फिर भी अपनी अस्ामारय 
दक्षता के कारण तुलसीदास ने इस काव्यगत अन्तराय को यथासम्भव कम किया 
है। अपने प्रयत्न में वे इतने सफल हुए है कि भक्तिविज्लल समालोचको की इसमे 
कोई दोष ही नही दिखायी देता । कथा का झुकाव इतना बारीकी से पहचाना गया 
है कि यह बात प्रायः ही पाठक भूल जाता है कि “रामचरितमांनस' का लक्ष्य केवल 
कथा ही नही, और कुछ भी है। शुष्क तत्त्व-ज्ञान तुलसीदास को बहुत प्रिय नही 
रहा । जब कभी वे उसकी चर्चा करते है तो फवि की भाषा में। उपमाओं और 
रूपकों के प्रयोग से उनका वक्तव्य साफ हो जाता है। और कविता करने के लिए 
जब तुलसीदास कवि की भाषा का प्रयोग करते है, तो वे अद्वितीय नजर आते हैं ! 
चरिश्र-चित्रण : चरित्र-चित्रण में तुलसीदास की तुलना ससार के गिने-चुने 
कवियों के साथ ही की जा सकती है। उनके सभी पात्र उसी प्रकार हाड़-मांस के 
जीव हैं, जिस प्रकार काव्य का पाठक, परन्तु फिर भी उनमे अलौकिकता है। सबसे 
अद्भुत बात यह है कि इन चरित्रों की अलीकिकता समझ में आनेवाली चीज है। 
जीवन्त पात्र सिर्फ श्वास-प्रश्वास ही नही लेते, सिर्फ हमारी भांति नाता प्रकार की 
संवेदनाओं को ही नही अनुभव करते, वल्कि वे आगे बढ़ते है, पीछे हटते हैं, अपनी 
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उदात्त वाणी और स्फूतिप्रद क्रियाओं से हमारे अन्दर ऊपर उठने का उत्साह भरते 
हैं, हमें साथ ले लेते हैं, हूम उनका सग पा जाने पर उल्लसित होते हैं, उमंगते हैं, 
और सन्‍्मार्ग पर चलने में जो विष्त-वाधाएँ आती है उन्हे जीतने का प्रयास करते 
है। तुलसीदास के जीवन्त पात्र इसी श्रेणी के है। बहुतेरे सगुणमार्गी भक्तों द्वारा 
निबद्ध चरित्रों मे श्वास-प्रश्वास की क्रिया तो है, सवेदना की तरगें भी है, परन्तु 
आगे बढ़ने और बढाने की गति नही है। उनकी अलौकिकता पाठक के चित्त मे 
केवल आश्चयंजन्ध श्रद्धा और औत्सुक्यजन्य निष्ठा जाग्रत करके समाप्त हो जाती 
है। पाठक सोचता है कि ये लोग समर्थ है, और हम नगण्य जीव हैं। परन्तु 
तुलसीदास के पात्र ऐसे नही हैं। उनकी अलौकिकता हमारी नगण्यता को नही 
बल्कि हमारी ग्राहिका शवित को उत्तेजित करती है। हम उसी मार्ग पर चलने को 
आतुर हो जाते है। भरत, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सीता, कीशल्या जैसे पात्त हमे 
प्रेरणा देते हैं। मानव-जीवन के किसी-न-किसी अग पर वे प्रकाश डालते है, या 
फिर उनसे किसी-म-किसी स्रामाजिक असगति की तीत्र आलोचना व्यजित होती है, 
या फिर वे मनुष्य और मनुष्य के बीच सदृभावना और पर-दु-ख-कातरता की 
सद्वृत्तियों को जगाते है । अन्य सगुणमार्गी भवत लीला के लिए लीला-गान करते 
थे। तुलसीदास ने ऐसा कही नहीं किया | वे आदर्शवादी ही नहीं, आदर्श-स्रष्ट थे, 
ओर अपने काव्य से भावी समाज की नींव डाल रहे थे | वे उस देश मे प॑ंदा हुए थे, 
जहाँ कल्पना की जा सकती है कि राम के जन्म होने के हजारो वर्ष पहले रामायण 
लिखी ग्रयी थी, अर्थात्‌ जहाँ कवि भविष्य का द्र॒प्टा और ख्रष्टा समझा जाता है। 
तुलसीदास ऐसे ही भविध्यद्रष्टा थे। आज तीन, साढे-तीन सौ बंप बाद इस विपय 
में कोई सन्देह नही रह गया कि उन्होने सचमुच ही भावी समाज की सृष्टि की 
थी। आज का उत्तर भारत तुलसीदास के आदर्शों पर गठित हुआ है। वही उसके 
भेरुदण्ड है । 
भाषा पर भ्रभुत्व भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास को ठुलना हिन्दी के 
किसी अन्य कवि से नही की जा सकती । जैसा कि शुरू मे ही बतलाया गया है, उनकी 
भाषा में भी एक प्रकार के समन्वय की चेप्टा है। वह जितनी ही लौकिक है, उतनी 
ही शास्त्रीय । उसमें सस्कृत का मिश्रण बडी चतुरता से किया गया है। उसमे 
एक ऐसा लचीलापन है जो कम कवियों की भाषा में मिलता है। जहाँ जैसा 
अवसर आया है, वहाँ वह वैसी ही हो जाती है। जायसी आदि सफल लौकिक भाषा 
के लेखक-कवियों की भापा से मिलान करने पर यह गुण प्रकट होता है। जायसी 
की भाषा में एक ही प्रकार का सहज, सरल भाव है, चाहे वह राजा के मुंह से 
निकली हो या रानी के मुँह से। किन्तु तुलसीदास की भाषा विपयानुकूल तथा 
ववता ओर बोद्धा के अनुसार हो जाती है। परिचारिका की भाषा ओर रानी की 
भाषा में अन्तर है, निषाद की भाषा जितनी हो सरल ओर अऊ्त्रिम है, वशिप्ठ की 
भाषा उतनी ही वैदग्ध्यमण्डित और परिष्कृत। तुलसीदास के पहले किसी हिन्दी- 
फवि ने इतनी माजित भाषा का प्रयोग नही किया था। काव्योपयोगी भाषा लिखने 
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समाज-सुधा रक, लोक-नायक, केवि, पण्डित और भविष्यक्षष्टा भी थे। यह निर्णय 
करना कठिन है कि इनमें से उनका कौन-सा रूप अधिक आकर्षक था, और अधिक 
प्रभावशाली था | इन सब गुणों ने तुलसीदास में एक अपूर्व समता ला दी थी । इसी 
सन्तुलित प्रतिभा ने उत्त र-भारत को वह महान्‌ साहित्य दिया जो दुनिया के इति- 
हास में अपना प्रतिदवन्द्दी नही जानता । 
कृष्णदास पयहारी : तुलसीदास के अत्यन्त लोकबत्रिय और श्रभावशाली 
साहित्य के आगे परवरत्ती काल के सभी काव्य-प्रयत्न फीके पड़ गये । राम चरित को 
लेफर लिखे गये काथ्य तो उस गौरव तक पहुँच ही नही सके। रामभक्ति के 
अन्यान्य कवि भावी साहित्य को किसी प्रकार से चालित या प्रभावित करने मे 
समर्थ न हो सके । रामानन्द की शिष्य-मण्डली में अनन्तानन्द का नाम आता 
है। उनके शिष्य कृष्णदास पयहारी की चर्चा पहले ही आयी है। इन्होने गलता के 
मठ को नाथपन्थियों के हाथ से ले लिया था | इस मठ की शिष्य-परम्परा को आगे 
चलकर रामानन्दी प्रभाव को स्वीकार करना पड़ा था, फिर भी उसमे नाथ-प्रभाव 
बहुत रह गया है। पयहारीजी के शिष्य स्वामी अग्रदास अच्छे कवि थे, ये भी 
गलता में ही रहते थे। इनका समय सन्‌ 577 ई. के आस-पास है। इनकी चार 
पुस्तकों का पता लगा है--'हितोपदेश उपसाण बावनी', 'ध्यानमज री*, “राम ध्यान 
मजरी' और 'कुण्ड लिया' | इनकी रचना बहुत ललित और मेंजी हुई भाषा मे है। 
श्रीराम की लीला का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा और सुपमा की ओर 
अधिक रहती है, चरित्र-वर्णन की ओर कम। 
नाभादास : कृष्णदास पयहारी के ही शिप्य नाभादास थे, जिनका 'भवतमाल' 
अपने ढंग का अपूर्व ग्रस्थ है। इसमे अनेक पुराने और नये भक्तो का चरित-वर्णन 
है। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे, क्योकि इन्होंने अपनी पुस्तक “भगतमाल' मे 
तुलसीदास का उत्लेख वत्तेमान काल की क्रिया में किया है। 36 छप्पयों में 
200 भक्तों का चरित है। यह ऐसा अपूर्व ग्रन्य है कि परवर्ती काल भें इसकी एक 
अपनी परम्परा स्थापित हो गयी है। इस पुस्तक में ही भक्तों के नाम के साथ 
सिद्धियों और चमत्कारों का बीज-वपन हुआ है । सिद्धियों की कथा प्रत्येक नाथ- 
पन्‍्यी सिद्ध के नाम से जुडी हुई थी । चौदहवी-परद्र हवी शताब्दी में निश्चित रूप से 
इन सिद्धियों की कहानी का अम्बार-सा लग गया था। इब्नवनूता आदि विदेशों 
यात्रियों ने इन योगियों की सिद्धियों की कहानी सुनी थी । हमने पहले ही वियार 
किया है कि घामिक विश्वासों की दृष्टि से भक्तिकाल के पहले का काल “मिद्धि- 
काल' वहा जा सकता है। नाभादास को ऐसी सैकड़ों सिद्धियों को कहानियाँ गसता 
में प्रचलित मिली होंगी। उनके दादा युर कृष्यदास पयद्वारी मे, जिन्‍्दे गलती से 
अप्टछ पवाले शृष्णदास अधिकारी के साथ गइडमड्ड पर दिया जाता है, गिद्धि के 
प्रताप से ही गलता कौ गद्दी अधिक्रार की थी। उन्हें बैष्यय भरतों की महिमा, 
दताने के लिए सिद्धियों की कहानी आवश्यय लगी होगी । 'महतमसात' में इस उ 
को प्ूति की । 5 
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प्रियादास : नाभादासजी के शिष्य प्रियादासजी ने “भक्तमाल' पर एक टीका 
कवित्त-धवयों में लिखी, जिसमें जीवन-बृत्त की अपेक्षा चमत्कारों का ही विस्तार 
अधिक किया गया । एक विशेष वात इस नवीन विकास में लक्ष्य करने योग्य है। 
यह नाथ-सिद्धों और वैष्णव भक्तों की प्रवृत्तियों का अन्तर स्पप्ट करने के लिए 
पर्याप्त है। नाथ-सिद्धों को अपने तपोबल और योगसाधना का ग्रवं था। उन्होंने 
दिखाता चाहा था कि वे हवा में उड़ सकते थे, पानी पर खड़ाऊंँ पहनकर चले 
सकते थे, छाया पकड़कर स्थूल वस्तु की गति रोक सकते थे, शेर पर सवारी कर 
सकते थे, सपों के फण पर शयन कर सकते ये, और भी न जाने क्या-क्या कर सकते 
थे। सर्वत्न उन्हें अपने तप और योग का भरोसा था। वैष्णव भक्त ऋद्धि-सिंदि 
सब भगवान्‌ की साँवरी सूरत और मोहिनी मूरत पर निछावर कर चुके ये। 
इसीलिए स्वयं भगवान्‌ को उनकी रक्षा का भार लेना पड़ा था। 'भवतमाल के 
वँंष्णव भक्तों की मावच-रक्षा का भार भगवान्‌ पर आ गया है भवत अपना निरीहे 
भाव छोड़ने को बाध्य नहीं, उस पर जो भी विपत्ति आती है, वह भगवान्‌ की शरणा- 
गति से दूर हो जाती है। इस नयी प्रवृत्ति ने भक्तों को बहुत लोकप्रिय बनाया । 
सटीक भकतमाल' का एक अनुवाद वेंगला में श्री कृप्णदाम या लालदात नामक 
भक्त ने किया | इसके अन्त में उन्होंने एक लम्बा परिशिप्ट जोड़ दिया, जिस 
गौड़ीस वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का समावेश है। इस पुस्तक ने परवर्त्ती बंगला 
साहित्य की कुछ दूर तक प्रभावित किया है। कविवर रवीद्वनाथ ठाऊँर ने 
सूरदास, तुलसीदास, सनातन, कबीर आदि भवतों के चरित्रीं को आश्रय करके जो 
सुन्दर कविताएँ लिखी, वे इसी ग्रन्थ से प्रभावित होकर । इसी प्रकार इसका एक 
मराठी अनुवाद भी हुआ था, और पता लगा है कि उड़िया में भी इस सदीक ग्रत्थ 
का अनुवाद हुआ था। अब अनेक सम्धदायों में भी इस ग्रन्थ के गैनुकरस हक 
भक्तमाल-जातीय ग्रन्थ लिखे गये । दादूपन्यियों का भवतमाल लिखा गया, शैंव 
भक्तो की चरितावली बनायी गयी और सिख सम्प्रदाय में भी भक्तों के चर्रित- 
वाले ग्रन्थ रचित हुए। इस प्रकार नाभादास की पुस्तक ने साहित्य और साधना- 
पद्धति की गम्भीर रूप से प्रभावित किया । इनकी दो “अप्टयाम' वामक पुस्तकों 
का भी पता लगा है, जिनमें एक ब्रजभाषा गद्य में हे ओर दूसरी दोहान्वीपाइयों 
की शैली मे । 
फेशवदास : रामचरित सदा से भारतीय साहित्य का प्रिय विपय रहाँ है । 
इस काल में तो भक्ति की मयी भावधारा ने इसे और भी अधिक लोकप्रिय वी 
दिया था । केशवदास की प्रसिद्ध रामचन्द्रिका इसी चरित को आश्रय करके लियी 
गयी है। इन दिनों उत्तर भारत में वाल्मीकि की रामायण के ही समान अस्त 
राधव' और 'हनुमन्नाटक” भी वहुत चाव से पढ़ें जाते थे । केशव की रामचन्द्िका 
इन सब ग्रन्यों से बहुत प्रभावित है। प्रसन्‍्मराधव से तो ज्यों-का-त्यों सवाद कई 
स्पानों पर ले लिया गया है। केशवदास ने इस पुस्तक को रचना के सम्बन्ध में 
लिया है कि वाल्मीकि मुनि ने स्वप्न मे कहा, “तू भला-दुरा तो गुनता नहीं, वेकार 
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की बात लिखा करता है, कुछ राम का चरित्र गा, नही तो तुपे रवर्ग नदी 
मिलेगा ।” फिर केशवदास ने इस पुस्तक की रचना की । इससे प्रकट होता है झि 
इससे पहले केशवदास ने बहुत-सी व्यर्थ की बातें लिख ली थी। निरसन्देह इनमे 
प्राकृत जनों के सम्बन्ध में लिंखो रचनाएँ है। “रतन वावनी” उनकी प्राइव जगो 
को आधित करके लिखी हुई कविता है। इसका रचनाकाल उत्होने नही बताया । 
इस पुस्तक की कुछ घटनाओं के साथ कैशव की अन्य पुरतकों में विस घटनाओं 
का मेल न देखकर समझा जाता है कि इसका कुछ अंश अवश्य प्र क्षिप्त है। इसमे 
नाम को देयते हुए छन्दों की संदया 52 होनी चाहिए, पर अभी जो पुस्तक प्राप्त 
होती है, उसमें यह सख्या 68 है। इस पर में भी अनुमान होता है कि मुछ भरत 
इसका प्रक्षिप्त है। यह केशवदास की आरम्भिक रचना है। इसके बाद उस्होंने 
निम्नांकित क्रम से पुस्तक रचना की थी --"रमिकप्रिया' (स 64९, 459। ६.), 
'कविप्रिया' (सं, 658, 60] ई.), 'रामचम्द्रिका' (म- 658, 60। ई.). 
'वीरसिहदेवचरित' (मं, 664, 607 ई.), 'विज्ञानगीता' (मं. 667, 60] 
ई.), 'जहांगीर जसचन्द्रिका' (सं. 669, 6!2 ६ )। एस 'कविप्रिया' नो रखता 
राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने के लिए हुई थी । 'रसिक्रिया और 'रविद्दिया' 
फाव्य-शास्त्र फो पुस्तकें हैं। जिन दिनो थे इन्दे तिय रहे थे, उन्हीं दिनो पारमीतिः 
मुनि ने उन्हे स्वप्म मे ऐसी बेकार बातों रो विरत होने का उपदेश दिया । पर विरत 
होते थोड़ी देर लगी । 'रामचन्द्रि का' के आरम्भ में उनता वाध्यन्थासत्र-शिध रे रथ 
ही प्रधान हो उठा है, नही तो एक गुर के छन्‍्दसे उदाहरण घुस बरने थी शो 
कषावश्यकता नही थी। 'कविध्रिया' और 'रपिकत्रिया' गोई मवित-एर्य तो है सी । 

पोज की रिपोर्टों में 'बाल-चरित्र' और 'हनुमान-जन्म-सीसा' नाम ही 4] 
ओर पुस्तकों भी केशवदास लिखित पायी गयी है, पर इसरी रघता जी शिदितता 
के कारण मिथ्वन्धु ने इन्हे सिसी और बे सयदाग शी रखता दादा है। 


है। 
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प्रियादास : नाभादासजी के शिष्य प्रिया 
कवित्त-सवैयों मे लिखी, जिसमें जीवन-वृत्त रे 
अधिक किया गया । एक विशेष बात इस 
यह नाथ-सिद्धी और वैष्णव भक्तों की प्र 
पर्याप्त हैं। नाथ-सिद्धों को अपने तपोबर 
दिखाना चाहा था कि वे हवा में उड़ 
सकते थे, छाया पकड़कर स्थल वस्तु को 
सकते थे, सर्पों के फण पर शयन कर सब 
भे। सर्वत्न उन्हें अपने तप और योग कं: 
सब भगवान्‌ की सारी धूरत और मे 
इसीलिए स्वयं भगवान्‌ को उनकी रक्षा 
वैष्णव भक्तों की मान-रक्षा का भार भग 
भाव छोड़ने को वह्य नही, हस पर जो भभ 
गति से दूर हो जाती है। इस नयी प्रवर) 
'सटीक भक्तमाल' का एक अनुवाद वेंगर 
भक्त ने किया। इसके अन्त में उन्होंने ९ 
गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का ₹ 
साहित्य को कुछ दूर तक प्रभावित कि 
सूरदास, तुलसीदास, सनातन, कंबी र आर: 
सुन्दर कविताएँ लिखी, वे इसी ग्रन्थ से प्रः 
मराठी अनुवाद भी हुआ था, ओर पता लः 
का अनुवाद हुआ था। अब अनेक सम्प्रः 
भक्‍तमाल-जातीय ग्रन्थ लिखें गये | दादूप 
भक्‍ती की चरितावली बनामी गयी और 
वाले ग्रन्थ रचित हुए। इस प्रकार नाभाः 
पद्धति को गम्भीर रूप से प्रभावित किया 
का भी पता लगा है, जिनमें एक ब्रजभाष। 
की शलो में | 

फेशवदास : 'रामचरित सदा से .3« 
इस काल में तो भक्ति की नयो भावधाराः 
दिया था । केशबदास को «0,८ राम 
गयी है । इन दिनो उत्तर भारत मे वार्ल्मी 
राधव' और 'हनुमन्‍्नाटक' भी बहुत चाव : 
इन सब ग्रन्थों से बहुत प्रभावित है। प्रसः 
सथानी पर ले लिया सया है। केशवदास + 
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है कि वे बड़े रसिक चित्त के व्यक्ति थे, और अपने केशों की धोखा देनेवाली 
शुवलता से बहुत खिन्‍त हो गये थे, क्योकि शत्तु के समान आचरण करनेवाले शुक्ल 
केश मृगनयनियों के मुख से उन्हें 'वावा' सम्बोधन निकलवा देते थे : 
केसव केसन अस करी जस अरिहृ न कराहि। 
चन्द्रवदनि मृगलोचनी वावा क्हि कहि जाहि।। 
पता नही इस कियदन्ती का मूल क्या है। इससे केवल इतना ही सिद्ध होता 
है कि साधारण जनता केशवदास की रचना मे बहुत छिछली और भोंडी रसिकता 
का ही सन्धान पाती है। यह दोहा यह भी सिद्ध करता है कि साधारण जनता 
समझती है कि किस कवि की रचना मे वास्तविक रस है, और किसमे छिछली 
रसिकता | 
- अन्‍य राम-काव्य : 'कविध्रिया' और 'रसिकरप्रिया' वस्तुतः रीति-ग्रन्थ है, और 
इनकी चर्चा यथास्थान आगे की जायेगी । जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 
गोस्वामी तुलसीदास के लोक-व्यापी प्रभाव से जहाँ रामचरित को अत्यन्त लोक- 
प्रिय बना दिया, वही रामचरित-सम्बन्धी अन्यान्य कांब्यों को श्रीहीन और फीका 
यना दिया है, इसोलिए परवत्ती काल मे रामचरित-सम्बन्धी कोई काव्य बहुत 
लोकप्रिय न हो सका | उदयराम राम ने 566 ई. में 'हलुमन्‍्नाटक' के आधार 
पर इसी नाम की एक पुस्तक लिखी, जो कवित्त और सबैया छन्द मे है । प्राणचन्द 
चीहान ने 60 ई. में रामायण महा-नाटक की रचना की। लालदास ने सन्‌ 
643 ई. में सीता-राम की लीलाओ का ग्रन्थ 'भवध विलास' लिखा और 
693 ई. में बाल भवित नेह प्रकाश! और “'दयालमजरी' नाम के ग्रन्थ लिखे, 
जिनमे प्रथम पुस्तक सीता-राम की कहानी है । 
रामभवित-साहित्य की विशेषता : रामभक्ति का साहित्य सामाजिक मर्यादा 
के रक्षण का साहित्य है (वह वैधी भक्ति के आसपास सदा बना रहा है), जबकि 
कप्णभक्ति का साहित्य प्रधान रूप से रागानुग भक्ति का साहित्य है ! करत्तेव्य- 
बुद्धि से जो नियम स्थिर किये जाते है उन्हे 'विधि' कहते है, और स्वाभाविक रुचि 
से जो बुद्धि उत्तेजित होती है उसे 'राग' कहते है । जहाँ तक जड़ जगत्‌ का सम्वन्ध 
है वहां तक विधि और राग मे विरोध रहता है, परन्तु जहां तक भगवान्‌ का 
सम्बन्ध है, विधि और राग में कोई अन्तर नही रहता; क्योकि दोनों ही स्थाव में 
ईप्ट वस्तु एक ही होती है । वैध भक्त की तीन अवस्थाएँ होती है --. थ्रद्धावानू, 
2. नैप्ठिक, और 3. रुचियुक्त । वैधी भक्ति का अनुयायी सामाजिक वन्धन और 
मर्यादाओं को नहीं भूलता, जबकि रागानुराग-मार्ग का अनुयागी इप्ट के प्रति 
एकान्तिक भाव से आक्ृष्ट होता है। अपने एकान्तिक प्रेम के मार्ग मे यदि वह 
सामाजिक विधि-निपषेधो को बाधक पाता है, तो बहू उनका उत्लंघन कर देता है। 
गोधियों का प्रेम एकान्तिक प्रेम है। इसीलिए रागानुग मार्ग के अनुयायी भवक्‍त 
अपने मे गोपियों का अभिमान करके, अर्थात्‌ अपने को विसी-न-किसी गोपी का 
रुप समझकर, भगवान्‌ का भजन करते हैं। यही कारण है कि क्ृप्मभवित-साद्ित्य 


ऋाव्य है, २ बाद का मंछ 
शसी जाति की रचना है। इस द्प्टि हे 
| परि अलंकार सिखाने ३) अस्तक होती, को उत्तकी 
रेप दिया जा सकता था| 7रन्तु यद्यपि हिन्दी मे 'रामबद्धिका! 
कक पढने-पढ़ाने की परम्पर रही है, पथाव प्रन्धक/र क. शत उल्श्प कुछ ऐशग़ा 
नटी जान पता | . है भरित-काव्य लिखना चाहता / कया-प्रवाह का । 
गे नपरिवतन क, अनोकित्य ओर पक स्थलों | भी उक्ति-क्मत्फार 
का मोह 57 उत्तम कर मब्य ने देते । फ़िर #) प्थान-स्पान पर 
प्रकृति कर / सुन्दर आहै। २, तवादो के 
तो नही, जे गन परिक्यात के अल्प कं 
है, और पररा सक्षतिय! भी परयाप्ति 
जटागीर: जेसचा 


पविगत कंश्िप्ट्य 
है वकाभच्छा परिचय मित्तता 
भाषा मे जाती है | 
द्रेफा' 'वीरमिहरेन परित” बहुत फाधारण कोटि # 
प्रन्च & कमरा थी के मा कविक्रिया* 
पकट हुए है। नुनः के फशयसत रो, ते-काल के 


गैर रिस्रिकप्रिया' के ही 
गाचषाय॑ है । परम्पतत मे प्रत्रिद 
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है कि ये बड़े रसिक चित्त के व्यवित थे, और अपने केशों को धोखा देनेबाली 
शुक्लता से बहुत खिन्‍न हो गये थे, क्योकि शत्रु के समान आचरण करनेवाले शुवल 
फेश मृगनयनियों के मुख से उन्हें 'बाबा' सम्वोधन तिकलवा देते थे . 
केसव केसब अस करी जस अरिहुन कराहि। 
चन्द्रवदनि मृगलोचनी वावा बहि कहि जाहि॥ 
पता नही इस किबदन्ती का मूल क्या है। इससे केवल इतना ही सिद्ध होता 
है कि साधारण जनता केशवदास की रचना मे वहुत छिछली और भोडी रसिकता 
का ही सम्धान पाती है। यह दोहा यह भी छिद्ध करता है कि साधारण जनता 
समझती है कि किस कवि की रचना में कास्तविक रस है, और किसमें छिछली 
रसिकता । 
अन्य राम-काव्य : 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' वस्तुत. रीति-ग्रन्थ है, और 
इनकी चर्चा यथास्थान आगे की जायेगी । जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 
गोस्वामी तुलसीदास के लोक-ब्यापी प्रभाव ने जहाँ रामचरित को अत्यन्त लोक- 
प्रिय बना दिया, वही रामचरित-सम्बन्धी अन्यान्य काच्यों को श्रीदवीन और फीका 
बना दिया है, इसोलिए परवर्त्ती काल में रामचरित्त-सम्बन्धी कोई काव्य वहुत 
लोकप्रिय न हो सका । उदयराम राम ने 566 ई. में हनुमन्ताटक' के आधार 
पर इसी वाम की एक पुस्तक लिखी, जो कवित्त और स्वेया छन्द में है। प्राणचन्द 
चोहान ने 60 ई. मे रामायण महा-माटक की रचना की। लालदास ने सन्‌ 
643 ईं. में सीता-राम की लीलाओं का ग्रन्थ 'अबध विलास' लिखा और 
693 ई. में 'बाल भवित नेह प्रशाश! और 'दयालमजरी' नाम के ग्रन्य लिखे, 
जिनमें प्रथम पुस्तक सीता-राम की कहानी है । 
रामभविति-साहित्य की विज्येपता : रामभक्ति का साहित्य सामाजिक मर्यादा 
के रक्षण का साहित्य है (वह वेधी भक्ति के आसपास सदा बना रहा है), जबकि 
शष्णभक्ति का साहित्य प्रधान रूप से रागानुग भक्ति का साहित्य है। कर्ततव्य- 
बुद्धि से जो नियम स्थिर किये जाते है उन्हे 'विधि' कहते है, और स्वाभातिक रुचि 
से जो बुद्धि उत्तेजित होती है उसे 'राग' कहते है | जहाँ तक जड़ जगत्‌ का सम्बन्ध 
है वहां तक विधि और राग भे विरोध रहता है, परन्तु जहाँ तक भगवान्‌ का 
सैभ्वन्ध है, विधि और राग मे कोई अन्तर नही रहता; क्योकि दोनों ही स्थान में 
ईंट वस्तु एक हो होती है। बैध भक्त की तीन अवस्थाएँ होती है -"- श्रद्धावान्‌, 
2. नैप्ठिक, और 3. रुचियुदत ! बैधी भवित का अतुयायी सामाजिक वन्धन और 
मर्थादाओं को नही भूलता, जवकि रागानुराग-मार्ग का अनुयायी इंप्ट के प्रति 
एकान्तिक भाव से आक्ृष्ट होता है । अपने एकान्तिक प्रेम के मार्ग में यदि वह 
सामाजिक विधि-निषेधो को बाधक पाता है, तो बह उनका उल्लंघन कर देता है। 
गोपियों का प्रेम एकान्तिक प्रेप है। इसीलिए रागानुग मार्ग के अनुयागी भवत 
अपने में मोषियों का अभिमान करके, अर्थात्‌ अपने को किसी-स-किसी गोवी का 
जप समझकर, भगवान्‌ का भजन करते है । यही कारण है कि कृष्णभव्ति-साहित्य 


सामाजिक की मर्यादा: के) * कैम ध्याक दिया गया है, और 
१कान्तिक क्षेम गै / इसरी ओर राम को का करके सिल्े से 
हैत्य में पामाजिक ६ "निषेध ३9 ओर काफी ध्यान / रामभक्ति 
के साहित्य दाओ के भधिक ब्याक रया गया है | प्रविभाशात्री 
कवियों के र्‌ चतह के) गेतिकता के पमे हैया है। 
उसमे पढ-पद ५ "है चिन्ता है फही क्ाम्रानिक और फ्रिकार द् 
) ऊप सी वि रच रैतत्तत, न हे 
'ग्कित का ऊँप्णभक्ित की) एकान्तिक प्रम-साधना ने धीरे-धीरे 
क्ति के हित्व और भी प्रभावित किया है | अगरहनी शताब्दी 
ताद अयोध्या के /मायत कंणकी भ इस प्रकार की मधुर-भाव की साधता का 
हैआ है | मधुर: की 'प्रना कुछ इतनी आकषक और मनोहर है, 
कि भका-हृदय गरै ओर ही मूंदे सकता | यच्चपि गोस्वामी पवसीदव 
ने प्रधान रू से दास्य- उ्चार किया है, पर गीतावली* हे धत्तर-काण्ड मे 
शैंप्णभक्त कवियों के) की कर आक्षष्ट हुए दिखते & | ईपम सब्ियों 
का रघनाथ उन्दर रूप ३) ओर वसा है मधुर याकय॑ंण है जता योषियों का 
भनीकष्ण की औो / परन्तु फिर उलेसीदास मर्यात प्रेमी और अपनी 
भाधुयं-फ्रवक ४ व सावधान अठ 'ब्दी के बाद अयोध्या मे 
माधुय॑भाव का वर्ण प्रवेश हुआ है | ज्नीसकी शताब्दी के रामचरित 
माः टीकाकार रे ) ने माधव: की उपासना चलायी। 
भाधुयंभाव के जप केप्णभक्त पेम्प्रदय मे गोड़ीय वेप्णकों का पम्भवत्त. प्रधान 
गन है। अहम पु चेतन्प्ेव से अगवान्‌ का भजन +रते थे, परन्तु उन 
लोगो जे प्ना को आर भावन, ही आशित्त रेखा । कभो 
पी ने वाह्मयकूप के स्तीवेश धरके गया के सामने दाव-भाव नही दिवाया। 
; रन्तु अयोध्या ३ नवीन पासकों धारण करके बात पाहब 
(औीरामचन्द्र) को नाना 5 रेके भेष्ल पसन्‍्न करने पाधना प्रवत्तित 
की है। इस पैम्प्रदाव का गम स्वसुसधी पम्प्रदाय! का वादा है। ये 
का सफत्नी मे देख 


* प्रभाव के उप गये गिदात को (और स्क्ममी पमानन्दजी को कर) 
इसी भा कप उप्ासक मानक हैं। स्वामी रामाकतद क स्‍टरम घरीर का मार को 
रामानरढ या, वर यत्मणरोर कब. नाम परमानसशाविती) था; तुलसोदासाज का नाम 
धैलमी सहचरीज) 4 भौर, ४)२ ते बोर, इस पम्प्रदाव हे का अवत्तंक थे (नुमातजी 
सत्मगस्सन्य) माम धारशोक्ाज) था 
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और विहारों का वर्णन है। रामावतार मे भगवान्‌ ने 99 रास किये थे, केवल एक 
बाकी रह गया था जिसे उन्होंने कृष्णावतार मे किया। इस माधुय्यभाव में चिरान 
(छपरा) के श्री जीवारामजी ने कुछ परिवत्तंन किया, और उन्होने पति-पत्नी-भाव 
के स्थान पर सयोभाव को प्राधान्य दिया, और इसी कारण अपने सम्प्रदाय का 
माम “तत्सुखी शाखा' रखा। लक्ष्मण किला अथोध्या के युगलानन्यश रणजी ने सखी- 
भाव की उपासना का खूब प्रचार किया। रीवाँ के महाराज रघधुराजसिह इनके 
भक्त थे, और इनकी प्रेरणा से चित्रकूट को वुन्दावन की भांति क्रीडाकुंज का तीर्थ 
बनाने का प्रयत्न किया । इस शाखा के मूल प्रवर्तक कोई कृपानिवास नाम के एक 
आचार्य बताये जाते हैं, जिनकी 'कृपानिवास पदावली” नामक एक माधुयेभावप रक' 
पुस्तक भी छपी है। 
इन माधुयंभावोपासक भक्‍तो में भी रामोपासमा का प्रधान ग्रुण मर्यादा का 
पालन एकदम गायब नही हो गया है। ऊपरी सतह की सामाजिक और पारि- 
वारिक मर्यादा का पालन दृढता के साथ किया गया है। जो साधु राम को अपना 
छोटा भाई समझकर उपासना करते है, उनके सामने आने पर सीता या उनकी 
सखियों का अभिमान करनेवाले भक्त तुरन्त घूंघट खीच लेते है। इसी प्रकार जनक 
का अभिमान करनेवाले भक्त उनके सामने सन्तान-बत्सल पिता की भाँति ही 
उपस्थित होते हैं; इस प्रकार अपनी ऐकान्तिक प्रेमनिष्ठा मे भी रामभकतों ने 
मर्यादा की अवहेलना नही की है । 
जनकपुर के भक्तों की विशेषता: जिस प्रकार अयोध्या के साधकों ने 
रामचन्द्रजी के चरित्र को प्रधानता दी है, उसी प्रकार जनकपुर के भकतो ने जानकी 
के चरित्र को प्रधान वनाकर ही काव्य लिखा है! सन्‌ 703 ई. भें अयोध्या के 
महन्त श्री रामप्रियाशरणजी ने 'सीतायम” नाम का एक काव्य लिखा है। सन्‌ 
734 मे प्रेमसखी नामक एक भवत हुए हैं, जिन्होने 'जानकी राम का मखशिख', 
'होरी छन्दादि प्रबन्ध और 'कवित्तादि प्रबन्ध! नाम की पुस्तक लिखी है । पहली मे 
श्रीराम-जानकी के नखशिख सौन्दर्य का वर्णन है, और दूसरी मे त्रीड़ा, प्रेम, फाग 
का सरस वर्णन है। अठारहवी शताब्दी के अयोध्या-निवासी जानकी रपसिकश रणजी 
मे 'अवधी सागर! नामक एक ग्रन्य की रचना की, जिसमे श्री रामचन्द्र और सीता 
की अप्टयाम-लीला, रास, नृत्य, विहार आदि का वर्णन है। 
अठारहवी शताब्दी के अन्तिम भाग में रामायत सखी-सम्प्रदाय के मूल 
प्रवत्तेंक कृपानिवास हुए, जिनकी "भावना पज्चीसी', समय प्रवन्ध (अप्टपाम 
लीला), 'माधुरी प्रकाश! (राम और सीता के अंग-प्रत्यंग की शोभा का वर्णन), 
जानकी सहस्त-नाम' नामक पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। इनकी लिखी “पदावली' की 
चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 
विश्वनायसिहजू : रीवॉ-नरेश महाराज विश्वनाथसिहजी बड़े भारी राम- 
भवत थे। परम्परा से यह घराना कवीरदास का भक्त रहा है। महाराज विश्व- 
नाथसिहजी ने (जन्म !735 ई.) 'बीजक' की पाष्डित्यपूर्ण टीका लिखी जिसमे 


गीक्क बहत्तरी,* 
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(हितोपदेश शतक,” “उपदेश पेटिका' इत्यादि), और कुछ में राम-जानको के 
विहार और अप्टयाम-लीला के पद है। बीस़नवी शताब्दी मे इस शाखा मे ये वहुत 
प्रभावशाली सन्त रहे है। पर यह सारा-का-सारा साहित्य अप्रकाशित और 
अविवेचित पड़ा हुआ है । जिस समय इस श्रेणी का साहित्य बड़ी तेजी से लिखा जा 
रहा था, उस समय साहित्य की मूतधारा दूसरे रास्ते निकल गयी । भगवद्भक्िति 
की अपेक्षा देशभक्ति और नवीन राष्ट्रचेतना ने उत्तको अधिक प्रेरणा दी, और 
यह साहित्य उपेक्षित रह गया । 
[इ्स साहित्य के सहायक ग्रन्थ--रामचन्द्र शुक्ल : 'हिन्दी साहित्य 
का इतिहास; रामकुमार वर्मा : 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास; भाताप्रसाद गुप्त : 'तुलसीदास”, रामदास गौड़ : “राम- 
चरित-मानस की भूमिका", 'तुलसी ग्रन्थावली' (तीसरा भाग); 
कामिल बुल्के : 'रामकथा', बलदेवप्रसाद मिश्र . 'तुलसीदर्शन', 
राजपति दीक्षित : 'तुलसीदास” | 


प्रेम-कथानकों का साहित्य 


प्रेम-कथानकों की परम्परा : गोस्वामी तुलत्तीदासजी के पहले लोकभापा में प्रेम- 
कथानको का ऐसा साहित्य काफी अधिक सझ्या में तिया गया था जिसके कथा- 
अश का आधार लोक-प्रचलित कथानक थे। कभी-कभी ये काव्य किसी ऐतिहासिक 
व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े होते थे और कभी इनमे के चरिव-मायकर विल्कुल 
कल्पित व्यक्ति हुआ करते थे । जब तुलसीदास ने कहा था, ' कीन्हे प्राकृत जन 
गुन गाना, सिर धुनि गिरा लागि पछताना” तो उनके मन में दोनो प्रकार की 
रचनाएँ थी | उन दिनों 'मधुमालती,' 'मृगरावती,' 'हीर और राँझा,' 'ढोला और 
मारू,' 'सारंगा और सदावक्ष' आदि निजन्धरी नायक-नायिकाओं की प्रेम-कहा- 
नियाँ आजकल के सस्ते ढग के उपस्यासों का काम करती थी । इस प्रेम-सम्बन्धी 
कहानियों को लोग बड़े चाव से पढते थे। सब्रहवी शताब्दी के जैव कवि बना रसी- 
दास ने अपने आत्म-चरित 'अर्द्ध कधानक! से लिया है कि मधुमालती” ओर 
'मुगावती' नामक पुस्तकों के पढ़ने का उन्हे ऐसा चस्का लगा था कि दूकान का 
सब काम-काज छोडकर घर में हो बैठे रहते थे : 
अब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बजार। 
मधुमालती मृगावती पोधी दोइ उचार॥। 
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कया रासो में भी ग्रहण की गयी है जो जायसी के काव्य का आधार है। पृथ्वी राज 
की अन्य रानियों के साथ विवाह की कथाएँ भी लोक-प्रचलित कथानकों को ही 
आश्रय करके लिखी गयी है। उनमे ऐतिहासिकता एकदम नही है । 
प्रेम-कथानकों की आधारभूत कहानियाँ . ऐतिहासिक नरेशों के साथ कल्पित 
या अद्धं-कल्पित प्रेम की कहानियों पर आधारित प्रेम-काव्य इस देश में हमेशा ही 
लिसे गये है। यह कह सकना कठिन है कि इनमे फिन-किन कहानियो को आश्रय 
करके प्रेम-काव्य लिखे गये। वनारसीदास के उल्लेख से यह तो स्पष्ट है कि 'मधु- 
मालती' और 'मृगावती ' नाम की पुस्तकें लिखी मथी थी । इस नाम की दो पुस्तकें 
प्राप्त भी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस कहानियों को आश्रय करके एकाधिक 
कवियों ने काव्य लिखे होंगे। उदाहरणार्थ मंझन ने 'मधुमालती' की कथा का 
आश्रय लेकर अपना काव्य लिया था और दक्षिण के उर्दू कवि नसरतो ने 'गुलशने 
इश्क' नाम से यही कहानी लिखी थी। इसी प्रकार अठारहवी शताब्दी के निगम 
कायस्थ ने मधुमालती' की प्रसिद्ध लोक-कथा को आश्रय करके 796 दोहे-चौपा- 
इयों में एक काव्य लिखा था जिसका कथानक ओर स्वर दोनों ही मंझन से भिन्‍न 
हैं। कुतवन ने अपनी मृगावती मे लिखा है कि “यह कथा पहले से ही चली आ रही 
थी। इसमें योग, श्रृंगार ओर विरहरस वत्तमान था। मैंने दुवारा फिर उसी कथा 
को लिपिवद्ध किया है।” कुतबन का यह दावा अवश्य है कि पहले से ही प्रचलित 
कथा के अर्थ को उन्होने नये सिरे से स्पष्ट किया है--“'पुनि हम खोलि अरथ सब 
कहा ।” सूफी कवियों का यही विशेष दृष्टिकोण है। वे लोक-प्रचलित कथा में नये 
अर्थ को भरते हैं। 
दिल्‍ली के बादशाह सिकन्दरशाह (479-5 7 ई.) के समकालीन कवि 
ईंश्व रदास ने भी दोहे-चौयाइयों में 'सत्यवतीकथा” नाम की पुस्तक लिखी थी | 
इसमें व्यास-जनमेजय के संवाद-हूप से कथा शुरू होती है। पॉच-पाँच अर्द्धालियो 
के बाद दोहे का धत्ता है। इसकी भाषा ठेठ अवधोी है। पूर्वी प्रदेशों में कथानक 
लिखने के लिए णिस्त काव्य-शैली का व्यवहार होता था, ३674 नमूना इस 
पुस्तक में है। इसमें भी एक प्रेम-कहानी है; यद्यपि सूफी कवियों ा। जिस प्रकार 
का परोक्ष सत्ता-परफ प्रेम है और अर्थ खोलने के उद्देश्य से जैसा सांकेतिक प्रयोग 
है, वह इसमें नही है। सती की महिमा और पातिब्रत-धर्म के माहात्म्य को बताने के 
उद्देश्य से ही यह पुस्तक लिखी गयी थी। भोस्वामी तुलसीदासजी की रामायण में 
एक ओर जहां काव्यगुण अत्यधिक मात्रा में प्राप्त था, वही दूसरी ओर उसमे घमम- 
भावना का योग भी था । इसीलिए इस महाग्रन्थ ने 'प्राकृत जन जप, मूलक' 
सभी प्राकृत कथाओ को प्राय: समाप्त कर दिया। रामायण का श्रवेश मुस्लिम 
घरों में बहुत कप हो सका, इसीलिए वहाँ कुछ पुरानी प्रेम-कहानियाँ वच गयी। 
सूफी कवियों द्वारा निबद्ध प्रेम-कयानकू: भारतवर्य के सुफी कवियों ने 
अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिए इन कहानियों का उपयोग किया। 
यहू कोई नयो बात नही है। प्राचीन काल में भी लोक-प्रचलित कहानियों का 
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धार्मिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य से प्रयोग किया गया है। महाभारत और पुराणों 
में, जातक कथाओ मे तथा यौद़ों के अवदान-साहित्य में, जैन कविशे द्वारा लिखित 
परित-काव्यो में इस पद्धति का 6 रा उपयोग किया यया है। यदि सूफी कवियों ने 
भी इस पद्धति को अपनाया तो यह कोई नयी बात नहीं थी। 
प्रेम-कथानकों पर आश्रित काव्य तीच श्रेणियों के प्राप्त हुए हैं : 
/. आध्यात्मिक सिद्धान्तो के प्रचार के लिए लिखे गये काव्य । 
2. विशुद्ध लौकिक प्रेम-काव्य । 
3. अद्ध -ऐतिह/सिक प्रेम गायाएँ। 
भ्थम श्रेणी मे मुख्य रूप से पूफी कवियों की लिखी गयी प्रेम-कहातियाँ आती 
है, किन्तु सूफियों के अतिरिक्त अन्य भक्त कवियों मे भी इस शैली को योड़ानहुत 
मी है। इसलिए इन काब्यों को दो भरेथियों में वॉँट सकते हैं--() यूफी 
कवियों के लिखे हुए प्रेम-काव्य, और (2) अन्य भक्त कवियों द्वारा लिखे गये प्रम- 
काव्य हिन्दी साहित्य में प्र पुख और विशिष्ट होने के कारण पहले यूफी कवियी 
की चर्चा की जा रही है। 
सूफी मत का भारतवर्ष में प्रवेश . सृफ़ी-सम्प्रदाय का अवेश इस देश में बवाशा 
मुईनुद्दीन चिश्ती (वारहवी शताब्दी) के समय से माता जाता है| सूफ़ियों के चार 
> अदाम--चिश्तो (बारहवी धताब्दी), सोहराबदी (बारहवी शहाच्दी), कादरी 
(पन्द्रहवी धताब्दी) और नक्‍सबन्दी पिन्द्रहवी शताब्दी)-- इस देश में आगे हैं। 
7 सादा जीवत, उच्च विचार और प्रेम का तत्ववाद भारत के धर्म-जिशातुओं 
को धीरे-धीरे आक्ृप्ट करने लगा । भारतीय सूफी सन्‍्तो ने इसकी प्रचलित लोक- 
कैयाओ का आशय करके अपने आध्यात्मिक विचार का अचार आरम्भ हिया। 
इस श्रेणी का सबसे प्रथम अव्य अलाउद्दीन खिलजी के राज्य-क/ल के मुल्ता दाऊद 
भाभक किसी सृफी सन्त का 'चन्द्रावत' या 'चन्द्र।वती' मामक काव्य बताया जाता 
है। इधर सुना गया है कि इसकी एक प्रति उपलब्ध हुई है, पर अभी तर यह 
अकाशित नही है इसलिए इस काव्य के वियय से कुछ कहना सम्भव नही है। 
फुतेबत ; दूसरे सूफी कवि अतवन हैं (पन्द्रहवी शताब्दी का अस्त्य भाग और 
सोलहवी शताब्दी का प्रथम भाग) जिन्होंने सन्‌ 909 हिजरी अर्थात्‌ 450। ईसवी 
में भुगावती नामक प्रेम-काव्य लिया । इसको एक घण्डित प्रति प्राप्त हुई है। इस 
उस्तक से कृतवन के सम्बन्ध मे मात्र इतना झान हीता है, कि वे शेख बुड्ढत के 
शिष्य थे । इनके जीवनकाल में हुपेनशाह राज्य कर रहे ये। ये हुसेनशाह जौतपुर 
के शासक थे। शेरशाह इन्ही के प्र थे। 'मृगावती' हिजरी सन्‌ 909 (7507 ई.) 
में पहले से घली आती हुई कथा को आाथय करके लिखी गयी भी। “मृगावती' मे 
कुछ ऐसी कथानक रूड़ियों व व्यवहार किया गया है जो भारतीय साहित्य मे 
गेवीन जाने पदती हैं । चन्द्रणिरि ३ राजा गधपत्ि देद का पुत्र कंचतगिरि के राजा 
० थे पारी की पुत्री पर भुम्ध हुआ । अनेक कष्ट रहने के बाद यह अपनी प्रेमिरा 
हे काने में समर्थ हवा, वर राजुमारी उड़ने की विधा जानती थी और राजदुमार 


हिन्दी साहित्य : उत्तका उदृुभव और विकास / 403 


को घोया देकर उड़ गयी । भारतोप कथाओं में प्रेमिका का धोखा देना अपरिचित 
तथ्य नही है, पर उड़फर अम्यत्र जाता नयी रुढि है। फिर राजकुमार योगी होकर 
मुगावती की खोज में निकल पड़ता है, रास्ते में किसी राक्षस के हाथ से रुविमिणी 
नाम की किसी अस्य सुन्दरी का उद्धार करता है ओर उससे विवाह-सूत्र में बेंधता 
है। इसके वाद वह फिर उस नगर में पहुँचता है जहाँ मृगावती अपने पिता की 
मृत्यु के वाद सिहासनासीन हो राज्य कर रही थी। वारह वर्ष वाद राजकुमार के 
पिता की पुत्र का समाचार मिलता है और उस्ते बुला भेजता है। राजकुमार अपनी 
दोनों पत्नियों के साथ घर लौटता है। अन्त में एक घिकार मे मृत्यु हो जाने के बाद 
दोनों स्थ्रियां सती हो जाती हैं। 
दो बातें इस कहानी में विशेष ध्यान देने की है । एक तो पुरुष का ऐकान्तिक 
प्रेम और प्रिया को प्राप्त करमे के लिए कठिन साधना; दूसरा, प्रिया का घोजा 
देकर उड़ जाना और दूसरे देश में जाकर राज्य-शासन करना। इस प्रकार को 
कथानक-रूढ़ियाँ इस देश में नयी ही है। प्रेमपात्र मे ऐश्वर्य-बुद्धि और कठिन साधना 
के द्वारा ही उसकी प्राप्ति तथा माधुय॑भाव के द्वारा ऐश्वर्य भाव का पराभव, ये 
सूफ़ियों के आध्यात्मिक आदर्श है। यहाँ प्रिय भगवान्‌ का प्रतीक है और घीजा 
देकर उड़ जाना उसके प्रेम की सचाई की परीक्षा है। सूफ़ी कवियों ने सदा प्रेमी को 
अनेक विष्नों में से निकालकर नायिका तक पहुंचाया है। लौकिक पक्ष मे यह प्रेम 
वी ऐकान्तिकता का सूचक है और पारलौकिक पक्ष में साधना की गहनता का। 
सुफ़ी कवियों द्वारा व्यवहुत फाव्यरूप : प्रायः सभी सूफ़ो कवियों ने एक ही 
प्रकार के काव्यरूपों का उपयोग किया है। इनकी भाषा अवधी होती है, छन्द 
चौपाई और दोहा । चौपाई और दोहा मे काव्य लिखने की प्रथा पूर्वी प्रदेशों में ही 
पायी जाती है । पश्चिमी प्रदेशों की काव्य-पद्धति पद्धड़िया बन्ध (देखिए * प्रस्तावना) 
प्रथा थी। कभी-कभी दूसरे छन्द भी व्यवहृत होते थे, परन्तु साधारण श्रथा धत्ता 
ही की थी। इस प्रकार आठ पद्धडिया या अलिल्लह छन्‍्द के बाद जो धत्ता दिया 
जाता था उसे अपश्र श में 'कडवक' कहते ये । चौपाई और दोहे का सबसे 2 
प्रयोग सरहपाद की रचनाओं में मिलता है, फिर कवी रदास की रचनाओं में यह 
प्रयोग पाया जाता है। शुरू-शुरू में पायी जानेवाली सूफ़ी कहानियों मे पच-पर्चि 
भर्द्धालियों के थाद दोहा देने का नियम था, पर मलिक मुहम्मद जायती ने आठ- 
भाठ अर्दालियों पर दिया है। आगे चलकर यह प्रथा रूढ हो गयी । किसी-किसी 
सूफी कवि ने दोहे का धत्ता न देकर अन्य छन्दों का भी धत्ता दिया है| कितने 
भर्दधालियो के बाद धत्ता दिया जायेगा, इसका कोई नियम नही है। किसी ने पाँच, 
किसी ने छः, किसी ने सात अर्धोलियो पर दोहा लिखा है। कभी-कभी नौ अर्दा- 
लियों पर भो दोहे का धत्ता मिलता है। 
प्रायः सभी सूफी कवि आरम्भ में मुहम्मद और परमात्मा की स्तुति करते हैं, 
अपने गुरु या पीर का नाम बताते है, और ग्रन्थ का रचनाकाल भी बता देते हैं। 
शाहेवक्‍्त अर्थात्‌ समकालीन बादशाह का उल्लेख नियमित रूप से सूफी कवियों की 


पेनाओ क# आप्त होत, यह सूफी का: वयों के बतायी जाती है। रवी- 
शताब्दी हे कई रतीय कबियों भी समकालीन राजा का उल्लेद ब्रवा 
है । 'तिलकमज र)? ने समय के वार के परमार राजाओं 
की है। +रन्तु सभी + गये गे इस मर दृढ़तायुवंक पालन नही 
किया 
के को गति देने के लिए सकी के वीने प्राय: उन प्भी कयानकरूडियों 
का व्यवहार किया है ७) परम्परा से भारतीय कथाओं में व्यवहत होती रही 
असे--सियदर्शन, प्प्न दर अथवा जुक: का आदिद्वरा नायिका का रुप 
न सुनकर उस +र आसक्त होना, यु-पक्षियों की अतीत से भावी घटना 
थे सकेत पाना, मन्दिर या चित्रश्ाला # प्रिययुगत्ष का मिलन होता, इत्यादि ४ 
नयी “हड़ियां ईरानी पाहित्य से था गयी हैं; जैसे--प्रेम-व्यापार मे 
परियों और देवो का सहयोग, उडनेवाल) राजकुमारियां प्रजकुमारी का प्रेमी को 
हर करा लेना, पादि। परन्तु इन “दी कयानक-शैलियों को भी कवियों ने 
वर्ण रूप से भा गीय वातावरण के अधुकूल बनाने का मयत्व किया है। अधिकाश 
प्रफ़ी कवियों काव्यों का घन आधा गक-कथाएँ है +रन्तु अठारहवी 
शताब्दी की बाद के; में युुफ-जुलेखा, उसे-नू रजहां आदि 
ईरानी कहानियों का भी आधव लिया गया है | यवधी भाषा मे 
लिखे गये है, फिर भी रनकी लि /रसी हुआ करते बहत-सी काव्य-पुस्तकें 
उईू अक्षर # ग है। कुछ के) ॥।कीन अतियाँ क्ैथी ६  भेभी मिलती है। 
गधिकाश कवि उत्तर पूर्वी जिलों रहनेवाले' है । रईैनकी रचनाओं 


कफ 
से स्पष्ट होता है कि * रवर्तीकाल मे है ये: हिन्दी कविता की प्राधारण धारा 
ते गये & ! यद्यपि इन परम्परा व शताब्दी तक अविच्छिन 


रूप से रही है, तथा अन्तिम दिनो मे गे तो इस धारा | हिन्दी काव्य- 
स्क्यं बारा प्रभावित हुई है। फ़िर भी 


ते किया है। उप्तके 
"है भाहित्य हिन्दी 77 महत्त्वपूर्ण आग है। इसमे मनुष्य के वास्तविक हृदय की ऐसी 
जाति परे है । 


मन : मझन कवि के अधुमालती! मे काव्य की एक खण्डित अ्रति आप्त 

हुई है। श्सम कहानी ययाषि सम्पूर्ण रूप से भारतीय वातावरण सेकर ही आती 
है, तथापि 3७ ऐसी 'मिव्य-रूढ़ियों का अयोग है जो 'परतीय कथानक साहित्य मे 
प परिचित हैं। इसमे भप्पराएँ राजकुमार को जड़ाकर मधुमालती की चित्र- 
पारी में के काती है और वही के लेन के प्रेम का आरम्भ होता है। भारतीय 
साहित्य मे उच्त और अनिरुद्ध को 'हितनी में कायक को "परविकाओं के घर पहुचाये 
जाने की केया-पंसी पायी जाती है | परन्तु यह भी वाणासुर नामक अधुरराज की 
राजकुमारी १३ कया है ३१२ विद्वानों का विचार है कि इस कया की कयानरू-शंती 
धक / यह कहने की शायद 


को अपेद्य अगीरियन केहना ते 
आवफयकता गढ़ी है ॥॥ उन गक्ीरियन काब्य-वैत्तिया भौर काव्य-स्ड़ियां ईरानी 
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साहित्य में गृहीत हो गयी थी और फ़ारसी कवियों के माध्यम से भारतवर्ष मे भी 
मध्ययुग में आने लगी थीं। 'मृगावतती' के समान ही इस 'मधुमालती' में भी उड़ने- 
वाली स्तियोंवाली कपानक-रूढि का व्यवहार हुआ है। मझन ने इस काव्य को 
. रचना ]545 ई., भें की थी। 
इस काव्य में भी समासोक्त पद्धति में भगवान्‌ की ओर सकेत है। इसमे 
मधुमालती के रूप के बहाने समस्त प्रकृति में व्याप्त व्यापक रूप की ओर सकेत 
किया गया है । मलिक मुहम्मद जायसी ने जिस पा रसझूत की वल्पना की है, उसका 
परिचय मंझन के इस काव्य रे भी मिलता है: 
यहै रूप बुत यहै छिपाना। यहै रूप सब सृष्टि समाना ॥ 
यहे रूप सकति अरु सिवौ। यहे रूप त्रिभुवन कर जीवी ॥ 
यहे रूप निरयव बहु भेथा । यहे रूप जय रक नरेसा ॥ 
यहै रूप त्रिभुवन जग परसे यहि पाताल अकास | 
सोई रूप प्रगट मैं देखौं कहा हवास॥ 
आगे चलकर यह संकेत किया गया है कि जो अपने को सम्पूर्ण रूप से यो देता 
है, वही उसे कुछ-कुछ देय पाता है 
यहै रूप जलधर ओऔ, तेहि भाव अनेक देखाव। 
आप गेवाए जो रे कोई देखे, सो कुछ देखे पाव ॥ 
पण्डित रामचन्द्र शुक्ल से मंझन को जायसी का पूर्ववर्ती कवि माना है, लेकिन 
मंझन कवि ने शहेवक्त के वर्णन के प्रसंग में जिस सलेमशाह का वर्णन किया है 
वह यदि शे रशाह का पुत्न हो तो यह रचना 'पद्मावती' के बाद की होगी; क्योकि 
शेरशाह ]545 ई. में मरा और उसके बाद ही बह गद्दी पर बैठा होगा । फिर 
कवि ने स्त्रयं ही लिखा है: 
सन्‌ नवसे थामन जब भये, सर्वे वरप कुल परिहर गये। 
तब हम जी उपजी भभिलापा, केथा एक बाँधी बस भाषा ! 
इस पद से यह स्पष्ट लगता है कि कवि ने सन्‌ 942 हिजरी मे अर्थात्‌ 
545 ईं. में लिखा था। उधर मलिक मुहम्मद जायसी ने सन्‌ 927 हिजरी में 
* अपना काव्य सिणा था कुछ लोग 927 को 947 पढ़ते हैं, परन्तु जो भी पाठ 
स्वीकार किया जाये, 'मधुमालती' 'प्मावती' के बाद की ही रचना सिद्ध होती 
है। पण्डित परशुराम चतुर्वेदी ने मंझन को जायसी का परवर्त्ती माना है, पर 
_. रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हे जायसी का पूर्ववर्ती कवि कहा है। 
मलिक मुहम्मद जायसी : सूफी कवियों में सर्वश्रेष्ठ मलिक मुहम्मद जायसी 
थे, जो कही बाहर से जायस मे आये थे और इसी धर्म-स्थान को अपना मिवास- 
पयान बना लिया था। इनकी प्रसिद्ध रचना 'पद्मावत' है; 'अखरावंट! और 
आखिरी कलाम' नामक दो और रचनाएं भी प्राप्त हुई है। भगवान्‌ ने इन्हें रूप 
देने मे बड़ी कंजूसी की थी किन्तु शुद्ध, निर्मल और प्रेमप रायण हृदय देने में बड़ी 
उदा रता से काम लिया था । इनके जन्म-समय के सम्बन्ध मे कुछ निश्चित रूप से 
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लिगे हुए अनेक कवियों के काय्य प्राप्त हुए हैं जिनमें हेमरतन (588 ई.), जट- 
मदर (63 ई.), सब्योदव (650 ई.), संग्राम सूरि (!703 ई. ), मिरघारी- 
लात (775 ई.) विशेष रूप से उल्लेय योग्य है। सयोगवश ये सभी कवि 
जायसी के परवरत्तों हैं और इसीविए इनसे यह पता नहीं चलता कि जायसी की 
फहानी कितनी पुरानी है। इतना निश्चित है कि यह आप्यान बहुत लोकप्रिय था । 
इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के विपय में सम्देह प्रकट किया गया है, पर इसको 
सेक-मनोहारिता को स्वीकार करना ही पड़ता है। जान पडता हैं, जायसी ने हो 
प्रथम बार पुराने पदच्मावती-आय्यान के साथ किसी मये कथानक को जौडा हैं 
जिमके मुझय पात्र गोरा-यादल ये । परन्तु यह अनुमान ही अनुमान हैं 
जायसी फा रहस्यवाद : जायसी को रहस्यव/दी कवि कहा जाता हैं। 
सूफियों का रहस्यवाद अर््धत-भावना पर आधित हैँ। रहस्यवादी भक्त परमात्मा 
को अपने प्रिय के रूप में देखता हूँ और उससे मिलन के लिए व्याकुल रहता हैं । 
जिस प्रकार मेध और समुद्र के पानी में कोई भेद नही है, दोनो एक ही हैं, उसी 
प्रकार भकत्र और भगवान्‌ में कोई भेद नहीं हैँ। फिर भी मेध का पानी नदी का 
लिप धारण करके समुद्र के पानी में मिल जाने को आतुर रहता है। उत्ती थेणी की 
भातुरता भवत में भी होती है। सुफी कवियों ने अपने प्रेम-कथानकों की प्रेमिका 
को भगवान्‌ का भ्रतीक माना हूँ। जायसी भी सूफियों की इस भक्ति-भावना के अनु- 
सार अपने काव्य मे परमात्मा को प्रिया के रूप में देखते हैं और जगत्‌ के समस्त 
रूपों को उसकी छाया से उद्भासित बताते है। उनके काव्य में प्रकृति उसी परम- 
प्रिय के समागम के लिए उत्कष्ठित और व्याकुल पायी जाती है। 
पद्मावतो का रुप : दो स्थान पर कवि ने पञ्मावती के रूप का वर्गन किया 
है---ही रामन सुआ द्वारा चित्तौड़ के राजा रतनसेन से, और राबव चेतन द्वारा 
दिल्‍ली में बादशाह अलाउद्टीन से । दोनों जगहों पर वर्णन नखशिय की प्रणाली 
पर है। अग-प्रत्यांग के वर्णन के लिए सादृश्यपुलक अलका रों का विधान किया गया 
है। ये उपमान साधारणत:ः परम्परा-प्रचलित है और उनके जिन ग्रुणो की ओर 
ध्यान आक्ृष्ट किया गया है थे दीधकाल से इस देश के आलकारिको में प्रसिद्ध हैं । 
कुछ थोड़े-से नये भी हैं, जैसे कटि की क्षीणता की उपमा भिड़ से दी गयी है। 
इस रूप-बर्णेन की विशेषता यह है : (4) रूप-सौन्द्न के सृब्टिव्यापी प्रभाव 
की लोकोत्तर कल्पना की गयी है अर्थात्‌ कैशों की दीर्घता, सघनता और श्यामता 
के ब्णेन के लिए परम्परा से प्रचलित पद्धति के अनुसार केवत सादृश्य पर जोर 
न देकर कवि मे उसके लोकव्यापी प्रभाव की ओर संकेत किया है; जैसे -- 
'बेनी छोरि झार जो बारा, सरग पताल होय उजियारा' अर्थाद्‌ जब प्मावती 
अपनी बेैनी खोलकर केश झाड़ने लगती थी तो स्वगें और पाताल उद्भासित हो 
उठते थे; और 'उनई घटा परी जग छाँहा' में केशो को घटा कहना तो केवल 
सादृश्य का सकेत करता है, किन्तु सारे संसार में उससे छाँह पड़ जाना इस बात 
फी ओर इंगित करता है कि यह रूप सारे ससार को छाँह भर शीतलता देता है । 
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इसी प्रकार प्रत्येक भय के उपभान केवल पावृश्यगत्त साधारण धर्म को ही बताकर 
नही हो जाते, बल्कि उसके लोकव्यापक अभाव को भी बता देते हैं। (2) 
जायती ने इस रूप को 7 रसरूप कहा है। पारस 7 अति जिसके स्पर्श से इस घय्त्‌ 
के रूप से जर्‌भृत माधुये आए जाता है। अलाउज्ीन ने भी प्रभावती के उस पारस्हूप 
की एक झलक दर्पण ऊे गत को थी, परन्तु उतने पे ही उस्ते जान प्द्ा कि पृथ्वी और 
लाकाश सभी सीता ही गये हैं... 'होताहि दरस उरस भई जोना, धरती धरगर भएउ 
गेव सोना । (3) >प-वर्णन के प्रसंग मे अयसी अत्युक्तियों पर उतर जते हैं! 
* छु अधिकाश स्थलों पे उ््रेक्षा और अतिश्रयोकषतियीं के हारा चर्तु की ब्यंगगा 
में होकर सबेदना या अनुभूति की व्यजना हीती है। इसीनिए सहृदय का चित्त य्त्तु 
गता। फ़िर कद पराबर परोक्ष ज़त्ता की गोर इशारा 
ऊरता है और इस अकार सहृदय का भूत अस्तुत्त वियय से हटकर जग्रस्तुत परोक्ष 
भत्ता की ओर जाता 'हैंता है। इसका फल ॥ह होता है कि अन्यान्य कवियों की 
न प्रणी की बच्युक्तियों मे मस्तु पर दृष्टि मिबद्ध होने के कारण जिम अकार का 
दस्थास्पद भाव प्राय जाता है, बा मी मे नही प्राथा जाता । इस प्रकार 
“/यसी के सादृब्यमुसक आर सीन्दर्य के सृष्टिव्याती प्रभाव को और हादिक 
संवेदना को प्रकूट करने में समर्थ हुए है । 
समासोर्ति-पद कि , पैस्तु-वर्धन के प्रसंग मे कवि ने प्रायः इस ग्कार के विशे- 
पणी का प्रयोग किया है, जिससे पस्चुत के साथ अप्रस्तुत परोत्न सत्ता का अर भी 
कै में अनायाकष उर्भासित हो पके; जैसे “मसिहलगढ़ के वर्भन के 
पसग में नो कैसे भौर उनके बाद देसेबें दरवाजेवाले नगर का सक्रेत पाठक को 
अपनी नी छिल्मे और दसवें अह्मर्श्रवाते शरीर *। संकेत उपत्यित करते हैं। 
इसी को पमासोक्ति-पद्ध कि कहे जाने लगा है। स्रमासोव्ित एक अलंकार है 
ईन्दरता विशेषणों के प्रयोग पर निभ्नर करती है। इक्ेलिए इसे शास्त्र मे 
'विशेषण-विच्छित्तिमुतक अधत्‌ विश्लेषण की प्रजावट पर विभर रहनेवाता 
अनकार कहा जीतता है यह श्तेच से भिन्न है, क्योकि सलेप को तुन्दरता विशेषण 
ओर विशेष्य दोनों की सजावट पर निर्भर है; इसीलिए उसे विशेष-विशेष्य- 
वि प्छ्त्तिमुलक अलंकार कहते हैं। श्लेप मे कवि दो अर्थ बताने के लिए वचनवद्ध 
होता है, किन्तु समास क््त्स्रि वह कौशल के साथ ऐसे विशेषणों का श्रयोग करता 
के चित मे केवल अर्थ का सड्ेत-भर कर देते हैं। इत्तमें कवि 
भादि से बन्त तक सो सर्वों के नि्ाहि के लिए प्रतिज्नावद्ध नहीं होता । जहाँ और 
जब उसे मौका मित्र छाया है. तहां मोर तड “हें छुछ विश्ेषणों का ऐसा प्रयोग 
करता है जिससे पाठऊ के हृदय मे उम्रका अभिप्रेत अध्रस्तुत अब॑ भी आय उपत्यित 
पने प्रक्‍न्‍्ध-काब्य # इसी समासोक्ति-पद्धति भा प्रयोग 
किया है। काव्य के >>त में वत चितयर मर पाया कील्हा' जो संकेत है, बह यूत 
ग्रन्थ का नहीं है। पद्मावत्' 4) आचीन प्रतियों गह बात सिद्ध हो घुकी है। इग- 
लिए जो लोग पद-पद वर पप्मावत' के रूपक- निर्वाह की बात सोचते है ये गसती 
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करते हैं। 'पद्मावत' का कवि रूपक-निर्वाह के लिए प्रतिज्ञा-बद्ध नही है। कई वार 
प्रसंग आने पर उसने जब लौकिक रूप के माध्यम से अलौकिक सौन्दर्य की ओर 
इशारा किया है तो ऐसे स्थलों में अप्रस्तुत इशारा ही प्रधान हो जाता है और 
प्रत्तुत धसंग गौण हो जाता है। यह काव्यगत दोप है। सिहलगढ़ के वर्णन-प्रसम में 
जहाँ तक नौ पौरियों, दस दरवाजों और राजपरिवार के वर्णन का प्रसंग है वहाँ 
तक तो समासोबित का बहुत सुन्दर निर्वाह हुआ है, पर जहाँ कवि 'का निचित 
माटी के भांड़े” कहकर चेतावनी देने लगता है महा उसका कवि-रूप गौण हो जाता 
है भौर सन्त-रूप प्रधान हो जाता है । यहां समासोक्ति-पद्धति का निर्वाहे ठीक नही 
हो पाया। 
परोक्ष-संकेत के उत्साह का अतिरेक: परीक्ष सत्ता की ओर सकेत करने 
का उत्साह जायसी में इतना अधिक है कि वे ऐसे प्रसगों को मारे खोजते फिरते 
हैं जिनसे परोक्ष सत्ता की ओर इशारा करने का मौका मिल सके) ऐसा मौका 
बाह्य चित्रण में अधिक मिलता है; जैसे--सिंहलगढ़, उसके बगीचे, मानसरोवर, 
प्रावती का बाह्य रूप आदि। किन्तु इससे पात्रों की स्वभावगत विशेषताओं का 
चित्रण नहीं हो पाता । मनोभावों का चित्नण तो वे बडी निपुणता से कर लेते है, 
किन्तु विभिन्‍न परिस्थितियों मे विभिस्न पात्रों की व्यवितगत विशिष्टता और 
विल्कक्षणता प्रकट करने मे वे सफल नही हो सके है। उनका आदर्श-चित्रण एक- 
देशीय है। रतनसेन प्रेमी का आदर्श है और नागमती पतिब्रता का । किन्तु जीवन 
की बहुमुखी परिस्थितियों मे पडने पर इनका कौन-सा रूप निखरेगा यह स्पष्ट 
नहीं हो सका, सर्वत्र एक सामान्यीकरण का प्रयास है । 
उसमान : अन्य सूफी कवियों में “चित्तावली” के लेखक उसमान प्रसिद्ध हैं। 
ये ग्राजीपुर के रहनेव।ले ओर जहाँगीर के समकालीन थे। 'चित्रावती' को रचवा 
63 ई. के आसपास हुई थी। इस काव्य में नेपाल के राजा धरणीधर के प्रुत्न 
जैजानकुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्नावली के प्रेम की कथा वर्णित है । 
राजकुमार को एक देव रूपनगर का एक उत्सव दिखाने को ले गया था और 
राजकुमारी की चित्रशाला में रख दिया था। चित्र देखकर राजकुमार मोहिंत 
हुआ ओर उसने भी अपना चित्र राजकुमारी के बगल में बना दिया, जिप्ते देख 
राजकुमारो भी प्रेमासक्त हुई। इसमें चित्र-दर्शन द्वारा प्रेम को पुरानी भारतीय 
केथानक-हृढि का ही प्रयोग है । श्रीहर्षदेव की 'र॒त्तावली' मे प्रेमिका का चित्र देखकर 
गायक के चित्त में प्रेम अंकुरित हुआ था। काव्य-में मायके के प्रयत्त और अन्य 
नायिका से विवाह आदि दातें सूियों के प्रेम-कयानकों की श॑सी पर ही चली हैं। 
जान फदि : सभहवी शताब्दी के जान कवि हाँसीवाले घेफ़ मुहम्मद चिंश्ती के 
शिष्य थे और बहुत प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी 70 रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं 
जिनमे 2] प्रेमणाथा सम्बन्धी है। इनकी मुख्य रचनाएँ पाँच हैं: “बमयावती', 
'कामलता', 'भघुकर-मालति', 'रत्ववति' और “छीता' । 
कापस्िमशाह : कासिमशाह की पुस्तक 'हस जवाहर भी एक प्रेम-य्ट्रानी 
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है । यह दिल्‍ली के बादशाह युहृम्मदशाह (724-48 ई.) के समकालीन हैं। नूर 
मुहम्मद को दो पुस्तक प्रसिद्ध हैं : 'इन्द्रावति” और “अनुराग वॉँयुरी। कवि के 
अपने हो बय्तव्य से पता चलता है कि 'इन्द्रावति' 744 ई. और “अनुराग 
चॉसुरी' 764 ई. में लिपी गयी थी। ये फ़ारती के कूमि थे और 'कामयाव' नाम 
से शायरी करते थे। 
अन्य सूफी कवि : इसी तरह गालमणाह के समकालीन कवि भक्त निम्ार 

हुए हैं जिनका अगली नाम गुलाम अधरफ् था । इनका प्गुफ-जुनेया' नाम का 
प्रेम-काव्य उपलब्ध हुआ है। फिर बहुत हाल के कवि बावूयंज (प्रतापगढ़) निवासी 
स्वाजा अद्मद है, जिनके 'नूरजहाँ! नामक काव्य में ईरान के सुल्तान मलिकशाह 
के पृत्र खुरशेदशाह और यूतन नगर की राजकुमारी नूरणहाँ का प्रेम-संय 
चागित है। यह कहानी 905 ई. में लिखी गयी और हास में शेय रहीम का 'भाषा 
प्रेमरस” और कवि नसीर का ्रेमदर्षण' (907 ई.) लिखा गया है । इस प्रकार 
सूक्रियों की कविता चोदहवी शताब्दी से लेकर आधुनिक काल तक अव्यवहित रूप 
से चलती आयी है। 

अस्य सस्तों के प्रेम-कयानक : आध्यात्मिक और धामिक सिद्धान्तों के प्रचार 
के हेतु कुछ अन्य सस्तों ने भी प्रेम-कथानकों का उपयोग किया है। इस प्रकार की 
रचनाओं में सोलहवी शताव्री के सतत कवि बाबा घरणीदास का प्रेम प्रभास 
और समहवी शताब्दी के सन्‍्त दुखहरन की 'पुहपावती' प्रेम-कह्मनियों पर 
आश्रित काव्य है। अप्दछाप के कवि नन्‍्ददास ने 'रूपमंजरी' साम देकर एक 
कल्पित प्रेम-कथानक काव्य लिखा था। इस काव्य का उद्देश्य भो हरिभकित का 
प्रचार रहा। अन्य वैष्णव कवियों ते जिन प्रेम-कथाओं को आश्रय करके कथाएँ 
लिखी है, वे साधारणतः पौराणिक हैं। अधिक प्रचलित कहानियाँ तत्त-दमयन्ती, 
कृष्ण-रक्मिणी, उपा-अनिरुद्ध आदि की प्रेम-कथाएँ हैं जो प्राचीन काल से ही 
पुराभों मे प्रसिद्ध हैं, इसलिए कल्पित प्रेम-कथानकों के सम्बन्ध में इनकी चर्चा त 
करना ही अच्छा है | 

लोकिक प्रेम-रुयानक ; तीसरी श्षेणी में विशुद्ध लोकिक प्रेम-कथाएँ आती 
हैं। इसमें कुछ के साथ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम जुड़े होते है, पर मुख्य रूप 
से इन्हे लोकिक प्रेम-कथा ही कह सकते है। राजस्थात और गुजरात में ढोला 
मारू की कहानी का आश्रय करके एक काव्य लिखा गया था जो क्रमशः प्रक्षप 
होते रहने के कारण बढ़ता गया है। विश्वास किया जाता है कि यह ढोला कछआा 
चंश के राजा नत का पुत्र था जो दसवी शताब्दी में किसी समय राज्य करता था 
ओर मारबणी या मारू राजा पिगल को कन्या थी । इस प्रकार यह कहाती कुछ 
ऐतिहासिक तथ्यीं पर आधारित है । 'ढोला मारू' के जो दोहे इस समय मिलते हैं 
उनकी भाषा बहुत पुरानी नही है और दोहो मे यथ्थवि क्रमदद्ध कहानी का आभात्त 
मिलता है परन्तु विशेषत, वह मुक्तक के रूप में मिलते है । 

कहानी में निभ्ताकित क्रम है : 
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, मारवणी के प्रेम की प्रारम्भिक अवस्था--स्वप्न में पतििनदर्शन, विरह- 
बर्णन, तथा सारस-चातक और क्रौंच-सम्वन्धी उक्तियाँ। 
2. ढोला के प्रति मारबणी का सन्देश । 
3. मारवणी का सन्देश सुमकर ढोला की प्रेमजन्य व्याकुलता । 
4. प्रस्थानोच्त ढोला को रोकने के लिए मारवणी का प्रयत्त और दम्पति 
का प्रेमपूर्ण संवाद । 
5. मारवणी का विरह । 
6. ढोला और मा रवणी का मिलन | 
7. मारवणी और ढोला का संवाद । 
दोहों में कथासूत्र टूटा हुआ है, इस बात का अनुमान पुराने जमाने में ही 
लोगो को हो रहा था। जैसलमेर के रावल ने अपने समय मे प्राप्त दोहों को एकत्र 
कराकर अपने आश्रित जैन कवि कुशलता भ को कथासूत्र को मिलाने की आज्ञा दी । 
कुशललाभ ने धीच-वीच मे चौपाइयाँ जोड़कर यह काम पूरा किया | यह “ढोला 
मारू चोपाई' नाम से प्रसिद्ध हुआ और जैन लोगों में खूब प्रचारित हुआ | 
किसी-किसी ने इन दोहों के बीच गद्य-वार्त्ता जोडकर कथामक को पूरा किया 
है। इस प्रकार इस समय 'ढोला मारझू' के चार रूपान्तर मिलते है: 
. केवल दोहोंवाला । 
2. कुशललाभ के चौपाइयों से युक्त दोहे 
3. गद्य-वार्ता से युवत दोहे । 
4, कुशललाभ की चौपाई और गद्य-वार्त्ता का मिश्रित रूप । 
प्रथम रूप काफी पुराना है, किन्तु कितना पुराना है यह कहना सम्भव नही । 
दूसरा रूप सोलहवी शताब्दी मे प्राप्त हुआ है। इस काव्य से दोहावद्ध प्रेम-कथा- 
नको की एक प्रेम-परम्परा की सूचना मिलती है। बाद मे भी अनेक दोहाबद्ध 
लोकिक प्रेम-काय्य लिखे जाते रहे । उदाहरणार्थ, सतहवी शताब्दी के अन्त्य भाग 
में सारगा-सर्देभ्नछ रा दृहा' (सारंगा-सदावुक्ष) की प्रेम-कथा किसी अज्ञात कवि 
द्वारा लिखी गयी थी जिसके आरम्भ में वार्त्ता है और बाद में 3 दोहे है। इसमें 
राजा शालिवाहन के पुत्र सदैव्नछ और उनके मन्‍्त्री की पुत्री सावरलिया (सारंगा) 
की प्रेम-कथा है। यह प्रेम-कथा राजपूताने में काफी लोकप्रिय रही, क्योकि इसको 
आश्रय करके लिखे गये कई छोटे-छोटे काव्यों की प्रतियाँ भ्राप्त हुई हैं। वाद में 
उत्तर भारत के अन्य स्थानों मे भी यह कहानों गयी और अब भी सड़कों पर 
विकनेवाले साहित्य मे इस कहानी का स्थान वना हुआ है। इसी प्रकार संत्रहवी 
शताब्दी के अन्त्य भाग में बीजी नामक नायक और सोरठ नामक नाविका के ले 
को आधार बनाकर लिखा गया 3। दोहो का छोटा-सा काव्य 'सोरठ रा दृह 
प्राप्त हुआ है। फिर मदनकुमार और चम्पकमाला कै प्रेम की आधार करके दास 
कवि की लिखी हुईं 83 दोहो की पुस्तक (जिसमें वीच-बीच मे वार्चा भी है) 
“मदन सतक' नाम से प्राप्त हुई है। फिर छीहल “कवि की 'पंच सदेलो' नाम की 
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रचना है जिसमें पाँच सखियों के विरह का दोहों मे वर्णन है। 

दोहा और चोपाइयों में काव्य लिखने की प्रथा तो बहुत लोकप्रिय हुई थी। 
सुमति हस का 'विनोद रस' (सत्रहवी शताब्दी), सूरदास का 'नल दमन (सत्रहवी 
शती), निगम कायस्थ को 'मधुमालती' (अठारहवी शताब्दी), मुरली का “मियां 
विनोद' (अठारहवी शी), हरसेवक मिश्र की 'कामहूप कथा” (अठारहवी शती) 
आदि रचनाएँ दोहा-चौपाई छन्‍्दों में निबद्ध प्रेम-कथानक ही हैं। फिर सतहवी 
शत्ताब्दी के भद्रसेन नामक राजस्थानी कवि द्वारा लिखित 202 दोहो में निबंदध 
“चन्दन मलवरागिरि री बात' नामक प्रेम-कया प्राप्त हुई है, और प्रताप कुँवर 
लिखित “चन्द कुबर की वात' भी ऐसी ही रचना है। 

कुशललाभ की लिखी हुई एक और प्रेम-कथा 'माधवानल-कामकन्दवा 
चरित्र है जिसमे दोहा, चौपाई और गाहा छन्द का प्रयोग है । इन्होने से. 66 
में कुमार हरिराज के मनोरंजनार्थ 553 पद्यों में इस पुस्तक की रचना को थी। 
माधवानल और कामकन्दला की प्रेम-कथा को आश्रय करके और भी कई कवियों 
ने काव्य लिखे हैं, जिनमें आलम (!547 ई.) का दोहा-चौथाई छत्दों में लिखा 
हुआ 'माधवानल भाषा बन्ध' और नरसा के पुत्र गणपति (527 ई.) का लिया 
हुआ 'माधवानल प्रवन्ध दोहा बन्ध' प्रसिद्ध है। 

फिर किसी अज्ञात कवि का लिखा हुआ 'कुतुब सतक! नाम का एक प्रेम- 
कथानक-काब्य मिला है जिसमे दिल्ली के सुलतान फिरोजशाह के शाहजादे कुतुबुद्दी 
और साहिबा का प्रेम-वृत्तान्त वर्णित है। यह कथा तुकान्त गद्य मे है, और बीच 
बीच मे दोहे है। स. 643 की लिखी इसकी एक प्रति उपलब्ध हुई है, जिसे 
अनुमान किया जा सकता है कि पुस्तक सोलहथी शताब्दी मे लिखी गयी होगी। 
कभी-कभी श्टगा र-प्रधान रचमाओ का प्रधान उद्देश्य सदाचार और नैतिक जीवन 
की महिमा बताना भी रहा है, पर चस्तुत' श्रृंगार का स्वर ही प्रधान ही जाता 
रहा है, नैतिकता मौण। काशीराम का 'कनक-मंजरी' नामक छोटा-्सा काव्य 
एक ऐसी पतिद्रता स्त्री के चरित्र को केन्द्र करके रचित है, जिसे राजश्ुत्न हा 
प्रलोभन मामे-भ्रप्ट नही कर सका। यह सत्रहवी शताब्दी के अन्त्य भाग और 
अठारहूवी के आरम्म का कवि है। इसी समय के एक अज्ञात कवि की 'मैनासत 
साभ की रचना प्राप्त हुई है, जिसमें किसी मालिन ने मैना के सतीत्व को परीक्षा 
ली है। सत्तहवी शताब्दी में राजपृताने में अवेक 'बात” नामधारी प्रेमकपा५े 
लिखी गयी, पर थे राजपूताने के वाहुर तो कुछ प्रभाव ही नही डाल सकी, स्व 
राजपूताने में भी बहुत सीमित क्षेत्रों मे उनवय प्रचार रहा। इनकी गूची इस प्रकार 
है---'अमादम भटियाणी री वात” (उन्नी सवी) 'पेढरे नायक दे री घात' ( अठारद्दवी), 
'पनावीरम दे री बात' (उन्नीसवी), !पर्य घोराधार री बात' (अठारहवीं), 'मोमने 
रो बात' (अठारहवी), 'मलयागिरि री बात” (अदारहवी), 'रावत् लपणभेष र 
यात' (अठा रहवी), 'राण सेवों री बात” (अठारहवी), “भाषा दे री बात 
(अदारहूवी ), 'मीहरे अद्दीर रो बात! (अठा रहवी ), 'सोहणी री बात” (अठा रदगी) 
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वात संग्रह (अठा रहवी शत्ती) 
[सहायक पुस्तकें--रामचन्द्र शुकल : 'जायसी ग्रन्थावली', हिन्दी 
साहित्य का इतिहास'; रामकुमार वर्मा ' 'हिन्दी साहित्य का आलो- 
चनात्मक इतिहास; परशुराम चतुर्वेदी : 'पूफी काव्यघा रा, पृथ्वीनाथ 
फुलश्रेप्ठ : 'मलिक मुहम्मद जायसी', 'ढोला मारू रा दोहा'; 'राज- 
स्थान भारती” और 'शोध-पत्रिका! ।] 


रीतिकाब्य 


4. रोतिप्रसन्थों का सामान्य विवेचन 


भविति-काठप के व्यापक प्र भाव का काल : भक्ति-काल के प्रथम उस्मेप के 
समय हिन्दी मे अत्यधिक शक्तिशाली और व्यापक प्रभाववाले कवि उत्पन्म हुए । 
साहित्य-जगत्‌ की पुरी शक्ति खिंचक्र इन महान्‌ कवियों के निकट पहुँच गयी । 
नये आदर्श और नये जीवन-दर्शन से प्रभावित होकर हिन्दी कविता तेजी से नवोन 
मार्ग को ओर बढ़ी । यह रास्ता भी नया था। उन दिनो जितने भी प्रकार के काव्य- 
रूप प्रचलित थे, और लोक-साहित्य से भी जितने प्रकार के काव्य-रूपो के साहित्य 
में गृहीत हो जाने की सम्भावना थी, उन सबका उपयोग शक्ति के नये आदर्श और 
नये जीवन-दर्शन के प्रचार में किया गयया। लौकिक-रस की गीति-परम्परा को 
सूरदास, नन्‍्ददास, हितहरिवंश और तुलसीदास आदि भक्तों ने अपूर्व आत्म- 
समपंणपूलक ओर अनन्यगामिनी भवित के पदों मे बदल दिया; चर्च री, फाग, हिंडोल, 
वसनन्‍्त आदि लोक-प्रचलित गानों पर कबीर, तुलसी, दादू आदि भक्तों ने ऐसा 
भक्ति-रंग चढाया कि शताब्दियों वाद भी वह रंच-मात्र भी फीका या भद्दा नही 
हुआ है। प्रेम-कथानकों की लौकिक शैली को सूफी कवियों ने आध्यात्मिक रसानु- 
भूति के स्तर पर उठाया, नन्‍्ददास आदि कवियों मे भक्ति की भावना से भावित 
किया, और सन्त कवियों ने उसे अपने ढग की भक्ति के रस से रसप्तिक्त किया। 
अपभ्र श से चले आते हुए नीति और श्ंगार-सम्बन्धी दोहों को भी राम भोर 
कृष्ण के रंग भे रंग डाला गया, और ब्याह, जनेऊझ, जन्म और मृहस्थी के अन्य 
उत्सवों के लिए जो लोकिक रस के पद प्रचलित थे, उन्हें भी भगवान्‌ के नाम से 
सम्बद्ध कर दिया गया । इस प्रकार भक्ति-काल के प्रथम उन्मेष के समय अध्यात्म- 
भाव और भक्ति-रस की ऐसी वाढ आयी, कि कुछ सौ वर्षों के लिए सोकमापा के 


या 
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साहित्य में और कुछ उल्लेख योग्य बाकी ही नही रह गया। पन्द्रहवी से सत्रहवी 
शताब्दी तक का साहित्य भक्ति का उमड़ता हुआ पारावार है। पूर्ववर्त्ती काल के 
साधुओं की सिद्धियों के नाम पर भरमानेवाली प्रवृत्ति इस काल में सम्पूर्ण रूप मे 
उच्छिन्न हो गयी। मध्यदेश में इस समय मुस्लिम शासन प्रतिष्ठित हो चुका था, 
और भिल्त-भिन्‍नत सम्प्रदायों को प्रश्नय देनेवाले राजवंश समाप्त हो चुके थे। इसी 
प्रकार चारण कवियों की कह्पित प्रशंसावाली काव्य-वृत्ति भी शिम्ित हो गयी 
थी। परन्तु फिर भी यह सब प्रवृत्तियाँ सम्पुर्ण रूप से निःशेप नहीं हुईं। कुछ-न-कुछ 
और कही-न-कही थोड़ी-वहुत मात्रा में ये जीवित अवश्य रही। सबसे अधिक 
प्रश्नय उन्हे राजपूताने में मिला। इस प्रदेश में छोटे-मोटे हिम्दू रजवाड़े बचे हुए 
थे, उनके आश्रय मे वहां राजस्तुतिपरक चारण कविताएं और युद्धोत्लास-संचारणी 
वीर-कविताएँ भी उततो प्रकार बची थीं, जिस प्रकार नाथों, निरंजनियों और 
अन्य सम्प्रदायों के अनेक संठ और साधन-पद्धति। इस प्रकार राजपुवानें का 
साहित्य पद्धहवी शताब्दी की प्रधान काव्य-धा रा से कम प्रभावित हुआ। लगभग 
सो वर्ष बाद भक्त की मुलधारा राजपुताने के सम्पूर्ण साहित्य और बोक-चिंतत 
को अभिभूत करने में समर्थ हुई थोड़े परवर्त्ती समय की राजपूत कलम ने राधा- 
कृष्ण की प्रेम-लीलाओं का जैसा मनोहर चित्रण किया, बह ससार-भर के कता- 
मर्मज्ों की प्रशंसा प्राप्त कर चुका है । लगभग उसी के आस-पास मशहूर काँगढ़ा 
कलम का भी जन्म हुआ, जिसने भारतीय चित्र-शिल्प को अद्भुत समृद्धि प्रदान की | 

लेकिन मूल मध्यदेश मे भी चारणशैली की कविताओं का एकदम लोप नहीं 
हुआ। उसका भग्नावशेष गंग आदि भाटों की रचनाओं में तथा केशवेदास के 
विरुद-स्यापक काव्य में मिलता है।आगे चलकर भाटों की कविता का प्रधान 
लक्षण दाता की अतिरंजित प्रशंसा और सूम की ह्ास्थोद्रेचक मिन्‍दा तक ही रहें 
गयी | लेकिन मध्यदेश में यह घारा, अति क्षीण रूप में ही सही, जीवित अवश्य 
रही । *ई 

पन्‍्द्रहवीं से सतहवी शती तक के साहित्य में भक्ति-भावता कौ प्रवलता ते 
सभी प्रकार की सौकिक रचनाओं को प्रभावित किया। यहाँ तक कि उसे 
राजस्तुतिमूलक और घोर श्ंयारपरक काब्यों को भी अपये रंग में रंग दिया। 
वस्तुतः परदरहवी-सोलहवी शताब्दी के भक्त-कवियों ने ऐेहिकतापरक रचनाओं की 
कमर तोड़ दी। वे यदि जीवित बची भी तो चलने और आगे बढ़ने की शक्ित से 
वंचित रहकर ही । 

भकित और 'उ गार-भावना : किस्तु श्टंगाररस मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु 
है। संसार के साहित्य में इसी रस का बोलवाला है, वीररस और धर्म सम्बन्धी 
रचनाओं में भी सर्वत्र ही इस रस ने अपना प्रभाव विस्तार किया है। संगुण भाव 
शेः भक्तों ने तो शंयाररस यो सम्पूर्ण भाव से अपना लिया, केवल उसका मुँह जह 
ज़गतू को और से फिराकर चिंदानन्द-धन भगवान्‌ की भौर कर दिया। मूपी 
कवियों की तो आधारभूमि ही लोकिक श्रेम पर आधारित थी, अन्य सन्‍्तों ते भी 
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भगवत्‌-प्रीति के प्रसंग में इस रस की उपयोगिता को स्वीकार किया है। कबीर 
ने तो 'राम भरतार' के लिए कितने ही मगलचार के भजन गाये, विरह का दुखड़ा 
रोया और मिलनोत्कण्ठा के आवेग और ओऔत्सुक्य का वर्णन किया। दादुदयाल ने 
धोषणा की कि, 
पुरिप हमारा एक है, हम नारी वहु भंग । 
ह जे जे जैसी ताहि सों, सेल तिस ही रंग ।। 
भोर अत्यन्त निरीह भक्त नानक ने भी कुछ इसी लहने में कहा है : 
भनति नानकु सभव का पिवु एको सोई। 
जिसनो आदरि करे सो सोहागण होई ॥ 
इन सभी सन्त कवियों ने विरह और मिलन के गान गाये है । बा रहमासा 
ओर पड़्ऋतु-वर्णन के बहाने अपने हृदय की समस्त वेदना छेंड़ेलकर रख दी है, 
और इस प्रकार भगवान्‌ के साथ मानव-जीवन के सबसे सुकुमा र रस का सम्बन्ध 
जोड़ लिया है । 
कृष्ण-भकत कवियों ने तो भगवान्‌ की प्रेमलीला को ही अपने काव्य का प्रधान 
विपय बनाया है। यद्यपि सिद्धास्त-रूप में इन लोगो ने स्वीकार किया है, कि 
भगवान्‌ परम-प्रेम, परम ज्ञान और परम ऐश्वर्य के भाश्रय है, तथापि उनकी प्रेम- 
भयी लीलाओं को ही उन्होने प्राधान्य दिया है । इस प्रेमलीला को प्राधान्य देने का 
परिणाम यह हुआ है कि उन्होंते भगवान्‌ की प्रेयसियों के रूप, गुण, शील, वम, 
प्रकृति और अवस्थाभेद से अनेक श्रेणियों की कल्पना की है। उनके वस्त्र, भूषण 
भौर सोभाग्य-चि्धों के अनेकानेक भेद कल्पित किये है, और उन्हे रिझ्ञाने के लिए 
भगवान्‌ के भी विसातिन-मनिहारिन, जोगिन, तमोलिन, ओझा, ज्योतिषी, केवट, 
वान-संग्राहक आदि अनेक रूपो के धारण करने की कल्पना की है । 
उज्ज्वल-नीलमणि : सबसे पहले रूपगोस्वामिपाद ने भगवान्‌ की श्रेयसियो 
और उनकी सब्ियों, भगवान्‌ के मित्रों तथा अन्य सम्बन्धियों के अनेकामेक भेदों 
की कल्पना करके “उज्ज्वल-नीलमणि' नामक ग्रत्थ संस्कृत भें लिखा। इस ग्रन्थ 
ने मध्रभाव की विविध उपासना-पद्धतियों को तो यूब प्रभावित किया, किन्तु 
हिन्दी कविता की मूल घारा को इसने प्रत्यक्ष रूप से नही प्रभावित किया | इस 
ग्रन्थ का दृष्टिकोण यद्यपि भिन्‍न है, तयावि इसकी रखना में संस्कृत के सायिका- 
भेद वाले ग्रन्थों की पूरी सहायता ली गयी है । 
रीति-काव्य : भक्त कवियों की मोपी-योपाल-लीता ने क्षीण रूप में जीवित 
रहनेवाली लौकिक रस की काव्यधारा को थोड़ा सहारा दिया, और इस ज़रान्से 
सहारे को पा करके लौकिक रस की कविताएँ सिर उठाने लगी। शुर-शुरू में 
इनकी धारा बहुत क्षीण थी; किन्तु जैसे-जैसे भवितकाल के आरम्मिक उत्मेष का 
उत्साह शिथिल पड़ता गया, और भवतों में भी गतानुगतिकता की मात्रा बढती गयी, 
वैसे-वैसे लौकिक रस को कविता भी तेजी से सिर उठाती गयी। संन्नहवी शताब्दी 
के' वाद लगभग प्रत्येक कवि की कविता में श्रीकृष्ण और गोपियों का नाम तो 
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अवश्य आ जाता है, पर प्रधानता ऐहिकता-परक खझूंगाररस की ही रह जाती है। 
वहां से भक्तों की संख्या तो नही घटती, और भक्त का उत्साह सम्पूर्ण रूप से वर्ते- 
मान भी रहता है, किन्तु भक्ति-साहित्य की मुलप्रेरक शक्ति नही रह जाती। यहाँ 
आकर कविता को प्रेरणा देनेवाली शक्ति अलंकार, रस और ना पिऊा-भेद हो जाते 
है। यहाँ साहित्य को गति देने में अलंका रशास्त्त का ही जोर है, जिप्ते उम्र कास में 
'रीति,' 'कवित्त रीति” या 'सुकवि रीति! कहने लगे थे, सम्भवत. इन्ही शब्दों सें 
प्रेरणा पाकर शुक्लजी ने इस श्रेणी की रचनाओं को “रीति-काक्ष्य' कहा । उन्होंने 
विन्षम-सवत्‌ 700 से 4900 (643 ई.-843 ई.) तक के काल को रीति- 
काल माना है। 
नायिका-भेद के भवत कवि : हिन्दी में भक्त कवियों में नन्‍्ददास्त प्रथम कवि 
हैं जिन्होने स्पष्ट रूप से मायिका-भेद पर पुस्तक लिखी । इस पुस्तक का नाम है 
“रसमंज री! । इसमे आरम्भ में, “रसमय रसकारन रसिक---'आनन्द-घन सुन्दर 
ननन्‍्दकुमा र' की स्तुति है। फिर बताया है कि संसार में जो कुछ रस है, उसके 
एकमात्र आधार श्रीकृष्ण ही हैं। जिस प्रकार छोटी-बड़ी सभी नदियों का पानी 
भमुद्र मे ही गिरता है, उसी प्रकार सभी खण्ड-विच्छिन्त रस अन्त में भगवान्‌ मे 
हो मिल जाते है। संसार में जितने भी कवि हैं और वे जो कुछ भी यश-वर्णन 
करते है सब भगवान्‌ के ही हो जाते है। रूप और प्रेम का जो कुछ भी रस है, वह 
सब भगवान्‌ से ही आता है, भगवान्‌ में ही विलीन हो जाता है। फिर नन्‍ददास ने 
बताया है, कि उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि मुझे नायक-नायिका-भेद का गति 
नही है, हाव-भाव, हेला-रति आदि का विवेक नही है, सो इन्हें ठोक से समझी 
दीजिए, क्योंकि जब तक इनका ज्ञान नही होता, तब तक प्रेम-तत्त्व को पहचाना 
नही जा सकता। उसी मित्र के अनुरोध से नन्‍्ददास ने पहले नायिकाओं का लक्षण 
लिखा, फिर नायकों का संक्षिप्त परिचय दिया। शुरू में एक बार भूमिका-हुप में 
मन्ददास ने कह दिया है कि सव रूपों और प्रेमों के आश्रय 'सुन्दर नन्‍्दकुमार/ हैं। 
इसके बाद वे सच्चे रूपोपासक क्ृष्णभक्त कवि की भाँति किसी तत्त्ववाद की 
व्याख्या के फर में नही पडें । सहज भाव से नायिकाओं के लक्षण दे दिये है, और 
उस लक्षण का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है कि उप्ते उदाहरण तो ठीक नहीं 
कहा जा सकता, पर उदाहरण का काम उससे चल जाता है। साधारण: नाथि* 
काओं के स्वभाव-भेद से जो उत्तमा, मध्यमा, अधमा भेद किये जाते हैं, उसे मर्द- 
दासजी ने कही लिखा ही नहीं है। कारण, उनके ग्रन्थ के एकमात्र आश्रय 
श्रौकृष्णजी हैं, ओर प्रेमिकाएँ पोषियाँ हैं; (स्पष्ट रूप से उन्होंने यह बात वही 
नही कही, केवल भूमिका में इशारा-भर कर दिया है।) उनमें मध्यमा, अधमा 
हो ही नहीं सकती। परन्तु धर्म-भेद, व्यापार-भेद और बम.क्रम-मेद के मनुमार 
होनेवाले भेदों का उन्होंते विस्तार किया है। रीति-काल के परवर्ती कवि पुर 
फिरफर राधा-शप्ण या गोवियों का नाम ले लेते हैं, नर्ददास को इसकी आवश्य- 
बसा नही मालूम हुई। बगरण स्पप्ट है, उनके मन में कहीं कोई विधिफित्सा नद्टी 
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थी। वे पूर्ण रूप से आश्वस्त थे, कि वह भगवान्‌ की ही लोला गा रहे हैं। उन्होने 
कहीं किसी गोपी का नाम नहीं लिया, 'कुंज-सदन', 'कालिम्दीतीर', मनमोहन 
पिया आदि शब्दों का इस चतुरता से प्रयोग किया है, कि कवि का भक्ति-परक 
भ्प्निप्राय एकदम स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए परकीया वाग्िदागधा फा 
उल्लेख इस प्रकार है: 
अहो पथिक अति बरसत धामा। रचक कहूँ करो बिसरामा ॥ 
इहें ते निकेट कलिंदी त्तीर ।सीतल मद सुगध समीर ॥ 
गहवर तर तमाल हैं तहाँ । प्रफुलित वत्लि मल्लिका जहाँ ॥ 
छितक छाँह लीजे रस पीज । बहुरो उठि मारग मन दीजें॥ 
पिहिं सुनाय पथिक सों कहैँ ) वाक्‌ विदग्धा परतिय सु है ॥ 
_ सप्द ही यहाँ श्रीकृष्ण का संक्रेत व्यंग्य होता है। नन्‍्ददाप्त ने इस पुस्तक में 
बड़े कोशल से लौकिक-सो दिखनेवाली बात में अलौकिक तत्त्व का संकेत भरा है। 
वह ध्यान देने की बात है, कि नन्ददास ने प्रधान रूप से भानुदत्त की 'रस- 
मंजरी' के लक्षणों और उदाहरणों का ही अनुवाद किया है। “रसमंजरी' में भी 
निकुंज आदि की बात है, पर वहाँ उस प्रकार की श्रीकृष्ण-लीला की व्यंजना नहीं 
होती । ऊपर जो उदाहरण दिया गया है, वह ह-व-हू 'रसमजरी' के इस एइलोक का 
अनुवाद है : 
मिविडतमतमालमल्लिवल्ली 
विचकिल राजिविराजितोपकण्ठे । 
पथिक समुचितस्तवादुय तीत्रे 
सवितरि तत्न सरित्तटे निवस्स- ॥ 
तन्ददास ने 'सरित्तटे' को कालिन्दीतीर बनाकर श्रीकृष्ण-लीला की अभि- 
व्यजना की है। परन्तु यह भी उन्होने सर्वत्र नही किया है । कही-कही केवल से केव- 
भर कर दिया है। अधिकांश स्थलों पर 'रसमंजरी' के श्लोकी का उल्थाभर कर 
दिया है । 
न्ददास ने जिस मित्र के अनुरोध पर “रसमंजरी' लिखी थी, उसने कहा था 
कि उसने नायिका-भेद सुना नही है। इस कथन से कुछ विद्वानों ने अनुमाव सगाया 
है, कि इसके पूवे नायिका-भेद पर कोई भाषा-प्रस्य था ही नहीं । तन्ददास ते स्पप्ट 
हूप से कहा है कि वे 'रसमंजरो' के अनुसार अपना ग्रन्य लिख रहे हैं। यह “रम- 
भजरी' भानुदत्त नामक मंधिल कवि की सस्कृत रचना है। परवर्ती ट्विन्दी बिता 
को इस पुस्तक मे बहुत प्रमावित किया है 'रसमजरी' के लेथक भानुदत्त चोददवीं 
शताब्दी के आरम्भ में हुए हीगे, क्योंकि इस पुस्तक की एक टीका “रिसम नगरी 
प्रकाश सन्‌ [428 ई. में लिखी गयो वतायो जाती है । यह टीका दो बार मद्रास 
से (872 ६., 88] ई. ) प्रकाशित हो चुकी है। 'रममेंजरों के एक उद्गहरघ 
में निजाम” नृप का उल्लेय देयकर कुछ लोगों ने भानुदल को और भी परवर्तो 
प्रन्यकार माना है। पर यह 'निजाम' देवगिरि बेर सुस्तिम शासक थे, आपुर्विर 
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निमाज नही । इसलिए “रसमंजरी' चोदहवीं शताब्दी में लिखी गयी थी, इसमे 
सन्देह करने की आवश्यकता नहीं। केवल हिन्दी की कविता को ही इस पुस्तक 
ने प्रभावित नहीं किया है, दक्षिण के काब्य-शास्त्र को भी इसनें प्रभावित 
किया है। 
कृपाराम की हि]त-तरंगिणी : परन्तु यह अनुमान ठीक नहीं, कि नन्‍्ददास 
के पहले नायिका-भेद की पुस्तक भाषा में थी ही नहो। अब तक के ज्ञात साहित 
में करपाराम की 'हित-तरमिणी' नायिका-भेद की सबसे पुरानी पुस्तक बतायी जाती 
है । इस पुस्तक की ओर सबसे पहले रत्नाकरजी ने साहित्यिकों का ध्यान अाहप्ट 
किया था। भारत जीवन प्रेस से सं. 952 (895 ई.) में यह प्रथम बार 
छपी थी । इस प्रकाशित पुस्तक के अनुपतार इस पुस्तक की रचना से. 598 
अर्थात्‌ 54[ ई. में हुई थी (सिधि-निधि-शिवमुख चन्द्र लि माघ सुद्ध तृतियासु। 
हित तरगिणी हों रची कत्रि हित परम प्रकासु ।), परस्तु इसकी भाषागंत पदता 
तथा विहारी के दोहों में से किसी-किप्ती दोहे का भाव-साम्य, और विहारी के 
किसी-किसी संग्रह मे इसके एकाध दोहों का अन्तर्भाव देख#र विद्वानों ने इसके 
इतने पुराने होने में सन्देहु किया है। श्री चन्रवली पाण्डेय ने (जिव-मुख' के स्थान 
पर 'सब सुख" पाठ कल्पना करके इसका काल सं. !798 करने का सुझाव रक्या 
है। 'सब सुज' सात के अर्थ में प्रचलित नही है। पर मेरा भी विश्वास है कि यह 
पुस्तक उतनी पुरानी है नही, जितनी पुरानी अब तक समझी जाती रही है। कॉर्ते- 
सूबक यह दोहा कुछ अशुद्ध है, इसमे सदेह नही । 'लखि' बग कुछ अर्थ होना चाहिए, 
और “माघ सुद्ध' से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्त वर्ष माघ अधिक-मार्त रहीं 
होगा, जो सम्भव नही, पर पक्ष का पता नहीं चलता । यह गड़बडी देखकर किसी- 
किसी ने 'शुद्ध/ को 'सुद्दि” बना दिया है। परन्तु जब तक किसी हस्तलिखित प्रति 
से किमी अन्य पाठ का समर्थन नहीं होता, तब तक इससे अधिक कुछ भी नदी कहां 
जा सकता कि 'हित-तरंगिणी' के कालसूचक दोहे में कुछ गड़बड़ी है। 
केशवदारा के रोति-प्रन्य : अलकार और रस के वास्तविक विवेचक केशव 
दाता ही हैं। इनके पहले के एक और लेखक करनेस वन्दीजन की तीन पुस्त॒की वी 
चचों इस सिलसिले में की जाती है --'5 ./- ५4 और “मूपभूषण] 
परन्तु इन पुस्तकों के दारे गे कुछ पता र््‌ / क«- « ने दो अध्स्त 
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अते है। वस्तुत: अपनी काव्य-शास्त्रीय रचनाओं में भी वे शिक्षक के रूप में ही 
प्रधान रूप में आते है। उनका उद्देश्य अल्पमति के विद्यार्थी को काब्याभ्यास का 
गान करा देना ही है। 'रसिकप्रिया।' में वे भगवद-भक्ति को प्रधानता देते दिखायी 
देते है। इस प्रकार प्रवम-प्रवधम जिन कवियो ने नाधिका-भेद पर ग्रन्थ लिक्षे है, 
उन्होंने कुछ-न-कुछ भगवद्भित का पुट दिया अवश्य है। 
रण मनोमाव का काल : सत्नहवी शताब्दी में मुगज़ो का विद्याल साम्राज्य 
हासोन्मुख हो चल्मा था, उस समय दिल्ली के सिंहासन पर सम्राद्‌ शाहजहाँ 
आसीन था । शाहुजहाँ का शासनकाल मुगल साम्राज्य का मध्या हकाल था । उसके 
जीवनकाल मे ही गृह में कलह आरम्भ हो गया, और उदार तथा लोकप्रिय दारा- 
शिकोह को दबाकर औरगजेब सम्राट्‌ बन बैठा। इस काल में पूरब, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण में सवंत्र विद्रोह की आँधी आयी, और घीरे-घीरे मुगल शकित क्षीण 
से क्षोपतर होती गयी । केन्द्रीय शासन निर्बल पड गया, छटे-छोटे रजवाड़े और 
नवाब स्वतन्त्र हो गये | समुचे देश का क्या राजनीति, क्या धर्म, क्या काव्य 
क्षेत्र -कही भी कोई प्रथम श्रेणी का नेता उत्पन्म गही हुआ। मुगल शासन के 
अन्तिम दिनों में जिस उत्तरदायित्व-हीन विलासिता का वातावरण उत्पन्त हुआ 
था, वह नाना टुकड़ों में विभक्‍त होकर छोटे-छोटे आकारों में सारे देश में फल 
गथा। लेकिन उसकी प्रकृति में कोई विशेष परिवत्तत नही हुआ | विलासिता जब 
चित्तगत संकीगंता के साथ प्रकट होती है, तो केवल विनाश की ओर ही ले जाती 
है। मुगल दरबार के आदर्श पर प्रतिष्ठित शतधा-विकीर्ण विलासिता छोटे-छोटे 
सरदारो के दरबारों में इसी चित्तगत संकोर्णता के साथ सम्बद्ध हो गयी । इसी- 
लिए इस काल की ख्ूगार-भावना में एक प्रकार का रग्ण मनोभाव है। 
जाति-पांति व्यवस्था का नया रूप : सन्‌ ईस्वी की सव्रहवी शताब्दी तक आते- 
भाते हिन्दुओ की जाति-पाँति की व्यवस्था और भी कभी जाकर सिमट गयी थो। 
अब वह पुरानी वर्ण-व्यवस्था के आदर्श पर न चलकर पेशेवर जातियों के रुप में 
दलने लगी थी। पेशे वशानुक्रम से चलने लगे। प्रत्येक पेशे के लोग अलग-अलग 
जातियो के रूप मे संगठित होते गये | इस समय आधिक दृष्टि से समाज मे स्पष्ट 
झूप से दो श्रेणियां हो गयी---एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमे प्रधान रूप से किसान 
ओर किसानी से सम्बन्ध रखनेवाली जातियाँ बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा 
इत्यादि थी, ओर दूसरा दल भोक्‍ता (राजा, रईस, नवाब आदि) या भोकतृत्व का 
मददगार था। मुगल शासन के अन्तिम दिनों में भारतीय समाज के ये ही दी आपितः 
चर्ग थे--राजा, सामन्‍्त, मनसवदार आदि भोकता वर्ग; और कृपफों और श्रमिकों 
का उत्पादक वये। दोवो का परस्पर का सम्बन्ध क्रमशः क्षीण होता गया, और 
मुगल काल के अन्तिम दिनों में इन दोनों की दुनिया तमभग अलग हो गयी। यह 
व्यवधान कोई नया नही था। मौर्य और गुप्त राजाओ के काल से ही इसका आरम्भ 
हो गया था। सन्‌ ईस्वी को पहली-दूसरी शवाब्दी मे वागर और जाना जता मैने 
अन्तर बहुत स्पष्ट हो गया था । एक के लिए कामशास्त्र, अलंझत काव्य और नाटक 
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लिखे जाने लगे थे, और दूसरे के लिए ब्रत, संयम बतानेवाले स्मृति-पुराण। ज्यों- 
ज्यों साम्राज्य-व्यवस्था संगठित होती गयी, और राजनीतिक सत्ता केन्द्र मे सिमटती 
गयी, त्यों-त्यों व्यवधान भी बढ़ता गया । मुगल काल में यह व्यवधान अपनी चरम 
सीमा पर पहुँच गया, और उसके अन्तिम दिनों में जब वह व्यवस्था निष्पाण हो 
गयी, तो उस व्यवघान को जिला रखने के लिए एक बड़ा-सा ढांचा ही खड़ा रह 
गया । रीतिकाल इसी बाहरी ढाँचे का प्रकाश है। इसका पोषण सामन्‍्ती व्यवस्था 
से हो रहा था। परन्तु इस व्यवस्था की रीढ भुकुड़ चुकी थी, और उससे जीवन का 
रस बहुत थोड़ा खिर पाता था। हि 
कवियों के प्रेरणा-स्रोत : इन दो वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रका रो, संगीतजों 
आदि कलावन्तो का वर्ग था जो प्राय: उत्पादक वर्ग से उत्पन्म होता था, किल्तु 
भोक्‍ता वर्ग की स्तुति और मनोविनोदन करके जीविका-निर्वाह करता था। जिस 
प्रकार के मालिकों का ममोरजन इन कवियों और कलावन्तों को करना पड़ता था, 
उस वर्ग को सन्तुप्ट करने के लिए जिस प्रकार के जीवन से परिचित होना आवश्यक 
है, वह इन कबियों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञाव नही था । उसके लिए उन्हें पुस्तकी विद्या 
की आवश्यकता थी। दो मूलों से यह ज्ञान प्राप्त हो सकता था 'रति-रहस्यँ आदि 
कामशास्त्रीय ग्रन्यों से और 'दशरूपक,” 'रसमंजरी' आदि नायिका-भेद के वर्णन 
करनेवाले ग्रन्थों से। फिर उक्तिवैचित्म के लिए अलंकारशास्त्र के अन्य अंगो की 
भी उन्हे आवश्यकता थी। इस प्रकार इन कवियों ने अत्यन्त पुराने जमानें पे 
प्रचलित तीन श्रेणी के ग्रन्थों का सहारा लिया : 
. नाना प्रकार की प्रेम-क्रीड़़ाओं को वबतलानेवाले कामगास्त्र का | 
2. उक्ति-वैचित््य का विवेचन करनेवाले अलं का रशास्व्॒ का । 
3. नायक-नायिकाओं के विभिन्‍न भेदों और स्वभांवों का विवेचन करनेवात्ते 
रस-शास्त्र का । 
साहित्य के क्षेत्र मे इन्ही तीन प्रकार के ग्रन्थो का प्रभाव इस काल में मितता 
है। उघर मधु र-भाव की कृप्णभवित ने भी अपने ढग से नायिका-भेद के साहित्य 
को प्रभावित किया था। यद्यपि उसका प्रत्यक्ष प्रभाव इस काल के साहित्य पर 
नही पड़ा; परन्तु परोक्ष रूप से उसने इसे प्रभावित अवश्य किया । यही कारण है 
कि इस सम्पूर्ण झ्यंगारी साहित्य के भीतर गोपी और गोपाल का नाम अवश्य ञ्ा 
जाता है| रीतिकाय के शमारी साहित्य की यह विशेषता है कि उसमें शटेगार डे 
आश्रय भी उस युग के धर्म और अध्यात्म के आश्रय की भाँति श्रीकृष्ण ही हैं 
मूल स्वर मस्ती नहीं : इस प्रकार की ऐहिकता-आमुष्मिकता को एक स्राथ 
जोड़ देने की प्रवृत्ति इस साहित्य में पायी जाती है। परन्तु इस युग की रसिवताता 
मेरदण्ड औदार्य और मस्ती उतना नही था, जितना एक प्रकार की मानसिक पडा 
से पिण्ड छूड़ाने का बहाना । यहाँ नारी कोई व्यक्तित था समाज के सघटत *' 
इफाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेवताओं के बन्घरन से यया-गग्मव सुर) 
विलास क्यू एक उपकरण मात्र है। देव ने कह्टा है : 
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कोन गने पुर वतन नेयर कामिनि एक रीति। 
देखत हरे विवेक को दित्त हरे करि प्रीति॥ 


नारी का चित्रण : इनसे इतना स्पष्ट है कि नारी की विशेषता इनकी दृष्टि 
में कुछ नहीं है, वह केवल पुरुष के आकर्षण का एक केन्द्र-मर है। उसक्षा सामाजिक 
अस्तित्व मानो कुछ है ही नहीं। इतना होते हुए भी रोतिज्ञाल के कवि ऐकान्तिक 
श्रृंगारी नहीं हैं। उतकी रचना में गृहस्थी का भ रपुर रस है। परन्तु गृहस्घी में भी 
नारी केवल एक टाइप है, व्यक्ति नहीं। भारतीय साहित्य में ठाइप की प्रधानता 
शुरू से ही रहो है, पर रीतिकाल में वह चरम-सीमा पर पहुँच गयी है! 
अलंकारशास्त्र का हिन्दो में प्रवेश : हिन्दी मे काव्य-रचना होने के पूर्व ही 
संस्कृत के अलंकारज्ञास्त्री लड़-झगडकर कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर पहुँच चुके थे । 
मम्मठ के 'काव्य-प्रकाश' ने रस-ध्वनि-सम्प्रदाय को इस प्रकार से समन्वय के रूप 
में उपस्थित किया कि अलंकार, रीति, वक्रोक्षित आदि के पुरामे सम्प्रदाय समाप्त 
हो गये | इसके वाद के प्रसिद्ध आचार्य विश्वनाथ और जगन्नाथ हुए। उन्होंने 
इस समन्वयवादी स्थापना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। उन्होंने मतभेद 
बहुत थोड़े स्थलों में दिखाया। भम्मठ के बाद सस्कृत साहित्य में भी विवेचन- 
विश्लेषण के प्रयास उतने नहीं हुए जितने शिक्षण और प्रचार के। संस्कृत के पर- 
वत्तों अलंकार-प्रन्य में भी विवेचन कम है, प्रर्वाचायों के निर्णीत सिद्धान्तों 
का स्पष्टीकरण तथा शिक्षण और प्रचारण ही अधिक है। इन्ही प्रन्पों का 
हिन्दी के रीतिकालीन कवि अनुकरण कर रहे थे। पहले ही दतलाया गया है कि 
इनमें सबसे अधिक अनुकृत ग्रन्थ भानुदत्त की 'रसमंजरी' और जपदेय का 
“चन्द्रालोक' है। रीति-काब्य जो सुविवेचित रीति-शास्त्र नहीं बन सका, इसशा 
एक मुख्य कारण आदर्श माने जानेदाले इन ग्रन्थों की यही जिपेघनटीय प्नपृत्ति 
है। दूसरे कारण भी थे। इस साहित्य के लक्ष्यीभूव धोता साटिए्य के पिदेदक 
विद्वान्‌ नही ये, बल्कि ऐसे रसिक रईस थे जिनमे सूक्ष्म तहे भी रूईंश मीमासा 
सुनने की न तो रुचि थी, और न घैर्य ही घा। फिर परिमाजित तशभार सह सकने 
में असमर्थ गद्य का अभाव तो था ही। ये कवि निर्भ्नान्त सक्षपबन्प तियने फे 
उद्देश्य से पुस्तक नही लिखते थे, वल्कि सरस मनोयिनोद घोग्म फाम्य-रपना से हो 
सन्तुष्ट रहते थे । उस युग की माँग भी बहुत गम्भीर मही पी। आशयदाता रईस 
लोग जिस श्रेणी को रचना से सन्तुप्ट होते थे, उस भेपी बी रघना भे जितनी 
गहराई आा सकती थी, उतनी इस साहित्य में आयी । इससे अधिक गो मे तो बभी 
किसी ने माँग की, न उसका प्रयत्न ही हुआ। अपने सीमित का में यह कमिता 
वहुत ही प्रभावशालिनी है, इसमे कोई रान्‍्देह नही । पर क्षेत्रों के घादर जान का न 
तो उसमे संकल्प है, न प्रयत्न । | 
रोतिकवि को मनोवत्ति : रीतिकाल का कास्य ययपि शूंगारप्रधान है, 
इस झूंगाररस को साधना में जीवन की सन्तुलित दृष्टिफ्ा भभाव है कर 
ओर से चोट खाकर, किसी ओर रास्ता न पाकर, बुद्धि घर के “»-8 
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वाले ग्रन्य, जो काव्य के लक्षण, शब्द और अर्थ की शक्तियों, काव्य के गुण-दीपों, 
रस, भाष आदि सभी अंग्रों का विवेचन करते थे! भिखारीदास का 'काव्य-निर्णय 
ऐसा ही ग्रन्थ है । इन पुस्तकों वा आधार मम्मट का 'दाव्यप्रकाश' और विश्ववाष 
का 'साहित्वदर्षण' जैसे ग्रत्थ होते थे। 2. रसों का विवेचन करनेवाले ग्र्थ, 
जिनमें प्रधान रुप से श्ंगाररस की चर्चा रहती है, परन्तु अन्य रसो की भी थोड़ी- 
बहुत चर्चा आ जाती है। रसों का आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, स्थायी भाव, सचारी 
भाव आदि के लक्षण भौर उदाहरण इन ग्रन्थो का प्रतिपाद्य होता है। केशवदास 
की 'रसिकप्रिया' (]59] ई ), तोप का 'सुधानिधि' (634 ई.), कुलपति का 
'रस रहस्य' (670 ई.), सुखदेव मिश्र का 'रसारणव! (673 ई ) आदि ग्रन्थ 
रस की विवेचना करते है। प्रायः ही भानुदतत की “रस-तरमिणी' से इस प्रकार की 
पुस्तकों का मसाला जुटाया यया है। इसमें प्रधानता तो श्रगार की ही वनी रहती 
थी, पर अन्य रसों की भी चर्चा कर दी जाती थी । कभी-कभी कवियों ने अन्य रसों 
की छोड़ भी दिया है। यह उचित ही है, क्योंकि जब उस रस के सम्बन्ध में ही मन 
में आकर्षण हो तो केबल प्रथापालन के लिए अन्य रसों का भाम ले लेना विशेष 
लाभप्रद नही होता। 3. नाथक-नायिका-भेद के ग्रन्थ, जिनमें श्यगाररस' के 
आलम्बनों का सूदम भेदोपभिद देकर उदाहरण लिखे जाते थे। यह विपय बहुत 
ही लोकप्रिय था| चिस्तामणि(सतहवी शती) की 'शंगा रमंजरी', देव का 'छुखतागर 
तरग' और 'जातिविलास' (अठारहवी शी), भिखारीदास का 'श्टगार निर्षय' 
(750 ई.) इसी श्रेणी के ग्रन्थ है। भानुदत्त की 'रसमजरी' इस श्रेणी के ग्रन्थों 
को बराबर प्रेरणा देती रही है। 4. चौथी श्रेणी मे अलकारग्रस्थ आते हैं। 
जयदेब के “चन्द्रतोक' और अप्पय दीक्षित के 'कुवलयातन्द' इस विपय के प्रिय 
ग्रन्थ रहे हैं। कभी-कभों इनसे भिन्‍म अन्य संस्कृत-प्रन्थों का सहारा भी लिया 
गया है। करनेस का 'कर्णाभरण' और 'श्ुतिभूषण (सोलहवी शताब्दी का अन्त्य 
भाग), जसवन्तर्सिह का 'भाषाभूषण (संत्नहवी शतो), मतिराम का 'ललित ललाम' 
भादि ग्रन्थ इसी श्रेणी के है। 
मौलिफता का अभाव : शुरू-शुरू में हित्दी-समालोचको का विश्वास था कि 
रीतिकाल के कुछ कवियो मे मौलिक उद्भावनाएँ है, किन्तु रीतिशास्त्र के नये 
पण्दितों ने बताया है --. केशव की तथाकथित मौलिक उद्भावनाएँ बस्तुतः 
दण्डी के 'काव्यादर्श” से लो गयी हैं, और कवि-समय की बातें केशव मिश्र के 
'अलेकार शेखर” और जैन आचाये अमर्राधह की 'काव्य कल्पलता वृत्ति' से ली 
गयी हैं। 2. भूषण ने भाविक छवि नामक एक नये से लगमेवाले अलंकार की 
चर्चा अवश्य की है, पर वह भाविक का ही प्रव्धित रुप है। 3. इसी प्रकार 
देव के काव्य-विवेचन में जिस स्व॒तस्त्र चिन्तन और मौलिक उछद॒भावता की कल्पना 
की गयी थी, वह सब मिराधार सिद्ध हुई है ! वे भानुदत्त की 'रसमजरी' के ऋणी 
हैं। कहो पारिभाषिक शब्दों को थोड़ा बदल अवश्य दिया है, परत्तु इसे मौलिक 
प्रदुभावना नही कहा जा सकता। उन्होंने संचारियों में छल को भी गिना है, 
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वाले ग्रन्य, जो काव्य के लक्षण, शब्द और अर्थ की शक्तियों, काव्य के गुण-दोपों, 
रस, भाव आदि सभी अंगों का विवेवन करते थे। भिखारीदास का काव्य-निर्णय 
ऐसा ही ग्रन्थ है । इन पुस्तकों का आधार मम्मट का काव्यप्रकाश' और विश्ववाथ 
का 'साहित्यदर्षण' जैसे ग्रन्थ होते थे! 2. रसों का विवेचन करनेवाले ग्रन्थ, 
जिनमे प्रधान रूप से श्यृंगाररस की चर्चा रहती है, परन्तु अन्य रसो की भी थोड़ी- 
बहुत चर्चा आ जाती है। रसों का आलम्बन, उद्दीपत, विभाव, स्थायी भाव, सचारी 
भाव आदि के लक्षण और उदाहरण इन ग्रन्थों का प्रतिपाय होता है । केशवदास 
की 'रप्तिकप्रिया' ((59] ई.), तोप का 'सुधानिधि' (634 ई.), कुलपति का 
“रस रहस्य” (6470 ई.), सुखदेव मिश्र का 'रसा्णव' (673 ई ) आदि ग्रन्थ 
रस की विवेचना करते है। प्रायः ही भानुदत्त की 'रस-तरंगिणी' से इस प्रकार को 
पुस्तकों का मसाला जुटाया गया हैं। इनमें प्रधानता तो शंगार की ही ववी रहती 
थी, पर अन्य रसों की भी चर्चा कर दी जातो थी) कभी-कभी कवियों ने अन्य रफ्षों 
को छोड़ भी दिया है। यह उचित ही है, क्योकि जत्र उस रस के सम्बन्ध में ही मत 
में आकर्षण ही तो केवल प्रथापालन के लिए अन्य रसो का नाम ले लेना विशेष 
लाभप्रद नहीं होता) 3. नायक-तायिका-भेद के ग्रन्थ, जिनभे शआ्रगाररस के 
आलम्बनों का सूक्ष्म भेदोपभेद देकर उदाहरण लिखे जाते थे। यह विपय वहुत 
ही लोकप्रिय था निन्‍्तामणि(सत्रहदी शती) की 'श्रृंगारमजरी, देव का 'सुखसागर 
तरंग” और 'जातिविनास' (अठारहवीं शती), भिधारीदास का “यार निर्णय 
(!750 ई ) इसी श्रेणी के ग्रन्थ है। भानुदत्त की 'रसमजरी' इस श्रेणी के ग्रन्थों 
को बराबर प्रेरणा देती रही है। 4. चौथी श्रेणी मे अलकारप्रन्थ भाते है। 
जयदेव के “चन्द्रतोक' और अप्पय दीक्षित के 'कुवलयातन्द' इस विपय के प्रिय 
प्रत्थ रहे हैं। कभी-कभी इससे भिन्‍न अन्य सस्क्ृत-प्रस्थों का सहारा भी लिया 
गया है। करनेस का 'कर्णाभ रण” और 'श्रुतिभूषण' (सोलहवी शताब्दी का अन्त्य 
भाग), जसवन्तसिंह का भाषाभूषण'(सत्रहवी शती), मतिराम का 'ललित ललाम' 
भादि ग्रन्थ इसी श्रेणी के है। 
मौलिकता का अभाव : शुरू-शुरू में हिन्दी-समालोचकी का विश्वास था कि 
रीतिकाल के कुछ क्रतियों मे मौलिक उद्भावनाएँ है, किन्तु रीतिशास्प् के नये 
पण्डितो मे बताया है --., केशव की तथाकथित मौलिक उद्मावनाएँ वस्खुतेः 
दण्डी के 'काव्यादर्श' से ली गयी हैं, और कवि-समय की वातें कैशव मिश्र कै 
अलकार शेखर! और जैन आचार्य अमरभिह की काव्य कल्पत्तता वृत्ति' सती 
गयी है। 2. भूषण ने भाविक छवि मामक एक नये से लगगेवाले अर्तकार की 
चर्चा अवश्य की है, पर वह भाविक का ही प्रवद्धित रूप है। 3: इसी प्रकार 
देव के काव्य-विवेचन में जिस स्वतन्त्र चिन्तन और मौलिक उद्भावना की कल्पना 
की गयी थी, वह सब निराधार सिद्ध हुई हे । वे भानुदत्त की “रसमजरी के ऋणी 
हैं। कही पारिभाषिक शब्दों को थोड़ा बदल अवश्य दिया हैं, परस्तु ६म मौलिक 
उद्भावना नहीं कहा जा सकता। उन्होंने संचारियों में “छल” को भी बिना है, 
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जिसे कुछ लोग नयी बात मानते हैं, पर यह भी 'रसमंजरी' से ही लिया गया है! 
4. इसी प्रकार भियारीदास के काव्य-विवेचन मे भी जिन बातों को उनकी मोलिक 
देन बताया गया था, बह 'काव्य-प्रकाश' और साहित्यदर्षण' से ग्रहण किये गये हैं। 
इसी प्रकार और भी बहुत-सी बातें, जो किसी समय सेयी उद्भावना वह 
विज्ञापित की गयी थीं, अब नमी नही मानी जाती । 
कभी-कभी रीति-प्रन्थकारों ने स्वयं अपने ग्रन्य के मूल उपजीव्य का नाम 
बताया है। इस प्रकार मुरलीधर मिश्र का 'सारसंग्रह/ 'रसमंजरी' के आधार प५ 
सेवक कवि का “बागूविलास' 'काव्यप्रभाकर! के आधार पर, प्रतापसाहि की 
व्यगार्थ कौमुदी' मम्मट के 'काव्यप्रकाश' के आधार पर, चस्द्शेयर वाजपेयी भरत 
के 'नाट्य शास्त्र” पर, पजनेस का 'स्तेच्छार्थ' मम्मट के और कुलपति मिश्र के ग्रन्थों 
के आधार पर लिखे गये थे। परन्तु ये ठीक अनुवाद नहीं हैं। कभी-कभी 
शंगारी प्रसगों में इन कवियों ने अधिक ब्यौरेवार प्रसंगों का उत्पापन किया है। 
वस्तुतः इन ग्रन्यकारों के ग्रन्थ न तो पुर्णेद्ष से अनुवादित हैं और न मौलिक। 
किसी ग्रन्थ को वे प्रधान प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर लैते थे, फिर पुराने कवियाँ 
की रस-रीति मन में रखकर यथाप्रसंग कुछ नया कहने में संकोच नहीं करते मे। 
शुरू-शुरू में हिन्दी के आलोचकों को केशव की इस मान्यता से आश्चये हुआ 
था, कि सभी रस श्वगार में ही अन्तर्भुक्त हो जाते हैं। किन्तु बाद में इस 
आश्चर्य की मात्रा में शैधिल्य आया । 'अग्निपुराण', 'श्ृंगार-प्रकाश/ आदि ग्रन्थों 
में बड़ी मम्भीरता के साथ दिखाया गया है कि किस प्रकार मानसिक बैदनाओं 
की अप्रतिकूलता के कारण जो रति, हास इत्यादि अनुभूतियाँ होती हैं, और प्रतिं- 
कूलता के कारण जो विपाद, क्रोध आदि भाव उठते हैं, वे सभी वस्तुतः हमारे 
अहकार के ही रूपान्तर है । उसी के रमने को रति कहते है। इसतलिए जहाँ कही 
भी यह अहकार अनुकूल या भ्रतिकूल रूप में रत होता है, वही श्टगारथ्स हैँ । 
परन्तु केशवदास की विवेचना में कोई गम्भी रता मही है। केवल स्थिर सिद्धान्तों के 
अत्यन्त स्थूल रूप मे किसी प्रकार ठेल-ठालकर सभी रसो को श्ंगार में अस्तर्भुक्त 
कर दिया गया है। यह भी बताया गया था कि श्वगार के दो भेद, प्रच्छत्त 
प्रकाश, केशव की मौलिक उद्भावना है। परन्तु यह बात भी अब निराधार त्िदध 
हुई है। भी चन्द्रवली पाण्डेयजी ने दिखाया है कि केशवदास के पूर्ववर्त्ती पद्मसुत्दर 
ने 'अवर साहि श्यंगारदर्षण” नामक पुस्तक में प्रच्छन्त और प्रकाश नाम 
श्रृंगार के दो भेद किये हैं, और भोजराज ने “श्ंगारप्रकाश' में स्पष्ट झूप त्त 
बताया है कि प्रकाश श्र गार की अपेक्षा प्रच्छन्त ख्यंगार बलीभान होता हैं। है 
प्रकार यह भी केशव की कोई नयी सूझ नहों है। इसी प्रकार डॉ० नगेद्ध ने देंगे 
की नयी उद्भावना समझी जानेवाली बातो को 'रसतरगिणी' पर आधारित सिद्ध 
किया है। कहने का मतलब यह है कि काव्य-शास्त्र ७), ..व विवेचन करने 
वाले इन कवियों ने कोई नयी बात नही वही । . - में इनका 
फ़ाव्यू-विज्वेनन शिधिल और असणा '। कुर्ला " है आदि * 
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कवियों ने गद्य का प्रयोग किया अवश्य है, परन्तु यह गद्य तक॑भार सहने योग्य 
नही है, ओर इसीलिए उसमे शास्त्रीय विवेचना की गरिमा नहीं आ सकी । 
अलेकार-प्रन्थों की संकुचित वृत्ति : इन ग्रन्थों में शास्त्रीय विवेचना की प्रौदता 
भी नही रह गयी है। इनमे भी शास्त्रीय विवेचना-योग्य गद्य का भभाव और लक्षणों 
के भेदोपभेद करनेवाले भेद-बीजों की विवेचना नहीं ही पायी है। ये भी सब और 
से वाधा पाकर सिमटे हुए चित्त को भुलाने का प्रयास भात्र हैं जिनमे उक्ति- 
चमत्कार के साथ बहुत न्याय नहीं किया गया है। इन ग्रन्थों के पाठक के चित्त मैं 
न तो मतुप्य-जीवन के किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की स्फूर्ति संचारित होती 
है, और न काव्य के ही किसी व्यापक स्वरूप का परिचय मिलता है। यहाँ सबकुछ 
उक्ति-चमत्कार में ही सीमाबद्ध हो गया है। यहाँ प्रत्येक वक्तव्य किसी विशिष्ट 
वचन-भंगिमा का आश्रय लेकर काव्य बन सका है। इन ग्रन्थों से काव्य के जिस 
स्वरूप का आभास मिलता है, वहू मानवीय आदर्शो से वचित और अस्पृष्ट है। 
इसमें कही-कही सरस कवित्त मिलते अवश्य है, परन्तु लक्ष्य वराबर उक्ति-चमत्कार 
का स्पष्टीकरण होता है, और गद्य की तर्कपूर्ण और व्यवस्थित शैली के अभाव मे 
यह स्पष्टीकरण भी धुंधला हो मया है । 
यशवन्तिह का 'भाषा-भूषण' इन ग्रन्थों में सर्वाधिक मान्य और प्रभावशाली 
ग्रन्थ रहा है। इसके तीन विलक (टीका) उपलब्ध है : 7. दलपतिराय और बशी- 
घर का 'अलंकार रत्नाकर', 2. प्रतापसाहि की, और 3. गुलाब की "भूषण 
चन्द्रिका' । इनमें दतपतिराय और बंशीधर की टीका ही श्रेष्ठ और गम्भीर है । 
टीकाकारो ने अन्य कवियों की रचनाओं को भी उदाहरणरूप मे उद्धृत किया है । 
वाकी दो टीकाएँ न तो प्रचलित ही हुई है, और न उतनी अच्छी ही है । 
एक चौथी श्रेणी के कवि और भी हैं, जिन्होंने चित्रकूट, दृष्टकूट और चित्र- 
काओ्यों को रचना की है। वैसे तो केशवदास और दास आदि कवियों ने भी अपने 
विवेचनापरक ग्रन्थों में चित्र, प्रहेलिका आदि की रघनाएँ की हैं, किन्तु रहमान के 
'यमक शतक' में केबल यमक का ही चमत्कार दिखाया गया है, और जगवर्सिह की 
/चित्र-मीमांसा' और काशीराज की 'चित्र-घन्द्रिका! में चित्र-्काब्यों का सौन्‍्दये 
दिखाया गया है । संह्कृत कवियों में भी चित्र-काव्य के विनोद का अच्छा परिचय 
मिलता है, और सूरदास के नाम पर चलनेवाली 'साहित्यलहरी' मे भी दृष्टकूटां 
की अच्छी योजना है। परन्तु रीतिकाल के साहित्य मे रस-सिद्ध कवियों की रचता 
का ही प्राघान्य रहा है, और रस-विवेचना के सामने चित्र और प्रहेलिका की विवे- 
चना दव गयी है। बहुत थोड़े कवियों ने ही स्व॒तन्त् रूप से इस विषय को अपनाया 
और उसका सम्मान भी बहुत थोड़ा ही हुआ, प्रधानता रसवादी कवियों की ही 
बनी रही। 
वास्तव में रीति-काब्य जितना तत्कालीन समाज के कलान्त चित्त के विधाम 
ओर विनोदन की व्यवस्था करता है, उतना परिष्करण और नियोजन वी सहीं। 
भाषा के भी विधामदायक और विनोदन गुणों का इस काल में यूब मार्जत हुआ, 


प्रन्यावत्ती३ 
+रन्तु इम्े हम योग्य बनाओ का प्रयत्त नही किया | बह कभी र विवाह- 
“पाती का उपयुक्त बहन बन सक्के 
भन्व आकर क * माय: पका-मेद बार रीतिकाक के प्ंगारी 
फेक्ियों पवसे विषय रहे 3 "ग्रिय, अड्कतु-वर्णन भर अध्ठ- 
याम । शिष-वर्णक की प्रथा रेय देश | नहीं है | फातिदात के डैगार- 
सम्भव! विंकी हे पय-छिय पे।न्दय का परम वर्ण है। धर काव्य) मे 
भायिका पायक के अग्र-अग +) धोभा वय॑न है. डिन्तु इसी क) लेकर 
स्वतन्फ ग्रन्थ घने ३) प्रया परवत्ती है । प््त में) एक-एक अग का 
उसे अकार का बषन २रचत् कवियों | ही। मित्रता / रोतिकक्षित मे नाविका 
अंग की २ कार्ति प्रवद्ठ है) दैेपियहार) २ उभी-कभी कक देवे- 
रन किया है| 'जिनेत, गया, > पेशेखर वाजपेयी उसे कवियों के व्यारी 
के भुक्ष के तिल और भस्म को २) पेर्णन करने ह "ही छोड़ा है; बरतो ओर, 
के दाग क. भी रस सेक्े वर्णन किया; है । इिकतु-बरषत भी पराने जमाने ते 
आ रह है, कवियों मे आय 'अगार क्ेज्टीपन के हु में हो रसकी चर्चा 
होनी रही। सीक्ि केज्रियों ३ भी पढ़ के। वर्थत इस) फहेंश्य ते क्रिया है 
परेजना, समत्य का अभाव पत्रा का कैंपस तय: मित्र जाता है। अप्ट- 
* राधा और कृष्ण पहर की) तरीक्ाओं के। वर्णल है । यद्यपि राघा 
और कृष्ण क। प्रेम भी _ वीय प्रेम के रूप में हो किप्रित है, तयावरि इन कवियों 
के) भकित इस पद मे सर प्रच्छन्क पेसेमान रहती / भत्यन्त उंगररे 
रचनाओं क बा भ॑ राधा-ऊष्ण की लीता के क्रत्ि श्रद्धा और भक्तिभाव का 
#प्रान अकश्य ते है। 
<. प्रमुख रोष "प्रन्थक) 
क्षति का शेकिय रेप अध्याय के धन वत्ती विवेचन हे स्पष्ट हो 
जायेगा हिः रीतिग्रन्य) का निर्माण ८ होने लगा था । 
केशवदास- हीम, कददास 3२ कफाराम की रचनाएं पताती & (३: रोविग्रन्धों 
का प्रणय: राने काल हे होने पया था. परन्तु रीति: साहित्य छ्न 
दिनों यि की ्रेरकश 7। फद्वहकी- 7लहकी शताब्दी के हिन्दी 
पाहित्य प्ररणा देनेकाल) कित भक्त थी। पेवहकी शताब्दी में भक्ति का 
भान्द्ेत्न नही हो पया, पर पाहित्वनिर्माण नह प्रथम और प्रधान 
परणादायक श्‌ रह गक् | रेस समय हिन्दी प्राहित्यक: शघान रूप ते 
रोविकद साहित्य पर आक्षष्ट हुए 
चिन्तामणि . दास में कान: उरे जिले $ तिकवा गांव के निवासी रत्वाकर 
जिपादी के समान भाग्यशालत) पिता बहुत “म होते होते, ९ वुमन थे, चारो 
फैवि। सबसे डे चिन्तामणि थे, जिनका मय सन्‌ ईस्वी की) पेत्रहवी शताब्दी के 
गरम्भ में ही (7609 ई.) हुआ था |! केल्पतर पाना इृप्टियों हे 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्भव और विकास / 427 


बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ है । यद्यपि 'शिवसिह सरोज' में इनकी कई और रचनाओं 
(उन्दविचार', 'काव्यविवेक', 'काव्यप्रकाश', 'रामायण') की चर्चा है और 
नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट में 'रसमजरी” नामक एक अन्य रचना 
भी इनकी लिखी वतायी गयी है (जो वस्तुतः 'धगारसजरी है और भानुदत की 
'रसमजरी' पर आधारित है), परन्तु इनके यश का मुख्य हेतु तो 'कविकुल 
, अल्पत्रु ही है। यह पुस्तक 'काव्यप्रकाश' के आदश्श पर लिखी गयी है । विचार 
काफी सुलझे हुए है। उदाहरणों से इनके अच्छे कवि होने का सबूत मिलता है । 
वाबू रुद्रशाहू सीलंकी, शाहजहाँ बादशाह और जैतन्दी अहमद के यहाँ इन्हे बहुत 
सम्मान मिला था। इनके छोटे भाई भूषण, मतिराम और जटाशंकर भी कवि थे। 
इनमें भूषण और मतिराम तो बहुत उच्चकोटि के कवि गिने गये हैं ओर दोनों ही 
पाहित्य-रसिको मे लोकप्रिय भी हुए हैं। 
विन्तामणि के उदाहरणो में सच्चे कवि-हृदय की झलक है। कभी-कभी तो वे 
सरसता में अपने छोटे भाई मतिराम से होड करते हैं। कई रचनाओं में भाषा का 
भज्ञत्तिम् प्रवाह और भावों का सामंजस्य-विन्यास देखने योग्य होता है : 
कोकिल कूक सुने उम्रगे मन, 
ओर सुभाउ भयो अबही को। 
फूली लता द्रुम कुंज सुहात, 
लगे अधि युजन भावत जी को। 
कारन कौन भयो सजनी, 
यहु खेल लगे ग्रुड़ियान को फीको । 
काहे ते सांवरो अग  छवबीलो, 
लगे दिन ढक तें नैननि मीकों । 
परन्तु मतिराम वी भाँति वे सर्वत्र इस सहज प्रभावमयी भाषा का निर्वाह 
नही कर पाये। वे अपनी काव्य-विवेचना के कारण ही साहित्य-मर्मन्ों भे समादृत 
हुए है । 
भूषण : चिन्तामणि को सवसे अधिक आश्रय और सम्मान देनेवाले मुसल- 
पान बादशाह और सरदार ही बताये गये है । परन्तु उनके छोटे भाई भूषण (जन्म 
6]3 ६.) शिवाजी के आश्रित थे और अपनी वीरदर्पमरी उक्तियों से मुगल 
पाप्राज्य को जड़ हिलाने में सहायक हुए । चित्रकूट के सीलकी राजा रद्व ने इन्हें 
कविभूषण' की उपाधि दो थी, तदसे इनका नाम भूषण पड़े गया। मूल ताम का 
ने! नही चलता। वैसे तो ये आश्रय बी तलाश में कापी दिन भटकेते रहे, पर मन- 
माफिक आशयदाता इन्हें शिवाजी हो मिले ! महाराज छप्तसाल भी इनके प्रश॑- 
पका में से थे और भूषण भी दोनों की वीरता पर सुस्ध थे। हट गार में स्यापक 
प्रभाव की अतिकम छराके ये अपनी वविता को दीररस वी य्ेंगा मे रवान ब्रा 
सके बद्चवि उस वीर-काब्य में परम्परागत रूड़ियो का और चार पपियोवी 
उस प्रपा का प्रभावपूर्ण रूप से पालन किया यया है जिसमें ध्वनि थी अप से अधिक 
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महत्व दिया जाता है और उसकी प्रभावोत्पादकता उत्पर्न करने के शिष्ठ भद्धों 
को यथेच्छ तोड़ा-मरोड़ा जाता है, फिर भी भूषण वी कविता में प्राण है। वह 
सोये हुए समाज को उद्बुद्ध करने की शवित रयती है। उनका 'शिवराज भूषण' 
अलकार-गन्ध है और 'शिवावावनी' वीररस की राजस्तुति-जातीय पुस्तक है, 
किन्तु और कवियों की राजस्तृति से भूषण को राजस्तुतति में अन्तर है। और 
कवियों के काच्य-नाथक सचमुच ही उस गौरव के अधिकारी नहीं होते जिश्तके 
अधिकारी शिवाजी-मैसे सच्चे शूर थे । इसलिए भूषण की कविता में तचाई और 
ईमानदारी की सुगन्धि आा गयी है । 
मतिराम : मतिशम सम्भवतः भूषण से उमर में बढ़े थे। दोनों भाईयों की 
भाषा, भाव, प्रकृति सबते अद्भुत अन्तर है। मतिराम भाषा की ताड़ी पहचाने 
है। इनके 'रसराज' और 'ललितललाम! ग्रन्थ तो रीति-काव्य हैं, किन्तु 'संततई 
विह्व री-सतसई के समान सरस मुक्‍्तकों का संग्रह है। भाषा के सहज अवाह और 
भावों के अनाइडम्बर धकाशन में मतिराम के साथ भाषा के बहुत थीड़े कवियों की 
तुलना की जा सकती है। यधपि 'रसराज” और 'ललितललाम! में लक्षण कौर 
उदाहरण के बहाने ही कविता लियी गयी है, पर भावों का ऐसा सरस चित्रण 
दुर्लेभ है। एकाघ उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायेगी : 
मो जुग नैंच चकोरन को गह 
रावरो रूप सुधा ही को नैवो | 
कीज कहा कुलकाति ते आनि 
परों अब आपुनो प्रेम छिपैवों। 
कजन में मतिराम कहूँ विप्ति 
चौसहु घात परे मिलि जेंबो। 
ताल संयानी अलीन के बीच 
निवारिये हाँ की गलीन को ऐदो ॥3६॥ 
आपने हाथ सों देत महावर 
आप ही बार सिगारत नीके। 
आपने ही पहिरावत आनि के 
हार सेंवारि के मोलप्तिरी के। 
हीं मंखि लाजन जाति मरी 
मतिराम झुभार कहा कह्ौ पी के । 
लोग मिले धर घेह कर 
भव ही वें मे चेरे भवे दुलही के ॥ * है 
कुंदन कौ रेंयु फीको सर्ग 
झनकी अति अंगन चार योराई। 


आँखिन में अलतसानि चितौरनि में 
मंजु विलासन की सरसाई । 
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ऐनक लगाए मए मर को निहारे जात 
अनु परमानु थी समानता लगतु है। 
वैसी कवि कहै हाल कहाँ लो वधान करो 
, भेरी जान ब्रह्म को विचारियों सुगतु है । 
ऐसे आम दीम्हे दयाराम दया वर्ग मोहि 
जाके आगे सरसों सुमेश सो लगतु है। 
इसी प्रकार बेनी प्रवोत (लखनकराले) ने यद्यपि 'नवरस तरग' 
(87 ई.), 'शृंगार भूषण” और 'भानारावप्रकाश' जैसे रीतिग्रन्य लिखे थे, 
पर उनकी प्रस्चिद्ध का कारण उनकी अत्यन्त सरस और सुगठित भाव-योजनाएँ 
हैं। उनकी अत्यन्त माभिक रचनाएँ--सवप्तों बदली-वदली कहै माला” बोर 
'एते बड़े प्रजमंडल मे मं मिली कहूँ रंचक माँगेहु रोरी' इस काल के सहृदयो को 
प्ुग्ध करती रहीं। इत उवितयों में अद्भुत मिठास है । यद्यपि इनकी उत्तम रच- 
नाएँ थोड़ी ही हैं, १र सरसता में थे कभी-कभी मतिराम की रचनाओ तक पहुंचे 
, जाती हैं। एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 
काल्हि ही गूँथी बवा की सी मैं 
गज मोतिन की पहिरी भत्ति आला । 
आई कहाँ ते यहाँ पुखराज की, 
संग एई. जमुना तंद बाला । 
लात उतारी हो बेनो प्रवीन, 
हेंते सुनि नैनतः मसैने रसाला । 
जानेति ना अंग्र की वदली, 
सब सों बदली बदली कहै माला । 
पंदूमाकर : किन्तु इस काल के श्रेष्ठ कवि पदुमाकर ही है। (753 ई.- 
833 ई.)। ये सुपण्डित तो थे ही, विस्तुत लोकशान के धनी भी थे। अन्तिम 
वयस में इन्होंने भक्ति-सम्बन्धी पद लिखे है जो बहुत ही मामिक है। इनका जन्म 
बंदि में हुआ था । इनका कुल पण्डितो का कुल था। ये स्वयं भी गुरु-रूप में सम्मान 
आप्त कर चुके थे। कई दरवारों मे इनका सम्मान हुआ था । इसके लिसे कई ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए हैं--'हिम्मतबहादुर विरुदावली', “जगदविनोद, पदुमाभरण', 
प्रयोध पचासा' और 'राम-र्लायन' इनके प्रसिद्ध ग्रन्य हैं। इतका “जगदुविनोद' 
उन्‍तीसवी शताब्दी के काव्यरसिकों को बहुत प्रिय रहा है। भाषा पर तो इनका 
हुत ही व्यापक अधिकार है ! यथपि कभी-कभी अपने समय की अ्रवृत्ति के शिकार 
होकर ये अर्थ-गाम्भी येहीन रचनाओं के लिखने मे प्रवृत हो जाते है, पर बहुत थोड़े 
अवसरों पर ऐसा होता है। इनकी रचना मे अताडम्बर भावनयोजना और सहज 
भाषाग्रवाह के गुण मतिराम के समान प्राप्त होते हैं ! यह वी नही कहा जा सकता 
कि सूक्ति-योजना में थे विहारी के समकक्ष है, पर श्रंगारर्स के अर्संग मे इनके 
अनुभावों, हावी और अन्य अंगज अलका रों की योजना निस्सन्देह बहुत उत्तम कोि 
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ऐनक लगाए मे भर के निहारे जात 
अनु परमानु की समानता लगतु है। 
बेनी कवि कहै हाल कहाँ लौ बखान करो 
, मेरी जान ब्रह्म को विचारिबो सुगतु है । 
ऐसे आम दीन्‍न्हे दयाराम दया करि मोहिं 
जाके आगे सरसों सुमेश सो लगतु है। 
इसी प्रकार वेनी प्रवीन (ल्खनऊत्राले) ते यद्यवि 'नतवरसत तरग' 
((87 ई.), 'थृंगार भूषण” और 'नानारावप्रकाश' जैसे रीतिग्रन्थ लिखे थे, 
पर उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी अत्यन्त सरस और सुग्रठित भाव-योजनाएँ 
हैं। उनकी अत्यन्त मार्भिक्ष रचनाएँ---'सबसों बदली-बदली कहै माला! और 
से बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहूँ रंचक माँगेहु रोरी' इस काल के सहृदयी को 
उुग्ध करती रही | इन उक्तियों में अद्भुत मिठास है। यद्यपि इनकी उत्तम रच- 
नाएँ थोड़ी ही हैं, पर सरसत। में ये कभी-कभी मतिराम की रचनाओ तक पहुँच 
, जीती हैं । एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 
काल्हि ही गूंथी बबा की सी मैं 
गज मोतिन की पहिरी अति आला । 
भाई कहाँ ते यहाँ पुखराज की, 
संग एई जमुन्रा तट बाला । 
न्हात उतारी हौ बेनी प्रबीन, 
हेंते सुनि नैंनन नैन रखाला ! 
जानति ना अंग की बदली, 
सब सों बदली बदली कहै माला ! 
पद्माकर : किन्तु इस काल के श्रेष्ठ कवि पद्माकर ही है।(753 ई-- 
833 ई.)। ये सुपण्डित तो थे ही, विस्तृत लोकश्ञान के घनी भी थे। अन्तिम 
वयस में इन्होंने भक्ति-सम्बन्धी पद लिखे है जो बहुत ही मामिक है। इनका जन्म 
बाँदे में हुआ था। इनका कुल पण्डितों का कुल था। ये स्वर्य भी 'गुरु-रूप में सम्मान 
प्राप्त कर चुके थे। कई दरवा रों में इनका सम्मान हुआ था । इनके लिसे कई ग्रत्य 
उपलब्ध हुए है--.'हिम्सतबवहादुर विरुदावली', “जगदुविनोद, परदुमामरण, 
प्रवोध पचासा' और 'राम-रसायन' इनके श्र्तिद्ध ग्रन्थ हैं। इनका 'जगदुविनीद 
उन्तीसवी शताब्दी के काव्यरसिकों को बहुत प्रिय रहा है। भाषा पर तो इनका 
बहुत हो व्यापक अधिकार है । यद्यपि कभी-कभी अपने समय दी प्रवृत्ति के शिकार 
होकर ये अर्थ-गाम्भी यहीन रचनाओ के लिखने में प्रवृत्त हो जाते हैं, पर बहुत पाई 
अवसरों पर ऐसा होता है। इनकी रचना में अवाडम्बर भाव-योजना ओर सहज 
भाषाप्रवाह के मुण मतिराम के समान प्राप्त होते हैं। यह तो नही कहां जा सबता 
कि सूक्ति-योजना में ये बिहारी के समकक्ष हैँ, पर झूंगाररस के असेग मे | 
अनुभावों, हावी और अन्य अंगज अलंकारों की योजना निस्सनन्‍्देह बहुत उत्तम कोटि 
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ऐनक लगाए मर मरु कौ निहारे जात 
अनु परमानु की समानता खझगतु हैं। 
पेनी कवि कट्दें हाल कहाँ लो बयान करो 
, भरी जात ब्रह्म को बिचारियों सुगतु है । 
ऐसे आम दौीम्हे दयाराम दया करि मोहिं 
जाके आगे सरसों सुमेर सो लगतु है। 
इसी प्रकार बेनी प्रवीक (लखनऊताले) ने यद्यपि 'नवरत्त तरंग” 
(4847 ई.), 'शंगार भूषण” और 'नामारावग्रकाश' जैंसे रीतिग्रन्थ लिखे थे, 
९ उनकी भ्रस्िद्धि का कारण उनकी अत्यन्त सरस और सुग्ठित भाव-पोजनाएँ 
हैं। उनकी अत्यन्त मार्मिक रचनाएँ--'सवसो बदली-वदली कहै माला' और 
एते बड़े श्रजमंडल में ले मिली कहें रंचक माँगेहु रोरी' इस काल के सहृदयो को 
सुग्ध करती रहीं। इन उवितयों में अद्भुत मिठास है। यद्यपि इनकी उत्तम रच- 
नाएँ थोड़ी ही हैं, पर धरसता में ये कभी-कभी मतिराम की रचनाओं तक पहुंच 
' जाती है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 
कात्हि ही गूंथी बचा की सौ मैं 
गज मोतिन की पहिरी अति आला । 
आईं कहाँ ते यहां पुखराज की, 
संग एए जमुत्ा तट बाला । 
वात उतारी हीं वेनी अ्बीन, 
हेँंसे घुनि नैनन नैन रसाला । 
जानति ना अंग की बदली, 
सब सो बदली बदली कहै माला । 
पद्माकर ; किन्तु इस काल के श्रेप्ठ कवि पदमाकर ही है। (753 ई.* 
7833 ई.)। ये सुपण्दित तो थे हो, विस्तृत लोकज्ञान के घनी भी थे। अन्तिम 
पयसत में इन्होंने भक्ति-सम्बन्धी पद लिखे है जो बहुत ही मार्भिक है। इनका जन्म 
वाँदे में हुआ था । इनका कुल पण्डितों का कुल था। ये स्वयं भी 'गुरु-रूप में सम्मान 
ताप्त कर चुके थे। कई दरवारीं मे इतका सम्मान हुआ था । इतके लिखें कई मे 
उपलब्ध हुए है--“'हिम्मतबहादुर विरुदावली', “जगद्विनोद', 'परदेमाभरण', 
अवोध पचासा' और 'राम-रसायन' इनके प्रसिद्ध ग्रस्थ है। इनका 'जगदूविनोद' 
उल्नीसवों शताब्दी के काव्यरसिकों को बहुत प्रिय रहा है। भाषा पर तो इनका 
बहुत ही व्यापदा अधिकार है। यद्यपि कभी-कभी अपने समय की भ्रवृत्ति के शिकार 
होकर ये अर्-गाम्भी येहीन रचनाओं के लिखने मे प्रवृत्त हो जाते है, पर बहुत थोड़े 
अवसरों पर ऐसा होता है। इनकी रवना में अनाइम्बर भाव-योजना और सहज 
आपाग्रवाह के गुण मतिराम के समान प्राप्त होते है। यह तो मही कहा जा सकता 
कि सूक्ति-योजना सें ये बिहारी के समकक्ष हैं, पर श्यृंगाररस के प्रसंग में इसके 
अनुभवों, हावों और अन्य अंगज अलंका रो की थोजना निस्सन्‍्देह बहुत उत्तम कोडि 
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ऐनक लगाए मरे मरु के निहारे जात 
अनु परमानु की समानता लगतु है। 
बेनी कवि कहै हात कहाँ लौ बखान करोौ 
, भेरी जान ब्रह्म को विचारिवों सुगतु है । 
ऐसे आम दीन्‍्हे दवाराम दया करि मोहि 
जाके आगे सरसों सुमेर सो लगतु है। 
इसी भ्रकार वेनी प्रवीन (लखनऊजाले) ने यद्यपि 'नवरस तरभ 
(87 ई.), “शूंगार भूषण” और 'नानारावप्रकाश' जैसे रीतिग्रन्थ लिखे थे, 
पर उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी अत्यन्त सरस और सुगठित भाव-योजवाएँ 
हैं। उनकी अत्यल्त मार्मिक रचनाएँ--'सबसो बदलौ-बदली कहे माला' और 
'एते बड़े ब्रजमंडल मे न मिली कहें संचक माँगेहु रोरी' इस काल के सहृदयों को 
मुग्ध करती रही । इन उक्तियों में अद्भुत मिठास है। यद्यपि इनकी उत्तम रच- 
नाएँ थोड़ी ही हैं, पर सरसता में ये कभी-कभी मतिराम की रचनाओ तक पहुंच 
, जाती हैं। एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 
काल्हि ही यूंथी बबा की सौ में 
गज मोतिन की पहिरी अति बाला । 
आई कहाँ ते यहाँ पुखराज की, 
संग एई जमुवा तट बाला ! 
न्ाात उतारी हो बेनी श्रबीत, 
हेंसे सुनि नैंनन नैत रसाला । 
जानति ना भंग की बदली, 
सब सों बदली बदली कहे माता ! 
पद्माकर : ढिन्‍्तु इस काल के श्रेप्ठ कवि पद्माकर ही हैं। (!753 ई.- 
833 ई.)। ये सुपण्डित तो थे ही, विस्तृत लोकज्ञान के धनी भी थे। अन्तिम 
वयस में इन्होने भक्ति-सम्बन्धी पद लिखे हैं जो बहुत ही मामिक हैं। इनका जन्म 
बदि में हुआ था । इनका कुल पण्डितों का कुल था। ये स्वयं भी “गुए-हफप में सम्मान 
प्राप्त कर चूके थे। कई दरवारों मे इनका सम्मान हुआ था । इनके लिखे कई पर्न्य 
उपलब्ध हुए है--हिम्मतवहादुर बिरुदावली”, “जगद्विनोद, परदुमाभरग्, 
'प्रबोध पचासा' और “राम-रंसायन' इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इनका 'जगद्विनोद 
उन्‍नीसवी शताब्दी के काव्यर॒सिको को बहुत प्रिय रहा है। भाषा पर तो कर 
बहुत हो व्यापक अधिकार है। यद्यपि कभी-कभी अपने समय वी अवृत्ति के /शदयर 
होकर ये अर्थ-माम्भी येहीन रचनाओं के लिखने मे प्रवृत्त हो जाते है, पर बहुत थाई 
अवसरों पर ऐसा होता है। इनकी रचना में अनाडम्बर भावयोजना और राहज 
भाषाप्रवाह के यु मतिराम के समान प्राप्त होते हैं । यह तो नहीं कहा जा सकता 
दि सूकिति-्योजना में ये बिहारी के समकक्ष हैं, पर झंगाररस के अ्रस्य में इस 
अनुप्रावों, हावों और अन्य अंगज अलंका दो की योजना निस्सन्‍देह बहुत उत्तम कीटि 


गिहित्विक् आलोक # के चित्त देकचल पद कर हे पाधारणत: 
खात्त किक है कि इस कवि ने अपने सततई” के रचना रीति-काब्य की 
दृष्टि से ह की थी, योकि उनके दोहो को देखकर यही) होता है /$- 
करिसी-न-बि गाविका का वक्षण के सन में अवश्य स्थित था। पराते 
पहेदयों को भी उहे बात लगी थी तिय्ोक्ति कश्ी-कभी) इन दोहे को वायिका-पेद 
अनुकप् रे पजाया क्या है) और पहेदयो को भी) हुई है । रू 
रेत वात से केक यही च्िद होता है कि विहासे $ +. रीति-मनोकत्ति के 
थे। बिहारी भी सैतिग्रन्थों #; अच्छे जानकार रहे होगे, इसमे स 
है, किन्तु उन *स्पेक दोहे मे किसी: न-किसी व्ाधिका को घोेज लेना यह नही 
पद्ध करता पश्रन्थ लिख रहे अमरकशतक के श्लोक नायिका: भेद 
की चर्चा 'हुत भ्रिय रहे हैं, परन्तु रसीलिए यह 7ह/ कहा जाता कि 
पह काविका- ग्रन्थ है। हत्र की प्राकृत भाषा में लिखी हुई पाथा सप्तश्ती)? 
और ग्रोक्प पस्छत भाषा में लिखी हुई आयसिप्तशती/ प्रत्येक बच मे 
कसी-न-कि पका का उदाहरण फोजा जा ” और बोजा' 
पया है, परन्तु को कोई रोतिग- कहता सात सी या 
पीन सी, र पद्चों # संग्रह के रूप काव्य- इस देझ पे 
अहुत पुर रही है। गीता मे सी श्लोक है, जोड़-बटोरकर 
पण्डीकठ लोक की को भी सात ॥ बनाने की गशिश के) ययी 
इल्रत्ीदात के साथ भी सतेतई का सम्बन्ध स्थापित करने का 
अयत्न 4 था है भरत में कवि लोग #ाप, ही अपनी फुटकल प्यों 
रचनाओं को प्यापरक ना दे दिया करते थे। सौ पच्धो के संग्रह शतक 
देते थे। प्रसिद्ध ही है, भतृ'हरि तीन शतक प्रसिद्ध 
/ भर कक्ि का रेक 'सूर्यशवका और काष का पण्डी के स्ुप्ि करने- 
'पेण्डीशतक सिद्धि पा चुक्के है। हिन्दी रीतिडाल के रम्भ होने 
हेले भी ७) भस्कत में श्रंगा शतकों की वरम्पर) चलती रही 
चौदहर्व पब्दी से पहले को ज्त्त्रे उन्दरीशतक” लिखा था और 
अंगरहवी श ड के विश्वेश्वर 'रोमावली: लेखा था | 
रिक आदि पियो के अलकशतक? और थे * इसी परम्परा मे पड़ते 
है मेवे के राजा तदमणत्तेव सभाकवि गरोवधन पग्ड्ति 
गेअ' 'आवशिष्तशती गी, जिसका बहाव अठ रहयी शताब्दी के 


(न। प्रसिद् आया; 
कवि विश्वेश्वर की आयशिप्तयत) तक चलता रहा । सस्यावरक चाम देकर 
पस्कत 9 रजनी गेव्य लिखे गये हैं। विज्लण था चौर कवि की चौर प्ाशिका? 


क्र 'डिहारी-बिहार (2) ५ पमद्चिह शर्मा का 'छजीकन पभराष्य (बूथ), (5) लाबा 
सेगवानरीद की भव) वोधिनो? 3) थी रामवृत्ञ जम 'बेनीपुरी” को टीका और (5) 
री 
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पचास पदों का धारावाहिक संग्रह है। परन्तु साधारणत: ये संख्यापरक नामवाती 
पुस्तकें धारावाहिक संग्रह नही होती थीं । इनमें परस्पर-मिरपेक्ष और अपने-आपमे 
परिपूर्ण पद्यों का ही संग्रह होता था | हाल की “गाथा सप्तशती' ऐसी रचनाओं 
का प्रथम संग्रह है और बिहारीलाल की 'सतसई' इसी परम्परा में पड़ती है। इसके 
बाद भी सतसइयों की रचना होती अवश्य रही, पर कीति में कोई इसके निकट 
नही पहुँच सकी । सरसता में इसके समक्ष पहुँच सकनेवाली एकमात्र रचना मति- 
राम की 'सतसई' है, पर वह पुस्तक कभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं हुई। प्राई 
और संस्कृत के समान ही अपश्र श में भी सतसई और शतकों की परम्परा वनी 
रही, पर दुर्भाग्यवश अव वह साहित्य उपलब्ध नहीं है। हेम चन्द्र के व्याकरण में 
आये हुए दोहों को देखकर अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि उत्त समय ६ 
परम्परा जीती अवश्य होगी | इस प्रकार विहारी की सतसई किसी रीति-मनोवृत्ति 
की उपज नही है। यह एक विशाल परम्परा के लगभग अन्तिम छोर पर पही 
है और अपनी परम्परा को सम्भवतः अन्तिम बिन्दु तक ले जातो है। 
गाया सप्तशती' और 'बिहारी सतसई' में अन्तर : परन्तु इसकी अर्थ यह नहीं 
है कि 'गाथा सप्तशती' और “बिहारी सतंसई' में कोई अन्तर ही नही है। 'बिहारी 
सतेसई' में निश्चित रूप से वह ताजगी और दीप्ति नही है जी गाया सप्तशती' ॥ 
है। तीन ग्रन्थ विद्ारी के बहुत प्रिय जान पड़ते हैं--हाल की गाभा सप्तशदी 
अमरुक का 'शतक' और गोवर्धन की 'आर्यासप्तशती' | सिर्फ बिहारी ही नहीं; 
उनके वाद के सस्कृत पढ़े-लिखे हिन्दी श्टगारी कवियों ने भी इन तीन ग्रग्धी 
बहुत प्रेरणा प्राप्त की है। कई कवियों से इन ग्रस्थों के श्लोकों का अक्षर अनुवाद 
कर दिया है और कई दूसरे लेखको मे स्थान-स्थान पर इनके भावों की छाादुवाद 
किया है। साहित्य के मर्मंन्न आलोचकों ने बताया है कि गौवधेन की आर्य: 
सप्तशती' में भी हाल की भाँति सरसता, उल्लास और ताजगी नहीं है । विहारी 
इस विपय में शायद गोवर्धन से अधिक सौभाग्यशाली हैं। प्रधान का रणे महँ, न 
विहा री की लौकभापा में लिखना था जो हादिक उल्लास और सरक्ष बांदा 
का स्वाभाविक और उपयुक्त वाहन हो सकती है। परन्तु विहारी को गोवधन बी 
अपेक्षा कहीं अधिक परम्परा का बोला ढोना पड़ा है। इस परम्परा के भारनें 
उनकी भाषा को उनके द्वारा कल्पित उस नायिका की भांति ही 'मूधों पाये धर 
सकने के अयोग्य बना दिया है जो अपनी शोभा के भार से ही सड़यड़ा उठी शो 
परम्परा की विरासत : जिस कवि को परम्परा की इतनी बड़ी विराछठ 
मिली हो, उसमें यदि पूर्ववरत्ती साहित्य के सभी चिह्ले मिल जाते हीं तो $9 


आगचर्य की बात नहीं है। संस्कृत और प्राकृत के पुराने झ्टंगारी कवि किसी 


रथभाव और शीसवासी स्त्री की शारीरिक चेप्टाओं और कमे-ध्याप्तियों को 00% 
रूप भें उपस्यित करने में रस से सऊते हैं। केवल एक हो शर्त थे संगाना चाहते £ै। 
उद्दिप्ट नारी सुन्दरी ही, युवती हो, अनुरागवती हो । फिर वे ओर गुछ 7 
सोप्त । वे प्रेम के हम रूप को कम और उसके मनोहर रूप पो अधिर पगत् 
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हैं। वे उसके कल्पना-कोमल रूप को उभारने का अधिक प्रयत्न करते है और 
उसकी अनायास मोहन-शोभा को कम; वे चिंत्र को कलापूर्ण बनाने में अधिक श्रम 
करते है, वैयवितक सम्बन्धों की अनुभूतियों से रंगने में कम | उत्तरकालीन संस्कृत 
साहित्य में ही नायिकाओं के सूक्ष्म वर्गीकरण के आधार पर श्वूग्रार चेष्ठाओं को 
अभिव्यक्ति करने की प्रवृत्ति प्रकट होने लगी थी और काव्य में स्त्री-सौन्दर्य को 
परिमाजित किन्तु कृत्रिम रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न होने लगा था। 
विद्वारी तथा अन्य रीतिकालीन कवियों को यह मनोक्ृत्ति विरासत में मिली थी। 
बिहारी के साथ अन्य फरियों की तुलना का साहित्य: आधुनिक हिन्दी 
के आरम्भिक आलोचकों मे बिहारी की श्रेप्ठता को लेकर एक मनोरंजक विवाद 
उठ यड़ा हुआ था । धिहारी की प्रतिद्वन्द्रिता में देव को रखा गया था। बिहारी को 
श्रेष्ठ समझनेवाले आलोचकों के अग्रुआ पण्डित पद्मसिह शर्मा थे और देव को 
विहारी से ऊँचा स्थान देनेवालो के अग्रणी मिश्रवन्धु थे। कई सहृदयो ने इस 
मनोरंजक वाद में योग दिया। इस वाद का एक परिणाम तो हिन्दी के आलोचकों 
में बहुत दिनों तक जमी रहनेवाली दाद देनेवाली पद्धति हुई जो आलोचना-क्षेत् 
में वास्तविक विचार-स्पप्टता की बाधक बनी रही, क्योकि किसी कवि को सब 
प्रकार से न देखकर फेवल उवित-चमत्कार की दृष्टि से देखना आशिक रूप से 
देखना है। पं. पर्भासह शर्मा ने इस सिलसिले में बड़े महत्त्व का काम किया था । 
उन्होने 'पाथा सप्तशती,' 'आर्यासप्तशती,” 'अमरुकशतक' आदि के पद्मों से तुलना 
करके यह बताने का प्रयत्न किया था कि किस प्रकार बिहारी ने अपने पूर्ववर्त्ती 
कवियों के 'मजजपून! छीन लिये है। उन्होने इस मुहावरे का इतना अधिक प्रयोग 
किया कि कुछ दिनों तक 'मजमून का छीत लेना ही कवियों का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण गुण माना जाता रहा। अपनी-अपनी रुचि के कवियों में यह ग्रुण 
ढूँढने का पूरा प्रवत्व किया जाता रहा | यह बाव जहाँ उस काल के समालो धर्कों 
के मानसिक झुकाव का पता देती है, वही बिहारी के एक अत्यस्त उज्ज्वल ग्रुथ 
की ओर ध्यान आकपित करती है। बिहारी मे अपने पूर्ववर्ती सभी बड़े कवियों की 
रचनाओं का निपुण अध्ययन किया था और इस वात का पूरा प्रयत्न किया था 
कि उनके दोहे अधिक व्यजक, अधिक मर्मेस्पर्शी, अधिक भाववाहक और अधिक 
सुथरे हो। उन्होने पुराने कवियों के भाव को ग्रहण किया था, उसे संवारा था, 
उस्ते निर्दोप बनामे का प्रयत्न किया था और उसे 'अपना' वना दिया था। इतनी 
दीघंपरम्परा के अनुयायी कवि में पुरानापन रह ही जाता है। फिर बिहारी 
सूवित-संग्राहक कवि थे। उन्होंने पुरानी बातों को पालिश करके, खरादके, सेवा रके, 
सजाके नया रूप दिया है। इसी कला का चलता नाम “मजमून छीन लेता' है। 
बिहारी सजग कलाकार थे: विहारी उन कवियों में से थे, जिन्हें 
आजकल 'सजग कलाकार' या 'कन्शस आटिस्ट' कहते हैं। एक प्रकार के कवि 
होते हैं जो भावानुभूति के बाद आविष्ट की-सी अवस्था में काव्य लिख जाते हैं । 
ऐसे कवि का चेतन मन उस समय निष्क्रिय बना रहता है, किन्तु उसके अवचेतन 
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चित्त में जो संस्कार जमे होते हैं, जो अनुभूतियाँ संचित रहती हैं वे बाँध ठोड़- 
कर निकल पड़ती हैं। अनुभूत भाव का वेग इन विविध अनुभूतियों में एकसूजता 
स्थापित करता है। ऐसे कवि सचेत कन्ताकार नहीं होते 4 वे अपने अवचेदन चिंच 
से चालित होते हैं। दाह्य दस्तु उनके चित्त भें केव ऐसे आदेगों की सृप्टि 
करती है जो अनुभूतियों में श/ंखला स्थापित करते हैं। किन्तु एक दूसरे प्रकार के 
कवि होते हैं जिनका चेतन चित आविष्ट नहीं होता। वे शब्दों और उनके अर्थो 
पर विचार करते रहते हैं; उत्के द्वारा प्रयुषत शब्द बाह्य जगत्‌ में जिस रुप को 
अभिव्यवत करते हैं उसको वे मन-ही-मन समझते रहते हैं. बोर तौलते रहते हैं। 
शगाररस की अभिव्यंजना के समय ऐसे कवि रसोह्ीपन-परक चेप्टाओं की पूरी 
भूत्ति को ध्यान मे रते है। वे प्रिया की शौभा, दीप्ति, कान्ति के साथ-साथ मा, 
ओदायें आदि मानस गुर्णो को भी जब व्यक्त करना चाहते हैं तो उत जाँगरिक बौर 
वाचिक चेप्टाओं का चित्र खीचते हैं, जी तत्तद्गुणों कौ माठसिक अवस्था की 
ब्यंजना करते हैं। अनेक प्रकार के हावों, हेलाओं, कट्टमित-मोट्रायितों और 
अनुभावी की योजना में उनकी काब्य-लक्ष्मी प्रकट होती हैं । चिह्ारी इस केला 
में बढ़े पटु हैं। 
शब्दालंकारों की योजना: अलकारों का प्रयोग हमेशा ही इस देश में 
सम्मानित रहा है | काव्य के आलोचक ध्वनि, रस, औचित्य, रीति आदि को 
प्रघानता देकर शब्द-चित्रों, अर्थे-चित्रों के प्रति अपनी अनास्या बराबर प्रकेर् 
करते रहे हैं, परन्तु शब्दालंकारों और अर्थालंफ़ारों के प्रयोग को व्यावहारिक 
जगत्‌ से कम नही कर सके हैं। वस्तुतः शब्दालंकार और भर्थालकार, दीनों ही रत 
के उपयुक्त साधक भी वन सकते है और बाधक भी हो सकते हैं। परन्तु जिस 
काब्य में केवल शब्दालंकार ही झंकार उत्पन्त करता है, अर्थ का भार कम हींत 
है, वह एक ध्कार की असान्द्र-अनुभुतिजनक आवेग का कम्पन उत्पस्त करता है । 
ने तो वह संग्रीत की अवाध गति उत्पन्न कर पाता है, न अर्थ-जगत्त से सम्पूर्ण री 
से विच्छेद ही कर पाता है। उसके शब्द वरावर बाह्य सता से श्रोता का सम्बन्ध 
स्थित झरते रहते है. जप स्वर के शवच्छन्द अवाह में याघा उत्यन्य चाएदे रहे 
हैं। अर्य-भारदहीन शब्दालंकार म तो काव्य की गाढ़ अनुभूति हो पैदा करते हैं 
और न संगीत का प्रवाह हो | वे दोनों के केवल घटिया प्रभाव ही उत्तस्त कर 
सकते हैं। परन्तु जहाँ शब्दालंकार में अर्थव्भार बना रहता है, बहाँ के काव्यगर्त 
प्रभाव की संगीत वी सहज गति देकर बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसे स्थलों पर 
शब्दालंकार कांब्य-प्र भाव की गदायता करते लय « ल के कवियों से शब्दी- 
लंकार के प्रयोग बहुत हैं, पर अधिकतर [ प्रभाव को उत्पत्ते 
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अथलिंकारों को योजना : परन्तु अर्थालंकारों की कहानी दुसरी है। वे यदि 
ठीक से प्रयुक्त हुए तो शब्द के प्राणप्रद और विशेषाधानहेतुक, दोनी ही धर्मों मे 
गाढ़ अनुभूति का रस ले आ देते हूँ । अर्थात्‌ हम उनकी सहायता से वव॑तब्य वस्तु 
के व्यक्तित्व को, ग्रुणों को और क्रियाओं को गाढ़ भाव से अनुभव करते हैं । पदार्थ 
के विशेषाधानहेतुक धर्म--चाहे त्रे सिद्ध हो या साध्य--सादृश्यमूलक अलकारों 
से इस प्रकार सम्मूरततित होते हैं कि पाठक के चित्त में उनकी अनुभूति सहज हो 
जाती है। वस्तुत. अर्थालकार जब आवेगसहचर होकर आते है, तो काव्य में 
अधिक ऊर्जस्वल तेज भर देते है; पर जब वे आवेग से विच्युत होकर उपस्थित 
होते हैं, तो चमत्का री उक्ति-भर रह जाते हैं । वे उत्त अवस्था म॑ बिजली की कौध 
के समान एक क्षणिक ज्योति विकीर्ण करके समाप्त हो जाते हैं । यह क्षणिक ज्योति 
हमारे किसो काम की नहीं होती, केवल अन्तर की चेतना पर एक हल्‍्की-सी 
हलचल पैदा करके विरत हो जाती है। विहारी की अज्ञातयौवना नायिका में अपनी 
दासी को जब ईख की दतुअन ले आने के अपराध पर झिड़का था,? तो उसको 
सरलता (जो वास्तव में कवि-कल्पित और कृत्रिम सरलता है) ने एक ऐसी ही 
क्षणिक ज्योति उत्पन्न की थी। अधर के माधुर्य से बाह्य जगत में कही भी और 
कभी भी नीम की दतुअन ईय की-सी मीठी नहीं लगने लगती। इस कविता का 
सम्पूर्ण सौन्दर्य 'माधुय' शब्द के प्रयोग में है जो मुलतः मिठास के अर्थ में सकेतित 
है और ब.द में अच्छी-भली लगनेवाली बातों के लिए भी प्रयुक्त होने लगा है। 
अधर की मिठस यदि बाह्य जगत्‌ से सचमुच ही चीनी के समकक्ष होती तो यह्‌ 
दोहा स्थायी आवेग-कम्पन उत्पन्म करने में अम्तमर्थ होता, क्योकि उस अवस्था में 
वह पाठक को चौका नहीं सकता। बाह्य सत्ता से असम्पृक्‍त होने के कारण इस 
कम्पन में स्थायिता नही आ पायी है और न किसी अनुभूति की सान््ता ही इससे 
उतन्न हुई है। विहारी इस प्रकार अर्थ की बाह्य सत्ता से असम्पृवत क्षणिक 
आलोक विकीर्ण करनेवाली उक्तियो के चमकर में पड़ते है। विरह की उक्तियों मे 
भी जब वे ऐसा प्रयत्त करने लगते है, तो उक्त हास्यास्पदता की सीमा तक पहुंच 
जाती है। असल में बिहारी की प्रतिभा प्रेम के उसी पहलू को अधिक अनुभूतिगम्य 
बना सकी है, जो अनेक प्रकार की कृत्रिम (यत्लज] औद सहज अग्रवेष्टाओं 
अभिव्यकत होती है । ऐसे स्थलों पर विहारी बड़ा ही सजीब चित्र जीचते हैँ । 
बिहारी को असफलता कहां है? : जब भी विहारी वाह्मय-सत्ता से असम्दूतत 
अय॑ को चातुरी प्रकट करते हैं तभी असफल हो जाते हैं, पर जहाँ इस अदार की 
झेत्रिम चेप्टा नही होती वहाँ बहुत सफल होते हैं। एक तामिया के अधर पर नाक 
के वेसर के मोती की छाया पड़ी है, उसे चूना समझकर वह पोछ रही है। उमकी 
सखी उपहास करती हुई बास्तविकता को समझा देती है : 


॥. अधर परत्ति मोदी भई दई हाथ ते ढारि | लावति दतुमनि ऊंशि वी नोखी खिजमत गारि व) 
यह बुछ सन्तोष वो दात है कि विद्यारी के कई सस्करणों में यद्द दोहा नदी पाया जागा । 


कर्क 
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जायेगी : 
केलि के राति अधाने नही 
दिन ही मैं तला पुनि धात लगाई। 
प्यास सगी कोउ पानी दे जाइयों, 
भीतर बैंठि के बात सुनाई। 
जेंठी पठाई गई दुलही हुंसि 
हेरि हरे मतिराम बुलाई। 
कान्हू के बोल में कान ने दीनों सो, 
गेह की देहरी पैं धरि आई। 
इसमें न कही भी कोई ढूंस-ठांस है, न द्वर की कौड़ी लाने का कोई प्रयास है । 
सहज-प्रसन्‍त भाषा में मध्यकाल की नव-वधू की अत्यस्त सच्ची और मामिक सूत्ति 
उभर आयी है। 
.. मतिराम का आधारफलक (फैनवास) बहुत बड़ा नही है, पर अपने सीमित 
क्षेत्रे में उन्होंने कमाल की चित्रण-पटुता दिखायी है। इन चित्रों में रंगों की 
चकाचोंध नहीं है, तिपुण कलाकार द्वारा आयोजित कौशलों के आधार पर 
भिन्न-भिन्न अवयवों के उभार दियाने का प्रयास भी नही है; वल्कि चित्न के उस 
वास्तविक प्राणवायु को जीवन्त रूप में प्रकट कर देने का सहज गुण प्राप्त है, जिसके 
चित्रित हो जाने पर बाकी सबकुछ स्वयं सुधर जाते है। उनके भाई भूषण भी 
हिन्दी के वहुत य्यात कवि हैं। परन्तु न तो भूषण को मतिराम की भाँति सहज- 
मसलन भाषा का वरदान प्राप्त था, न॑ प्राणवस्तु को जीवन्त रूप देने की क्षमता । 
'ऐल-मंल खैल-गैल' जैसे गठ्े शब्दों में चित्र को प्राणबन्त बनाने की क्षमता ही 
नहीं है। भूषण की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनके रस का चुनाव है। प्रेम और 
विलासिता के साहित्य का ही उन दिलों प्राधान्य था। उसमे उन्होने वीररस की 
रचना की। यही उनकी विशेषता है । मतिराम की चित्रणक्षमता और भाषाभ्रवाह 
के साथ उनकी रचनाओं की कोई तुलना नही हो सकती | 
बिहारो और देव : देव का आधा रफलक (कैनवास) अवश्य ही बहुत विस्तृत 
है। रोतिकाल के कम कवियों में इतना वैविध्य होगा । उनके चित्र भी सब प्रकार 
से परिपूर्ण हैं | परन्तु मजमून संभालने में देव प्रायः चूक जाते है। निस्सन्देह 
रेखाओं के सन्निवेश और रंगों की योजना की दृध्टि से देव की तुलना बहुत कम 
कवियों से की जा सकती है। उनके सादृश्य-विधान में भी सरसता और ताजगी 
रहती है, परन्तु भाषा के सहज प्रवाह भोर भावों के अवाविल उपस्थापन में देव 
भी मतिराम से तुलवीय नहीं हो सकते। देव का विस्तृत ज्ञान, मौजी स्वभाव 
भर अनासकत शंगा र-ितण सहुदय को आहष्ट करते हैं। बिहारी की भांति वें 
भी उक्ति-वेचिश्य का मोह नही छोड़ पाते और अथेभारहीनत शब्दालं शारों के फेर 
में पड़ जाते हैं, परम्परा से प्राप्त काव्यानुभूति [जो वास्तविक अनुभूति का कभी- 
कभी अन्तराय वन जाती है) की माया उन्हे भरमा देती है, परन्तु जब वे इन 
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वेसरि मोती दुति झलक परी अधर पर आय। 
चूनो होय न चतुर तिय क्यों पट पोछो जाय॥ 
यहाँ वेसर की छाया का चूना समझा जाना असंगत नहीं है। इसमें नामिका 
की सरलता सचमुच स्वष्ट हुई है और सखी का उपहास अच्छा मादूम हो रहा है, 
क्योकि इसमें अर्थ बाह्य सत्ता से एकदम असम्पृक्त नहीं है। ऐसी उक्तियों मे 
विहारी बहुत भसफब नहीं हैं। यद्यपि ऐसे स्थलों पर वे समर्थ हुए है, किस्तु उसके 
अन्त.स्थिर प्रेम-मूत्ति का दर्शन नहीं करा सके हैं। 
बिहारी के अनुकर्ता : बिहारी के परवर्ती कवियों ने जमकर उनका अनुकरय 
किया है। कभी-कभी अनुकरण करनेवालों गे निश्वित रूप से मजभून को विशारे 
दिया है और कभी-कभी वे 'मजमून छीव लेने में' सफल भी हुए है। जहाँ कहीं भी 
परवर्त्ती कवि सफल हुआ है, वहाँ विषय का उसकी अरकृति के अनुकूल हे 
वाह्तविक कारण है। घिहारी के ईपत्‌ परवर्ती कवि मतिराम मे भी उप्युवत्र दढ 
के भाव से मिलते-जुलते भाव का एक दोहा अपनी सतसई में लिछा है: 
प्रभा तरयोया लाल को परी कपोलमि आनि। 
कहा छपावति चतुर तिय कंत दंत छत णानि॥ 
स्पष्ट मासूम होता है कि मह दोहा बिहारी के दोहे को देखकर और उस्तसे 
प्रेरणा पाकर ही लिखा गया है। यह भी सम्भव है कि किसी मिलते-जुलते भें 
के पुराने पद्ध को देखकर दोनों कवियों ने अलग-अलग प्रेरणा प्रहण की ही, पर” 
मतिराम के दोहे मे इतनी विशेषता अवस्य आ गयी है कि यह अधिक स्वाभाविक 
और अधिक मर्मस्पर्शी हो गया है। यह चतुर तिथ के छितने का कारण बहू 
स्पष्ट है और नायिका के अनुराग की व्यंजना करता है। एक ही विषय की हीं 
करते समय यह जरा-सा का अन्तर कम महत्त्वपूर्ण नही है । कफ 
बिहारी और मतिराम : वस्तुतः मतिराम विहारी के समान उविव-वैचिक 
के उतने अच्छे कवि नही हैं, परन्तु जहाँ लक रारत और सहजभाव से हृदयावुराग 
को व्यवत करने से नायिका के हृदय त्तक किसी प्रकार पाठक को पहुँचा देते की 
प्रश्न है, मतिराम बहुत ही मर्मस्‍पर्शी कवि हैं। इनकी उत्तियों में परम्परा हें 
वैसा बोझ नहीं है और इमीलिए उनमे 'शोभा के भार से! 'सुधो पाँव घर ने सकते 
बी आशंका बहुत रिक नही है । रीतिकाल के बहुत थोड़ेंनो कवियों के साथ ईह 
विपय में मतिराम का नाम लिया जा सकता है। भाषा का ऐसा सहज-यय्ल 
प्रवाह दुर्लभ है। प्रथा के अनुसार मतिरास ने विभिरम खेणी की सायिकॉर्ओी के 
लेया प्रस्तुत किया अवरपर है, पर मूलतः वे यूहस्थी के कवि हैं॥ मध्यकार्स की 
अनुरागवती गृह-बघू का जैसा मारमिक और बासल्वविक चित्रण मतिराम में किया 
है, यैसा अन्य कवियों ने नहीं किया। वे हैलाबिब्योक के मादक वि्तों को अस्ट/ 
करने में उतते नही उसले जितना स्निग्ध प्रीति की जीवित मूर्तियों के विर्मार्ण 
म्रं। भाषा की सहज-प्रसन्‍न और विसा तो ह-मरोड के आर्य स्पप्ट करनेयाती पारा 
में वे भटदय के दिल को बहा ले जाते हैं। एक उदाहरण से बात स्पष्ट & 
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जाग्रेगी : 
कफेलि के राति अपाने नही 
दिन ही में लला पुनि घात लगाई। 
प्यास लगी कोठ पानी दें जाइयौं, 
भीतर वैठि के वात सुनाई। 
जेठी पठाई गईं दुलही हुमि 
हेरि हरे मतिराम बुबाई। 
कान्ह के बोल में कान ने दीनोी सो, 
गेह की देहरी प॑ घरिः आईं। 
इसमें न कही भी कोई दुस-दाँस है, न दूर की कौड़ी लाते का कोई प्रयात्त है । 
पहजअतन्त भाषा में मध्यकाल की नव-वधू की अत्यन्त सच्ची और माधिक मुत्ति 
उभर आयी है। 
मतिराम का आधारफलक (फंतव्रास) बहुत बड़ा नहीं है, पर अपने सीमित 
क्षेक्ष में उन्होंने कमाल की चित्रण-पटुता दिखायी है । इन चित्रों में रगों की 
नकार्चोंध नहां है, निपुण कलाकार द्वारा आयोजित कौशलों के आधार पर 
मिल्न-भिल्त अवयवों के उभार दिखाने का प्रयास भी नही है, धल्कि चित्ष के उस 
वास्तविक प्राणबायु को जीवस्त रूप में प्रकट कर देने का सहज गुण प्राप्त है, जिसके 
चित्रित हो जाने पर बाकी सबकुछ रवय॑ सुधर जाते हैं। उनके भाई भूषण भी 
हिन्दी के बहुत उप्नात कवि हैं। परन्तु न तो भूषण को मतिराम की भांति सहज- 
असस्त भाषा का वरदान प्राप्त था, न॒प्राणवस्तु को जीवस्त रूप देने की क्षमता ) 
'ऐल-मैल चैल-गैल' जैसे गढ़े शब्दो में चित्र को प्राणवन्त वनाने की क्षमता ही 
नही है ! भूषण की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनके रस का चुनाव है। प्रेम और 
विलासिता के साहित्य का ही उन दियों प्राधान्य था। उसमे उन्होने वीररस की 
रपेना की । यही उनकी विशेषता है । मतिराम की चित्रणक्षमता और भाषाप्रवाह 
के साथ उनकी रचनाओं की कोई तुतना नही हो सकती । 
बिहारी और देव : देव का आधा रफलक (कैनवास) अवश्य ही बहुत विस्तृत 
है। रोतिकाल के कम कवियों में इतना वैविध्य होगा। उनके घित्र भी सब प्रकार 
से परिषूर्ण है । परन्तु मजमून संभालने में देव प्रायः चूक जाते है। निस्सन्देह 
(ओं के सन्निवेश और रंगों को योजना की दृष्टि से देव की तुलना बहुत कथ 
केवियों से को जा सकती है। उनके सादृश्य-विधान में भी सरसता और ताजगी 
रहती है, परन्तु भाषा के सहज प्रवाह और भावों के अनाविल उपस्थापन में देव 
भी मतिराम से तुलनीय नही हो सकते | देव का विस्तृत ज्ञान, मोजी स्वभाव 
और अनासकत शूंगार-चित्रण सहृदय को आकृष्ट करते है। विद्या री की भाँति | 
भी उविति-वैचित्य का मोह नही छोड़ पाते और अर्थ मारहीत शब्दालकारों के फेर 
भेड़ जाते है, परम्परा से प्राप्त काब्यानुभूति [जो वास्तविक अनुभूति का कभी - 
कभी अन्तराय बन जाती है) की माया उन्हें भरमा देती है, परन्तु जब वें इन 
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चबकरों से मुक्ति पा जाते है तो उनकी भाषा भे गति आ जाती है और उतका 
विस्तृत ज्ञान वक्तव्य को अत्यन्त आकर्षक बना देता है। वे बिहारी की भाँति 
केवल अयत्लज अलंकारों और अनुभाव-योजनाओं के ही सफल कवि नहीं हैं, 
गाहुस्थ्य प्रेम के अत्यन्त मररपर्शी और मादक चित्नों के चित्तण में भी वे उस्ताद हैं! 
जब देव अपने प्रिय और मनोवाछित विपय की व्यंजना का संकल्प करते है तो वे 
विहारी और भमतिराम दोनों के गुणो का सुन्दर परिचय देते हैं। वे यत्नज अले+ 
कारों, प्रेमाभिव्यजक शरीर-चेप्टाओं और तिरछी-टेढो वचनवक्रिमा से उत्तेजित 
होनेवाले मादक वित्री की बसी ही सुन्दर व्यंजना करते है जैसी अयत्नज 
अलंफारो, अनुरायजन्य मनोविका रो और परिस्थितिजन्य उकिति-वैदगध्य की । इन 
स्थानों पर देव की सबसे बडी कमजोरी वड़े-बड़े छन्‍्दों मे साधारण और सहज 
अनुराग-चित्रों के फेलाने की चेध्टा में व्यवत होती है। छन्दों के चुनाव में बिहारी 
और मतिराम देव से अधिक चतुर हैं 
बिहारी झतैर पदुमाकर . मतिराम के प्रवाह और सजीवता की परम्गरा को 
ठीक-ठोक निवाहनेवाले कवि पद्माकर है | यद्यपि छन्दों के चुनाव मे ये भी कभी- 
कभी देव की भाँति मलती कर गये हैं, पर सब मिलाकर भाषा की ऐसी वहा र और 
भावों का ऐसा अकृतिम उपध्यापन अन्य कवियों में नहीं मिल सकता । पदुमाकर 
में देव की भाँति मौजीपन, मतिराम की भाँति सहृदयता और बिहारी की भाँति 
वावैदग्ध्य पाया जाता है। 
स्वच्छन्द प्रेमघार। : उन्‍्पीसवी शताब्दी में रीति कविता में एक प्रकार की 
स्वच्छन्द प्रेमघारा का विकास हुआ था । घनआनन्द, दीनों ठाकुर, बोधा, द्विज- 
देव और पद्माक र की कविता में इस सहजप्रवाहमय ग्रेमधारा का निखरा हुआ रूप 
मिलता है। घनभानन्द के सम्बन्ध में उनके समकालीन एक मौजी कवि के कुछ 
भेंडीवे प्राप्त हुए हैं। इनमे एक मजेदार सूचना यह दी हुई है कि घतआनन्द 
फारसी के कवियों से उक्ति चुराया करते थे। यह वात बहुत हलके ढंग से कही 
गयी है, परन्तु इससे इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि उनन्‍नीसवी 
शताब्दी में हिन्दी वचितः पर फारसी के ऐकान्तिक प्रेमवादी कवियों की रचनाओं 
का असर पड़ने लगा था। फारसी कविता में जिस एकंतरफा प्रेम या अनुभयव- 
निष्ठा रति को बडे मोहक रूप में बर्णेन किया गया है, उसका थोड़ानसा जाभास 
ठाकुर और घनआनन्द-जैसे स्वच्छन्द प्रेमदादी कवियों की रचनाओं मे मिल जाता 
है। पर यह परम्परागत रीतिकाव्य के बाहर की बात है। 
रीतिकाव्य मादक कविता का साहित्य है: मध्पि रीतिकाल के श्ंगारी 
कवि का प्रधान आकर्षण नारी का मादक रूप ही है, तथापि इस साहित्य में चित्रित 
हारी अपनी महिमा से मही एसी सही बन पायो है। वस्तुतः उसके चित्त मे रईसी 
की घाक है। नामिकाओं के चित्र को मादक बनाने के लिए उससे आडब्बरपूर्ण 
वातावरण और महाघें वेशभूषा का सहारा लिया है। उनकी नायिकाएँ विशाल 
प्रासादों मे रहती हैं, उनके सेज की चादरें चाँदनी और दूध की उज्ज्वलता 
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को सज्जित करती है, उनके पायदान में वहुमुल्य मबमल का उपयोग होता है, 
उनकी सेवा में निशुक्त दासियाँ जिन पायदानों, इद्धदानों और फूतदानों का व्यव- 
हार करती है उनमे सोने-चाँदो की बहार रहती है। नाधिक्राओं के परिधान में 
पीमखाब, सादन, मलमल ओर अतलस के वस्त्र प्रयुक्त होते है । उनकी साड़ियो 
की किनारी सुवर्भजचित होती है और चार चूनरी चटकीले रयो से लहरदार बनी 
होती है। पुरुषों के वस्त्री का उतना उल्लेख नहीं है। कभी भो भूले-भटके पाये 
और पटुउ्ा, चादर और अम्बर, जामा और पराजामे की चर्चा आ जाती है, पर 
रिक्नयों के वस्च्राभूषण की घटा के सामने इनका कोई मूल्य नहीं है। रीतिकान्र की 
रचताएँं अलंकाररों के अध्ययत का उत्तम साधव है | अनेक प्रकार के अंगरागं, उब- 
टब, पान, मित्सी, मेहदी, धाँजन, काजल, सिन्दू र, रोरी, कुदु म, जावक (महावर) 
के साध-ही-साथ सीसफूल, कर्णफूल, तरीना, झुमका, वेस र, सथ, कई-कई लरी के 
हार, हंसली, कठुला, हमेल, दंत, वाजूवन्द, कयन, पहुँची, चूड़ी, अंग्रठी, भृंदरी, 
आरसी, करघनी, पायल भौर विछुआ नायिका की शोभा को सौगुती बनाते रहते 
हैं। गुलाब और बेला के गजरे, जूही और चमेली की भीनी-भीनी महक, चम्पा 
और मौलसिरी के कोमल और लुभावने हार, कस्तू री और केसर के अगराग और 
गेंदा, गुलदाऊदी, गुलाब, गुलवास, ग्रुलशब्ब्रीं, मुललायची, गुजाला की ग्रमक से 
यह शोभा सदा मूत्तिमाव मंद! बनकर प्रकट होती है। रीतिकाल का कवि अपनी 
सायिकाओं को गरीदी के वातावरण में नहीं देख सकता । बिहारी से लेकर ग्वाल 
और पजनेस तक सभी कवियों के चित्त मे नायिका की ऐसी ही ऐश्वर्यदीप्त शो भा 
का भान था जिनमें कटाक्ष-विश्षेप की क्ष मतता न हो, ऐसी गोबर पाथती हुई, खेत्त 
निराती हुई, गृहकर्म में उलझी हुई स्वथियाँ उनके काव्य का विषय नहीं हो सकती 
थीं; क्योंकि उनमें वक्‍तव्ध को मादक बनाने की क्षमता नही थी। रीतिकाल का 
कृवि सौन्दय को तब तक बहुत कीमती वह्तु नही समझता जब तक वह भादक 
बनकर न प्रकह हुआ हो -- सहज वस्तु को मादक बनाकर उपभोग्य समझना 
रीविकालीन परनोवृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता है । 


4. रीतिमुक्त काव्यधारा 


रोतिमुक्त राहित्य : यद्यपि सभहवीं शताब्दी के बाद के साहित्य में रीति- 
बद्ध काध्य लिखने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी तथापि यह नहीं समझना 
चाहिए कि इस काल में रोतिमुक्त काव्य लिखे ही वही गये । री तिमुक्त॒ साहित्य की 
भी कई धाराएं हैं। कुछ तो रीतिशुक्त शूंग/री कविताएँ है, कुछ पौराणिक और 
लौकिक प्रवन्ध-काव्य हैं, कुछ नीति और उपदेश-विपयक कविताएं हैं और कुछ 
झवित और ज्ञान-विपपक उपदेश के काब्य है। इस प्रकार सत्नहवी शताब्दी के 
बाद के साहित्य का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग रीतिमुक्त साहित्य का है। प्रेंम- 
कपानकों, सन्‍्त और भक्‍ते कवियों की रचनाओं और अग्य प्रसर्मों में हमने इस 
काल के कुछ सेतिमुक्त साहित्य का परिचय पाया है । 
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रोतिमुक्त श्र गारी फबि: श्ंगारी कवियों की प्रधानता इस काल में वरा- 
बर बनी रही। सत्रहवीं शताब्दी से ही ऐसे कवियों का पता लगने लगता है जो 
ठीक रीति-काज्प के लेखफ नही कह्टे जा सकते | मुक्त भावधारा के प्रेमी कवियों 
में से कुछ ने तो अन्तिम वयत्त में भक्तिमार्ग का अवलस्वन किया। उनके हृदय का 
लौकिफ प्रेम अन्त तक उदात्त भाव में परिणत होकर भगवदू-भक्ति के रूप में 
प्रकट हुआ । मध्यकाल के सभी बड़े भक्त कवियों के नाम के साथ इस प्रकार की 
कहानियाँ जुडी हुई है जो बतातो है कि आरम्भ में ये भवतगण लौकिक प्रेमासबित 
के अत्यन्त निक्ृष्ट आवेग के शिकार थे। परन्तु कुछ भोड़े-से कवि ऐसे भी हैं 
जिनके सम्बन्ध मे ऐसी कोई कहामी नही है। वे स्वच्छन्द प्रेम के मार्ग में विचरण 
कप्नेवाले कवि रहे ओर अन्त तक वसे ही बने रहे। रीतिकालीन काव्प पर 
श्रीकृष्ण-लीला का प्रभाव वरावर बना रहा। स्वच्छरद प्रेमी कवियों में भी गोपी 
और गुपाल के नाम आ ही जाते हैं। कभी-कभी यह निर्णय करना कठिन हो जाता 
है कि इस कधि को श्य मारी कवि कहा जाय या भक्त कवि । साधा रणतः जो कवि 
अन्तिम वयस भे विरकक्‍त हो गये है, या जितके भजनों को भक्त सम्प्रदायों ने प्रेरणा 
का स्रोत समझा है उनकी गणना हमने भकत कवियों में की है। रसखान और 
घनआननद प्रथम श्रेणी में पढ़ते हैं, विद्यापति दूसरी श्रेणी मे। बाकी कवियों को 
शुगारी ही मानना उचित है । 
बेनी : असनीवाले बन्दीजन बेनी की कविताएँ ऐसी है जिन्हे देखकर विद्वानों 
ने अनुमान किया है कि इन्होंने कोई रोतिग्रन्य जरूर लिखा होगा | इनका जन्म 
गोसाईजी की मृत्यु के कुछ उपरान्त हुआ होगा, अर्थात्‌ सत्रहवी शी के अन्त्य 
भाग में इनका कविता-काल रहा होगा। अभी तक इनका लिखा कोई रीतिग्रन्थ 
मिला नहीं है। जब तक कोई पुष्ठ प्रमाण ऐसा न मिल जाय कि इनके नाम पर 
चलनेवाले पद्य किसी नायिकाभेद ग्रन्थ के ही है तब तक मानना चाहिए कि 
इन्होंने रीतिबद्ध कविता मही लिखी । इनकी कविताओं में घनआनन्द और बोधा 
के समान स्वच्छन्द प्रेमधारा का आभास मिलता है : 
कवि बेनो नई उनई है घटा 
मोरवा बन बोलत कूकन सी । 
हर बिजुली छितिमंडल छवे 
लहरे मन मेन भभूकन री ॥ 
पहिरौ चुनरी चुनि क॑ दुलही 
सम लाल के झूलिए झूकन री । 
रितु पावस्त यो ही बितावती हो 
मरिही फिरि बावरी हूकन री । 
फारसी साहित्य के परिचय का फल: फिर भी बेनी कवि में वही 
स्वच्छन्दता भही है जो अठारहवो शताब्दी के प्रेमी कवियो में पायी जाती है। 
इनके काव्य में भारतीय परम्परा की झलक स्पध्ट ही झलकती है। अठारहवी 
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शताब्दी के कवियों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें फारसी साहित्य के अध्ययन करने का 
अवसर मिला था उनकी रचनाओ में फारसी साहित्य के ऐकान्तिक और कभी- 
कभी, अनुभयनिष्ठा प्रीति के और भावावेगजन्य वैश्वक्तिक उल्तास के भाव मिलते 
है। कुछ कवि, जो जन्मत. मुसलमान थे, इस प्रकार के प्रेम का साहित्य आरम्भ 
से ही पढते रहे और संस्वागर से ही ऐसे प्रमोल्लास के कवि थे, और कुछ दूसरे ऐसे 
कवि थे जिन्होंने फारसी साहित्य के अध्ययन से अपने संत्कारों का मार्जेन 
किया था । 
सेनापति, बनवारो : प्रथम शेणी के कवियों की परम्परा बहुत पुरानी है। 
ऐसे अनेक कषि हुए है जिनकी रचनाओ को देखकर अनुमान होता है कि उन्होंने 
किसी प्रकार का नाधिकाभेद या नख-शिख था ऋतुवर्णन-सम्बन्धी ग्रन्थ अवश्य 
लिखा होगा, पर ऐसा कोई ग्रन्थ प्राप्त नही होता। ये कवि विशुद्ध भारतीय 
परम्परा के कवि है। सत्रहवी शताब्दी के आरम्भ में ही ऐसे कवियों का परिचय 
मिलने लगता है। अनूपशहर के प्रसिद्ध कवि सेनापति की रचनाएँ सत्रहवीं 
शताब्दी के आरम्भ की ही है। इतकी कविताएँ 'कवित रत्नाकर' में संगृहीत है। 
ऐसा जान पड़ता है कि कोई ऋतुवर्णन-सम्बन्धी काव्य इन्होने लिखा था। इनकी 
भाषा बहुत ही परिमाजित और प्रौढ है। सेनापति हिन्दी के चोदी के कवियों में 
गिने जाते हैं । फिर बनवारी (633 ई, ?) की दीति और श्यू गारी-सम्वन्धी 
कविताएँ प्राप्त हुई हैं / मिर्जापुर के कृष्णदास (800 ई. ?) ने 'माधुयं लहरी' 
मामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसे भक्ति-काव्य भी कह सकते हैं। 
द्विजद्रेव , इस शेणी के सबसे अन्तिम और प्रसिद्ध कवि द्विजदेव 
(4823-72 ई.) हैं। ये अयोध्या के राजा थे। इतका वास्तविक नाम मानसिंह 
था ] इनकी दी पुस्तक प्राप्त हुई है---'शछ गार बत्तीसी” भीर “शव गार लतिका'। 
इनकी रचनाएँ बहुत लोकप्रिय हुईं । भाषा का सहज प्रवाह और भावों का 
आकर्षक विन्यास इनकी कविता के प्रधान गुण है । इनकी रचनाओं मे मतिराम के 
समान सहज भाषा और पर्माकर के समान परिचित वातावरण का सन्निवेश है । 
इनके ऋतुवर्णन में इस काल के कवियों के समान उद्दीपतत-सामग्री की सुच्ची कम 
प्रस्तुत की गयी है और उद्दीप्त भाव की व्यजना अधिक। उत्त रकालीन ब्रजभाषा 
कविता में किसी प्रकार रूपक बाँधकर ऋतु-विशेष को अध्रस्तुत वस्तु के प्रति- 
रूप बताकर दियाने की जो भट्दी प्रथा चल पड़ी थी, उसका कोई आभास इनकी 
रचना में नहीं मिलता । जहां सामग्रियों की सूची है, वहाँ भी भावोह्दीपन की ओर 
लक्ष्य है: 
चहुकि चकोर उठे सोर करि मोर उठे 
वोलि ठौर ठौर उठे कोकिल सुहावने । 
खिलि उठी एक बार कलिका अपार हिलि- 
हिलि उठ मारुत सुगध सरसावमने। 
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पलक न लागी अनुरागी इन नैननि पैं, 
लपटि गए धौ कब तरु मन भावने। 
उमगि अनंद अंसुवान लौ चघहुँधा लागे 
फूलि फूलि सुमन मरंद बरसावने॥ 
और जहां सहुज-स्वच्छ भाषा में ऋतु-सौन्दर्य की उद्दीपना क्य प्रसंग है, वहाँ तो 
उद्यौप्त भाव ही पाठक को आढहृष्ट करते हैं : 
न भयो कछ रोग को जोग दिखात 
न भूत लगो न वलाय लगो। 
न कहूँ कोक टोनो डिठौनी कियो 
नहिं काहु की कीनी उपाय लगी। 
द्विदेव जू नाहक ही सबके 
हिये औपधि मूल की चाय लगी। 
सखि बीस बिसे निसि याही कहूँ 
बन वौरे वसंत की वाय लगी। 
फारसो प्रभावापन्‍्न कवि--मुबारक : दूसरी श्रेणी के कवियों की परम्परा 
भी वहुत पुरानी है। सैयद मुबारिक अली बिलग्रामी “मुबारक! (जन्म 583 ई.) 
फारसी और सस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे। इनकी रचनाएँ सत्रहवी शताब्दी 
के आरम्भ की है। इनकी 'अलकशतक' और 'तिलशतक' नाम की दो रचनाएं हैं, 
जिनमे सुन्दरी स्त्री के अलक ओर तिल का वर्णन मिलता है। इनकी कई रचनाएँ 
स्वच्छन्द प्रेमधारा की ओर इंगित करती हैं। यद्य पि ये रचनाएँ संस्कृत के 'अलक- 
शतक', 'रोमावली-शतक' आदि की भाँति हैं और हमने अन्यत् इनकी गणना इसी 
श्रेणी में की, परन्तु इनकी फुटकल कविताओं में ऐसे भाव हैं जो थोड़े नवीन-से 
लगते है। उदाहरणार्थ, 
हमको तुम एक अनेक तुम्हें उनहीं के विवेक बनाए बहो। 
इत आस तिहारी बिहारी उते सरसाय के नेह सदा निवहो। 
करनी है 'मुवारक' सोई करो अनुराग लता जिन बोए दहो । 
धनस्याम सुखी रहो आनंद सों तुम नीके रहो उनही के रहा । 
आलम : इसी प्रकार शेख आलम की कविता में स्वच्छन्द प्रेमधारा के भाव 
प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आलम नाम के दो कवि हुए है। एक तो सोलहवीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग में उत्पन्त हुए थे और “माधवानन्द कामकन्दला' नामक 
पुस्तक लिखी थी और दूसरे औरंगजेव के दूसरे पुत्र मुअज्जम शाह के आश्रित थे। 
अतएवं अठारहवी शताब्दी के अन्त मे वत्तमान ये। यहाँ दूसरे आलम की चर्चा 
की जा रही है। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये जाति के ब्राह्मण थे और किसा 
शेख नामक रेंगरेजिन के प्रेम में पडकर मुसलमान हो गये | प्रेम की कहानी भी 
विचित्र है। आलम ने अपनी पगडी रंगने को दी थी जिसमे दोहे की एक पंक्ति 
कागज पर लिखी बँधी रह गयी थी--'कनक छरो-सी कामनी काहे को कदि 
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छीन । रेंगरेजित शेय में कागज घोतकर पढ़ा और दूसरी पंक्ति लिख दी-- 
कटि को कंचन वगटि विधि कुचन मध्य भरि दीन! । यह पक्त ही प्रेम का और 
अन्त में धर्मान्तर-ग्रहण का कारण बती। कहा जाता है कि जौनपुर जिसे मे 
आलम का जो पुराना गाँव है, उसमे अब भी वह द्वाह्मग-कुल ओर वह मुसलमान- 
कुल वत्तेमान है। दोनों को अपने पूर्वपुरुष पर यर्व है। पता नहीं यह किवदन्ती 
कहाँ तक सच है | कहा जाता है कि 'शेख' भणिति के साथ जी कविताएँ मिलती 
हैं वे पली को है और 'आलग' नाम से जो कविताएँ मिलती है वे पति की। 
जितती भी पुरानी पुस्तकें मितती हैं उनमें शेखआलम के कवित्त' लिखा मिलता 
है। इसलिए कुछ विद्वान शेय और आलम दो व्यक्तियों के नाम नही मानते और 
पूरी कहानो को किवदन्ती और कल्पित मानते है। उनके भत से शेख विशेषण है, 
आलम विशेष्य | यह एक ही मुतलमान कवि का ताम है जो कभी शेख नाम से 
कविता लिपते थे भौर कप्ठी मालम से। यद्यपि ये फारसी के ज्ञाता थे, तथाएदि 
इनकी रचनाएँ रीतिकालीन कवियों की परम्परा में पड़ती है। किए भी इनमे 
प्रमोल्लास का कुछ नवीन स्वर मिलता है। किन्तु आलम की रचनाओं मे भारतीय 
परम्परा का अच्छा पालन देखकर दुश्षरे विद्वात्‌ कहानी को सचाई को विश्वसनीय 
समझते है । प्रेमोल्लास की व्यंजवा इसमे निरसन्देह बहुत उच्चकोटि की है। 

' रसनिधि : दतिया के राजा परथ्वीसिंह (मृत्यु [660 ई.) “रसनिधि' नाम 
से कविता लिखा करते थे। ये फारसी के अच्छे जानकार थे। इनकी रचनाओं में 
फारतसी प्रेम-व्यंजना का परिचय मिलता है। इसका “रतन हजारा नामक दोहा- 
ग्रन्थ (विहारी सतसई' के अवुकरण पर बना है। बिहारी के भावों की तो कही- 
कही ज्यो-का-र्पों उठा लिया गया है; जैसे, 

कुह निसा तिथिपत्न में बाचन को रहि जाय। 

सुब मुख ससि की चाँदनी उदय करत है भाई । 

यह बिहारी के इस दोहे की विशुद्ध छाया है : 

ब्रा ही तिथि पाइयते, वा घर के चहेँ पास । 

निर्सि दिन पुनी ही रहत, आनत ओप उजास। 
बोधा : इसी प्रकार पन्‍ना दरबार के कवि बोधा (बुद्धेसेन) भी (जो तुलसी- 
दासजी के स्थान राजापुर के निवासी बताये जाते है) फारसी के बहुत अच्छे जान- 
कार थे। धनआनन्द की भाँति इनके सम्बन्ध में भी कहानी है कि ये दरबार की 
किसी वेश्या 'सुभाव! पर आसवत थे। किसी समय राजा के सामने ही अभिनय- 
पूर्ण भाचरण दिखाने के अपराध में इन्हे छ महीने के देशविकाले की सजा 
भुगतनी पड़ी । उसी समय इस्होने 'विरहवारीश' लिखा और छ. महीने वाद लौट- 
कर आये और कविता सुनाकर महाराज को प्रसन्न किया तो महाराज ने पूछठा 
« कि कया माँगते हो!। उत्तर मिला, 'सुमात अल्लाह । प्रसस्त होकर राजा ने 
सुभान को दे दिया। इनकी एक और रचना 'इश्कतामा' है। इनको रचनाओं 
में रीति-कद्रियों से मिस्र एक प्रकार के स्वच्छत्द प्रेमभाव का उल्लास 
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मिलता है 
वबाहिबे को बविथा सुनिवे को हुंसी, 
को दया सुनि के उर क्षानतु है। 
अरु पीर घट तजि धीर सखी, 
दुख को नहिं का पै चयानतु है। 
कबि बोधा कहे में सवाद कहा, 
को हमारी कही पुनि मानतु है। 
हमें पूरी लगी के अधूरी लगी, 
यह जीव हमारोइ जानतु है। 
इनकी राधिकाजी के चरणों की प्रीति भी देखिए : 
अनते नित काहू के होत न पावे 
समान के लोग अजोगिया रे। 
दुख तेरी कहा सुनिहूँ दुखिया 
हूँ रहे सब आप ही सोगिया रे। 
करो वारनें तोप बुधा बरही 
पुरहूत के पूरन भोगिया रे॥ 
बसु रे बसु राधे के पॉयन में 
सन जोगिया प्रेम वियोगिया रे। 
ठाकुर : ओरछा (बुन्देलखण्ड) के ठाकुर कवि (जन्म 766 ई.) स्वच्छन्द 
प्रेम-भावना के श्रेष्ठ कवि थे | जोधपुर और विजावर के राज्यों में इनका बड़ा मार 
था। पंद्माकर के आश्रयदाता गोसाईं हिम्मतबहादुर के यहाँ भी इनका बड़ा मान 
था | किवदन्तियों मे 'पदुमावत के साथ इनके वाग्वैदग्घ्य की कहानियाँ प्रचलित 
है । इनकी रचनाओं का संग्रह लाला भगवानदीन ने 'ठाकुर ठसक' नाम से प्रकाशित 
कराया था। इन रचनाओं मे ऐकान्तिक प्रेम का प्रवाह है । भाषा की स्वच्छता 
और भावों का अनोखापन इनकी रचना के मुख्य आकर्षक गुण हैं! फारसी काव्य- 
धारा से परिचय होने के कारण इनकी रचना में कभी-कभी अनुभयनिष्ठ ऐकान्तिक 
प्रेम की व्यंजना भी मिलती है: 
वा निरमोहिनी रूप की रासि 
जऊ उर हेत न ठानति हू है। 
बारहि वार विलोकि घरी घरी 
सूरति तो पहिचानति हछ्व है । 
ठाकुर या मन को परतीति है 
जो पै सनेह न मानति हे है। 
आवत है नित मेरे लिये 
इतनो तो विसेपि के जानति ह्व है। 
इनकी रचना में भाषा का स्वच्छ-सहन प्रभाव देखते ही वनता है। ऐसा जात _ 
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पड़ता है कि यहाँ आकर ब्रजभाषा अपने पूरे चढ़ाव पर जा गयी है) पद्माकर तो 
कभी-कभी ताल-तुक के टोटके के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर ठाकुर मे जो मज मून 
शुरू किया तो बस अन्त तक स्वच्छ-सहज प्रवाह की प्रसन्‍न धारा बह जाती है : 
अब का समुझावती को समुझे 
बदनामी को दीज तो यी चुकी री | 
तब तो इतनों न विचार करयो 
यहि जाल परे कहो को चुकी री। 
कवि ठाकुर जो रस रीति रेंगी 
सब भाँति पतिबद्रत खो चुकी री। 
अरी नेकी बदी जो लिएी हती भाल में 
होनी हती सो तो हो चुकी रो। 
५04 > र 
वरुवीन में मेक झर्क उश्चक सनों 
खंजन मीन के जाते परे । 
दिन औधि के कंसे गौ सजनी 
अंगुरीत के पोरत छाले परे। 
कवि ठाकुर काहु सों का कहिये 
निज प्रीति किये के कसाले परे । 
जिन लालन चाह करी इतनी 
तिन्‍्हे देखिबे के अब लाले परे | 
श्र 4 
अपने अपने सुटि ग्रेहन में 
चढ़ दोऊक सनेह की नाव पे री। 
अंगनान में मौंजत प्रेम भरे 
समयी लखि मैं वलि जाँव पे, री । 
कहे ठाकुर दोडम को रुचि सों 
रंग हुँ उभडे दोड ठाँव पै री । 
सखी कारी घटा बरसे वरसाने पं 
गोरी घटा नदगगाव पे रीग 
इस प्रकार भाषा की निर्बाध धारा बहती रहती है। परन्तु ठाकुर नाम के 
दो और कवि हो गये हैं । दोनों असनी के ब्रह्मभट्ट बताये जाते हैं। संयोग से इन 
दोनों की कविता की भाषा में भी बड़ा सहज ओर सुन्दर प्रयाह है। तीनों की 
रचनाएँ एक-दूसरे से ऐसी मिली है कि यह कह सकता कठिन ही है कि कौन-सी 


रचना किस कवि की है। 'ठाकुर ठसक' नामक संग्रह में भी यह सिथ्रण हुआ है,” 7 


ऐसा माना जा सकता है। परन्तु प्रसिद्धि बुन्देलखण्डी ठाकुर की ही अधिक है 
इस प्रकार शगारी कवियो से रोतिमुक्त भावधारा के अनेक कवि हुए # 


| 
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संग्रहों में और भी अनेक सुकवियों की रचनाएँ प्राप्त होती है। अठारहवी 
शताब्दी में बरजमावा की आगरी रचनाएँ अपने चरभविनदु पर जा गयी। आगे 
चलकर यह सरसता हास की भीर जाने लगी । उन्‍नीसवी शताब्दी के आरस्भ में 
साहित्य की मूल प्रेरक शक्ति ही चदल गयी । यद्यपि उन्‍नीसवी शताब्दी तक काव्य 
में इस भाषा का ही एकच्छव्न राज्य था, पर उस समय उसकी शर्वित क्रमश. क्षीय 
ही होती गयी । 
नीतिकाब्य : शगारी रचनाओ के समान ही इस काल में नीति-विपयक 
रचनाओं की अधिकता है। नोति-सम्बन्धी रचनाओं को परम्परा भी काफी 
पुरानी है । भरत हरि ने एक ही साथ ख्रूगार, नीति और वे रास के तीन शतक लिसे 
थे। सस्कृत के सुभाषिती में अन्योवितच्छन से बहुत भधिक नीति-्याहित्य का 
पता चलता है। नीति भारतीय कवियों का बहुत ही प्रिय विषय रही है । हिन्दी 
मे भी आरम्भ से ही नीति-सम्बन्धी कविताएँ प्राप्त होती है। हेमचद्ध के व्याकरण 
में संगृहीत अपभ्रश के दोहों मे से कितने ही तीति-विपयक हैं। छुलसीदांस और 
रहीम के नीति-विपयक दोहों का परिचय हमे मिल चुका है। अकवरवरबार के 
राजा वीरवल और नरहरिं महायात्र के वीति-विषयक पद प्रसिद्ध हो हैँ।हस 
प्रकार नीति का साहित्य हिन्दी में कभी अपरिचित नही रहा । सोलहुवी शताब्दी 
के अन्त्य भाग में जमाल नाम के एक सुस॒ल्मान कवि हुए हैं जितके नीति- 
विषयक दोहे राजपुताने में बहुत लोकप्रिय है। इसकी भाषा में भी राजस्थानी का 
प्रभाव है। इतकी रचताओं में नैतिक और व्यावहारिक उपदेश के साथ श्ूंयार 
की रसमय सूक्तियां भी मिल जाती हैं । 
चुन्द और बैतात: अठारहबी शवाब्दी के आरम्भ में सुप्रसिद्ध नीतिकार 
कवि बन्द हुए जो इप्णगढ़ के महाराज राजसिंह के गुरु थे। इनकी 'वृन्द सतसई' 
के दोहे उत्तर-मध्यकाल में बहुत सम्मान के साथ पढ़े-पढ़ाये जाते रहे हैं। 'वृर्द 
सतसई' सम्भवतः 704 ई. में लिछी गयी थी । खोज में इनकी दो और पुस्तकीं 
का पता चला है--श्यार-शिक्षा' और 'भाव-पंचाशिका '। किन्तु इतकी प्रसिद्धि 
इनकी नोति-विपयक पुस्तक से ही है। इनके सम-सामयिक एक ओर नीति-कर्ति 
का उत्तर-मध्यकालीन में चड़ा सम्मान रहा है। मह बताज! है । बैठाल फी रच- 
माओं में विभम को सम्योधन किया गया है। कुछ लोगों का अनुमान है कि 
यह सम्बोधन पुराने विक्रमादित्य नामक राजा और उस बेताल की निजन्धरी 
कथा को मने मे रखकर फ़िसी कवि ने लिया है। बैंताल उसका सचमुच का नाम 
नही था | दूसरे लोगों का फहना है कि ये वैताल नामक कवि ही हैं जो परयारी 
के प्रस्तिद रसिक विकमसाहि के दरवार में थे। जो हो, बैताल कहै विश्रम सुनो" 
बाली नीति-विपयक कविताएँ मख्ययुग में बहुत सोकश्रिय रही हैं, यह सत्य है । 
गिरिपर कविराप : यून्द और बैताल से भी अधिक सोकश्रिय नी तिकार 
गिरिधर कविराय है, जिनकी रुण्दलियाँ, छन्‍्दं में लिया कविता बहुत 
जोरभिय रही हैं । कुछ वुष्ठलिये साई” प्रच्ध ते आरम्म होते हैं। बहते हैं 
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ये ग्रिरिधर कविराय की पत्नी के लिसे हैं। जो हो, गिरिघर कविराय उत्तर: 
भध्यकाल के सद्गृहत्थों के सलाहकार रहे हैं और आज भी जनता उसी चाव 
उनके उपदेशों को मानती है, जैसा अठारहवी शताब्दी में मानती रही। वस्तुत' 
साधारण हिन्दीमापी जनता के सलाहकार प्रधानतः तीन ही रहे है--तुलसीदास, 
गिरिधर कविराय और घाघ--तुलसीदास धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, मिरिधर 
फविराय व्यवहार के और नीति के क्षेत्र मे, घाप खेतीवारी के मामते में । दुर्भाग्य- 
वश घाघ के बारे में कुछ भी ज्ञात नही है । गिरिघर कविराय के बारे मे भी नाम- 
मात्र की ही जातकारी है। साधारणतः अनुमान किया जाता है कि ग्रिरिधर 
कविराय भी अठा रहवीं शताब्दी के आरम्भ के ही कवि रहे होगे । 
नीति-विपयक साहित्य हिन्दी मे प्रचुर लिखा गया है। सबके रचपरिताओं का 
ठीक-टीक पता नहीं चलता । यह परम्परा उन्‍्नीसवीं शताब्दी तक निर्वाध चलती 
रही है। उस्नीसवी शताब्दी के आरम्भ के ही सम्मन, दीवदयाल गिरि आदि नीति- 
कवि प्रसिद्ध हैं। दीनदयाल गिरि तो बहुत मेधावी कवि थे। उनकी प्रसिद्ध 
'अन्योक्ति-कल्पदुम' के कारण है, लेशिव उनकी अन्य रचनाएँ भी कम नहीं है । 
'अनुरागवाग', 'वैराग्यदिनेश', विश्वनाथनवरत्न', और (दृष्टान्त तरग्रिणी, उनकी 
पुस्तकों के नाम है। 
प्रबन्ध : काव्य पुहकर : प्रवन्ध-काव्यों की परम्परा भी इस काल में बथापूर्व 
चलती रही। पौराणिक कथाएँ तो बराबर ही लिणी जाती रहीं, कल्पित प्रेम- 
कथानको का सिलसिला भी जारी रहा। सनभ्रहवी शताब्दी के आरम्भ में ही 
परतापपुर (मैनपुरी) के पुहुकर कवि ने 'रसरतन' (66 ई.) नामक प्रेम-कथा- 
नक काव्य लिखा था, जिसमे रम्भावती ओर सूरसेन की प्रेमकथा दी हुई है । 
फिर मेवाह के लालचन्द या लक्षोदय नामक कविें ने प्मिनीचरित्र' लिखा 
था । यह हम पहले ही लक्ष्य कर चुके हैं कि काशीराम की 'कन्कमजरो' भी 
इसी काल की प्रेमकथा है। इस प्रकार समहवी शताब्दी भें प्रेम-कयालकों की 
परम्परा चलती रही। बाद में भी प्रवन्ध-काव्य की घारा जारी रही। 
लाल कवि : समसामयिक राजा की छीत्तिकथा को आश्षय करके लिखे जाने- 
घाले काब्यों में लाल कवि(गोरेलाल ) के नाम का त्न प्रकाश विशेष रूप से उल्लेख 
योग्य है। पुराने ऐतिहासिक काव्यों की भाँति यह पथ्य भर कल्पना का बेम्रेल 
गड्डमड्ड नही है। लाल कवि ने महाराज छत्तसाल का पूरा जीवन दिया है। 
इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा ठीक है और प्रबन्‍्ध-कान्य के सुकुमार स्थलों 
को पहचानने की क्षमता भी है । इनका एक ओर ग्रन्थ विष्णुविलास” बताया 
जाता है जो बरवे छन्द में नायिफाभेद पर है । 
ज्ञोधराम - इसी प्रकार बेंधवर के नीवगढ़ के जोधराज ने भी महाराणा 
हम्मीर के चरित को आधय करके एक वीर-कान्य लिखा था। इसका रचनाकाल (6 
888 ई. है। इस काव्य में भी ऐतिहासिकता का निर्वाह किया गया है। 
था रणों की दी ररस को शैली को है, जिसमे प्राचीतता ले भाने का वरावर 
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किया जाता है। 

सूदन : मथुरा के माथुर चोथे सूदव कवि ने भी भरतपुर के प्रतिद्ध वीर 
सुजानतिह (सूरजमल) के चरित को आश्रव करके 'सुजानचरित' नामक काब्य 
लिया। सुजानसिह सचमुच हो वीर थे और उनके घरित को आश्रय करके काव्य 
लियनेवाले सूदन में भी वी रचरित वय सम्मान करने की शक्ति थी। अनुमानतः 
इनका कविता-काल अठा रहवी शताब्दी का अन्त्य भाग है। चन्द के 'पृथ्वी राज रासो' 
में जिस प्रकार घोड़ों और अस्त्रों आदि की उबा देनेवाली सूची मिलतो है, उतती 
प्रकार सूदन के 'सुजानचरित' में भी है। काव्य-रूढ़ियों का इसमे जमके सहारा 
लिया गया है, यद्यपि कथानक-रझढ़ियों की देगी भरमार नही है जँसी रासो में है। 
शब्दों को तोड़-मरोड़कर युद्ध के अनुकूल ध्यनिप्रयू वातावरण उत्पन्न करने में 
सूदन बहुत दक्ष है, पर उससे भाषा के प्रति न्याय नदी हो सका है । 

गोकुलनाथ, योपीनाथ और सणिदेय : अठा रहवी शताब्दी के अन्त्य भाग में 
काशी के महाराजा उदितनारायणसिह को आज्ना से त्तीन कवियों (गोकुलताथ, 
गोपीनाथ और मणिदेव) ने समग्र महाभा रत (हरिवंश-सहित ) का भाषान्तर वड़ी 
ललित भाषा में किया। ग्रन्य की समाप्ति में प्रायः पचास वर्ष लगे गये। यह 
काव्य साहित्य-दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके पूर्व ही सबलस्िह चौहान 
(!740 ई. ?) ने एक महाभारत-कथा लिखी थी जो लोकप्रिय रचना हुई, परन्तु 
उसमे न तो महाभारत की कथा का पूरा आकलन है, न वह क्रमवद्ध ही है, और 
साहित्यिकता तो उप्तमे नाममात्त को ही है। भापा की सरलता और उपस्थापन 
की सहज भंगिमा के कारण वह पुस्तक अधिक लोकप्रिय बन गयी, पर काशी के 
तीन कवियो का महाभारत लोकप्रिय न होने पर भी उत्तम रचना है। 

महाराज विश्वनार्थावह : इम वाल में कई प्रतिभासम्पन्‍्न कवियों ने साहित्य 
के विभिन्‍न अंगों पर ग्रन्थ लिखे। रीवाँ के महाराज विश्वनाथतिहजू (राज्यकाल 
]83-54 ई.) की चर्चा कवी रपन्‍्थी साहित्य के प्रसंग में हो चुकी है। परल्तु 
यद्यपि 'वीजक की टीका' में इनके प्रगमाढ पाण्डित्य और विद्याव्यसन का बड़ा उत्तम 
परिचय मिलता है तथापि वह ग्रन्थ इनकी प्रतिभा के केवल एक ही अंश का परि- 
चायक है। इनकी लिखी पुस्तकें अनेक है । कुछ के नाम इस प्रकार है -“अप्टयाम 
आहिक', 'आनन्द रघुनन्दन', (नाटक), “उत्तम काव्य प्रकाश", गीता रघुनन्दन 
शत्तिका', 'बीजक की टीका”, 'विनयपत्निका की टीका, 'वेदान्त पचक शतिका, 
“उत्तम नीति चन्द्रिका', 'परमतत्त्व', 'सगीत रघुतन्दन', भजन शान्तिशतक आदि | 
ये सगुण राम के उपासक थे, परन्तु कुल-परम्परा से कबीर के शिष्य घर्मदास की 
गह्टी का भी सम्मान करते थे । 'वीजक की टीका में इन्होने सिद्ध किया है कि 
कवी रदास के प्रतिपाद्य राम वस्तुतः साकेतवासी द्विभुज राम हैं जो निर्गुण-सग्रुण 
से अतीत हैं । कवीरपन्थी लोग इस टीका को कबीर-सम्मत नही मानते, परन्तु 
इसमे इनका पाण्डित्य तो भ्रकट हुआ ही है। इनका “आनन्द रघुनन्दन बहुत 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। भारतेन्दु हरिए्चन्द्र ने इसे हिन्दी का प्रथम नाटक माना है। 
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आधुनिकता का आरम्भ : हिन्दी साहित्य का आधुनिक फाल सन्‌ ईसेवी की 
उनन्‍नीसवी शताब्दी के आरम्भरसे माना जाता है। साहित्य में आधुनिकता की 
आरभम्भिक सीमा पा निश्चय करना बाठिन होता है। विचारों के क्षेत्र मे बहुत-सी 
बातें पहले से ही सचित होनी रहती हूँ जौर उतहय साहित्य-रप में प्रकाशन देर से 
होता है। भारतवर्ष में अंग्रेजो के साथ सम्बर्फ तो बहुत पहले से स्थापित हो चुका 
था, किन्‍्तु साहित्य पर इस सम्पर्क का प्रभाव बहुत बाद में पड़ा । बस्तुतः साहित्य 
में आधुनिकता का वाहन प्रेस है और उसके प्रचार के सहायक हैं : यातायात के 
समुन्नत साधन । पुराने साहित्य से नये साहित्य बन प्रधान अन्तर यह है कि पुराने 
साहित्यकार की पुस्तकों प्रचारित होने बाग अवसर कम पाती थी । राजाओं की 
कृपा, विद्वानों की गुणग्राहिता, विद्याथियों वेः अध्ययन में उपयोगिता, इत्यादि 
अनेक बातें उनके प्रचार की सफलता का निर्धारण करती थी। प्रेश हो जाने के 
बाद पुस्तको के प्रचारित होने का कार्य सहज हो गया, और फिर प्रेस के पहले गद्य 
वी बहुत उपयोगिता नही थी। प्रेस हो जाने के बाद उसकी उपयोगिता बढ़ गगी 
भोर विविध विषयों की जानकारी देनेवाली पुस्तकें प्रकाशित होने सगीं | वस्तुतः 
प्रेस न साहित्य को प्रजातान्त्रिक रूप दिया। समाचारपत्,, उपन्यास, आधुनिक 
ढंग के निबन्ध और कहानियाँ, सब प्रेप्त का प्रचार होने के याद ही लिफी जाने 
लगी। अब साहित्य के केन्द्र मे कोई राजा या रईस नही रहा, वल्कि अपने घरों मे 
चैंठी हुई असंझ्य अज्ञात जनता आ गयी । इस प्रकार प्रेस ने साहिंत्य के प्रचार में, 
उसकी अभिवृद्धि भे, और उसकी नमी-नयी शाखाओं के उत्पन्न करने में ही सहायता 
नहीं दी, बल्कि उसकी दृष्टि से समूल परिवत्तेन में भी योग दिया। 
ऐतिहासिक स्थिति : किन्तु साहित्य में आधुनिकता के प्रवेश के लिए केवल 
प्रेंस हो एकमात्र साधन नहीं है, यातायात के साधन तथा शान्तिपूर्ण व्यवस्था की 
भी आवश्यकता होती है। सन्‌ ]757 ई. का प्लासी को लड़ाई के बाद अंग्रेजों का 
प्रभाव वढता ही गया । मुगत साम्राज्य ऋ्रमशः क्षीण होता गया और विभिन्‍न 
प्रान्तों के शासक स्वत त्ष होते गये । बाद के कुछ वर्षों में मराठों की शक्ति भी 
क्षीण होती गयी और अन्तिम तौर पर 764 ई- की बक्सर की लड़ाई में मुगलो का 
अन्तिम बादशाह श/हआलम अग्रेजो के हाथ पराजित हुआ। इस प्रकार अठारहवी 
शताब्दी के अन्तिम चरण मे हिन्दी प्रदेशों का पूर्वो द्वार अग्रेजो के लिए खुल गया । 
इसके पूर्व के पचास वर्ष मराठो, जाटों और सिखो के संघर्ष और पतन का काल 
है।यह काल अशान्ति और उलझन का काल है और इसी अशान्ति और उलझन 
के बीच भावी अंग्रेजी साम्राज्य की नीव पड़ी । वस्तुत: ।764 ई. की बक्सर की 
लड़ाई के चाद लगभग समूचा हिन्दीभाषी प्रदेश अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया । 


हिन्दी साहित्य : उसका उद्मव और विकास / 455 


१826 ई. में भरतपुर भी अंग्रेजों के अधीन ही यया। सत्‌ 849 ई. में द्वितीय 
सिख-पुद्ध हुआ और फिर अंग्रेजी के हाथ में समूचे भारतवर्य के आने में कोई बाधा 
नही रह गयी। !856 ई. मे अवध भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया । 
857 ई. में प्रसिद्ध भारतीय विद्रोह हुआ जिसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भाग्य 
का मिपटारा कर दिया और लगभग समूचा भारतवर्प अंग्रेजी साम्राज्य को 
छत्रछाया में आ गया । सन्‌ 860 के बाद देश में पूर्ण हूप से शान्ति और व्यवस्था 
कायम हो गयी । यातायात के साधन सुतभ हो गये और क्रमध: उनमें धुघार होता 
गया। ण्हीं से वास्तविक आधुनिक साहित्य का आरम्म होता है, लेकित जिसे 
हिस्सों में पहले ही से अग्रेजी शासन सुदृढ़ हो यया था चहाँ प्रेत का आगमन बहु 
पहुले ही हो चुका था कोर थोड़ा-बहुत आधुनिक त्ाहित्य का प्रकाशन भी होते 
लगा था। 
अंग्रज्ञों की अप्रत्यक्ष सहायता: इस समय तऊ़ दस ये साहित्य को राजा 
और रईसों की पृष्ठपोपकता प्राप्त हो रही थी। शीवि-कास में हिन्दू और 
मुसलमान राजे ओर रईस वरावर कवियों को क्षान्‍्न:, सम्मान और पोत्माइन 
देते रहे । परन्तु अंग्रेज इस देश में सम्पूर्ण रूप से नये झट ऋपसिदवित थे। इस देश 
की अधिकांश जनता हिन्दू थी, णो उन दिनो पूवटाव क दर वर्ड द धर्म को मान रही 
थी । यह धामिक मनोभाव अंग्रेजों-जैती बुछ ने मानददाटी झा के माय सृम्यतक- 
स्थापन में सहायक नहीं था। वत्तुतः हिल्‍ुओं के खा अपर धय मम्बन्ध कभी 
भी बहुत घनिष्ठ नही हो सका। अंग्रेजों हे ठ्कानीद साहित्य को कीर्ट बोस्वाह़ग 
भी नहीं दिया । जिस प्रकार उन हितों के ट्रिन्ट्र #ईट मुदबमाल रह, मय, 
राजे और वादशाह हिन्दू कवियों को प्रोल्डाडूट दे रहे 4, दम प्रडार किसी बई 
अंग्रेज पदाधिकारी ने नहीं दिया। सतू 535 £ छदि काीराम मे वर्ड द्र्ख के 
साथ कहा था “होड़ के फ़िरंगन को यार, मे सदमे 2:72, अर हो कप हे 
चलो वही देस को ।” परलु कराती बत्झर ढी फट व्यवस्था है द्रव और मे तो 
नहीं, किन्तु दूरी ओर से हिलू कम्स्ठा कीर सेखदि के उद्धार और इल्तबत का 
भारतार दायर आर दम हे दाद 5 #द्ययन रन, आर मा: 
पुरानी भारतीय भाषाओं £ ६२% विकदट के सशोवियन पहली हे बट 5 है 
महत्त्वपूर्ण कार्य ड्िय । इन वडार आ> कज-कड 20 २>क अधमद है £ है 
आगे चलकर प्रयत रुप है 8८ २१३०. ५. > 
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हिन्दी गद्य : गोरसपन्यी प्रन्य : हिन्दी पुस्तकों की पोज में चौदहवी शताब्दी 
का कहा जानेवाला एक गोरखपन्थी गद्यग्रस्य मिला है, जिसे विद्वानों मे चौदहवी 
शताब्दी के श्रजमापा गध का नमूना माना है। परन्तु उसकी भाषा को देखकर 
इधर सन्देह प्रकट'किया जाने लगा है कि वह सचमुच ही इतना पुराना है या नही । 
अधिक सम्भव यही जान पड़ता है कि वह बहुत बाद का लिया हुआ है। इस पुस्तक 
की भाषा में 'पूछिया', 'कहिवा' जैसे प्रयोगों को देखकर स्त्रगीय आचारय रामघद्धजी 
शुक्ल ने अनुमान क्या था, कि इसका लेखक राजस्थान का निवासी रहा होगा, 
ओर इन्हे प्रयोगो को देखवार कुछ बंगाली विद्वानों ने अनुमान किया है कि इसकी 
भाषा पर पूर्वी बंगाल की भाषा का प्रभाव पड़ा है। यह अद्भुत विरोध है। परन्तु 
इस बात में सन्देह करने की गुजायश नही कि नाथपन्‍्यी साधकों की भाषा में अनेक 
स्थानों की भाषा के चिह्न हैं । 
वंध्णव गद्य साहित्य : महाप्रभु वललभाचारय के धुत्त विद्ठलनाय की ब्रजभाषा 
की एक पुस्तक प्राप्त हुई है जिसका माम है 'श्ंगार-रस-मण्डन' । इसकी भाषा 
बहुत व्यवस्थित नही कही जा सकती । फिर इसी सम्प्रदाय के भक्तों ने कई वार्त्ताएँ 
ब्रजभाषा गद्य में लिखी हैं, जो ब्रजमापा गद्य के बहुत उत्तम नमूने हैं। इनमें 
'चौरासी वैष्णवन की थात्ता” और 'दो सौ बावन वैप्णवन की वार्त्ता' हैं। दोनों के 
ही लेखक मोकुलदास बताये जाते हैं। परन्तु यह बात सन्देहास्पद लगती है; बंयोकि 
'दो सो बावन वैष्णबन की वार्त्ता' में गोकुलदास का नाम आदर और भक्वित के 
साथ लिया गया है | जो हो, इन पुस्तकों की भाषा काफी व्यवस्थित है, और यद्यपि 
इनमें लग्वे और जटिल वाक्य-गठन का प्रयत्न नही है, तयापि इनसे भ्रतिपाद 
विषय का अच्छा स्पष्टीकरण हुआ है। छोटे-छोटे वाक्यों से घरित-मायको का 
चरित्र ऐसी स्पष्टता से चित्रित हुआ है मानों किसी निपुण कल्लाकार ने हल्की 
तूलिका से और बहुत मामूली रगों के सहारे चित्रों को सजीव बना दिया हो । 
परवर्त्तो काल के ब्रजभाषा-गच्य के रूप : टोकाएं : परवर्त्ती काल में ब्रजभाषा 
के गद्य में साघारणत: दी प्रकार की पुस्तकें लिखी गयी--कुछ साहित्यिक ग्रन्थ की 
टीकाएँ और क्ुछ स्वतन्त्न ग्रन्थ । टीकाओं मे हरिचरनदास की लिखी हुई 'विहारी 
सतसई की टीका' (777 ई.) तथा 'कविध्रिया की टीका'(778 ई.); डाकोर के 
प्रियादास की लिखी हुई 'गोस्वामी हिंतहरिवश के चौरासी पदों पर स्फूट-पद टीका' 
(अठारहवी शती का अन्त); रामसनेहो पन्‍्य के संस्थापक स्वामी रामचरण के शिप्य 
रामजन की लिखी हुई 'दृष्टान्‍्त-सागर की टीका” और 'टीका-सयुगतिवचनिका' 
(782 ई.); अयोध्या के महन्त बाबा रामचरन की 'रामचरितमानस की 
टीका (784-87 ई.); रतनदास की नागरीदास के अप्टक पर लिखी हुई 'अप्टक 
की टीका”; असनी के दूसरे ठाकुर की लिखी हुई विहारी-सतसई की 'देवकीनन्दन 
नाम की टीका (804 ई.); जानकीप्रसाद की 'रामचन्द्रिका की टीका! (7875 
ई.); लछिमन राव की लिखी हुई केशवदास की कविप्रिया पर 'लछमन चर्द्रिका 
नामक टीका(8 6 ई.); लल्लूलाल की विहारी-सतसई पर लिखी 'लाल चछ्धिका! 
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नामक टीका ([88 ई,); देवातिरय या काप्ठजिह्ना स्वामी की म्रानस-परिचय 
नाम की टीका (838 ई.); काशी-जरेश ईप्रवरी नारायणर्सिह की मानस-परिचय- 
परिशिष्द' (855 ई.); प्रतापसाहि की मतिराम के रसराज की दीका (839 
ई.); तथा विहारी-सतसई की 'रत्न-घद्विका' टीका (839 ई.) और बल्लभद्र के 
नपशिय पर लिखी हुई टीका; सरदार कबि की 'रसिकग्रिया की टीका (846 
ई.), सूरदास के 'दष्टकूठ की दीका' (847 ई.) इत्यादि प्रमुख है । 
स्वतन्ध गधबयभ्य "स्वतन्त् ग्रन्थों में डाकौर के प्रियादास की 'सेवक-चन्द्रिका 
(779 ई.), हितरूप किशोरीलास के एक शिष्य की लिखी हुई भी नवनीतजी 
की सेवा-विधि' (795 ई.), हीरालाल की लिखी 'आईने अकबरी की भाषा 
बचनिका' (795 ई.) लल्लुलालजी की 'राजनीति' अथवा हितोपदेश का अनु- 
वाद (809 ई.) और मण्डलादाले मशिनाल ओझा की 'सोम-वशन की 
बंशावली' (828 ई.) इत्यादि है। रीवाँ के महाराज श्री विश्ववाथसिहज्‌ की 
कबीर पर लियी हुई टीका अ्जभाषा की अपेक्षा वर्षेलखण्डी गद्य का वमूना कही 
जा सकती है। पहले ही बताया गया है कि प्रतापयाहि, रसिक थोविन्द आदि रोति- 
ग्रन्यकारों ने कभी-कभी रस और अलकार आदि के स्पष्टीकरण के लिए ब्रजभाषा- 
गद्य का प्रयोग किया है तथापि सच मिलाकर ब्रजभाषान्यद्य पद्य का अनुवर्ती ही 
बना रहा, और सस्कृत के उस खण्डान्वय प्रणाली पर ही चलता रहा, जिसका 
आचाये रामचद्ध जी शुक्ल ने 'कबं भूती टीका कहुक र उपहास किया है। उन्‍्नीसवी 
शताब्दी में यथयपि खड़ी बोली के यद्य का सूत्रपात हो चुका था, तथापि उत्त शताब्दी 
के प्रथम पचास वर्षों में द्रजभाषा-गव ने साहित्य में अपना अधिकार बनाये रखा । 
राजस्थानी मध धाहित्य : ब्रजभाषा की भाँति ही राजस्थानी में पान, बात 
ओर वार्त्ताओं कर थोड़ा-बहुत साहित्य बनता रहा। मुगल दरवार में किस्सा-गोई 
ताम की एक भिशेय प्रकार की कला का जन्म हो चका था। शुगल काल के 
अन्तिम दिनों में तो किस्सा-ग्रोई या दास्तान-गोई एक पेशे का रूप धारण कर चुकी 
थी । किस्सा-गो लोग अवकाश के क्षणों मे बादगाहों, नवाबों और अन्य रईसी का 
मनोरंजन किया करते थे। इन कहानियों का प्रधान विषय प्रेम हुआ करता था, 
और अतिरंजित एवं आकस्मिक घटनाओं से ब्यं-विपय को आकर्षक बनाने की 
चेप्टा भी होती थी । राजपूत दरबारों मे भी इनका थोड़ा-बहुत मनुकरण होने 
लगा, इसी कारण राजस्थानी भाषा में भी किस्सा-गोई का साहित्य बनता रहा। 
परन्तु जिस प्रकार राजपुत-कला मुग्ल-कला से प्रभावित होकर भी भीतर से 
सम्पूर्ण रूप से भारतीय बनी रही, उसी प्रकार यह आब्यान-धाहित्य भी सम्पूर्ण 
छप से भारतीय ही बना रहा ! 
मंथितोी भाषा के गद्य -प्रत्थ : इसके अतिरिवत सयोगवश कुछ सनदे भर कुछ 
पत्न आदि मिल गये है जो गद्य के नमूने प्रस्तुत करते हैं । चौदहवीं शपाब्दी के 
अन्तिम भाग में ज्योतिरीक्वर वामक मैथिली कवि ने 'वर्ण रत्ताकर! नामफ एक 
कंवि-शिक्षा-विषयक ग्रन्थ लिखा था, जिसमे मेथिल्री गद्य का कुछ समुतरा मिले 
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जाता है। विद्यापति की 'कीततिषता” की चर्चा पहले की जा घुकी है। यह एक 
चम्पू-फाथा श्रेणी का काव्य है, जिसके वीच-बीच में मैथिली भाषा के गद्य का प्रयोग 
है। इस गद्य की एक विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का चहुतें 
अधिक प्रयोग है और जिस प्रफार फारसी में वाय्यास्त में तुक मिलाने की प्रया है, 
उस प्रकार का प्रयत्न इसमें भी मिलता है। रासी में भी यीच-बीच में वचनिका के 
रूप में नाममात्र के गय मिलते हैं | हु 
णष्टी योली : आधुनिक वाल में गद्य का प्रचार बहुत तेजी से हुआ है, किन्तु 
इसके पहले के गद्य साहित्य की यही कहानी है। आजकल हम लोग जिस भाषा में 
लिखा और बोला करते है, उसे यड़ी बोली कहते हैं। वुःछ विदेशी विद्वानों का ऐसा 
विश्वास था कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्ही की प्रेरणा से हिन्दुओं ने इस भाषा 
मे साहित्य लिखना शुरू किया, पर यह बात गलत है। अपभ्र श के ग्रन्यों में, उत्त र- 
मध्यकाल के सन्तों की वानियों में और विनोदपूर्ण ढंग से लियी गयी संस्कृत कविताओं 
में इस भाषा के: नमूने मिल जाया करते हैं। मुगल दरवार की प्रतिष्ठा के साथ-ही- 
साथ दिल्‍ली के आसपास की भापा शिप्ट-भाषा हो गयी। अकबर के समकालीन 
गंग कवि का लिखा बताया जानेवाला 'चम्द-छन्द-वरनन की महिमा” नाम की 
एक रचना प्राप्त हुई है। इसकी भाषा आधुनिक खड़ी बोली के आसपास है, इसमें 
तत्सम शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्ता में है। शुरू-शुरू में मुसलमान औलियाओं 
मे इस भाषा में गद्य लिखे ये, ये लोग इसे 'हिन्दवो' भाषा कहते थे । शाह मी रानजी 
वीजापुरी (मृत्यु 243 ई.); शाह बुरहान खान (मृत्यु 382 ई.) और सैयद 
मुहम्मद गैसूदराज (]398 ई.) के लिखे पुराने गद्य भी प्राप्त हुए हैं । 
खड़ी बोलो का प्रचार : मुगल दरवार की समृद्धि जब हास होने लगी, और 
लखनऊ, पटना तथा मुशिदाबाद आदि में नयी नवाबी राजधानियाँ श्रीसम्पन्‍्न होते 
लगीं, तो दिल्ली के गुणियों और व्यवसायियों ने पूरव की ओर मुँह किया । उनके 
साथ की दिल्‍ली की शिष्ट भाषा सर्वत्र फैलने लगी । अठा रहवी शताब्दी में निश्चित 
रूप से दिल्‍ली की शिष्ट भाषा चारो ओर फल चुकी थी। कथा और धार्मिक 
प्रवचनों के लिए इस नयी शिप्ट भाषा का ही सर्वेत्र व्यवहार किया जाने लगा था | 
कहा जाता है कि 74! ई. में पटियाला दरबार के कथावाचक श्री रामप्रताद 
निरजनी ने भाषा योग वाशिप्ठ” नामक ग्रन्य'बहुत ही सुन्दर और परिमार्जित 
भाषा में लिखा था, और उप्तके कुछ ही दिन बाद 76] ई. में मध्यप्रदेश के निवासी 
पण्डित दौलतराम ने रविपेणाचार्य के 'जैन पद्मपुराण' का हिन्दी में अनुवाद 
किया था । इनकी भाषा शामप्रसाद निरंजनो की लिखी दतायी जानेवाली भाषा के 
समान व्यवस्थित और परिमाजित नही है। वह ब्रजभाषा-गद्य से एकदम मुक्त नही 
हो पायी है, परन्तु उससे इतना तो निश्चित हो जाता है कि उन दिनों खड़ी बोली 
में हिन्दी के बहुत सुन्दर गद्य-ग्रन्थ लिखे जाते थे। 
हिन्दी गद्य का सुत्रपात : उन्‍नीसची शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे वास्तविक 
रूप में हिन्दी गध्य का सूत्रपात हुआ। इस समय तक साहित्य में त्रजभाषा का ही 
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(धान्य था और उननीसवीं शताब्दी के मध्य तक, और कुछ और बाद तक भी, कई 
पुस्तकों की दीकाएँ ब्रजभाषा के गद्य में लियी गयी । परमस्तु खड़ी बोली मे लिखा 
जानेवाला ग्रद्द ही अन्त तक साहित्य का महस्वपूर्ण ओर प्रभावशाली वाहुन बना । 
इन्हीं दिमों अंग्रेजों के प्रथत्त से कलकसे में फोर्टे विलियम कालेज की स्थापता हुई 
ओर अंग्रेज अफसरों ने गम्भी रतापूर्वेक इस देश की भाषाओं के अध्ययन का प्रथत्त 
किया । इस कालेज के हिन्दी-उर्दू अध्यापक सर जान गिलकराइस्ट ने हिन्दी और 
उदूँ भे पुस्तक लियाने का प्रयन्त किया । इन्होने कई मुशियों की नियुक्ति की । सर 
जान गिलफाइस्द प्रधान रुप से हिन्दुस्तानी या उर्दू के पक्ष पाती थे, परन्तु वे जानते थे 
कि उस भाषा की आधारभूत भाषा हिन्दवी या हिन्दुई! थी। इसी 'आधा रभूत भाषा' 


ह. सर जाने पिल्वाइस्ट के मत से हिस्दी और हिन्दवी में भेद था । उनको दृष्दि में हिन्दी, 
हिन्दुस्तानी कौर उदूँ एक हो अर्प के धोतक शब्द हैं। प्रजभापा या हिन्ददी हिन्दुओं की 
शापा है | हिल्दुघ्तानी का निर्भाभ हिन्दवी या हिन्दुओं की बोली के काधार पर ही हुआ 
था | उसमे फारसी-मरवी के शब्द जोड़े दिये गये ये । गिलकाइस्ट हिन्दृनों में प्रचत्तित 
इत (हिन्ददी' को समेंवारः आपा कहते थे । उन्हें अरबी-फारसी के शब्दों से भरी भाषा 
को ट्िन्दी कद्ते में आपत्ति नही थी, प्र उन्हें डर था कि कही लोग हिग्दी और हिन्दवी 
या हिन्दुई को एक ही भाषा न समझ लें, इसलिए उन्होंने पयासम्भव “हिन्दुस्तानी भ्रम्द 
का ही प्रयोग करिया। इस भाषा के लेखको में उन्होंने गौर, दर्द, सौदा भादि के नाम 
गिनागे थे । यद्यपि वे मानते थे कि हिन्दुस्तानी भ्रावा के पुराने करियों और सेखको ने 
फारमसी लिपि का प्रयोग किया है, अतएव फारतों लिकि ही हिन्दुस्तानी की वास्तविक 
लिपि है; तथापि उन्होंने 'हिन्दुस्ताती एनेकडोट्स एण्ड टेल्स', 'दिंआडिकल्स ऑफ 
बार!, (दि ओरिएण्टस लिखिस्ट' (798 ई.) आदि पुस्तक रोमन लिपि में ही प्रकाशित 
करायी । सन्‌ 802 में रोमन लिपि में प्रकाशित औओरिएण्टल लिश्विस्ट' की भाषा इस 
प्रकार की थी : 


“बाद अजान काजी मुफ्ती से पृछा, कहो अब इसकी क्या सजा है । उन्होने बर्ज की 
कि अयर इवरत के वास्ते ऐसा संख्श कत्ल किया जावे तो दुरुस्त है। तब उसे 
कत्ल किया और उसकी जगह उसके बेटे को सर्फराज़ फरमाया ।'' इग्यादि 
विलियम बत्स्वर्थ बलों जो दो-तीम महीने के लिए 828 ई में स्थानापस्त गवर्नर के 
पद पर थे, सर जान गरिनक्राइस्ट के विधार्षी थे । फो्ट विलियम कालेज के कियद्यायियों 
के लिखें तिवन्ध-पग्रह ('एमेश एण्ड थीसिस कम्पोषई़, !804 ई,) मे उनका एक थीसिस 
है । उप्तकी कुछ पक्ितयाँ इस प्रकार हैं: 
“ओ पिह बात साहिब फिक्र पर अया है कि किसी मुल्कि वसी मे अगर्चे बहुत 
देशी भाखा बल्कि बाही उकने मुखानफ भी बोसते में आतो हैं तो भी दरवारी 
और दाहइल्सत्तनत की झबान लॉकिलाम फाइदे में औरों पर तरजोह रखती है 
इत्यादि । 
स्पष्ट है. कि फोर्ट विज्ियम कालेज के भाषा विषयक सलाहकार और विशेषज्ञ सर 
जात गिलभाइस्ट तायरी लिपि और शद्ध हिल्दी के पक्षप्रात्ी नहीं थे । फिर भी उन्होंने 
आपा-मुशियों की नियुक्ति की जो यह सिद्ध फरता है कि देश में शुद्ध हिन्दी का शयोग 
पर्याप्त माता में चर और गिलकाइस्ट के लिए उसकी उपेक्षा सम्भव वही थी ६ 
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की जानकारी के लिए उन्होंने कुछ 'भाषा-मुशियों' की सहायता प्राप्त की। कुछ 
हिन्दी इतिहासकार विद्वानों का विश्वास है कि सर जान ग्रिलक्राइस्ट हिन्दी को उर्दू 
से भिन्‍न स्वतन्त्र और शिप्ट भाषा मानते थे। परन्तु यह भ्रम ही है। थे उ्दूं को 
ही शिष्ट भाषा समझते थे। हिन्दुई या हिन्दवी को इस शिप्ट भाषा की आधारभूत 
भाषा मानने के कारण ही वे इस 'गेंवारू! भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए 
चिन्तित हुए थे, इसे शिष्ट भाषा समझकर नही। "'भाषा-मुंशियो' में श्री लल्बू- 
लालजो और सदल मिश्र नामक दो पण्डितो मे हिन्दी गद्य में पुस्तकें लिखी । एक 
और भापा-मुशी श्री गंगाप्रसाद शुक्ल थे, जिनकी किसी रचना का पता नही चलता । 
कालेज की कार्यवाहियों में इनकी सहायता से बने एक कोश 'हिन्दी-इंगलिश 
डिक्शनरी' का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार लल्लूलालजी और सदल मिश्र ने 
हन्दी गद्य में पुस्तकें लिखी | परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि फोर्टे विलियम 
कालेज मे ही हिन्दी गद्य का सूत्रपात हुआ। हमने ऊपर देखा है कि इस कालेज 
की स्थापना के बहुत पूर्व सुन्दर और व्यवस्थित गद्य लिखा जाने लगा था । 
फोर्ट घिलियम कालेज का हाथ कितना था: जिन दिनो सर जान गिल- 
ऋाइस्ट लल्लूलालजी ओर सदल मिश्र से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था कर रहे ये, 
उसके थोडा पूर्व दिल्लीनिवासी मुशी सदासुखलालजी ने बहुत ही सुन्दर भाषा 
में भागवत की कथा का 'सुखसागर' नाम से भाषान्तर किया और लखनऊ के मुशी 
इंशाअल्ला खाँ ने 'रानी केतकी की कहानी” नाम से एके ऐसी कथा लिखी थी, 
जिसमें अरबवी-फास्सी के शब्दों को हटाकर शुद्ध हिन्दी लिखने का प्रयास था। 
कालेज जिन दिनों नये साहित्य के मिर्माण की ओर दत्तचित्त था, उन दिनों 
निश्चित रूप मे खड़ी बोली शिप्टजन के व्यवहार की भाषा हो चली थी। सुप्रस्िद्ध 
राजा राममोहन राय के लिखे एक पैम्फलेट से पता चलता है कि यह भापा उ्े 
दिनों शास्त्रार्थ-विचा र के लिए भी व्यवहृत होने लगी थी | यह पैम्फलेट 86 
ई. में छपकर प्रकाशित हुआ था। इसलिए यह समझना ठीक नही है कि फोर्टे 
विलियम कालेज के अधिकारियों की प्रेरणा से ही आधुनिक हिंल्दी गद्य का निर्माण 
हुआ। डॉ. लक्ष्मी सागरजी वाष्णेय फोर्ट विलियम कालेज को कार्यवाहियों के विवरण 
के अध्ययन से इस नतीजे पर पहुँचे है कि कालेज की नीति हिन्दी के बहुत भनु- 
कूल नही थी । सर गरिलक्राइस्ट के बाद इस विभाग में प्राइस की नियुवित हुई . 
थी। वे हिन्दी के अधिक अनुकूल थे; पर उनके कार्यकाल में भी हिन्दी गद्य कै 
निर्माण मे विशेष उन्‍मति नही हुई। वस्तुतः हिन्दी गद्य उन दिनो अपनी भीतरी 
प्राणशक्ति के बल पर ही आगे बढ़ा । 
सुशी सदासुखलाल : मुंशी सदासुवबलालजी नियाज (746-524 ई-) 
दिल्‍ली-निवासी थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अधीनता भे चुनार से एक अच्छे पद 
पर कायें फरते थे । ये उर्दू और फारसी के अच्छे लेखक और सुकवि थये। पैसठ 
वर्ष की अवस्या में 8| ई. मे नौकरी छोड़कर प्रयाग चले आये, और भगवान्‌ 
फा भजन करने लगे | सन्‌ ]824 ई. में इनका स्वर्ग वास हुआ । इनकी भाषा कुछ 
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निघरी हुई और सुत्रवस्यित है। तत्काल प्रचलित पण्डिताऊ प्रयोग इनमे मिल 
जाते हैं। परन्तु यह संस्कृत-मिश्रित भाषा ही उन दिनों हिन्दुओं की शिप्ट-जन- 
व्यवद्ृत भाषा थी, इसमें सन्देह मही । 'सुपसागर' के अतिरिक्त एक और भी पुस्तक 
मुंशीजी मे लियी थी, परन्तु उसका अधूरा रुप ही उपलब्ध है। सदासुखलालजी 
की भाषा में सहज प्रवाह है, वह किसी के निदेश पर और किसी खास प्रकार की 
भाषा के निर्माण के उद्देश्य से नहीं लिपी गयी है, इसीलिए उसमे स्वाभाविकता 
ओर स्पष्टता है ॥! 
मुंशी इंशाअल्ला खां : परन्तु मुशी इंशाअल्ला खाँ (मृत्यु ।88 ई ) की 
लिखी पुस्तक 'उदयभान चरित या रामी केतकी की कहानी' में यह सहज भाव 
नही है। मुंधी इशाअल्ला याँ का उद्देश्य ऐसी भापा लिखने का था, जिसमें “हिन्दी 
छुट और किसी वोलो का पुट”' न हो। वे भाखापन' अर्थात्‌ संस्कृत-मिश्रित्त 
हिन्दी से भी बचना चाहते थे। फिर भी उनकी इच्छा थी कि “जैसे भले लोग-- 
अच्छो से अच्छे--आपस में बोलते-चालते है, ज्यों-का-त्यों उसी का डौल रहे, 
ओर छाँव किसी की न हो।” इस प्रकार उनके प्रयत्न में एक आयास था, 
उन्होंने भरसक ससक्वत से और अरबी-फारसी के शब्दों से भी बचने का प्रयत्न 
किया है। उनकी वाक्‍्य-रचना-शली में उर्दू-फारसी शैली का प्रभाव है। एक 
प्रकार का यत्न-साधित प्रभाव सर्वत्र है, जिसके कारण भाषा में सहज प्रवाह नही 
भा पाया है। आगे चलकर यह भाषागत आदशें मान्य नही हुआ। इस प्रकार 
फोर्ट विलियम कालेज की सीमा के वाहर दो सुलेखकों ने स्वेष्छा से जिन ग्रद्य - 
शैलियों की नीच डाली, उनमे मुंशी सदासुखलालजी की शैली भविष्य मे अधिक 
ग्रहण योग्य सिद्ध हुई । 
लल्लूलालजी : फोर्ट विलियम कालेज से सम्बद्ध लल्लूलालजी ने भागवत 
की कथा के आधार पर लिखे गये एक ब्रजभाषा काव्य के आघार पर 'प्रेमसागर' 
नामक ग्रन्थ लिखा, जिसकी भाषा में द्रजभाषा का प्रभाव है । विदेशी भाषा के 
शब्द इसमें आ गये है, पर प्रयत्न उनसे बचने का ही है। इस ब्रजरणित खड़ी 
बोली में भी वह सहज प्रवाह नही है, जो सदासुखलाल की भाषा में है। एक अग्रेज 
अफसर ने, जिसे 'प्रेमसागर' पढ़कर हिन्दी पढ़ने का अवसर भिला था, इस पुस्तक 
के बारे में लिखा था कि ऐसी 'थका देनेवाली भाषा' उसने कही नही देखी । 
पं. सदल मिश्र : परन्तु पं. सदल मिश्र की भाषा अधिक व्यावहारिक और, 
सुथरी है। पण्डितजी आरा (विहार) के निवासी थे, इसलिए स्वभावतः उनकी 
भाषा मे पूरबी प्रयोग मिलते है। फिर भी उनकी भाषा में अधिक प्रवाह है; 


]. मुशीजी की भाषा का नमृना-.“विद्या इस हेतु पढते हैं कि तात्ययें इसका जो सतौवत्ति है 
वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय हूजिए। इस हेतु नहीं पढते हैं कि चतुराई की 
बातें कहके लोगो को वबहकाइए फुसलाइए और सत्य छिपाइएं, व्यनिचार कीजिए और 
सुरापान कीजिए और मन को, कि धमोवृत्ति से भर रहा है, निर्मल न कीजिए ।" 
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और वह परवर्त्ती साहित्य-भाषा का अच्छा मार्गदशशंक कही जा सकती है। कालेज 
की कार्यवाहियों से पता लगता है कि सदल मिश्र ने एक और संस्कृत ग्रन्य का 
हिन्दी भाषा में अनुवाद किया था, पर उस पुस्तक का कहीं पता नहीं चलता । 

यद्यपि प. सदल मिश्र की भाषा अधिक व्यवस्थित, अधिक साफ और अधिक 
घुस्त है, तथापि फोर्ट विलियम कालेज के अधिकारियों को वह बहुत पसन्द नहीं 
थी । उनकी लिखी भाषा का कालेज में विशेष सम्मान नहीं हुआ । भागे चलकर 
लल्लूलालजी के 'प्रेमसामर को जितना भौरव दिया गया, उतना सदल मिश्र की 
किसी रचना को नही दिया गया । परन्तु सदल मिश्र की भाषा में भावी खड़ी 
हिन्दी का मार्जित रूप स्पष्ट हुआ है। आगे चलकर साहित्य में जो भाषा गृहीत 
हुई उसका गठन बहुत-कुछ सदल मिश्र की भाषा के आदर्श पर हुआ । धीरे-धीरे 
हिन्दी गद्य ने श्रजरंजित प्रयोगों को छोड़ दिया और लल्लूलालजी की शैत्ती 
साहित्य में गृहीत नहीं हो सकी। मुंशी सदासुखलाल की भाषा मे भी ब्रजरजित 
प्रयोग हैं, परन्तु उसमें भी यथासम्भव ब्रजभाषा के प्रयोगों से बचने का ही प्रयत्त 
है। मुंशीजी ओर सदल भिश्रजी की भापा का रूप ही कट-छेंटकर और साफ- 
सुथरा होकर हिन्दी साहित्य का वाहन बना । 


2. परिमाजित भाषा और साहित्य का आरम्भ 


परिमाजित भाषा का सृत्रपात : सन्‌ 85 ई. में एन. वी. एडमास्टन ने 
तथा कुछ उच्च पदस्थ अन्य अंग्रेज कमंचारियों ने फोर्ट विलियम कालेज के अधि- 
फारियों का ध्यान भाषा-सम्बन्धी गड़बड़ी की ओर आक्रुप्ट किया था। इस सबके 
परिणाप्स्वरूप 824 ई. में कालेज के पाठ्यक्रम में हिन्दी को विशेष स्थान 
दिया गया, और तुलसी-रामायण पाद्य-पुस्तकों में शामिल कर ली गयी । परन्तु 
फिर भी कालेज की ओर से हिन्दी को विशेष प्रोत्साहन नही मिला। सन्‌ 834 ई. 
में तो कालेज ही तोड़ दिया गया । सन्‌ 823 ई. में आगरा कालेज की स्थापना 
हुई और उसमें हिन्दी-शिक्षा की व्यवस्था कौ गयो। इससे पूर्व !87 ई. मे 
“कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी की स्थापना हो चुकी थी और 833 ई. में 
'आगरा बुक स्कूल सोसायटी की स्थापना हुईं। इन संस्थाओं ने अच्छे-अच्छे 
वाद्य-प्न्य प्रस्तुत कराये। इन पाद्य-ग्रन्यों में भाषा अधिक परिमाजित और 
, व्यवस्यित हुई, और उसमे अनेक नये विपयों के अभिव्यक्त करने की क्षमता 
आयी। “ग्रह-मण्डल का संक्षेप-वर्णन', 'पदार्थ-विद्यासागर', 'रेखागणित' आदि 
वाद्य-पुस्तकों विषय और भाषा दोनों ही दृष्टि से नवीन थीं। सद्यपि इन पुस्तकों 
में जो भाषा प्रयुक्‍त हुई थी, वह परवर्ती काल में प्रयोग होतेवाली भाषा की 
अपेक्षा शिथिल थी, तयावि वह भाव-प्रकाशन के उपमुक्त थी । 
ईसाई मिशनरियों की सहायता: हिन्दी भाषा कों आधुनिक रूप देने मे 
ईवाई मिशनरियों का महत्त्वपूर्ण हाथ है। सन्‌ 799 ई. में कलकत्ते के निकटस्य 
श्रीरामपुर में विलियम फेरे, मा्शंसन और याड ने डेनिश मिशन की स्थापना 
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की थी, और उसी प्पय से ईसाई घर्म-पुस्तकों का अनुवाद भिन्‍न-भिन्‍न भारतीय 
भाषाओं में होने लगा। बाइबिल का प्रथम अवुवाद करे का किया हो कहा 
जाता है। वार्ड तीक्ष्ण दुष्टिसम्पत्त चिद्वान्‌ थे । उन्होंवे सभूचे भारतवर्ष को घूम- 
घृभकर देखा था, और वत्ताल्नीन हिंदू समाज को अच्छी तरह समझने का 
प्रथत्त किया था। उनकी 'हिंुज़' नाम की पुस्तक उन दियों के हिन्दू समाज के 
सभी पहलुओं पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है। मार्शमन भी अत्यन्त सुयोग 
विद्वन थे । उन्होंने केवल ईसाई मत के धर्मेग्रन्थों का ही हिन्दी रुपान्तर नहीं 
प्रकाशित कराया, बल्कि दे ज्ञान-विज्ञान मे अन्य भाषाओं पर भी पुस्तक लिएसे- 
लिखाते रहे । पं. रतनलाल मामक एक लेखक ने उनकी इतिहास की एक पुस्तक 
का 'कथासार' नाम से अतुबाद किया था। इन ईसाई मिशनरियों का प्रधान 
धदेश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। यह कार्य उन्होंने बड़ी लगन, तत््परता 
और सूझ-बूक्ष के साथ किया। उन्होंने सबसे पहमे देश की जनता को समझने का 
प्रयत्त किया । उनके कई प्रचारक सचमुच ही महाप्राण व्यक्ति थे। उन्होंने देश 
की विभिन्‍न भाषाओं का अध्ययन किया, उनकी लिपियों के लिए टाइप दलवाये, 
देश के घिभिन्‍त भागों में स्कूल, कालेज, चिकित्सालय आदि लोकोपमगरी 
संस्थाओं की स्थापता की, और इस प्रकार देश की जनता को अपने अनुकूल बनाने 
का प्रथत्त किया । किस्तु फिर भो साधारण जनता उन्हें शंका की दृष्टि से देखती 
रही | इसका कारण था, कि दे विदेशी शासक की जाति के थे, और प्रत्यक्ष था 
अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय समाज-व्यवस्था के विरोधी रूप में जनता के सामने 
उपस्थित हुए । दूसरे, इस देश की जनता में धामिक स्वाभिमान की माता बहुत 
अधिक थी, और ईसाई मिशनरियों को चेप्टाएँ साधारण जनता की दृष्दि्भ 
भारतीत संस्कृति की विरोधी हो सिद्ध हुई, इसीलिए ईसाई पादरियों ते जो कुछ 
किया वह शंका की दृष्टि से देखा गया । 
नवीन सम्पर्क का परिणाम ; परन्तु देश में मवीत मुंग का आरम्भ हो गया 
था, यह यूरोपियन सम्पर्क का फल था। इंग्लैण्द और यूरोप के अन्यास्य देशी से 
एक नवीन बैशञानिक युग का आरम्भ हो गया या, और वहाँ की जनता के विचारों 
में जवरदरत परिवर्तन होने सगे थे। जो अप्रेन इस देश मे शासन करने के उद्देश्य 
से आये थे, उनमे कई बहुत बड़े मनत्मी और उदात विचारों के मनुष्य थे । उन्होंने 
इस देश में भी सामाजिक सुधा र का कार्य करना चाहा, लेकिन ईइट इण्डिया 
कम्पनी के नीतिनिर्धारक लोग बहुत पूए-फूककर कदम रखना घाहते थे; ये ऐसा 
कोई कार्य नही करना चाहते ये, जिससे देश की जनता विग्रड़ उठे । उन्हेंते अपने 
कर्मचारियों को ऐसे सब बयां से अलग रखने की सीति स्वीकार भी थी, जिनसे 
देश की जनता में दिसी प्रकार के ससदेह का भाव उत्पस्न हो । वे ईगाई परम के प्रधार 
के वि्द्ध थे । बहुत दबाव में पद़ुकर ही उन्हें ईसाई धर्म-प्रधारकों को स्शधीनगा- 
पूर्वक कार्य करने की आजा देवी पड़ी । सन्‌ 83 ई. में विव्वरफोर्स एश्टपाग 
टुआ और फलस्वरूप ईसाई मिशनरियों ने अधिक उत्साह केसाथ बाय करना 
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आरम्भ किया । सन्‌ 832 ई. तक श्रीरामपुर की मिशनरियों ने इस देश की 
चालीस भाषाओं में अपने धर्म-प्रन्य प्रकाशित किये। इन भाषाओं मे वर्षली, 
छत्तीसगढ़ी, कनोजी, भोजपुरी जैसी-उपभापाएं भी थी। 
हिन्दी पत्रकारिता का जन्म: 6 फरवरी सन्‌ 826 ई. को पण्डित 
युगलकिशोर शुक्ल ने 'उदन्त-मा्तेण्ड” नामक पत्र निकालने की अनुमति के लिए 
प्राथंना की, और 30 मई 826 ई. को 'उदन्त-मातेण्ड” की पहली संख्या कलकत्ते 
से प्रकाशित हुई। इसी को हिन्दी का पहला पत्र माना जाता है। यह पत्र साप्वा- 
हिक था | 'उदन्त-मार्तेण्ड' नवयुग के आगमन की सूचना लेकर आया। उस समय 
हिन्दी पाठकों की संख्या बहुत कम थी। लगभग डेढ़ वर्ष निकलकर 4 दिसम्बर, 
]827 ई. को यह पत्र बन्द हो गया । हिन्दी का दूसरा पत्न 'बंय-दूत' माना जाता 
है, जो 9 मई 829 ई. को कलकत्ते से ही निकला । यह चार भाषाओं में 
निकला था---अग्रेजी, बंगला, हिन्दी और फारसी। इनके स्वत्वाधिकारियों मे 
राजा राममोहन राय, प्रिस द्वारिकानाथ ठाकुर और प्रसन्‍नकुमार ठाकुर इत्यादि 
थे | इसके बाद कलकत्ते से सन्‌ 834 ई. मे सम्भवतः एक तीसरा हिन्दी पत्र भी 
निकला, जिसका नाम 'प्रजा-मित्र' था। ये सभी हिन्दी पत्न कलकत्ते से ही निक- 
लते थे, जो हिन्दी-भाषी मूलक्षेत्र से वाहर था। हिन्दी-भाषी प्रदेश में सबसे पहले 
844 ई. में राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का 'बनारस” पत्र निकला, जिसके 
सम्पादक तारामोहन मित्र नाम के बंगाली विद्वान थे। इसके बाद 846 ई. मे 
मौलवो नासिरुद्दीन के सम्पादकत्व में “मार्तण्ड”' नामक एक और पत्र प्रकाशित 
हुआ । इसमे भी हिन्दी, उर्दू, बेंगला, अंग्रेजी और फारसी, इन पाँच भाषाओं का 
प्रयोग होता था । इस प्रकार उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध मे हिन्दी पतकार-कला 
का जन्म हुआ, और यद्यपि वह विशेष बल्ल प्राप्त नही कर सकी, तथापि उसमें 
नवीन युग के विचारों की शक्ति आ गयी थी। ; 
नयी शिक्षा का सूश्रपात : यद्यपि शुरू-शुरू में कम्पनी सरकार की इच्छा 
अंग्रेजी भाषा के प्रचार की नही थी, तथापि आगे चलकर उसे इसी भाषा की 
प्रचार करना पड़ा | सन्‌ 83 ई. में एक एक्ट मंजूर किया गया था, जिसके 
अनुसार फारसी और संस्कृत शिक्षा-प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया था। राजा 
राममोहन राय इस एक्ट के विरुद्ध थे, वे देश में नये ढग की शिक्षा-प्रणाली प्रच* 
लित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि पुराने ढरें को पढ़ाई यदि जारी 
रही तो देश में किसी प्रकार का सामाजिक सुधार नही हो सकेगा। नये ढंग की 
शिक्षा के प्रवत्तन के उद्देश्य से डेविड हेयर नामक प्रसिद्ध शिक्षा-विशारद के सहयोग 
रे राजा राममोहन राय ने एक स्कूल की स्थापना की थी, और सनु 830 ई. मे 
अलेक्जेण्डर डफ ने उच्च शिक्षा देने के अभिप्राय से एक अग्रेजी कालेज की स्थापना 
मरे । उठा समय तक कम्पनी सरकार इस नवीन शिक्षा-प्रणाली के पक्ष में नहीं थी । 
सन्‌ 83 ई, में इंग्लैण्ड की पालियामेण्ट ने ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रथम 
यार एक लाय रुपये की मजूरी दी थी। वह सपया संस्कृत और फारसी की पढ़ाई 
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पर ही यर्चे किया गया | भारत सरकार के कानून-सदस्य ला मेकाले से [834 ई. 
में इन रुपयो के बारे में राय माँगी गयी थी। लाडड मेकाले ने परालियामेप्ट को 
लिया कि जो स्पयां ज्ञान-विज्ञान के लिए दिया गया था, वह संस्कृत और फारसी 
की पिछडी हुई शिक्षा-प्रणाली पर व्यय करके नप्ट कर दिया गया। उनके इस पत्र 
का बडी व्यापक प्रभाव पद्ा, और तत्कालीन भारत सरकार की सिक्षा-विययवः 
मीति में आमूल परिवत्तन हो गयां। इस परिवत्तन के मूल में मेकाले की यह इच्दा थी 
कि भारतीय शिक्षित समाज भी अंग्रेजों की भाँति ही सोचने-समसने ले । ददती 
इच्छा फलवती हुई। आज तक भारतवर्ष का शिक्षित खम्कार हों न्िनानरी 

इच्छा का शिकार बना हुआ है। भारतवर्ष के पिछले सौर मो वर्षों भाए नादित 
इस नंवीम परिवत्तित नीति से प्रभावित रहा है। खत 835 ई. में दरशार 
ने अग्रेजी भाएा के माध्यम से नये ढंग वी सिक्षा देते छा कऋरपीश्द दिया, अर 
844 ई. में लाई हाडिय की वह मदत्तवपूर्ण घोषधा दद्गतिद एुर्, शिटिद्टे बटयार 
सरकारी नौकरियी के पोग्य वही समझे जाने सगे जिस्दे छपरी ९7 मि्री ही । 
इस प्रकार उन्‍नीसवी शताब्दी के धूर्वार्द में दर निशध्द्रटाम्ती का काम 
हुआ, और उप्तकी जड़े मजबूत हुईं। यह्ढीं से छद्रछी #५ा २ दद् दंड थी अपनी 
भाषाओं का स्थान दयल किया, और धीरेकीर किथटदिट झन्‍टा डे जिले मेंदष 
प्रकार जड जमाकर बेठी कि उसमे आज देह टैयते शाप डा धिश्ट 2८ छूट सका 
है। सन्‌ 853 ई. में ईस्ट इश्डिया कम्पदी मी पु हपा ऋईट मिका, और गयी 
शिक्षा-पद्धति के गुण-दोपीं को परयतर डा ऋव्चण हठड झट 4224 £, में मर 
चार्ल्स बुड ने शिक्षा-प्रमार की एक दी दी रत ऋशा-+, 75% कट्रगार हर खिते में 
कम-सै-कम एक हाई स्कूल और रादनीद कं बक्जए धो 2टे ही दीडि अ्पतायी 
गयी थी। झर चाल्प बुद् देगी अ्प्रफोंई 7०८ २४ दे दतणीभादाओं 
को प्रोत्साहन देने के पक्ष में दे, आडिए २7४४० ऋ ४) ह4, और |£57 £. 
में सारी भा रतीय जनता दिदैंगी आपर-+ 52 £ >##7 47 रू? दटी 
नवीन शिक्षा दा प्रदाश ओर ऑिफट सटीश्दी अदाय्टी है प्रासमन मे 
ईसाई प्रचारकों ने दड़ें इलाड $ द्रका ब४आहज #ऋर लिया था शा तर 
जनिशाल युवक इयन्‍टे ई/४ दे ही ओर आहट होल मई । अल 
इसकी बड़ी जवखस्ट 22वि7 5 #० 825 £, धडकी दर 
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उनके चित्त मे सन्देह उत्पन्न कर दिया । इसका विस्फोट सन्‌ 857 ई. के विद्रोह 
के रूप में हुआ था। इस विद्रोह की प्रेरणा किसी बड़े लक्ष्य से नही प्राप्त हुई थी, 
इसीलिए इसका परिणाम भी किसी बड़े फल के रूप में नही प्रकट हुआ । वह केवल 
भारतीय जनता के विक्षोभ को प्रकट करके समाप्त हो ग्रभ्ा | 
नवीन युग का जम्मकाल : यह केवल राजनीतिक संधर्प का काल नही था, 
केवल सामाजिक शक्तियों के एक-दूसरे से टकराने का भी समय नहीं था, वरल्कि 
एक नवीन युग के जन्म सेने का समय था । यहाँ से हमारा देश नयी मोड़ पर आकर 
खड़ा हो गया, और उसके साथ-ही-साथ देश की साहित्यिक चेतना भी नवीन दिशा 
की ओर मुड़ी । प्राचीन भारतीय संस्कार तब भी प्रवल रूप से वत्तेमान थे, परन्तु 
वे भी बिल्कुल नयी दिशा मे मुँह करके खड़े हो गये । यहाँ से शिक्षित समुदाय में 
एक नये दृष्टिकोण की सम्भावना उत्पन्त हुई। मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों 
और अस्तरवैयक्तिक सम्बन्धों के मान में परिवत्तंन होने लगा, और क्रमशः पुराने 
संस्कारों से मुक्त नवीन दृष्टि उत्पन्न हुई जिसने राजनीतिक; साहित्यिक, धार्मिक 
और सामाजिक क्षेत्रों मे नयी हलचल पैदा कर दी। वैज्ञानिक मनोभाव इंगलैण्ड 
में जड़ जमाता जा रहा था, और उसकी लहरें भारतवर्ष के वायुमण्डल को भी 
तरंगित कर रही थीं। सन्‌ 896 ई. में स्वेज नहर के खुल जाने से इगलेण्ड और 
भारत की भौगोलिक दूरी कम हो गयी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से दोनों देशों की 
मानसिक दूरी भी कम होने लगी । कम्पनी की सरकार ने 844 ई. से 856 ई, 
तक देश के दूर-दूर भाग रेल और तार से सम्बद्ध कर दिये। रेल तो सन्‌ सत्तावेन 
के विद्रोह का प्रमुख कारण थी और तार उस विद्रोह के दवाने का सफल अच्य 
साबित हुआ | अंग्रेज-जैसी जीवित जाति के सम्पर्क में आने से जनता के चित्त में 
आलोड़न शुरू हुआ, और जब विद्रोह के बाद शासन का भार ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के हाथ से निकलकर इंगलैण्ड की रानी के हाथ में आ गया, तो देश के शान्त वाता- 
बरण में विचारशील लोगो को अंग्रेज जाति के ग्रण समझने का अवसर मिला। 
प्रधान रूप से इसी समय उनका अपनी सामाजिक कुरीतियों, घामिक कुसंगतियों 
और साहित्यिक छ्ुटियो की ओर ध्यान गया | ईसाई धर्म के प्रचारक हिन्दू धर्म की 
तीव्र और कटु आलोचना कर रहे थे | इससे जहाँ एक ओर लोगों के चित्त में क्षोम 
हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर अपनी कमजोरियों का ज्ञान भी हो रहा था। ईसाई 
धर्म-प्रचा रकों ने सती-दाह, कन्या-बध भादि अनेक कुप्रथाओं का विरोध किया, 
और कानून बनाकर उनका उच्छेद करा दिया था । इस तरह वे हिन्दू समाज का 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शित कर रहे थे। उनके खण्डनों और कठाक्षों 
से शिक्षित हिन्दू अपने समाज और धर्म के विपय मे सोचने को बाध्य हुए । 
हिन्दी को उपेक्षा और उसकी भीतरी शाक्षित : सन्‌ 836 ई. तक 
सरकारी दपतरों की भाषा फारसी थी, 837 ई. से वह फारसी-्यहुल उर्दू हो 
गयी | धीरे-धीरे अदालतों से नायरी अक्षरों का बहिष्कार हो गया। हिन्दुओं के 
लिए भी जीवकोपाजेन की दृष्टि से उर्दू लिपि का ज्ञान आवश्यक ही गया । हिन्दी 
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के लिए और नागरी अक्ष रें के लिए यह बड़े संकट का काल था | यह केवल हिन्दी- 
प्रचार वा वाघक हो नही हुआ, बल्कि हिन्दी लिखने और बोलनेवालों के मन में 
हीनता ग्रन्यि पेदा करने का कारण भी हुआ। सरकारी अफसर उत्तरोत्तर हिन्दी 
से अनभिन्न और उर्दू से परिचित होते गये । केवल हिन्दी जाननेवालों की दशा 
शोचनीय होती गयी । परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर जब कभी हिन्दी की 
पढ़ाई की वात उठी, तव उसको अविकसित भाषा कहकर उसकी छपेक्षा की गयी। 
शिक्षित हिन्दुओं तक ने उसका विरोध किया । देवतागरी लिपि और हिन्दी भाषा 
को कही से कोई उल्लेख योग्य प्रोत्साहन नहीं मिला । परन्तु समस्त विरोधों और 
उपेक्षाओं को पददलित करके केवल अपनी भीतरी प्राण-शक्ति के बल पर यह 
भाषा दिनों-दिन बढती गयी । 
ऊपर के संक्षिप्त इतिहास से स्पष्ट है कि उन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध भे 
आधुनिक हिन्दी गद्य का जन्म हुआ और जन्म के साथ-ही-साथ प्रकार की ओर 
से उसकी उपेक्षा शुरू हुई ॥ सरकारी उपेक्षा ने बीच-बीच में विरोध का भी रूप 
ग्रहण किया । किन्तु हिन्दी जनता की भाषा थीं, उसके बिना सरकार का काम 
नहीं चल सकता था । उसे बराबर जनता का सहारा मिलता रहा। हिन्दी में 
समाचा रपत्र जनता के प्रतिनिश्चियों ने निकाले | पाठुय-पुस्तकें भी सरकार की ओर 
से प्रकाशित नही हुईं। अदालतों में हिन्दी को स्थान नहीं मिला। शिक्षा का 
माध्यम भी हिन्दी नहीं बनी। सरकार की और से कभी-कभी यह अनुभव तो 
अवश्य किया गया कि हिन्दी भापा और देवनागरी लिपि की उचित स्थान मिलना 
चाहिए, परन्तु साहस और सौमनस्य के स्षाथ वह कभी हिन्दी के उचित दावे को 
मानने की प्रस्तुत नहीं हुई । हिन्दी का विकास उसकी अपनो भीतरी शक्ति के बल 
पर ही हुआ है। 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द : यथपि सरकार की नीति हिन्दी के अनुकूल 

नही थी, तथापि वह उसकी एकदम उपेक्षा भी नहीं कर सकती थी | उसे स्कूल के 
पाठ्यक्रम में हिस्दी को स्थान देता पड़ा | परन्तु उसे न तो अदालतो में स्थान भ्राप्त 
हुआ, न शासन के अम्यान्य,क्षेत्रों में । "रामायण, 'प्रेमसागर” आदि कुछ पुस्तक 
पाठ्यक्रम मे रख अवश्य दी गयी, परन्तु इस बात का कोई प्रयत्व नही किया गया, 
कि इस विषय में ज्ञान-विज्ञान की अनेक पुस्तकें छापी जायें | ऐसे ही समग्र मे राजा 
शिवप्रसाद सिता रेहिन्द (823-95 ई.) शिक्षा विभाग में आये। वे देवनागरी 


[. सम 850 ई में प्रकाशित एक इश्तिह्ार की भापा से इसका सबूत मिल जाता है--“यदढ 
इश्तिहार सब लोग को प्रसिद्ध हुजियों । नकशें जिनों के जिनके माम किनारे पर लिखे 
जाते हैं सितम्वर मद्दीते मे नागरी और फारसी अक्षरों में कांगज्ञ श्री रामपुर में छपकर हरेक 
जिले में मदरसे के जिले वजीटर के पास छपने को भेजे जायेंगे । ये नकशे रगीत होगे और 
इनमे शहर और कसये और गाँव की आवादी, राहें, तेदियाँ, पाते, चौकियाँ सब विशी 
णायेंगी । थी कुछ मोत्र निश्चय नही हुआ “**।” इत्यादि । 
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लिपि के पक्षपाती थे, परन्तु खुलकर फारसी लिपि का विरोध नही कर सकते ये । 
सरकारी नौकरी होने के कारण वे सरकार की भाषा-विपयक नीति का खुल्लम- 
खुल्ला विरोध भी नही कर सकते थे। वे शुद्ध संस्कृत-मिश्चित हिन्दी लिख सकते 
थे। उनकी कई पुस्तक मानव धर्म सार', योगवाशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, 
'उपनिपद्‌ सार, "भूगोल हरतामलक', 'वामा मन रंजन”, “आलसियो का कोड़ा, 
'विद्यांकु र', राजा भोज का सपना' और “'वर्णमाला” आदि बहुत शुद्ध और संस्कृत- 
मिश्चित हिन्दी में लिखी गयी हैं। वे लल्लूलालेजी की भाषा को पिछड़ी भाषा 
मानते थे, परन्तु उनकी शुरू-शुरू की लिखी हुई भाषा में 'सेवते', 'आवत्ते', 'विताय' 
जैसे प्रयोग मिल जाते है। किन्तु फिर भी उनकी भाषा अधिक साफ और सुलझी हुई 
है। वे क्रमशः अरबी-फा रसी से मिश्रित उर्दू भापा की ओर झुकते गये, और उवकी 
कई पुस्तकों की भाषा विशुद्ध उर्दू हो गयी। उर्दू को वे 'हमारे मुल्क की मुख्य 
भाषा' मानते थे, और उसका महत्त्व उनकी दृष्टि से इसलिए बढ गया था, कि 
“कचहरियों के सारे कागज पत्र इसी के दरम्यान लिखे जाते हैं।” सन्‌ 864 ई. 
में उन्होंने 'इतिहास तिमिरनाशका नामक इतिहास-पग्रन्य लिखा था। इसका नाम 
तो विशुद्ध सस्कृत का है, परन्तु भापा अरबी-फा रसी मिश्रित उर्दू है। स्थान-स्थात 
पर उसमें संस्कृत के शब्द भी आये है, लेकिन फिर भी वह भापा प्रधान रूप से 
अरबी-फा रसी-बहुल उर्दू भाषा के पास ही पहुँचती है। “इतिहास तिमिरनाशक' 
की भाषा में हिन्दी और उर्दू को निकट लाने का प्रयत्न भी है; कभी-कभी उसकी 
भाषा विशुद्ध हिन्दी के निकट पहुँच जाती है। एक जगह लिखते हैं : “बहुतेरे गोबर 
गणेश समझते हैं, कि जिस तरह हिन्दू और मुसलमान चढकर गिरे, उसी वरह 
किसी दिन अंग्रेज भी गिर जायेंगे । पर यह उनकी बड़ी भूल है। अंग्रेज तभी गिर 
सकते है, उनमे फूट पैदा हो। सो यह उनकी विद्या और उनके मत दोनों के विरुद्ध 
है। फूट और बैर इसी देश की मेव। है। ईसाइयों के ठंडे मुल्क मे इसका अंकुर नहीं 
जमता ।” इस प्रकार की भाषा में जो स्पष्टता और प्रवाह है, वह “इतिहास तिमिर- 
नाशकः' में सर्वत्र नही मिलता। अधिकांश स्यलो पर भाषा में अरबी-फा रसी शब्द 
जबरदस्ती ढूंसे गये हैं; जैसे, “ठुगलक का भाई मशक्र खाँ निहायत ह॒क्तीन था, 
बगावत का शुबहा हुआ पूछने पर कि उकूवत भी र सिपासत के डर से झूठा इकरार 
फर दिया । बहुतेरे उक्चत और सियासत से मौत को वेहतर समझते हैं।”” बाद में 
राजा साहद की भाषा क्रमशः ठेठ उ्ू बनती गयी | केवल अरबी-फा रसी शब्दों की 
भरमार ही उसमे नही थी, फारसी के 6ंग का वाक्य-विन्यास भी उसमें आ गया 
था। यह भाषा इस प्रकार की थी : “नीचे लिखी शर्तें अहृदनामे को जिनका कायम 
रखना दोनों तरफ वारिण और जानशीनों प२ कर्ज होगा, दमियान राजा 'रनजीत 
मिह और चाल्से थियाफिलस मेटकाफ साहिव वी मार्फत सरकार अंग्रेजी के अमल 
भंआई।" 
इस प्रकार राजा शिवप्रसाद शितारेहिन्द त्रमश' उर्दू की ओर झुकते गये, और 
अन्त तक उछतकी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई उ्द बस गयी । शिक्षा-विभाग 
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प्रसुप्त शक्ति को धवक्रा मारके जगा दिया। आययं-समाज के प्रचार का ढंग उग्र 
ओर चिढानेवाला था। उसके भ्रत्युत्तर में अनेक पुराने सम्प्रदाय फे पण्डितों ने 
पुस्तक लिखी; और हिन्दी का गद्य इस प्रकार बहुमुयी उन्नति करता गया। 
परन्तु इसी समय नवीन राष्ट्रीयता का भी जन्म हो चुका था। सन्‌ 4885 ई. में 
“इण्डियन नेशनल कांग्रेस” की स्थापना हुई जिसने आग्रे चलकर भारतीय चिस्ता- 
धारा को बहुत अधिक प्रभावित किया, और थो क्रमणः सामाजिक सुधार और 
धामिक प्रचार के उत्साह को राजनीतिक आन्दोलम के रूप में बदल देंने मे 
समर्थ हुईं। बीसवी शत्ताब्दी के प्रथम चरण में भारतवर्ष की साहित्यिक चेतना 
प्रधान रूप से राष्ट्रीय चेतना के रुप भें प्रकट हुई । 


3. भारतेग्दु का उदय और प्रभाव 


भारतेग्दु हरिइचन्द्र : सनु 850 ई. में भारतेन्दु का जन्म हुआ | ये केवल 
चौतीस वर्ष और चार महीने जोवित रहे, और माधकृष्ण 6 सं. 94 भर्थात्‌ 
885 ई. में इनकी मृत्यु हुई । इतने अत्प-काल में शायद ही किसी अन्य व्यक्ति 
ने इतना बड़ा साहित्यिक कार्य किया हो। इनकी अपूर्वे प्रतिभा ने भाषा और 
साहित्य दोनो पर प्रभाव डाला । सिर्फ पन्द्रह वर्ष की अवस्था में अपने परिवार 
के साथ ये जगननाथधाम गये । इस यात्रा में इनका परिचय बंगाल के उगते हुए 
साहित्य से हुआ। उस समय बंगाल नये जीवन-दर्शन से उद्वुद्ध हो चुका था। 
उसके सामाजिक जीवन में नये ढण की हलचल दिखायी देने लगी थी, और 
साहित्य के विविध अगो का सर्जन भी होने लगा था। इस नथी जागृति को देख- 
कर भारतेरदु बहुत प्रभावित हुए; और हिन्दी में नवयुग का आरम्भ नही हुआ है, 
ऐसा अनुभव करने लगे। घर लौटकर केवल सतह वर्ष की अवस्था मे उन्होंने 
'कवि-बचन-सुधा' नाम की एक पत्रिका निकाली। पहले तो इसमें केवल प्राचीन 
कृवियों फी कविताएँ छपा करती थी, किन्तु बाद में गद्य-लेख भी रहने लंगे। 
सभ्‌ 873 ई. में 'हरिश्चन्द्र मेगजीन' नाम की दूुध्री पत्रिका निकाली। सेठ 
संझ्याओं के बाद पत्रिका का नाम बदलक र 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' कर दिया गया । 
इस घन्द्रिका मे हरिश्चन्द्र की परिमारजित हिन्दी का प्रथम दर्शन हुआ। वे स्वयं 
मानते थे कि सन्‌ 873 ई. से हिन्दी नये चाल में ढली । 

नवीन भाषा-आंली का वशिष्टूय . नयी चाल से उनेका तात्पर्य यहू था कि 
इस समय उन्होने जिस भाषा की नीव डाली, उसमे किसी प्रकार का बन्धन नहीं 
था, और न किसी प्रकार से कृत्रिम रूप से वह गढ़ी हुई थी। वबस्तुतः भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र मे और उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार की भाषा मे अपने लेख और 
ग्रन्य लिखे, वह्‌ बहुत स्वाभाविक और भाव-प्रकाशन में समर्थ भाषा थी। 
'ह्रिश्चन्द्र चन्द्रिका' में कई ऐसे तेय प्रकाशित हुए, जिनका मान दीर्घकाल तक 
होता रहा। मुंशी ज्वालाप्रसाद का 'कविराज की सभा, तोताराम का अद्भुत 
अपूर्व स्वप्न', वावू काशीप्रसाद का 'रेंल का विकट खेल” आदि लेख बहुत 
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स्वाभिमान की मात्रा बढती गयी । देशभक्ति, परोपकारभावना, मातृभाषा के 
प्रति प्रेम, समाज-सुधार और पराधीनता के बन्धन से मुज़ित उन दिनोंकी 
प्रगतिशील मनोवृत्ति के चिद्ध हैं।घामिक और सामाजिक क्षेत्र में वह आये- 
समाज के रूप में प्रकट हो चुका था । काव्य और साहित्य के क्षेत्र मे उसे भारतेन्दु- 
ऐसा सुयोग्य नेता मिला । भारतेन्दु के पहले ही कविता भें इसके बीज दिखायी 
देने लगे थे। भारतेन्दु के आने के बाद से तो इस दिशा में बहुत तेजी से प्रगति 
हुई । इस प्रमति का कारण भारतेन्दु का अद्भुत व्यवितित्व था । उनमें कुछ अनस्य 
साधारण गुण थे। अकृत्रिम सहृदयता, निरन्तर जागरूक दानशीलता और 
निश्छल सहज भाव ने इन्हें अपने युग का श्रेष्ठ साहित्यिक नेता बना दिया। 
उन दिनों के प्रायः सभी श्रेष्ठ साहित्यकार भारतेन्दु को केन्द्र बनाकर क्रिया- 
शील हुए । 
भारतेनु-साहित्य की विद्येपता : भा रतेन्दु का पूर्ववत्ती काव्य-साहित्य सन्‍्तों 
की कुटिया से निकतकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुँच गया था, उसमें 
मनुष्य को प्रत्याहिक सुब-छुविधाओं के जंजाल से मुक्त करके शाश्वत देवत्व के 
पवित्र लोक में ले जाने की महत्त्वाकांक्षा लुप्त हो चुकी थी। वह मनुध्य को देवता 
बनाने के पवित्न आसन से च्युत होकर मनथोविनोद का साधन हो गया था। ऐसा 
होना वांछनीयप नही था । जिन सन्‍्तो और महात्माओं ने काव्य में मनुष्य को देवता 
बनाने को शक्ति संचारित की थी, उनके चेलों ने उनके नाम पर सम्प्रदाय स्थापित 
किये, काव्य को देवता बनाने की शक्ति लुप्त हो गयी, उसकी साम्प्रदायिक अद्भुत 
व्याख्याएँ शुरू हो गयी । और दूसरी ओर कवियों की दुनिया राजदरवारों की 
ओर खिच गयी । भारतेन्दु मे कविता को इन दोनों ही प्रकार की अधोगतियों के 
पन्थ से उधारा । उन्होंने एक तरफ तो काब्य को फिर से भक्ति की पवित्र मन्दा- 
किनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरवारीपन से निकालकर लोक- 
जीवन के आमने-सामने खड़ा कर दिया । नाटकों में तो उन्होंने युगान्तर उपस्थित 
बर दिया। भारतेन्दु के प्रसिद्ध नाटक यद्यपि अधिकतर संस्कृत या अन्य भाषान्तर 
मात्र है, फिर भी वे एक बड़े भारी परिवत्तन का सकेत करते है। रीति-कात मे 
नाटक का लिया जाना एकदम बन्द हो गया था। जीवन मे नाटठकोचित गति ही 
लोप हो गयी थी । सबकुछ देंधे-बंधाये मार्ग में चल रहा था। चलना-फिरना, 
हिलता-डुलना, रोना-हँसना, सबको प्रवकी सड़क तैथार थी। कहीं नवीनता आओ 
जाये, वो अपराध माना जाता था। भारवेन्दु मे इस बाव को बड़ी सावधानी से 
तोड़ा । उन्होने क्रान्तिकारी हथौड़े से काम नही लिया, उन्होंने मृदु संशोधक' निषुण 
वैद्य की भाँति रोगी की नाजुक स्थिति की ठीक-ठीके जानकारी प्राप्त कर उसकी 
रुचि के अनुसार उचित पथ्य की व्यवस्था की । वह भा रतेन्दर की अपनी विशेषता 
थी | उनका समूचा काव्य मूत्तिमान प्राणधारा का उच्छल वेग है। इस जीवन- 
घारा ने ही उनकी समस्त रघनाओ की उपादेय और नवयुग का मार्ग खोलनेवाला 
बना दिया है। वे केवल वेंधी रूढ़ियों के कायल नही थे । अपनी कविता की प्रेरणा 
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उन्होंने नाना मूत्ों से प्राप्त की । उन्होंने संस्कृत-जैसी पूर्वेवर्ती भापाओ के रस से 
रस पीचने मे आनाकानी नहों की और न बंगला, मराठी आदि पा श्वर्बत्तिनी 
भाषाओं ही से प्रेरणा लेने में हिचक का अनुभव किया। जीवस्त प्राणी सभी 
वस्तुओं से अपने जीवन का उपादान संग्रह कर लेता है। जो मृत होता है, जिसमे 
प्राणधारा का उज्ज्वल वेग नहीं होता, वहु कही से भी रस नहीं खीच पाता | 
भारतेन्दु जीवन-प्राणधा रा के मूत्त विग्नह थे । 
भारतेख्ु की सफलता का रहस्य : भारतेन्दु की सफलता का प्रधान रहस्य 
यह जीवन-प्राणधा रा ही है। उनकी सफलता का दूसरा रहस्य है, उतकी अपूवे 
दानशीलता । दानशीलता से मेरा मतलब रुपया-पैसा लुठाने से नहीं है। भारतेन्दु 
ने रुपया-पैसा काफी लुटाया भी था | लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था। लुटाने से 
अभिष्राय है. अपना सर्वोत्तम लुटाना। दाता का प्रधान लक्षण है कि उसके इर्द- 
गिर्द ग्रहीता स्वयं जुटते है और विशेषता यह है कि स्वयं आक्षप्ट ग्रहीता आगे 
चलकर महादानी बन जाते है। दातृत्वशवित शायद सक्रामक रोग है। जो व्यक्त 
अपने सम्पूर्ण रस को निःशेष भाव से देता है, उपके इर्दे-गिदं ऐसे लोग आक्ृष्ट 
हीते हैं, जी अपनी सम्पूर्ण सत्ता को हेँसते-हँसते लुठा देने में आनन्द पाते है। 
भारतेन्दु की अपूर्व दातृत्वशक्ति ने उनके इर्द-गिर्दे महान्‌ साहित्यकारों को खीच 
लिया था! । इस भहान्‌ सूर्य को घेरकर अनेक दीप्यमान ग्रहमण्डली स्वयं उपस्थित 
हो गयी थी। इन कवियों और साहित्यकारों ने हमारी भापा को अपने हृदय का 
सम्पूर्ण रस उंडलकर दे दिया | भाषा बद्ध अवस्था से मुक्त हो गयी। जीवन के 
प्रभाव की अवरीधक शक्ति का हट जाना ही पर्याप्त है, जीवन आगे का रास्ता" 
स्वर्य बना लेता है। भारतेन्दु और उनके सहयोगियों ने अपने-आपको देकर उस 
बाधा को दूर कर दिया । काव्य, नाटक, उपन्यास और निवन्ध अपनी प्राणशक्र्ति 


4 काशी नागरी प्रचारिणी सभा में प्रकाशित भारतेर्दु प्रत्यावली के प्रथम भाग में सत्नहृ 
नाटक प्रकाशित हुए हैं--() 'विद्यासुन्दर' (द्वितोय स, 882 ६ ), (2) 'रत्नावली' 
(अपूर्ण, 868 ई.), (3) 'पाखण्ड विडम्बन'! (873 ई ), (4) 'वदिको हित्ता हिसा न 
भवति' (873 ई.), (5) 'घरन॑जय-विजय! (873 ई.), (6) 'मुद्राराक्षम' (3875-7 ई.), 
(7) सत्य हरिश्चत्व/ (875 ई.), (8) प्रेम जोगपिनी” (वाशी के छायाचित्न या दी भले- 
बुरे फोटोग्राफ' नाम से, 2874 ई ), (9) 'विपस्य विषमीषधम्‌' (876 ई ), (0) 'कर्पूर- 
मंजरी' (|876 ई.), (॥/) 'चर्धावत्रो' (876 ई.), (42) भारत दुर्दशा' (।876 ई.), 
(3) 'भारत जननी” (8877 ई ), (4) 'नीलतदेवी' (8880 ई ), (5) दुर्ग वन्य! 
(880 ई.), (6) 'बन्धर तगरी' (88! ई ), और ([7) शसतोी प्रताप (884 ई.) ५ 
इनमे विधासुन्दर बंगला के भारतचन्ध-लिखित उपाध्यान पर आधारित श्री यवीन्द्रमोइन 
ठाकुर के किप्ती वाटक का छापानुवाद है । मे, 2, 5, 6 और 7 प्रस्कृत से; न॑. 0 प्रात 
सै; और न. 75 पअग्रेनी से अनुवादित है। वाॉकी मौलिक हैं। 'सत्य हरिश्चन्द्र को बिसों 
बंगला नाटक का रूपात्तर बताया जाता है, पर अभी तक इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं 
मिला | बहू 'चण्डकोशिक पर निभर जाने पड़ता है । 
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से ही भागे बढने लगे। शुरू-शुरू मे यह गति बु;छ शिथिल और मन्द रही, वाद में 
बीसवी शताब्दी के आरम्भ से इगकी गति में बड़ी तीत्ता आ गयी। इसी समय 
एक और शक्तिशाली महापुरप या आविर्माव हुआ, जिसने भाषा में भयी शक्ति 
अनिवाय कर दी । यह हैँ आचाय॑ महावीरप्रमाद द्विवेदी! महावीरप्रसाद डिवेदी 
भी बड़े योग्य भोर कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने भाषा को समृद्ध और गतिशोत्र 
बनाने में अयनी सारी शवित लगा दी। उनकी यह अद्भुत दानशीलता ही 
उनकी शवित वा वास्तविक सोत है। 
भारतेन्दु की सफलता का एक तीसरा रहस्व भी है, जिम पर कम लोग 
घ्यान देते हैं | जो व्यक्ति सहृग होता है, बढ़ी महान्‌ होता है । फूरता और वक्ता 
मनुष्य को सामथिक सफलता देती है, परन्तु उनसे स्थायो लाभ नही होता । मनुप्य 
का सहज ओदार्प, उसका सहज आनन्दन रूप और उसका सहज सारस्य उसकी 
बहुत बडी सम्पत्ति है। बह उसे महान्‌ तो बनाती ही है, उसके सम्पर्क में आने- 
वालो को भी महान्‌ बनाती है। 
इन तौन महागुणों ने भारतेन्दु को अपने युग का महानेता बना दिया। उते 
दिनों भारतवर्ष विदेशों शासन के चंग्रुल में फरेंसा था । यह सासक्ृतिक दृष्टि से 
बहुत नीचे उतर आया था, राजनैतिक प्रभृता तो माम को भी नहीं वची थी। 
थार्थिक स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक थी ) 
महानेता भारतेन्दु : भारतवर्ष के अधिकांश नागरिक उन दिनों अपने देश की 
अधोगति का मूल कारण भी नहीं समझ पा रहे थे। इस देश में राष्ट्रीयदा नामक 
वस्तु अज्ञात थी । किधी एक राजा या बादशाह के राज्य से तो यह देश परिचित 
था, पर यह कोई नही जानता था कि देश का देश कंसे दूसरे देश का राज्य हो 
सकता है । अंग्रेजो का समृचा देश इस देश के कोटि-कोटि अधिवाधियों का राज्य 
था । यह विपम अवस्था थी। जिय थोड़े लोगो ने इस परिस्थिति को समझा था, 
उसमें भारतेन्दु का स्थान प्रमुख है । उनमें एक विचित्र प्रकार की अन्तदू ष्टि और 
सहजवोध था । इसी लिए वे समस्या को अन/यास समझ जाते थे । 
उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व ने हिन्दी में सर्वेतोमुखी उन्‍नति का सूत्रपात 
किया । उन्‍्नीसवी शताब्दी के समाप्त होते-होते हिन्दी साहित्य में शक्तिशाली 
भाषा के लक्षण प्रकट हो गये। इस समय तक कई अच्छी पत्र-पत्रिकाएँ प्रका- 
शित होने लगी ।' विविध विषयों पर पुस्तकें भी बहुत लिखी गयी। भाषा के प्रश्न 
को उन्होने आज से पचास वर्ष पुर्वे बारीको से समझ लिया था, अनेक बड़े-बड़े 
विचारक इस सहज-सी बात को उनके बाद भी सहज ढंग से नही सोच सके | भाषा 


. कुछ प्प्तिद्ध पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं---'कदि-वचन-बुधा? (868 ई ), “हिन्दी 
प्रदीप! (877 ई ), 'ब्राह्मण” (883 ई.), 'हिन्दुस्थान' (883 ई ), 'मित्ृविल्ास! (4877 
ई ), "आये दपंण'(877 ई ), 'घर्म दिवाकर!(883 ई ), 'अग्रदालोपकारक' (889 ई ), 
'क्षत्रिव-पत्निका” ((88] ई.), 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' ([896 ई ), “भारतोदय दे निरका 
(885 ई ), “उपन्यास! ([898 ई.) इत्यादि । 
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के प्रघ्न की अनावय्य ह रूप से अन्यान्य समत्याओं की छलनी से छाता जाने लगा । 
भाषा हमारो संस्कृति का प्रतीक है। उप्तको मूल समस्या मानना चाहिए। 
भा रतेन्दु ने सहजमाव से इस प्रश्न को समझा था 
निज भाषा उन्‍लति अहै, राव उन्‍्मति को समूल। 
विनु निज भाषा ज्ञान के, मिट न हिय कौ शूल ॥ 
उन्होंने 'निज भाषा! शब्द का व्यवहार किया है, 'मिली-जुली', 'आमफहम , 
'राष्ट्रमापा' आदि शब्दों का नही। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह 
निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि 
भाषा की समस्या ही सब समस्याओं के मूल में है, पर यह सही बात है कि वह 
वाई मुल और आरम्भिक समस्याओं में एक है। यह किसी राजवीतिक या साम्प्र- 
दायिक समस्याओं का अनुच र नही है, वरन्‌ प्रमुख और मूल है। 
हिन्दी का जन-आन्‍्दोलन * भा रतेन्द्रु का प्रभाव भाषा के प्रवार-क्षेत्र मे बहुत 
व्यापक रहा। उनन्‍नीरदी शताब्दी के अन्त में भाषा के सम्बन्ध में लोकमत को 
सचेत करने के लिए जिस प्रकार के उद्योग हुए वे हिन्दी भाषा के इतिहास में 
एकदम नये हैं। गो रीदत्त और अग्रोध्यासिह सत्री ज॑से परवर्ची काल के उत्साही 
प्रचारकों को भी भारतेन्द्र के निज भाषा उन्नति! का मन्त्र ही प्रधान रूप से 
प्रेरणा दे रहा था। भापा के प्रति इस प्रकार की जागरूकता के मुख्य ओर क्रिया- 
त्मक रूप का कारण ता राष्ट्रीय भाववा थी, किन्तु प्रतिक्रियात्मक' रूप का हेतु था 
हिन्दी की भयंकर उपेक्षा । भारतेन्दु की प्रेरणा ने हिन्दी भाषा के आन्दोनन को 
वास्तविक जन-आन्दोलन का रूप दे दिया । इसी जन-आत्दोलन ने हिन्दी को जन- 
भाषा बनने की ओर वरावर उन्मुख बनाये रखा । यह जन-सश्रय का ही परिणाम 
है कि मिरस्तर उपेक्षित और अयमानित होते रहने पर भी हिन्दी आज़ सर्वोच्च 
गौरव की भधिकारिणी वनी है! हिन्दी की शब्ति जनता की शवित है । वह इतनी 
बड़ी ताकत है कि उसके सामने वड़-पे-बडे शक्तिशाली मनुष्य की तनी भूकुटि 
निःशकक्‍्त हो जाने की बाध्य है। भा रतेन्दु की प्रेरणा से ही हिन्दी जनभापा बनी । 
भारतेरडु-मण्डल ; भारतेन्दु को केन्द्र करके उस काल के अनेक कृती साहित्य- 
कारों का एक उज्ज्वल मण्डल ही प्रस्तुत हो गया । सहज-चदुल शैली के पुरस्कर्चा 
पु, प्रतापवारायण मिश्र (856-94 ई.); तीखी ओर झनझना देनेवाली भाषा 
में खरीख री सुता देनेवाते ५. बालकप्ण भट्‌द ((844-49 4 ई.); अनुप्रासयुक्त 
शैली की कविजनोचित भाषा लिखनेवाले ठाकुर जगमोहनिह (857-99 ई.) 
और वद्रीनारायण चोधरी (4855-922 ई.); नाटको और उपन्यासों के क्षेत्र 
में नये मार्ग का प्रदर्शन करनेवाले लाला श्री निवासदास ( ]95 -8 7 ई.); शास्त्रीय 
विचार-परम्परा के धनी संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान और लेखक पण्डित अम्बिकादत्त 
व्याप्त (7858-2 990 ई.); अपने अग्राप्त पाग्डित्य की छाया में सहज ठेठ शैली के 
पुरस्कर्त्ता मद्ामहोपाध्याय प. सुधाकर द्विवेदी (850-9] ! ई.); संस्कृत के 
विद्वानू और भक्त साहित्यिक पं. राधाचरण गोस्वामी (१808-925 ई ) तथा 
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सुप्रसिद्ध नाटककार और प्राचीन साहित्यीद्धारक बाबू राधाकृष्णदास (865* 
907 ई.) आदि अनेक सुलेखक उनसे प्रेरणा ग्रहण करके हिन्दी साहित्य की 
श्रीवृद्धि करने लगे। ये लोग तया इन्ही के धमान विद्याप्रेमी अन्य सज्जन-- जिनमे 
बाबू वोनाराम, पं. मोहनलाल विष्णु लाल पण्ड्या, फ|. भौमसेन शर्मा आदि प्रमुख 
है--इस काल में धहुत्त हो शक्तिशाली भाषा की नीव डालने में समय हुए । भा रतेरदु- 
काल के इन लेयको की विशेषता बताते हुए स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्रजी शुक्त ने 
बताया है कि “हरिश्चन्द्रकाल के सब लेयकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी 
परख थी। वे सस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार करते थे जो शिष्ट 
समाज के वीच प्रचलित चले आते हैं । जिन शब्दों या उतके जिन रूपों से केवल 
संस्क्ृता भ्यासी परिचित होते हैं ओर जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं 
उनका प्रयोग वे औचट में पड़कर ही करते थे।” इन कवियों और साहित्यकारों 
ने हमारी भाषा को अपने हृदय का सम्पूर्ण रस ति.शेष भाव से उंड़ेलकर दे दिया 
है। इनके अपूर्व आत्मदान का ही परिणाम है कि भाषा वृद्धावस्था से एकदम 
मुक्त हो गयी । जीवन के प्रभाव की अवरोधक शक्ति का हटाना ही सबसे महत्त्व 
की बात है, उसके आगे तो जीवन बहुत-कुछ अपना रास्ता स्वयं ही ते कर लेता 
है। भारतेन्द्र और उनके सहकर्मियों मे जीवन को साहित्य में निर्बाध विकसित 
होने का मार्ग दिखा दिया । इसीलिए उनन्‍नीसवी शताब्दी के बाद साहित्य की धारा 
उम्मुक्त गति से आगे बढ़ी । इस शताब्दी के अन्तिम चरण में हिन्दी साहित्य 
ने निश्चित रूप से शक्तिशाली कदम उठाया । 

विभिरन दृष्टिकोणों का विकास : भारतेन्दु के नाटकों की कई श्रेणियाँ हैं--- 
उनमे कुछ यथाथवादी है, कुछ स्वच्छन्दतावादी हैं, कुछ आदर्शवादी हैं, कुछ राष्ट्र 
वाद के प्रचारक हैं और कुछ समाज-सुधा रक भ्रहुसन के रूप मे है। आगे चलहर 
भारतेन्दु के समसामयिक और परवर्त्ती लेखकों मे इन सभी धाराओं को आगे बढ़ाने 
का प्रयत्व किया । आदर्शवादी नाटकों की दो धाराएँ थीं---पी रागिक और ऐवि- 
हासिक | शुरू-शुरू मे पौराणिक घारा प्रवल रही, किन्तु अग्रे चलकर ऐतिहासिक 
धारा ने अधिक प्रवल रूप धारण किया, पौराणिक धारा उसके सामने दव गयी । 
आदर्शवादी पौराणिक नाटकों मे चद्रशरण का 'उपाहरण' (887 ई.), जाता 
श्रोनिवासदात का “्रद्भाद चरित्रो (!888 ई.), विन्ध्येश्व रप्रसाद विपाठी की 
'मिचिलेश कुमारी' (889 ईं.), शालिग्राम वैश्य का 'मोरध्वज' (890 ई.), 
कार्तिकप्रस्ताद वर्मा का 'उपाहरण” (/897 ई ), अयोध्यासिह उपाध्याय की 
प्रयुश्न-विजय' (893 ई.), वालकृष्ण भट्ट का 'दमयन्तों स्वयंबर! (895 ई.) 
शालिग्राम वैश्य का 'अशिमन्यु' (896 ई.), जगन्ताथशरण का भअल्लाद-चरिता- 
मृत' (900 ई.), देवराज का 'सावित्री' (900 ई.), अनूप कवि का 'लका 
विजय” (900 ई.) और रामनाथ का 'साविद्नी-सत्यवान! (900 ई ), प्रमुछ 
रचनाएँ हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में श्रीनिवासदर्स का सियोगिता-स्वयंवर' 
(886 ई.), राधाचरण गोस्वामी का 'अमरसिह राठौर! (895 ई.) भादि 
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दुर्गादत्त का वर्तमान दशा” (890 ई.), गोपालदास गहमरी का 'देशदेशा 
(892 ई.) आदि माटक सामाजिक समस्याओं की भर जनता का ध्यान अद्विप्ट 
करने के लिए लिसे गये थे। एन सबमें राष्ट्रीय भावगा और आत्मगौरव-बोध की 
उपादेयता दिखायी गयी थी, वास्तव में ये नाटक राष्ट्रीय चेतना के प्रचारक थे। 
सामाजिक समस्याएँ केवल साधनमात्र थी, और माटक के कथानक तो बहुत-कुछ 
बहाने मात्र थे । इनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट और पुष्ट था, बाकी बातें उसके मामने 
दब गयी थी। दुर्भाग्यवश हिन्दी का कोई अपना रंगमंच नहीं था और मे नाटक 
बहुत-कुछ पादय होकर ही रह गये । 
हिन्दी प्रधार फा आन्दोलन : उन्‍मीसवीं शताब्दी के अन्त में हिन्दीप्रचार को 
थान्दोलन अधिक संगठित और नियरे रूप में प्रकट हुआ। 893 ई. में बावूँ 
श्याभसुन्दरदास, प. रामनारायण मिश्र और बाबू ठाकुर शिवकुमारपिह ने मागरी 
प्रचारिणी सभा की स्थापना की, जो भागे चलकर महत्त्वपूर्ण साहित्यिक मंस्था 
बनी । मूलतः इस सभा का उद्देश्य हिन्दी भापा और नागरी लिपि का भतार 
करना ही है। सभा ने संयुक्त प्रान्त के लेपिटनेंट गवर्नर के पास अपना डेपूटेशन 
भेजा और उन्मीसवी शताब्दी के अन्त में (900 ई. मे) कचहरियों में हिन्दी को 
स्थात मिल गया। उन दिनों यह हिन्दी की वहुत बड़ी विजय मानी गयी हिरी- 
प्रचारकों का उत्साह इससे और भी अधिक बढ़ा। सर्वत् 'निज भाषा की उलति 
के लिए प्रयत्न होने लगे । इस प्रयत्न का अच्छा और बुरा, दोनों ही प्रकार के परि- 
णाम हुए। अच्छे परिणाम की चर्चा आगे की जायेगी; बुरा परिणाम यह हुआ कि 
नाना क्षैक्षो में काम करनेवाले नाना रुचि और संस्कार के लोगों ने हिन्दी लिखना 
और चोलना ती शुरू कर दिया और मातृ-भाषा की सेवा करने का सबका अधि- 
कार भी स्वीकार कर लिया गया, किन्तु इसके लिए किसी प्रकार की शिक्षा और 
साधना की आवश्यकता मही समझी गयी। जिन्होंने उर्दू का अभ्यास किया थीं, वे 
उर्दू मुहाबिरों से हिन्दी को भरने लगे, जिन्होंने संस्कृत का अभ्यास किया ॥ 
उन्होंने प्रयत्वपूर्वक भाषा पर संस्कृत पदावली लादने का प्रयास किया; जिन्हीने 
बेंगला का नैकट्य प्राप्त किया था, उन्होने 'प्राण-पण से” भाषा को कोमल-कान्‍्त 
पृदावली से भरना आरम्भ किया ! और जिन्‍्होने अग्रेंजी का अभ्यास किया था, 
उन्होने अंग्रेजी शब्दावली के अनुवादित या परिवत्तित शब्दों को अपनी भाषा मे 
डुसना शुरू किया। इस श्रकार भाषा में अव्यवस्था आ गयी। बीसवी शताब्दी के 
आरम्भ में जहाँ एक ओर हिन्दी का नया साहित्य नवीन प्राण-शक्ति से उद्देल हो 
रहा था--जहाँ से भी उत्तम वस्तु मिले, उसको ग्रहण करने के लिए व्याकुल हो 
उठा था--बहाँ भाषा में अव्यवस्था और शैथिल्य का जोर बढ़ गया । 
उर्दू के साथ संघ : हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन का प्रधान लक्ष्य नागरी लिपि 
का प्रचार और भाव और भाषा को भारतीय रूप देना था। स्वभावतः ही उर्दू के 
साथ उसका संघर्ष हो गया। अदालतों में उर्दू लिपि के प्रचार के कारण पढ़ें“लिखे 
लोग उर्दू पढ़ने को बाध्य थे। पंजाब और पश्चिमी थ्रुक्‍्तप्रान्त में तो हिन्दुओं के 
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धर्म-ग्रन्थ छू लिपि में ही प्रकाशित होते थे । आरये-समाज के आन्दोलन ने हिन्दी 
को बहुत वल दिया, क्योंकि आर्यसमाज भी भारतीयकरण का पक्षपाती था, इसी- 
लिए उसको सबसे अधिक लोहा उर्दू भाषा से लेता पड़ा । संयोगवश उर्दू लिपि का 
वैज्ञानिक मूल्य कुछ भी नहीं था, तागरी लिपि की तुलना भे संसार की कम 
लिपियाँ बड़ी को जा सकती हैं। फ्रारती लिपि तो किसी भी प्रकार उसकी अ्रति- 
दन्द्विती नहीं वत सकती । इस लिपि के जीने का सबसे प्रबल कारण मुसलिम भाव- 
*भाएँ थीं। मु्ततमाव लोग उस धर्म-लिपि मानते है, और आग्रहपुर्वक उसे उत्तम 
स्थान देता पसन्द करते हैं। भारतवर्प के विदेशी शासकों ने मुसलमानों की मनो- 
वृत्ति को सहलावा दिया, और इस बात की बिल्कुल परवा नहीं की कि शुद्ध 
उच्चारण बोर धुशद्य लेखन की दृष्टि से नागरी लिपि उर्दू से कही अधिक श्रेष्ठ 
थी। आरम्भ में उन्होंने नागरी लिपि को एकदम बहिष्कृत कर दिया था । विचार- 
शीत हिन्दुओं के मन में इस बात से बहुत क्षोभ हुआ था, और उसी क्षोम ने शक्ति- 
शाली आन्दोलन का रूप धारण किया था। बीसवी शताब्दी के आरम्भ में वह 
आन्दोलन सफल हुआ। इसको सफल बनाते में अनेक शक्तियों ने कार्य किया, 
परस्तु व्यक्तिरूप में पं. मदनमोहत मालवीय और समाजरूप में भागरी प्रचारिणी 
सभा को इसका प्रधान श्रेय प्राप्त है। 
भूले हुए इतिहास का उद्धार : उल्तीसवी शत्ताब्दी भारतीय गौरव के पुन- 
रुद्धार का समय है ! इस काल में अनेक देशी-विदेशी विद्वानों के परिश्रम से भारत- 
वर्ष के भूले हुए इतिहास का ढाँचा प्रस्तुत किया जा सका । ब्राह्मी, खरोपष्ट्री मैगी 
भूली हुई लिपियों का उद्धार हुआ । अनेक भिलालेखो, ता म्र-सासनीं और राजकीय 
मुद्राओं के आविष्कार से इतिहास की टूटी कड़ियाँ जोड़ी गयी । सिहल, वर्मा और 
स्थाम में प्रचलित भारतवर्य का अ्राचीन पाली भाषा का ग्रन्थभण्डार प्राप्त किया 
गया। तिब्बत, चीन, जापान, जावा, सुमाचा और बालो द्वीपों में मा रतीय भाग- 
भण्डार और संस्कृति के अवरशप चिह्न प्राप्त हुए। वैदिक भौर छौकिक शंरफ्ृता 
शास्त्रों का अनुसन्धान, संकलन और सम्पादन किया यया। मौर्यों, शुर्थों, गुप्यों और 
राजपूत नरेशों के वी रत्यपूर्ण कबानकों का संसलन किया गया, और दंग सबके 
परिणामस्वरूप सोचने-समझनेवाले भारतवासी के चित्त मे नयीग आत्यऔौरप का 
संचार हुआ । उत्तीसवी शताब्दी के सास्कृतिक पुनमद्ार का गहर्वे बट्त अधिक 
है। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्य पर पढ़ा। बीगयी अतासी $ आरणज से 
ही काव्यों, कटवोें और उपस्यास-कटालियों का विउय धुराना आरतीय गौरय 
होने लगा। इसका सूत्रपात, हरिश्वद्धलाल मेंठी हो गया था, 4िरुड ऊरीवर्ती 
शताब्दी के अ्विम चतुर्थाश्य में इन विषयों का कमगहीवा रक्षा।: इनका पूर्ण 
परिपाक वीसवी शताब्दी में ही हुआ । 
_ सपा के स्वरुप वर सतमेंद: बीवी छनाह्दी के आरस्स मै अनेक प्रकार 
! गाया के द्व में अव्यदस्धा ता 
* हू: , ट्रीमाम हो, दस दिरई डे 
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लेकर तीन प्रकार के मत उन दिनों प्रचलित हो गये | कुछ लोग अरबी-फारसी 
शब्दों के एकदम विरुद्ध थे। लाला हरदयाल ने अरवी-फा रसी के शब्दों को 'प्राचीन 
दासता के अवशेपचिह्न' माना था। मथुराष्रसाद दीक्षित भी उर्दू के कठोर विरो- 
धियो में से थे। साधारण बोलचाल की भापा में आये हुए शब्दों को तो ले लेने में 
वे कोई दोष नहीं मानते थे, किन्तु प्रधान रूप से संस्कृत शब्दों के पक्षपाती थे। 
इसी समय इसकी प्रतिक्रिया भी हुई थी। महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी जैसे 
विद्यान्‌ हिन्दी में संस्कृत की ठूंस-ठाँस पसन्द नही करते थे। बह भाषा को संस्टत 
पदावली से लादने को 'कलम पकड़ने का नशा' समझते थे। मन्‍्नन द्विवेदी ने भी 
इस प्रवृत्ति का उपहास किया था। यह वर्ग हिन्दी में सीघे-सादे तद्भव शब्दों की 
बहुलता को स्वागत योग्य मानता है, और कठिन संस्‍्कृत-पदावली को अच्छी रुचि 
का परिचायक नहीं समझता । एक तीसरे प्रकार के लोग थे, जो उर्दू ओर हिन्दी 
दोनों को मिलाना चाहते थे, वे जरूरत पड़ने पर और कभी बिना जरूरत भी उर्दू 
और हिन्दी का मिश्रण करते थे । 

यह तो हुई शब्द-भण्डार की वात । वाक्य-रचना में भी कई प्रकार की शैलियाँ 
व्यवहृत होने लगी थी । कुछ लोग अंग्रेजी गध्य-शैली की भांति सरल व्यजनामयी 
और भावों को स्पष्ट करनेवाली भाषा निखते यथे। कुछ दूसरे लोग संस्कृत की 
उस शैली को अपना रहे थे, जिसमें अक्ष राडम्बर और अलंकफरण की प्रधानता 
होती थी, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो बेंगला की सरस्त प्रदावली पर मुग्ध होकर 
उसी ढग की भाषा लिखने लगे थे । इस प्रकार एक ओर शब्दभण्डार के विषय में 
मतभेद था, तो दूसरी ओर अनेक प्रकार की अपरीक्षित शैलियों का प्रयोग भी 
चल रहा था। इस द्विविघ अस्थिरता के भीतर साहित्य के नवीन रूप का जन्म हो 
रहा था। ऐसे समय में पं. महावी रप्र साद द्वि वेदी का साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण हुआ | 
उन्होंने कठो रता के साथ माज-घिसकर भाषा को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया । 
उन्होने अपने पौरुष-च्यक्तित्त और आत्मविश्वासपूर्ण शैली के सहारे भाषा को 
माँजने का ब्रत लिया। उनसे कम कठोर और अधिक भावुक व्यवित से वह कार्य 
नही हो सकता था । परन्तु इस मेंजाई-घिसाई का कुछ दुष्परिणाम भी हुआ। 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भाषा के स्वच्छन्द प्रयोग से शैली-वचित्य 
फा स्वाभाधिक विकास हो रहा था। द्विविेदीजी की मेंजाई-घिसाई से उसके सवा" 
भाधिक और सहज विकास को थोड़ा धक्का भी लगा। परन्तु सव मिलाकर उनके 
उद्योग से भाषा भे स्वच्छता और भाव-प्र काशन की क्षमता भी आयी ) 


4- साहित्य की बहुमुखी उन्नति का फाल (]000-52 ई.) 

बहुपुणो साहिरम : बोगयी शताब्दी मे हिन्दी साहित्य की बहुमुथ्री उन्नति 
हुई। इस शताझम्दो के आरम्भ में ही काशी नाग दी प्रचारिणी सभा के उ घोग से 
प्रयाग के इण्टियन प्रेग से 'सरस्यती' पश्चिझा का प्रराशन आरम्म द्ुआ। सन्‌ 
903 ई. गे दये पत्रिका के सास्‍्पादन मय भार आपघार्य पं. महावीरप्रसाद दिवेदी 
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(!86-938 ई.) ने ग्रहण किया। इस पत्रिका के द्वारा दिवेदीजी ने हिन्दी 
गद्य को व्यवस्थित बनाने का बहुत अच्छा प्रयत्त किया। उन्होंने नये ढंग के लेख 
लिखने के लिए लेखकों को उदबुद्ध किया । ये स्वयं भी कविता और निबन्ध लिखा 
करते थे। कविता में इनकी प्रतिभा की कोई अच्छी अभिव्यक्ति नही हुईं, किन्तु 
निबन्धों और समालोचनाओं द्वारा ये साहित्यिकों को निरन्तर प्रणा देते रहे। 
द्विवेदीजी की समालोचनाओं ने एक ओर तरुण साहित्यकारो को रूढ़िमुक्त होकर 
लिखने की प्रेरणा दी, दूसरी ओर कई कत्ती साहित्यका रों को वाद-विवाद के क्षेत्र 
में उतरने और विचारोत्तेजक लेख लिखने का प्रोत्साहन दिया | माधवप्रसाद मिश्र, 
बालमुकुन्द गुप्त, पद्म्सिह्‌ शर्मा आदि इसी प्रकार साहित्य-समालोचना के क्षेत्र में 
आये । कहानी, जीवत-चरित, निवन्ध, सुचनापरक साहित्य, वैज्ञानिक विवेचन- 
सम्बन्धी और पुरातत्त्वात्मक लेख, माटक, मीतितादुय, व्यग्य आदि विविध 
साहित्यागों की पूत्ति मे भी इस पत्निका ने बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया। द्विवेदीजी 
ने पद्म और गद्य की भाषा को एक करने का सफल' प्रयत्व किया। इसके पहले 
पद्य की भाषा ब्रजभाषा थी । बीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में अनेक साहित्यिक 
महानुभाव विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि खड़ी बोली में भी कविता लिखी 
जा सकती है । बहुत दिनों तक यह विवाद चलता रहा कि खड़ी बोली में कविता 
लिखी जा सकती है या नही । द्विवेदीजी ने दृढ़ता के साथ खड़ी बोली के पक्ष का 
समर्थन किया | उनकी प्रेरणा वहुत वलवती सिद्ध हुई | मैथिलीशरण गुप्त, नायूराम 
शंकर शर्मा शंकर”, अयोध्यार्तिह उपाध्याय, सत्यशरण रतूडी, रामचरित 
उपाध्याय आदि कवियो ने खड़ी वोली में केवल रचना ही नही की, यह भी अच्छी 
तरह सिद्ध कर दिया कि खड़ी वोली कविता का वाहन हो सकती है । 
उपन्यास और कहानियाँ : यद्यपि भव तक के हिन्दी साहित्य की मुद्य प्रतिभा 
कविता के माध्यम से ही प्रकाशित हुई, परन्तु बीसवी शताब्दी के हिन्दी साहित्य 
का सबसे नया और शक्तिशाली रूप उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से ही 
प्रकट हुआ। उपन्यास और कहानियाँ इस काल के बहुत ही महत्त्वपूर्ण साहित्याग 
है | अनेक शक्तिशाली लेखकों ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । यहाँ संक्षेप में 
हिन्दी के इस नवीन साहित्यांग पर विचार कर लेना उचित है । 
प्राचोन भारत में कथा-साहित्य : प्राचीन भा रतीय साहित्य में कया-साहित्य 

का अभाव नही है। 'जातक' और 'पंचतम्त्र' की कहानियों ने तो समूचे सम्य जगत्‌ 
को प्रभावित किया है। गुधादूय की पैशाची प्राइत में लिखों हुई सुप्रत्िद्ध 'बृदधत्‌ 
कथा अपने ढंग का अनोखा साहित्य है। जिस प्रकार 'रामायण' और 'महाभारत 
में भारतवर्ष के काव्य और साटको को प्रभावित किया है, उसी प्रकार 'बृहूत्‌ कथा' 
ने भी इस देश के कवियों को लौकिक रस के कयानक दिये हैं। परवर्ती काल में 
केवल पद्य में ही नही, गद्य में भी संस्कृत का कया-्साहित्य बहुत समृद्ध रहा। 
कृपा, ऑसरुपॉयिका, घम्पू इत्यादि काव्यरूपों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है। 
मंध्यकाल में भी पौराधिफक और सौकिक कथाओं फे आधार पर मतों रजक काय्य 
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लिखे गये हैं। इस प्रकार आधुनिक युग के आरम्भ होने के पहले तक हमारे देश में 
नाना श्रेणी के उपन्यास-जातीय कथा-काव्य वत्तेमान थे । उनमें पौराणिक आख्यात 
भी है, नैतिकता और लोकचातुरी सिखानेवाली कहानियाँ भी हैं और धर्म और 
भवित-तत्त्व को स्पष्ट करमेवाली कथाएँ भी लिखी गयी हैं। फिर भी उन्हें 
“उपन्यास ' नही वहा जा सकता । 
उपन्यास का स्वरूप : उपन्यास आधुनिक युग की देन है। तये गद्य के प्रचार 

के साथ-साथ उपन्यास का प्रचार हुआ है। आधुनिक उपन्यास केवल कथा-मांत्र 
नही है, और पुरानी कथाओं और आप्यायिकाओं की भाँति कथा-सृत्र का वहाता 
लेकर उपमाओं, रूपको, दीपकों और श्लेपों की छटा और सरस पदों में गुम्फित 
पदावली की घटा दिखाने का कौशल भी नहीं है । यह आधुनिक वैय 
दृष्टिकोण का परिणाम है। इसमें लेखक अपना एक निश्चित मत प्रकद करता है, 
और कथानक को इस प्रकार से सजाता है कि पाठक अनायास ही उसके उद्देश्य 
को ग्रहण कर सके, और उससे प्रभावित हो सके । लेखकों का इस प्रकार का 
बैयक्तिक दृष्टिकोण ही नये उपन्यासों की आत्मा है । कथानक को मनोरंजक और 
निर्दोष बनाकर और पात्रों के सजीव चरित्र-निर्माण तथा भाषा की अनाडम्बर 
सहज प्रवाह की योजना के द्वारा उपन्यासकार अपने वैयवितक मत को ही सहज 
स्वीकार्य बनाता है। जिस उपन्यासकार के पास आधुनिक युग की जटिल समस्याओं 

के समाधान के योग्य अपना प्रबल वैयक्तिक मत नही है, वह आधुनिक पाठकों को 
आकृष्ट नही कर सकता । 

आधुनिक गद्य का कथा-साहित्य : आधुनिक गयय के प्रचार के साथ गद्य में 

कथा-साहित्य की पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगी। इंशाअल्ला खाँ की “रानी केतकी 
की कहानी”, लल्लूलाल की सिंहासन वत्तीसी', 'बैताल पच्दीसी “माधवानन्द 
कामकन्दला', 'शकुन्तला” और 'प्रेमसागर'; सदल मिश्र का 'तासिकेतोपाध्यान' 
भादि पुस्तकें प्राचीनकाल से चली आती हुई कहानियों को आश्रय करके लिखी 
गयी हैं। ये सब उन्‍नीसदी शताब्दी के प्रथम दशक में लिखी जा चुकी थीं। इनम 
कई पुस्तकें उर्दू में अनूदित होकर प्रकाशित हुईं। वस्तुतः फोर्ट विलियम कालेज की 
प्रवृत्ति उर्दू को अधिक आश्रय देने की ओर थी। उस कालेज से हिन्दी, फ़ारसी, 
संस्कृत की कथाओं के अनुवाद के रूप में बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, जितम 
गसहासन बत्तीसी' (80 ई.), “प्रेमसागर' (80] ई.) / “राजनीति! (80] 
ई.), 'शकुन्तला नाटक” (803 ई.), 'बंताल पच्चीसी' (805 ई-), 'माधवानत्द 
कामकन्दला' (805 ई.) जैसी पुस्तकें हिन्दी पाठकों वे निकट भी अच्छी गे 
परिचित हैं। 'वाये उर्दू' (799 ई.), 'गुलवकावली' (80! ई.), पतोता कहान 
(!828 ई.) आदि पुस्तकें भी इसी समय प्रकाशित हुईं, जो आगे चलकर हिन्दी 
अक्षरों में भी प्रकाशित हुईं और बहुत दिनों तक साधारण हिन्दी पाठकों का मनी 
रजन करती रही । उई में इन कहानियों की परम्परा बड़ी तेजी से आगे बढ़ी, और 
फ़ारसी की पुरानी कहानियों के अनुवादरुप में ही प्रकाशित हुई । कुछ पुस्तकों में 
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तो कथा का विस्तार इतना अधिक था, कि उन्हें पढ़ने के लिए महीनों का समय 
घाहिए । 'तिलस्मे होश रवा' लगभग हजार पृष्ठों के चालीस जिल्दों में छप्ा था। 
इन कहानियों में अय्या री और तिलस्म की भरमार थी और श्राकृत घटनाओं की 
तथा हलके ढेय के प्रेम की योजना हुआ करती थी। प्रेम के लिए सब प्रकार के 
छत्त-प्रपंच उचित समझे गये थे, मौर घंठनाओो की योजना इस प्रकार की जाती 
थी कि पाठक की विचार-बुद्धि कुण्ठित होकर उत्तम उलझ जाय । इन कहानियों 
ने हिन्दी के कहानी-साहित्य को भी प्रभाविव किया, और तिलस्मी उपन्यात्तों का 
एक भनोरजक स!हित्य बन यया । 
किन्तु थे सब कहानियाँ उपन्यास नही हैं, क्योंकि इतमे लेखकों का अपना कोई 
वैयक्तिक दृष्टिकोण नहीं है, और उनकी धटनाओ की योजना में किसी प्रवल 
वैपक्तिक मत के समर्थन का लक्ष्य नही है 
आधुनिक ढंग के उपन्यास : हिन्दी में आधुनिक ढग के उपन्यास का लिखना 

भारतेन्दु-युग से ही आरम्भ हो गया था। भारतेन्दु हरिश्चद्ध ने 'पूर्णप्रकाश और 

चन्द्रप्रभा' नाम का सर्वप्रथम सामाजिक उपन्यास लिखा था। इसमें पूर्णप्रकाश 
नायक है और चद्धप्रमा नायिका । चन्द्रप्रभा का विवाह दुष्डिराज नामक एक वृद्ध 
से हुआ था। वृद्ध-विवाह के दोप और कन्याओं की शिक्षा का समर्थन इस उपन्यास 
का प्रधान उद्देश्य है। लेखक ने व्यग्यों और कटाक्षों का भी आश्रय लिया है। इस 
उपन्यास में भारतेन्दु ने ना रीजाति के नवीन अभ्युदय का सम्देश दिया, और दीर्घ- 
काल से चली आती हुई सड़ी-गल्ती रूढियों का विरोध किया। इस कास में लता 
श्रीनिवासदास का उपत्यास 'परीक्षागुर प्रकाशित हुआ, जिसे पं. रामचन्र शुक्ल 
ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कहा है। इसका प्रथम संस्करण कब 
प्रकाशित हुआ था यह तो नहीं शञात हो सका, परन्तु इसका दूसरा संस्करण सन्‌ 
886 ई. में हुआ था। बाबू राघाकृष्णदास का 'निःसहाय हिन्दू! (886 ई.), पं, 
वालकृष्ण भट्ट का “नूतन ब्रह्मचारी (886 ई.) और 'सी अजान और एक सुजान' 
(2892 ई.), रत्नचर्द्र प्लीडर का 'नूतन चरित्र', मेहता तज्डाराय शर्मा का 
'ह्वतन्त्र रमा और परतस्त्न लक्ष्मी (4899 ई.) और “धूर्दे रंसिककाल/ (8899 
ई.,), गोपाल राम यहमरी का बड़ा भाई' और 'तास परगट्ट ([898 ६, )तयथा 
किशो रीलाल गोस्वामी के 'त्रिवेणी' (889 ई.), 'दृदयद्धारिधीट (890 .), 
9२५ (890 ई.) 'बुद शवेरी' (89) ह.), आदि उपत्यास इसी समय 
लिखे गये, जिनमे थौड़ा-बहुत रोमांस, बोर थोड़ानवटूत बे दिक दिक्षा का दस्टिकोद 
उपस्थित किया गया है ! इसी का में राघाकर प गरेस्दामी की 'विश्ववा विदर्चिं 
(4888 ई.), हनुमन्तसिह की “चद्धकता (4£93 ६.), गोडुलनाथ झतों हे 
'ुष्पावती' आदि पुस्तकें प्रकामित हुईं । टय का के उपल्याय-देखकों एर सग 
और घंल्कृत साहित्य का प्रभाद कि ये इन दे दष्याय-देखकों ८ अर 

|; | व्मी-अ्मी संस्ल के कादन्दर्यी का 


शैली पर सुन्दर पैथ-काव्य सिखने का धपल्द डिक दा था।। पं िकाकनय 
सिथ, राघाचरण योसामी, गदाबर्सदेट, राचादफराम, अप 
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रामक्ृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के अनेक उपन्यासों के अनुवाद किये। यह परसरा 
बीसवी शताब्दी के प्रथम चरण तक अवाध रूप से चलती रही । इस प्रकार उल्ती- 
सवीं शताब्दी के अन्त तक हिन्दी गद्य की सर्वेतोमुखी उन्नति हो चुकी थी। वाप- 
मिक ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्नपात हो चुका था, नये ढंग के निवत्य 
लिखे जा रहे थे, वैयक्तिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, और देश की भिल्‍लन- 
भिन्‍न भाषाओं से प्रे रणा लेकर नये-मये साहित्यांगों की सृष्टि का बीज बोया जा 
चुका था | 

लिलस्मी उपन्यास . उन्‍्मीसवी शताब्दी के अन्त में और वीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ में हिन्दी में सबसे अधिक प्रभावशाली कथा-साहित्य ऐय्या री और 
उपन्यासों का था । देवकीमन्दन खत्नी के दो उपन्यास “चन्द्रकान्ता' और “चन्द्रकात्ता 
सन्‍्तति' उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे। इन पुस्तकों के अनुकरण पर और भी कई 
उपन्यास लिखे गये थे। हिन्दी को लोकप्रिय भाषा बनाने में इन उपन्यासों का बः 
बड़ा हाथ है। उन्‍्नीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध में जिस प्रकार के घटना-बैवित्य-बहुते 
तिलस्माती उपन्यास लिखें जा रहे थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन उपन्याता की 
कथावस्तु तैयार की गयी थी। इनमें अद्भुत और असाधारण घटनाओ की ऐसी 
रेल-पेल है कि पाठक का चित्त धक्का खा-खाकर आंगे वढ़ता जाता है, उसे कथावक 
के गठन और चरित्र के विकास की वात याद ही नही रहती | अतिप्राकृत, आदत 
और असाधारण घटनाओ से आश्चयेजनक परिस्थितियों का निर्माण तिलस्माती 
कथानकों का प्रधान आकर्षण था। इन कथानकों से 'लकलका' नामक एक प्रकार 
की मादक वस्तु के प्रयोग का प्रसंग प्रायः ही आता रहता है, जिप्तके सूँघने से मनुष्य 
बेहोश हो जाता है । तिलस्माती उपन्यासों का वातावरण भी साहित्यिक /लकलका 
है। वह पाठक को बेहोश और अभिभूत कर देता है; वह कथानक के उद्देश्य, गठव 
और पातों के साथ उनके सम्बन्ध की, और पात्रो के मनोवैज्ञानिक विकास की 
बात सोच ही नही सकता । इन उपन्यासों ने हिन्दी जनता के चित्त को ऐसे ह्दी 
मादक वातावरण मे डाल रखा था ! उपन्यास के वास्तविक रूप से तो इन्होंने इस 
जनता को परिचित नही कराया, परन्तु आधुनिक उपन्यात्तो की जो सवन बड़ी 
विशेषता--मनोरंजन--है, उस्ले प्राप्त करने की दुर्दम लालसा इन्होने अवश्य 
उत्पन्न कर दी । 

बेंगला उपन्यास - बगाल में अग्रेजी शिक्षा से सम्पर्क बहुत पहले से हो चुका 
था, और उन्‍नोसवी शताब्दी मे उसमें नये ढंग के उपन्यासों को रघना बड़े वेग 
होने लगी थी | बग.ल के उन दिनो के सबसे श्रेष्ठ उपन्यास-लेयक बकिम बाबू घे। 
उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्त्य भाग में वगाल के उपन्याप्त-लेखकों का हिन्दों पर बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ा है। बंकिस बाबू से एक दर्जद रे अधिक उपन्यास लिसे हैं, मे 
उपन्यास पुरानी भारतीय कषपा-शैली मे नही किन्तु आधुनिक अग्रेजी उपन्यातों के 
दंग पर लिये गये हैं। उसके उपन्यास अधिकतर ऐतिदरासिक हैं या ऐतिहासिक 
घटनाओं से सम्यद्ध हैं, परन्तु वे ठीक अर्थों में ऐतिहासिक नहीं मद्दे जा सकते, 
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भाषा इन प्रयोगों से बच पायी । ४ 
बंगला उपन्यासों ने हिन्दी को एक और तो अतिप्राकृत, अतिरंजित, धटना- 
बहुल ऐब्यारी उपन्यासों के मोहजाल से मुक्त किया और दूसरी ओर शुद्ध 
भारतीय संस्कृति की ओर उन्म्रुय किया। उनके अनुवादों ने भाषा को संस्कृत 
पदावली की मधुरता और गम्भी रता की ओर प्रवृत्त किया और कोमल भावनाओं 
ओर सुकुमार वल्पनाओं की रुचि उत्पन्न की। यद्यपि कुछ दिनों तक उसका 
अभिभूतका री प्रभाव हिन्दी पर छाया रहा, पर सब मिलाकर उसने हिन्दी कविता 
और गद्य भाषा को समृद्ध ही किया। उर्दू के अतिरंजित कथानकों और किस्सागोई- 
परक साहित्य से कुछ देर तक के लिए छूटका रा मिलना हिन्दी के विकास के लिए 
आवश्यक था | उर्दू मुहावरों की भाषा वन गयी थी, उस समय उससे बेंधे रहने पर 
हिन्दी मे उन्मुक्त कल्पना का अवकाश न मिलता, हमारा कथा-साहित्य मुहावरे- 
बाजी ओर जतीफेबाजी में देर तक अटठका रहता। 
छोटी फहानियाँ : जो बात उपन्यास के क्षेत्र में सत्य है, करीव-करीब वहीं 
बात कहानियों के बारे में भी ठीक है। कहानी कहने की प्रथा कोई नयी चीज 
नही है, पर 'कहानी' नामक नया साहित्यांग आधुनिक युग की देन है। यह भी प्रेस 
और यातायात के नवीब साधनों की सहायता से विकसित हुआ है और लोकप्रिय 
बना है। शुरू-शुरू मे पश्चिमी देशों मे भी उपन्यास और कहानी में कोई भेद नहीं 
किया जाता था । परन्तु जैसे-जैसे सभ्यता की भीड़भभ्भड़ बढ़ती गयी, वैसे-बैसे अल्प 
समय साध्य छोटे-छोटे साहित्यांगों का विकास भी होता गया । यह साहित्य का 
सभ्यता के साथ ताल मिलाकर चलने का प्रयास है। काव्य के क्षेत्र में लिरिक या 
गीतिकाव्य, नाटक के क्षेत्र मे एकांकी तथा उपन्यास और कथा के क्षेत्र में 'कहानी' 
इसी प्रयास के फल हैं। 
आधुनिक कहानियों के पहले की अवस्था: प्रेस और यातायात के नवीब 
साधनों के भ्रचार के पू् भारतीय साहित्य अपने प्राचीन कहानी-कया के परिचित 
भार्ग से थोड़ा हट चुका था | फारसी कहानियो के सम्पक्क से 'लैला-मजनूं', 'शीरी- 
फरहाद', 'किस्सए-गुलेबकावली' आदि के ढग की कहानियाँ प्रचलित हो गयी थी, 
जिनमे मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों को सहलाना ही प्रधान लक्ष्य हो गया था। 
फ़ारसी साहित्य के आदर्श और ऐकान्तिक ढंग के ग्रेम-कथानक भो इसी हत्की 
मनोवृत्ति के शिकार हो गये थे। आदिम शक्तियों को उत्तेजित करने के लिए 
जिन कौशलों का सहारा लिया जाता था, थे एकदम अस्वाभाविक और रुचि- 
बहिर्भमूत थे। अतिप्राइृत प्रमगों की योजना, उड़नेवाली परियों का बरावर भा 
उपस्थित होना, इशारों ओर सकेतात्मक प्रतीकों की ठेलमठेल के कारण इनमे 
कहानी का सहज कहानीपन गायव हो जाता है। हिन्दुस्त;नी कथानक-रूडियों 
और फ़ारसी कहानीगत अभिप्रायों के सबसे निम्न स्तर के अवयवों के सम्मिथ्रण 
मे जो साहित्य बने रहा था, वह न बहुत उच्चकोटि का ही वन सका और न कभी 
'अभिजात साहित्य के महल वी देहली ही लाँध सका। परन्नु नये युग के आने के 
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कि लेपकगण पिछले सेवे के अतिमानुधिवः प्रसंगों और रुचिबहिगंत वातावरण 
की योजना को सम्पूर्ण रूप से छोड़ चुके थे और इस समय कथानकों को नये ढंग 
से उपस्थित करने का प्रयास करने लगे थे। सनू 900 ई. में पं. किशोरीलाल 
गोस्वामो ने 'टेम्पेस्ट' की छाया लेकर एक कहानी लिएी, जिसमें वातावरण तो 
भारतीय था, पर मूल कथानक को ही उसमे मूंथने का प्रयारा था। इसे हो हिन्दी 
की सर्वप्रथम कहानी कहा जाता है। निस्सन्देह इसमे अच्छी कहानी के कई गुण थे, 
पर यह वस्तुत अग्रेजी माटफों वी छाया पर आधारित अर्द्ध-अनुवादित कहानियों 
से सिफ इस बात मे भिन्‍न थी कि लेखक ने यह प्रथत्त किया था कि कहानी मौलिक 
जान पड़े। श्री किशोरीलाल गोस्वामों की कहानो के बाद मामिक भावप्रधान 
कहानी पं. रामचन्द्र शुक्ल ने लिखी । यह कहानी (“ग्यारह वर्ष का समय) आधु 
निकता के लक्षण रे युयत अवश्य थी और किशोरीलालजी की पूर्व-प्रकाशित दोनों 
कहानियों से श्रेप्ठ थी, फिर भी 'दुल।ईवाली' मे जैसा निखार है वैसा इसमे नही 
है। सन्‌ 900 ई. से 90 ई. तक का काल हिन्दी कहानियों का प्रयोगकाल 
कहा जा सकता है। 
किशो रीलालजी की इस कहानी के पश्चात्‌ कुछ उपदेश-मूलक कहानियाँ 
प्रकाशित हुईं। विद्यानाथ शर्मा की 'विद्या वहार' और मैथिलीशरण गुप्त की 
“निन्यानवे का फेर' ऐसी ही कहानियाँ थी | इनमे कहानी की नयी कारीगरी का 
थोड़ा आश्रय अवश्य लिया गया था, पर आधुनिकता निखर नहीं पायी थी। 
'सुदर्शन' नामक मासिक-पत्र में श्री माधवप्रसाद मिश्र की कहानियाँ निकल रही 
थी, जिनमे प्राचीन आख्यायिकाओं की शेली थी। 907 ई. में श्री बंग महिला 
की 'दुलाईवाली' नाभ की कहानी प्रकाशित हुई, जिसमे एक छोटी-सी घटना को 
लेकर सामान्य मसुज्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था | बहुतो 
ने इसे ही हिन्दी को प्रथम कहानी माना है। इन दिनों स्वामी सत्यदेव, विश्वम्भर- 
नाथ जिज्जा, गिरजाकुमार धोप की कहानियाँ भी प्रकाशित हुईं । वृन्दावनलाल 
धर्मा की पहली कहानी “राखोबन्दभाई' ]907 ई. में छवी और मंथिलीशरण गुप्त 
की कहानी 'नकली किला' भी इप्ती समय प्रकाशित हुई । 
प्रसाद और गजेरी को कहानियाँ: सन्‌ 9] ई. में 'इन्दु' का प्रकाशन 
हुआ | इसमें जवशकर प्रसादजी की सम्भवतः प्रथम कहानी 'ग्राम/ (9]] ई.) 
प्रकाशित हुई । श्री गगाप्नसाद श्रीवास्तव को प्रथम हास्यरस की कहानी 
“धपिकनिक' भी इसी साल प्रकाशित हुई और इन्ही दिनों ,'मारत मित्र मे पं. 
घन्द्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी 'सुखमय जीवन' भी छपी। ये तीनों लेखक 
आगे चलकर हिन्दी साहित्य मे प्रख्यात हुए। चन्द्रधर शर्मा की कहानियों की 
सख्या तो बहुत थोड़ी है, पर इन स्वल्य रचताओं के बल पर ही वे साहित्य में 
अपूर्व गौरव के अधिकारी हुए है। सन्‌ 92 ई. मे “) दूसरी कहानी 
“रसिया बालम प्रकाशित हुई। प्रथम * करू , ,चित्रण- 
कला का इसी में प्रस्फुटन हुआ। [ 2 


तक 
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'तह्कर, और विश्वम्भरताय कौशिक! की प्रथम कहानी 'रक्षाबन्धन' (93 
ई.) प्रकाशित हुई। गन 95 ई. को 'सरस्वती' में चस्द्रधर शर्मा गुलेरोजी 
की अत्यन्त महत्त्यपूर्ण फहानी उतने कहा था! प्रकाशित हुई । 

सन्‌ 96 ई. में प्रेमचनद की श्रधम पहानी 'पच परमेण्यर' प्रकाशित हुई। 
इस कहानी में ययायोन्सुयर आदगे का ऐसा सुरद र चित्रण था कि इसमें उस समय 
लिखी जानेयाली सभी कहानियों का रंगे फीका कर दिया। महिमा में इस कहानी 
यो प्रतिदन्द्चिता पहले की लियो हुई सिर्फ़ एक कहानी--'उसने कद्दा था --कर 
सकती है। एन दोनों कहानियों का महत्त्व केबल सामयिक नहीं था । ये सार्व- 
देशिक और सार्वशालिक सत्य का सन्देशा सेकर मायी थी । 

प्रमघरद का आगमन (880-4936): प्रेमचन्द की बहानियों का प्रकाशन 
हिन्दी के कथा-साहित्य की बहुत ही महृत्त्वपर्ण घटना है। '१च परमेश्वर” थामक 
कहानी ने प्रथम वार आधुनिक पाठक दे सामने देश मे फैली हुई असंप्य जनता 
के भीतर निवास करनेवाली परमशक्तिशाप्रिती दैवी शक्रि का उद्धाटन किया । 
यह कहानी मनुष्प-्जीवन की ययायय जटिलताओं के भीतर से निकलकर उसकी 
ययाय॑ समस्याओं को स्पर्ण करती है और सत्व को स्वीकार करने की उस महिमा- 
शालिनी क्षमता का परिचय देती है जो अनेक व्यवधानों के कारण सहज ही नही 
दियागी देती । थोड़े समय बाद प्रेमचन्द की दूस री हिन्दी कहानी--'आत्माराम' 
प्रकाशित हुई। इसमें भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ओर यथार्थता के भीतर से 
मनुष्य-हुदय की विशालता उद्घाटित हुई । प्रभावोत्यादकता और च्रित्र-चित्रण 
फी दृष्टि से ये कहानियाँ उन दिनों भी बेजोड थी और आज भी वंती ही बनो 
हुई हैं। 
सुदद्वांत : इसी समय सुदर्शतजी की 'कमत की बेटी नामक कहानी प्रकाशित 
हुई। इसमें भी नयी कहानी-कला निस्रकर प्रकट हुई थी। इस प्रकार इस काल 
में सच्ची आधुनिक कहानियों का जन्म हुआ | कथानक-रूप और शैली की दृष्टि से 
इन कह्मातियों मे पुराने ढरें की कहातियों में बहुत बड़ा परिवत्तेत ला दिया और 
जीवन के विशाल क्षेक्षों को उद्घाटित किया । फिर तो नये 6ग की कहानियाँ तेजी 
से लिखी जाते लगीं | इस काल में चतुरसेन शास्त्री, राजा राधिका रमण, शिवएजन 
सहाय, हृदयेण, मोविन्दवल्ल भ पन्त, ज्वालादत्त शर्मा, पदुमलाल पुल्तालाल बट्थी, 
गोपालराम गहमरी, गगा प्रसाद धीवास्तव, वुन्दावनलाल वर्मा, रायक्वेप्णदास आदि 
कहानीकारों को रचनाएँ प्रकाशित हुईं और हिन्दी का कहानी-साहित्य बहुद ठेजी 
से आगे बढ़ा । मं 

पयायेवादी विश्रण आवदयक : उपस्यात्त और कहानी के लिए यथार्यत्रादी 
चित्रण की चोड़ी-बहुत आवश्यकता रहती ही है । प्रेमचन्द मे अपने उपन्यातो और 
कहानियों को मानव-जीवन का यथार्थ वितरण ही कहा है । कभी-कभी यथार्थवादी 
कहानीकार मर्यादा की सीमा अतिक्रम कर जाते हैं, इसलिए 'यथा्थेवाद शब्द 
बहुत गलतफहमी का शिकार वन गया है। प्रसंग भा गया है, इसलिए उसके सम्बन्ध 
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में विचार कर लिया जाय । 
ययार्थवाद का अर्थ : साहित्य में ययार्थवाद शब्द का प्रयोग नये पिरे से होने 
लगा है,,यह अग्रेजी साहित्य के'रियलिज्म' शब्द के तौल पर गढ़ लिया गया है। 
ययार्थवाद का मूल सिद्धान्त है, वस्तु को उसके यथार्थ रूप में चित्रित करना। न तो 
उसे कल्पना के द्वारा चित्रित रगों से भनुरजित करना, और न किसी धामिक या 
नैतिक आदर्श के लिए उसे कॉट-छाँटकर उपस्थित करना। यूरोपियन साहित्य में 
"रियलिज्ष्म' का व्यवहार 'रोमेण्टिसिज्म' (स्वच्छन्द्तावाद) और 'आइडियलिएर्मा 
(आदर्शवाद) के विरुद्ध अर्थ में हुआ । यथार्थवाद के विरोधी लेखकों ने इस दृष्टि से 
लिखे हुए उपन्यासो और कावब्यों को “फोटोग्रैफिक' चित्रण कहा है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कंमरा वस्तु के प्रत्येक अवयव और वातावरण को ज्यीं-का-त्यों उपस्थित 
कर देता है, न घटाता है, न बढ़ाता है, उसी प्रकार लेखक चक्‍तध्य-वस्तु को ज्यों 
का-त्यो उपस्थित करता है। अपने राग-विराग से उसे कुछ-का-कुछ बनाकर नही 
उपस्थित करता | इस उद्देश्य को सिद्धि के लिए यथार्थवादी लेखक कुछ कौशलों 
का आश्रय लेता है। वह () वक्‍ृतव्य-चस्तु के इर्दें-ग्रिद की प्रत्येक बात का 
ब्यौरेवार विवरण उपस्थित करता है, और गन्दी और घिनौनी समझी जानेवाली 
चीजों का विशेष रूप से उल्लेए: करता है; (2) समसामयिक घटनाओं और 
रीति-रस्मों का विस्तारपूर्वंक उल्लेख करता है; (3) वक्‍तव्य-वस्तु के साथ 
अत्यन्त क्षीण सूत्र से सम्बद्ध मगण्य व्यक्षियों की भी चर्चा करता है; (4) भिन्‍न* 
भिन्न पात्ों की वोलियों का ह-ब-्हू लेखन करता है, ओर उनमें यदि जुगुप्सित 
अश्लील गालियाँ भी हो, तो उन्हें ज्यो-का-त्यों रख देने में नहीं हिचकता; (5) 
विभिन्न व्यवसाय और पेशे के लोगो की पारिभाषिक शब्दावली को चुन-चुनकर 
संग्रह और व्यवहार करता है; (6)घटना की सचाई का वातावरण उपस्थित करने 
के लिए चिट्ठियों, सनदों और अन्य प्रामाणिक समझी जाने योग्य बातों को 
उपस्थित करता है । 
रोमांत, प्रकृतिवाद और यथायवाद : रोमांस के पक्ष पातियो ने यथार्थवादी 
चित्रण पर बड़ा बठोर आधात किया है, कभी-कभो इसे प्रहृतिवाद (नैचुर- 
लिझम) के साथ घुला दिया गया है। प्रकृतिवाद भी उन्तीस़वी शताब्दी में मूरोप 
के साहित्य में बहुत प्रश्षिद्ध मतवाद था। इसके अनुसार मनुष्य भ्रकृति का उसी 
प्रकार से क्रशः विकसित जन्तु है, जिस प्रकार संसार के अन्य प्राणी। उसमें पशु- 
सुलभ सभी आकर्षण-विकर्षण ज्यों-के-त्यो वत्तेमान हैं /* लेखक मनुष्य 
को काम-क्रौध आदि मनोरागो.- - सात्र समईई * अर्थहीन 
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वादी लेखक मनुय को पशु-सामान्य धरातल से ऊपर का प्राणी मानता है । वह 
त्याग और तप को मनुष्य का वास्तविक धर्म मानता है। वह विश्वास करता है 
कि यद्यपि मनुष्य में बहुत पशु-सुलभ वृत्तियाँ रह गयी है, तथापि वह पशु नहीं है। 
वर्षों की साधना से उसने अपने भीतर त्याग, तप, सौन्दर्य-प्रेम और पर-दु-ध- 
कातरता जैसे गुणों का विकास क्रिया है। ये गुण ही मनुष्य की मनुष्यता की 
निशानी हैं । इस प्रकार मानवतावादी लेखक प्रकृतिवादी लेखक के ठीक उल्टे रास्ते 
पर यलता है। यथार्थवाद सव समय मानवतावाद का विरोधी नही; परन्तु ऐसे 
अवसर आते हैं, जब यथार्थवादी लेखक मानवतावाद के विरुद्ध चला जाता है। 

हिन्दी के उपन्यासी और कहानियों में क्रशः इस यथाथ्थंवादी दृष्टि की 
प्रतिष्ठा बढती गयी, परन्तु वै न तो पूर्णतः यथार्थवादी हुए, न॑ पूर्णतः रोमांसवादी । 
भा रतेन्दु हरिश्चर्द्र के नाठकों में ही ययार्थवादी दृष्टि का प्रमाण मिल जाता है। 
प्रेमचन्द, कौशिक और सुदर्शन को आरम्मिक कहानियों में भी घटनाओं को 
वास्तविकता के निकट रखने का पूरा प्रयत्न है। वस्तुत पुरानी कहानियों से इन 
कहानियों में मुख्य अन्तर यही है कि नथी कहनिर्या पाठक के चित्त में वास्तविक 
जीवन का भान उत्सन्त करती हैं। इसका कारण लेखकों का यथार्थ चित्रण ही है। 
परन्तु यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये लेखक मूलतः यथार्थवादी नही 
थे । इनकी रचनाओं का प्रधान स्वर मानवतावादी था। 

. मानवतावादी दृष्टि : उन्‍नीसवी शताब्दी में यूरोप में प्रवल शान-पिपासा 
जाग्रत हुई थी । उन दिनो वहाँ के मनीषियों में दो बातों के बारे में विशेष मतभेद 
नहीं था : (!) प्रथम तो यह कि इस संसार में सब कुछ क्रमशः विकसित होता 
आ रहा है, जो कुछ भी जैप्ता है वैसा ही बन के नही आबा था। महुप्य के! सन, 
बुद्धि, सस्कार, धर्म, मद, सबकुछ ऋमश विकसित हुए हैं। उसके घामिक विश्वास 
का भी विकास क्रमशः ही हुआ है। सृष्टि-परम्परा में मनुष्य का भी विकास अदु- 
भुत बात है । वह इस सृष्टि-प्रक्रिया की सबसे उत्त म, सबसे सुकुमार व सबसे 
अधिक आदरास्पद और महत्त्वपूर्ण वस्तु है। इसी विचा र-पद्धति को -किस्ी ने 
ऐतिहासिक दृष्टि नाम दिया है। आज के सभी शास्त्रो के विंचा रक उप्तकी विकास- 
परम्परा को इसी क्रमशः विकसित होनेवाली सूष्टि-प्रक्रिपा का फेर मानते हैं । 
यह ऐतिहासिक दृष्टि आज के शिक्षित ब्यकिति की निजी दृष्टि हो गयी है। 

(2) दूसरा प्रधान विश्वास यह था कि मनुष्य को सुखी बनाना, उसे सव प्रकार 
की आधथिक और राजनीतिक ग्रुलामी से मुक्त करना ओर उप्ते रोग-शोक के 
चंगुल से छुड़ाना ही सब प्रकार के शास्त्रों और विद्य आओ का प्रधान लक्ष्य है। 
मनुष्य को किसी परलोक में अनन्त सुर्खो का अधिकारी बताना दूसरी वात है 
और उसे इसी नश्वर जगत में इसी मत्येकाया में सुखी बताना विर्कुल दूसरी बात । 

इस मनुष्य को इसी मध्येकाया में इसी दुनिया में सुखी बनाने का लध्षय क्‍या है ? 

उत्तर यह है कि मनुष्य अद्भुत शक्तितियों का भण्डार है। उसने अनेदा सत्य जि 
आत्मदमन के बाद अपने भीतर अनेक सदुग्रुणों का विकास्त किया है; वह पशु- 
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सामान्य धरातल से जो ऊपर उठ सका है, इसका कारण यह है कि उसने अपने 
भीतर त्याग की, तपस्या की और आत्मसंप्म की बुद्धि विकसित की है। उसके 
भीतर सम्भावनाएँ अनेक है। इसी मत्यंत्रोक को अद्भुत अपूर्व शान्तिस्थल बनाने 
की क्षमता इस मनुष्य में है। इसी दुष्टि को उन दिनों मानवतावादी कहां गया 
था। यह सिद्धान्त केवल लोकप्रिय ही नही हुआ, बह आधुनिक संस्कृति का मेह- 
दण्ड सिद्ध हुआ है। उन्‍्नीसदी शताब्दी के मातवतावादी विचारक बहुत आशा 
वादी थे। उस समय जो शिक्षा-पद्धति सोची गयी उसके केन्द्र में बह मानवतावादी 
विचारधारा थी। उस काल की सभी व्यवस्याओं के केन्द्र में मानव॒तावादी दृष्टि 
का हाथ था। भारतवर्ष में भी वही शिक्षा-पद्धत्ति आयी | इस शिक्षा-पद्धति में जो 
लोग शिक्षित हुए, वे मनुष्य की महिमा में अपार विश्वास लेकर विद्यालयों से 
निकले। प्राचीन धर्मभावना में मनुष्य को परलोक में सुखी बनाने का संकल्प था। 
नगरी मानवता पर आधारित धमंभावना में मनुष्य को इसी मत्यकाया में सुखी 
बनाने का सकल्प था | स्पष्ट रूप से पुरानी धर्मभावना का विरुद्धगामी दृष्टिकोण 
विकसित हुआ । फलस्वरूप आचारों, विश्वा्सों और क्रियाओं के मुल्पों में बड़ा 
अन्तर भा ग्रया। ईश्वर और मोक्ष को मानता, न मानना, ग्रौष बात हो गयी; 
मनुष्य को इसी लोक में सुखी बनाता मुख्य । प्रेमचनद ने अपने एक मौजी पात्र से 
कहलवाया है, “जो यह ईपएवर और मोक्ष का चक्कर है इस पर तो मुझे हँँधी 
आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाप्ठा है जो हमारी 
मानवता को नष्ट किये डालती है । जहाँ जीवन है, क्ोड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं 
ईएवर है, और जीवन को सुखी बनाना ही मोक्ष और उपासना है। ज्ञानी कहता 
है होठों पर मुस्कुराहुट न आवे, आँबों में आँसू न आवे। मैं कहता हूँ, अगर तुम 
हँस नही सकते, रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं पत्थर हो। वह ज्ञान जो 
मानवता को पीस डाले, ज्ञान नही कोल्हू है ।” इस उद्धरण में आधुनिक मानवता- 
वादी दृष्टि बहुत स्पष्ट हुई है । बोसवी शताब्दी के सभी हिन्दी-लेखक इस 
मानवतावादी दृष्टि से प्रभावित थे, पर सबके विचारों में फिर भी ऐक्य नहीं था; 
क्योंकि मानवतावाद भी विभिन्‍न लेखकों की रुचि और संस्कारों से प्रभावित 
होकर कुछ भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में प्रकट हुआ । 
मानवतावाद और राष्ट्रीयताबाद : यूरोप में भी मनुप्य को इसी जीवन में 
सुखी वनाने की दृष्टि ने स्वदेशी राष्ट्रीयतावाद के आन्दोलन को बल दिया। 
व्यवहार में उसे अपने देश के मनुष्यों तक ही सकुचित बनना पड़ा और मशीनों के 
नवीन साधनों से सम्पन्न व्यवसायियों के लिए अपनी सम्पत्ति बढ़ाने और दूसरे 
देशों का शोपण करने का अस्त्र सिद्ध हुआ । इस देश में समस्या दूसरी थी । यहाँ 
राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, परन्तु बह शोषण से मुक्ति पाने का प्रयासी 
था। इसलिए शुरू-शुरू मे मानवतावादी दृष्टि के साथ राष्ट्रीयतावादी दृष्दि का 
कोई सर्प नही हुआ । उस काल के सभो लेखकों और कवियों में दोनों ही दुष्टि- 
” , प्राप्त हंते हैं। परन्तु साहित्य-क्षेत्र म मूल चालक मनोयृत्ति मानवतावाद ही 
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थी। इस मानवताव.दी दृष्टि के पेट से हो काव्य में छायावाद का जन्म हुआ और 
उपन्यात और कहानियों के क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक और आथिक शोपण 
से विद्रोह करनेवाली स्वच्छन्दतावादी प्रेमधारा का भी जन्म हुआ । बीसवी 
शताब्दी के उपन्यासों, कहानियों और काब्यों का प्रधान स्वर शोपित्त के प्रति 
सहानुभूति का है। इस साहित्य में शोषित के प्रति केवल सहानुभूति ही नही मिलती 
बल्कि यह विश्वास भी काम करता है कि जो शोपित है वह यदि शोषण से मुक्त 
ही जाय तो उसमें सब प्रकार के सदगुणो का विकास ही जाता है। प्रेमचन्द, 
सुदर्शन और कौशिक, इन सबकी कहानियों में यही स्वर मिलता है। सब मनुप्य 
को सदगुणों का आशय मानते है। सवका विश्वास है कि झटका लगते ही मनुष्य 
अपने उस सहज स्वभाव मे प्रतिष्ठित हो जाता है, जो मानवीय गुणों का सूर्तेरूप 
है। इव लेखको में सबसे शर्विवशाली और प्रमुख प्रेमचन्द थे। पहले वे उर्दू में 
लिखते थे, बाद में हिन्दी में भी लिखने लगे । पहले तो उनकी कहानियाँ प्रकाशित 
हुईं, वाद में उनके उपन्यास भी हिन्दी में प्रकाशित होने लगे। नवीन शिक्षा से 
शिक्षित मनुष्य जो जीज रहे थे वह उन्हें प्रेमचन्द मे प्राप्त हुआ । देखते-देयते 
प्रेमचन्द हिन्दी मे अत्यन्त लोकप्रिय लेखक वन गये । उनका प्रभाव इसका सबूत 
है कि वे वत्तेमान काल के शिक्षित चित्त के अनुकूल सोच रहे थे। यद्यपि उनकी 
श्रेष्ठ रचनाएँ 920 ई. के बाद लिखी गयी, फिर भी इसी स्थान पर प्रेमचन्द के 
महत्त्व की चर्चा कर लेना अप्रासंगिक नही होगा । 
प्रेमचरद : प्रेमचन्द का जन्म बनारस के पास ही एक गाँव (लमही) में एक 
निर्धन परिवार मे हुआ था। उत्होने आधुनिक शिक्षा पायी नही थी, वटो रकर 
सग्रह की थी। मैट्रिक पास करते-करते उनकी आधिक स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी 
थी कि अपना निर्बाह वे पुरामी पुस्तक बेचकर भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने 
स्कूल में मास्टटी कर ली थी और स्कूली के डिप्टी इस्पेक्टर होने तक की अवस्था 
तक पहुँच चुके थे। महात्मा गांधी की पुकार १र उन्होने सरकारी नौकरी छोड़ 
दी गौर जीवन की अस्तिम घड़ियों तक कशमकश और संघर्ष का जीवन बिताया। 
वे दरिद्रता में जनमे, दरिद्रता मे पले और दरिद्रता से ही जूझते-जूझते समाप्त हो 
गये। फिर भी वे अपने जीवतकाल मे समस्त उत्तरी भारत के सर्वेधेष्ठ कयाकार 
बन गये थे । 
उन्होने अपने को सदा मजद्वर समझा। बीमारी की हालत्त में भी, मृत्यु के 
कुछ दिन पहले तक भी वे अपने कमजो र शरीर को लिखने के लिए मजदूर करते 
रहे। मना करने पर कहते, “मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किये बिना मुझे भोजन करने 
का अधिकार नही ।" उनके इस वाक्य में अभिमान का भाव भी था और अपने 
नाकद्रदान समाज के प्रति एक व्यंग्य भी । लेकिन असल में वे इसलिए नही लिखते 
थे कि उन्हे मजदूरी करमा लाशिमी था, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग में 
कहने लायक इतनी बातें आपत्त में धक्‍्क्रा-मुक्की करके निकलता चाहती थी कि 
बे उन्हें प्रकट किये बिता रह नहीं सकते थे। उनके हृदय में इतनी वेदताएँ, इतने 
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विद्रोहभाव और इतनी चिनगारियाँ भरी थी कि वे उन्हें सम्हाल नही सकते थे । 
उनका हृदय अगर इन्हें प्रकट न कर देता तो वे शायद पहले ही बन्धन तोड़ देते । 
विनय को वे साक्षात्‌ भूत्ति थे, परन्तु यह विनय उनके आत्माधभिमान का कवंध 
था। वे बड़े ही सरल थे, परन्तु दुनिया की घूत्तेता और मवकारो से अनभिन्ञ नही 
थे। उनके ग्रन्य इस बात के प्रमाण है। ऊपर-ऊपर से देखने पर अर्थात्‌ राजा- 
महा राजा, सेठ-साहुकारों के साथ तुलना करने पर, वे बहुत निर्धन थे, लोग उनकी 
इस निर्धनता पर तरस खाते थे, परन्तु वे स्वयं नीचे की ओर देखनेवाले थे। लाखो 
और करोड़ों की तादाद में फैले हुए भुक्खड़ों, दाने-दाने को और चिथड़े-चिथड़ को 
मुहताज लोगों की वे जबान थे। उन्हे भी देखते थे, इसलिए अपने को निर्धन 
समझकर हाय-हाय नहीं करते थे। इसको वे वरदान समझते थे। दुनिया की 
सारी जटिलताओं को समझ सकने के कारण ही वे निरीह थे, सरल थे। धामिक 
ढकोसलों को ये ढोंग समझते थे, पर मनुष्यता को वे सबसे बड़ी वस्तु मानते थे । 
प्रेमचन्द का महत्त्व : प्रेमवन्द शताब्दियो से पददलित, अपमानित और निप्पे- 
पित $पकों की आवाज थे; पढें मे कैद, पद-पद पर लछित और असहाय नारी- 
जाति फी महिमा के जबरदस्त वकील थे; गरीबों और बैकसों के महत्त्व के प्रचा- 
रक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा 
भाव, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, दुःख-सुख, ओर सूझ-यूझ जानना चाहते हैं तो 
प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। ज्ञोंपड़ियों से लेकर 
महलों तक; खोमचेवालों से लेकर बंकों तक, गाँव से लेकर धारासभाओं तक, 
आपको इतने कौशलपूर्यक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता । आप 
बेखटके प्रेमचन्द का हाय पकड़कर मेड़ों पर गाते हुए किसान को, अन्त:पुर में 
भान किये वैठो प्रियतमा को, कोठे पर बंठी हुई वारबसिता को, रोटियों के लिए 
लतकते हुए भियमंगों को, कूट परामण्शं में लीन ग्ोयेन्नों को, ईप्पा-परायण 
प्रोफ़ेसरों को, दुर्बलहृदय बकरों को, साहसपरायण चमारिन को, ढोंगी पण्डितों 
को, फरेदी पटवारी को, नीचाशय अमीर को देय सकते हैं और निश्चित्त होकर 
विश्वास कर सकते हैं कि जो-कुछ आपने देखा यह गलत नही है। उससे अधिक 
सचाई से दिखा सकतेवाले परिदर्शंक को अभी हिन्दी-उ्दूं को दुनिया नहीं जानती । 
परन्तु सर्वेत्र ही आप एक बात सदय करेंगे। जो संस्कृतियों और राम्पदाओं से 
लद नहीं गये हैं, जो अशिक्षित और निधन हैं, जो गेंवार और जाहित हैं, वे उन 
सोगों की अपेदा अधिक आत्मदल रखते हैं ओर अछिक्रः "पाप के प्रति सम्मान 
दियाते हैं, जो शिक्षित हैं, जो सुमंस्कृत हैं, जो[/, ५ चतुर हैं, जो 
दनियादार हैं, ' 
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कर सके कि संसार की कोई भी शक्ति उनको नहीं दवा सकती तो वे निश्चय॑ 
ही भजेय हो जायेगे | बाहरी वम्धन उन्हें दो प्रकार के दिखायी दिये : भूतकाल 
की संचित स्मृतियों का जाल और भविष्य की चिन्ता से बचने के लिए संगृहीत 
धन-राशि। एक का नाम है संस्कृति और दूसरे का सम्पत्ति । एक का रथ-वाहुक 
है धर्म और दूसरे का राजनीति। प्रेमचन्द इन दोनों को मनुप्यता का बाधक 
मानते हैं) एक जगह अपने मौजी पात्र (मेहता) से कहलाते है, “मैं भूत की चिन्ता 
नही करता, भविष्य की परवाह नही करता | भविष्य की चिन्ता हमें कायर बना 
देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देवा है। हममें जीवनी शक्ति इतनी 
कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह क्षीण हो जाती है। हम व्यथ॑ का 
भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों और विश्वासी तथा इतिहासों के मलबे के नीचे 
दबे पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते । वह सामथ्ये ही नही रही । जो शक्ति, जो 
स्फूति, मानवधर्म को पूरा करने में लगानी चाहिए थी, सहयोग मे, भाईचारे में, 
बह पुरानी अदावतों का बदला लेने और वाप-दादों का ऋण चुकाने में भेंट हो 
जाती है।"! 
प्रेम का स्वरूप : प्रेमचरद के मत से प्रेम एक पावन वस्तु हैं। वह मानसिक 
गन्दगी को दूर करता है, मिय्यावार को हटा देता है और नयी ज्योति से ताम- 
सिकता का ध्वंस करता है। यह बात उनकी किसी भी कहानी और किसी भी 
उपन्यास में देखी जा सकती है। यह प्रेम ही मनुष्य की सवा और त्याग की ओर 
अग्रसर कश्ता है। जहाँ सेवा और त्याग नही, वहाँ प्रेम भी नही, वहाँ वासना 
का प्रावल्य है। सच्चा प्रेम सेवा और त्याग में ही अभिव्यक्ति पाता है। प्रेमचन्द 
का पात्न जब प्रेम करने लगता हैं तो सेवा की ओर अग्रसर होता है और अपना 
सर्वेस्व परित्याग कर देता है। 
इस काल के कहानी लिछमेवाले लेखकों में से कई लेखक बीसवीं शताब्दी 
के दूसरे चरण में अत्यन्त लोकप्रिय और शक्तिशाली लेखकों के रूप में प्रकट 
हुए । इनमें प्रमुख हैं जयशंकर श्रसाद (जो संक्षेप मे श्रसाद” नाम से ही परिचित 
है) और वृन्दावनलाल वर्मा । प्रसादजी का यश विशेष रूप से काव्य और माटक 
के क्षेत्र में फैला, किन्तु उन्होने कहानियाँ भी लिखी है और उपन्यास भी लिसे 
हैं। वृन्दावनलान वर्मा ऐतिहासिक उपम्यासों के क्षेत्र में मशस्वी हुए। भाषा का 
अनगढ़ सहज रूप, पात्रों के स्वयं विकसित होने के वातावरण का सर्जन और 
अस्वाभाविक संवेदना को जाग्रत किये बिता ही मामिक रोमांस की योजना मे 
उनके उपन्यासों को बहुत लोकप्रिय बनाया । कुछ दूसरे कहानी-लेयक भी आगे 
चलकर अन्यान्य क्षेत्रों में पशस्वी हुए। पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी वहुत अच्छे 
निबन्धकार और भाषा-मर्मेज् के रूप में, पण्डित रामचस्द्र शुवल प्रोढ़ विवन्ध- 
कार और समालोचक के रूप मे और वाबू मैथिलीशरण गुप्त सफत कवि के रुप 


में प्रसिद्ध हुए। ध मु 
पसाद' के नाटक: नाटकों का क्षेत्र इस काल में सूना ही रहा। पारस 
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थिएट्रिकल कम्पनियों के भौड़े और रस-विगहित नाटक उन दिनों जनता में बहुत 
अधिक प्रचलित थे | साहित्यिक रंगमंच के अभाव में साहित्यिक नाटकों का 
विशेष अभ्युदय नही हो सका | फिर भी इस काल में प्रसादजी की प्रतिभा की 
अंकुर उद्गत हो चुका था। आगे चलकर प्रस्ादजी चोटी के साहित्यकारों में 
गिने गये। उनका अध्ययन विशाल था । संस्कृत के शास्त्रों को पढ़ने का भी उन्हें 
अवसर मिला था और अग्रेजी और बेंगला के माध्यम से नवीन चेतना को समझने 
का भी सुथोग उन्हें प्राप्त हुआ था। प्रसादजी के पूर्व कम लोगों का ध्यान भारते- 
वर्ष के मुस्लिमपूर्व इतिहास की ओर गया था। अरसादजी मे परिश्रमप्रवेक अपने 
प्राचीन इतिहास का मन्‍्यन किया । उनके नाटकों और काव्यों में इस गम्भीर 
अध्ययन का परिचय मिलता है। उन दिनों आये-समाज के आन्दोलन के प्रभाव- 
स्वरूप यह विश्वास जनता मे व्याप्त था कि जो कुछ अच्छा है, या हो सकता है, 
वह सब प्राचीन भारत में था। कितने की प्राचीन गाया ग्रानेवाले लेखक इस 
विश्वास से चालित होकर साहित्य लिखने लगे ये। परन्तु प्रसादजी के नाटकों में 
यह विश्वास थोड़ी भात्रा में ही मिलता है। वे प्राचीन ऐतिहासिक वध्यावल्री का 
सहारा लेते अवश्य थे, पर उनकी विनियोजना इस प्रकार करते थे कि उससे 
चत्तंमान काल की समस्याओं का कुछ हल सूझ जाय और भावी मानवीय संस्कृति 
का भी कुछ प्रकाश मिल जाय | उनके ऐतिहासिक नाटक पीछे लौटने की सलाह 
लेकर नहीं आये, आगे बढने की प्रेरणा लेकर आये थे । यश्॑पि प्राचीतता का 
चातावरण उत्पन्न करने के लिए वे केवल अभिप्रायों का उपयोग न करके कुछ 
आगे बढ़कर संस्कृत-बहुला अपरिचित-सी समनेवाली भाषा का उपयोग करते ये 
और कभी-कभी अपने तत्त्ववाद के स्पष्टीकरण के फेर में पड़कर नाटक की अभि- 
नेयता की बात एकदम भूल जाते थे, तथापि उनके नाटक महत्त्वपूर्ण हैं; क्योकि 
भावी संस्कृति के मिर्माण में उनका बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ है। कविता का बाता- 
बरण, मानवता के प्रति अटूट विश्वास, गीतिकाव्यात्मक पात्रों की योजना और 
उदात्त भावनाओं के आवरण में मोहक रोमांस की प्रस्तावना उनके नाटकों के 
आकर्षक तत्त्व हैं । 
मिवन्ध और समालोचना : नियन्ध और समालोचना के क्षेत्र में भी इस काते 
में कुछ ऐसे कृती लेप्कों का आविर्भाव हुआ जो आगे चलकर बहुत शवितशाली 
सिद्ध हुए। पण्डिस महावी रप्रसादजी द्विवेदी के स्पप्टवादिता से भरे हुए भर नयी 
प्रेरणा देनेवाले निवन्‍्ध यद्यपि बहुत गम्भीर नहीं कहे जा सकते, परस्तु उरहते 
गम्भीर साहित्य के निर्माण में बहुत सहायता पहुँचायी। इसी प्रकार मिश्वन्धुआ 
मी समालोचना-पद्धति यदथवि बहुत निर्दोष नहीं थी, परन्तु साहित्य के इतिहास- 
निर्माण में उनके परिश्रम से बहुत सहायता मिली। आगे चलकर जो कुछ भी इस 
दिशा में कार्य हुआ उसके प्रयम मार्येदर्शक ओर पुरस्कर्ता मिश्रवन्धु ही थे | पण्डित 
पच्रमिह शर्मा की चटुल-चपल शैली में लिी हुई बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद 
करनेवासी समालोघना ने साहित्य को एक थार झकझोर दिया! दीर्घकाल तक 
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उनकी अननुकरणीय शैली का गलत अनुकरण किया जाता रहा । इसी काल मे 
पण्डित रामचन्द्र शुक्त की प्रतिभा का अंकुर दिखाई दिया, जो आगे चलकर 
गम्भीर विचारक और मनीपी समालोचक के रूप में प्रब्यात हुए। शुक्लजी के 
गम्भीर चिन्तन-प्रधान निवर्धों ने साहित्य को बहुमुल्य निधि दी। स्वच्छ और 
सरस शैली के बिनोदी लेखक वालमुकुन्द गुप्त, स्फूतिदायक गम्भीर विवेचन के 
लेखों से पाठक को प्रेरणा देनेवाले पूर्णसिह और सरस भाषा में ज्ञान की अलनु- 
सन्धित्सा जगा देनेवाले चन्द्रधर शर्मा गुलेरी इसी काल में दिखाई दिये थे। बाद 
श्यामसुन्दरदास ने भी आगे चलकर अनेक विषयों पर ग्रन्थ लिखकर हिन्दी को 
प्रोढ़ साहित्य की भाषा बनाया । इस प्रकार इस काल में ऐसे अनेक कृती सा हित्य- 
कारों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने भाषा को समर्थ और साहित्य को समृद्ध बनाया । 
नवीन वुय ले आनेवाला काल : सन्‌ 900 ई. से 920 ई. तक का काल 
हिन्दी कविता में नवीन युग ले आमेवाला काल है। इस समय काव्य की भाषा 
ब्रजभाषा से बदलकर खड़ी बोली हो गयी । यद्यपि इस काल में भी कुछ शक्ति-सम्पन्त 
कवि श्रजभाषा को अपनाये रहे, परन्तु धीरे-धीरे ब्रजभाषा ण्रछ्धे पड़ गयी और 
खड़ी वोली आगे निकल गयी । कवियों ने श्रजमाषा में कविता लिखना शुरू किया 
था, बाद में समय का रंग देखकर उसे छोड़ दिया । उनमें से कई आगे चलकर जड़ी 
बोली के शक्ति-शाली कवि सिद्ध हुए। श्रीधर पाठक पहुले ब्रजभाषा मे कबिता 
लिखते थे, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे । अयोध्यासिह उपाध्याय और भ्रत्ताद 
मी पहले द्रजभाषा में रचना करते थे । परन्तु इन दोनो कवियों को यश खड़ी बोली 
की कविता से मिला। नाथू राम शर्मा खडी बोली में भी ब्रजभाषा का छन्‍्द:प्रवाह 
सुरक्षित रख सके हैँ। पं. रामचर्र शुक्ल की भो रास्ता बदलना पड़ा। उनका 
बुद्ध चरित' ब्रजभापा में लिखा काव्य है। बाद मे उन्होंने खडी बोली में भी 
कविताएँ लिखीं, १र उनसे उन्हें मश कम ही भिल सका। परन्तु कई कवि श्रजभाषा 
से हटे नही । सत्यनारायण, जगन्ताथदास “रत्ताकर' आदि कवियों ने ब्रजभाषा 
की भक्ति नही छोडी और अन्त तक इस भाषा को अपनाये रहे । इनमें सत्य- 
नारायण की कविता में एक सरल और अस्पष्ट स्वच्छन्दतावादी भावधारो का 
आभास मिलता है, किन्तु रत्ताकरजी की रचनाओं में ब्रजभापा के सजग कवियों 
की भाँति भाषा का अलंक़रण और भावों का समजस-विधान पाया जाता है। 
यद्यपि ये दोनों कवि भाषा में कोई परिवत्तंन न कर सके, पर भावों मे आधुनिकता 
की छाप उन पर पड़ी अवश्य | 
'हरिक्रोष' : खड़ी बोली के जिन कवियों ने आधुनिक सहृदयों को इस काल 
में मुगध किया, उनमें सबसे अधिक उल्लेय योग्य हैं अयोध्याशिद उपाध्याय 
'हरिओघ' ([865-947] और मैथिलीशरण गुप्त ([886-964) । प्रसादजी 
ने कुछ और आगे चलकर यश प्राप्त किया, इसीलिए यहाँ उतकी चर्चा नही ४४ 
जी रही है। इनमें हरिआऔधजी का 'प्रिय-प्रवास' खड़ी बोली मे और संस्कृत दृत्तों 
में संस्क्षत महाकाध्यों की शैली पर लिया हुआ महाकाव्य है। यद्यपि इसका बाह्य 
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आवरण संरइय है पुराने गहाफाय्यों के दंग का है, पर इसझा आल्तर्रिक बाय 
वस्तु काफी सयीग है। अत्पन्य परिगित बियय को कि ने आधुनिक रूप दिया है। 
राषा यहाँ अत्यन्त मेयापरायणा महिसा के रेप में चिश्नित हुई हैं। प्रष्ठरत रूर में 
कवि के अन्तरतल मे मनुष्य यो इसी जीवन मे सुर्री बनाने मय आदर्श झा कर 
रहा है। इसके घरितों में स्थाभाधिक रूप से विए्मित होते की क्षमता है और 
सुकुमार स्यसों फो निपुणता के साथ सग्दालते में कवि के अपूर्व कौशल झा पर्रिचय 
मिलता है। यद्यपि हरिओऔधनी में आगे घसड़र सुदावरों का प्रयोग दिखाते क्लै 
पहेंश्य से भौयदे भी लिसे, परस्तु उनका यश प्रधान रूप से 'प्रिय-प्रवास' के कारण 
ही है। भाषा पर उनका बहुत अच्छा अधिएयर था। यही बोली को जिन लोगों 
ने काव्य-भाषा बनने की शक्ति दी है, उतमें हरिऔपषजी विशेष सम्मान और गौरव 
के पाभ हैं | प्रिय-प्रवास' में राहज संगीत, उदार सोयावुत्ति और समंजस-+मावयोजतों 
या बड़ा सुन्दर समावेश है। धंडी बोली वा यह एक प्रकार से प्रथम मदहाकाब्य था। 
मंविलोशरण गुप्त : किन्तु इस काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि में पिलीशरप 
गुप्त थे । इन्होने फाव्य में यडी बोली का बड़ा सफल प्रयोग किया । साड़ी बोली को 
प्रकृति को वे शुष्ट में हो पहचान गये थे। कुछ-न-कुछ संरकत के वर्णवृत्तों में भी वे 
कविता अवश्य लिखते रहते थे, परन्तु उनके सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य मारत- 
भारती' और “जयद्रथवध' हरिगीतिया छन्दों मे लिपे गये ये । इस छत्द पर उत्होंवि 
अपनी छाप लगा दी । 'भारत-भारती” में प्राचीन भारतीय गौरव के प्रति कवि की 
आस्था व्यक्त हुई है। उसमें आर्य-समान के तत्कालीन आन्दोलन का भरभावें है 
फिर भी कचि ने भव्रिष्प के जिए आशा का सन्देश दिया है। भारत-भारती' ने 
तत्कालीन शिक्षित जन-चित्त की आशा-आकांक्षा को बुभुक्षित रहने से बंचाया। 
इसमे किसी बडे आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकित जन-चित्त को उसके 
प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग और साकांक्ष बनाया। 'भारत-भारती' ने 
उन दिनों विदेशी शासन से मुक्ति पाने की अपूर्य प्रेरणा दी । समूचे हिन्दी-भाषी 
प्रदेश को उद्बुद्ध और प्रेरित करने मे इस पुस्तक ने प्रशंसनीय शक्ति का परिचय 
दिया । तब से गुप्तजी को लोक-चित्त मे राष्ट्र-प्रीति की भावना जगानेवाले सबसे 
शवितशाली कवि के रूप में हिन्दी-जगतू देखता आया है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र 
कवि हैं । भारत-भा रती' सही भर्थों में 'भारत-भा रती' हो सकी है | परन्तु गुप्त जी 
का कवित्व 'जयद्रथवध', 'पंचवटी' आदि काब्यों में अधिक व्यक्त हुआ। बाद 
में उनका थश उन के 'साकेत” नामक महाकाब्य और 'यशोधरा' और 'द्वापर' 
नामक गौतिकाब्यात्मक प्रबन्ध-काब्यों मे अधिक निखरा | इन सब प्रन्‍्यों में 
गृप्तजी मर्यादाप्रेमी भारतीय कवि के रूप में ही आये है। उनके ग्रन्थों के सुपात 
पारिवारिक व्यक्ति हैं। भारतवर्ष के सभी भर्मादा-प्रेमी कवि परिवार के कवि रहे 
हैं। गुप्तजी मे वह परम्परा पुरी मात्रा मे उतरी हैं। उनके चित्त मे परिवार 
विच्छिन्न प्रेम की ऐकान्तिक सवेदना जाग्रत करनेवाले भावावेग का बहुत अधिक 
मूल्य नही है। इसीलिए वे आधुनिक काल के अत्यधिक लोकप्रिय गीतिकाव्यों की 
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शैली को प्रयत्व करके भी नहीं अपना सके। मानवतावादी दृष्टि उनमें भी है। 
यही कारण है कि वे तुलसीदास की जाति के होकर भी उसी श्रेणी का भक्ति- 
काव्य नहीं लिख सके । उनकी दृष्टि परलोक में मही, इस लोक में निबद्ध है। फिर 
स्वभाव से ही उनको साधकावस्था के चित्रण मे रस मिलता है। उनके सभी श्रेष्ठ 
पात्र--उमिला, यशोधरा, राधिका, लक्ष्मण--साधक हैं। तुलसीदासजी सिद्धा- 
वस्था के प्रेमी थे । सब मिलाकर मेथिलीशरण युप्त ने सम्पूर्ण भारतीय पारि- 
वारिक वातावरण में उदात्त चरित्रों का निर्माण किया है। उनके काव्य शुरू से 
अन्त तक प्रेरणा देनेवाने काव्य हैं । उनमे व्यक्तित्व का स्वत. समुच्छित उच्छवास' 
नही है, पारिवारिक व्यक्तित्व का और सयत जीवन का विल्ास है। मैथिली- 
शरण गुप्त ने लगमग आधी शताब्दी तक हिन्दी-भापी जनवा को निरन्तर प्रेरणा 
दी। महाभारत की कथा पर आधारित उनका अन्तिम काव्य भी शर्वित और 
स्फूति देनेवाला काव्य है। गुप्तगी ने एक विशाल साहित्य का निर्माण किया 
भोर लगभग आधी शताब्दी तक हिन्दी पाठक के चित्त को रससिक्त बनाकर 
प्रेरणा दी । 
अन्य कवि ; सन्‌ 900 ई. से 7920 ई. तक के काल में कई अन्य कवियों 

ने प्रकृति-प्रेम, स्वच्छन्द प्रेमथारा और वबैयव्तिक स्वातन्भ्य के वातावरण तैयार 
करने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । श्रीधर पाठक (2859-4928 ई.) के काव्यों ने 
प्रकृति-प्रेम ओर स्वच्छन्द प्रेमधारा की पोषण दिया ओर रामनरेश त्रिपाठी के 
'मित्रन, 'पथिक आदि काव्यों में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का अस्फुट विकास 
हुआ। श्री सियारामशरण गुप्त की चित्तनशोल कविताओ में चैयक्तिकतावा दी 
दृष्टिकोण के स्पष्ट आकार धारण करने की कहानी है और मुऊुटधर पाण्डेय तथा 
गोपालशरणसिह की रचनाओ में वैयक्तिक दृष्टिकोण के प्रेममशुर रूप का विकास 
हुआ । कविवर भाखनलाल चतुर्वेदी की नवीन राष्ट्रीय भावना को महनीय गौरव 
ओर पूजा की महिमा देनेवाली कविताओ से भी भाव वंयक्ति कताबादी कवियों का 

मार्ग प्रशस्त हुआ । आजकल लोग इन कविताओं का महत्त्व भूल गये है। इन्हें 
इतिवृत्तात्मक कहुकर छोड़ दिया जाता है, परम्तु सत्य यह है कि इन्ही और इन्ही 

जैसे ओर अनेक कवियों मे उस महान्‌ वैयक्तिकता-प्रधान काव्य की भूमि तैयार की 

जिसे छायावाद कहा जाता है और जो आज हिन्दी कविता का गोरव स्वीकार 

किया जाने लगा है । 

यह सही है कि इन कवियों में वह विपयि-प्रधान दृष्टि स्पष्ट नहीं हो पायी 

जो परवर््ती काल की 'छाग्पवादी' कही जानेवाली कविताओं की प्राणशवित है। 

परन्तु यह भी सही है कि इसी काल के कवियों ने आधुनिक साहित्य का मन्यन 

शुरू किया, भाषा को बंधी-सघी बोलियों की लीक से हटाया, उसमें नवीन भावों के 

प्रकाशन की क्षमता दी और नवीन भावों का अस्पष्ट, किन्तु निश्चित रूप पाठक 

के सामने प्रस्तुत किया। दे कवि प्रचौत परम्परा के जानकार ये। कभी-कमी 

अनजान में वे रूढ़ियों का पालन करते थे और कभी संस्कार उन्हें रूडिमुक्त हा म 
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आवरण संस्कृत के पुराने महाकाव्यों के दंग का है, पर इसका आन्तरिक वक्‍त्रव्य- 
वस्तु काफी नवीन है । अत्यन्त परिचित विषय को कवि ने आघुनिक रूप दिया है । 
राधा यहाँ अत्यन्त सेवापरायणा महिला के रुप में चित्तित हुई हैं। प्रच्छन्न रूप से 
कवि के अन्तस्तल में मनुष्य को इसी जीवन में सुथ्री बनाने का आदर्श कांये कर 
रहा है। इसके चरित्रों में स्वाभाविक रूप से विकसित होने की क्षमता है और 
सुकुमार स्थलों को निपुणता के साथ सम्हालने में कवि के अपुर्वे कौशल का परिचय 
मिलता हैं। यद्यपि हरिभौघजी ने आगे चलकर मुहावरों का प्रयोग दिखाने के 
उद्देश्य से चौपदे भी लिखे, परन्तु उनका यश प्रधान रूप से 'प्रिय-प्रवास' के कारण 
ही है । भापा पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था) खट्ठी बोली को जिन लोगों 
ने काव्य-भापा बनने की शक्ति दी है, उनमें हरिऔधजी विशेष सम्मान और गौरव 
के पाप हैं। 'प्रिय-प्रवाम' में सहज संगीत, उदार सेवावृत्ति और समंजस-भावयोजना 
का बड़ा सुन्दर समावेश हैं। खड़ी बोली का यह एक प्रकार से प्रथम महाकाव्य था । 
समंधिलीदशरण गुप्त : किन्तु इस काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि मैधिलीशरण 
गुप्त थे । इन्होने काव्य मे खड़ी बोली का बड़ा सफल प्रयोग किया । खड़ी बोली की 
प्रकृति को वे शुरू में ही पहचान गये थे। कुछ-न-कुछ संस्कृत के वर्णवृत्तों में भी वे 
कविता अवश्य लिखते रहते थे, परन्तु उनके सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य 'भारत- 
भारती' ओर “जयद्रथवध' हरिगीतिका छन्दों मे लिखे गये थे । इस छन्‍्द पर उन्होंने 
अपनी छाप लगा दी। 'भारत-भा रती' मे प्राचीन भारतीय गौरव के प्रति कवि की 
आस्था व्यक्त हुई है। उसमें आयं-समाज के तत्कालीन आन्दोलन का प्रभाव है । 
फिर भी कबि ने भविष्प के झिए आशा का सन्देश दिया है। 'भारत-भारती' ने 
तत्कालीन शिक्षित जन-चित्त की आशा-आकाक्षा को बुभुक्षित रहने से बचाया। 
इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जन-चित्त को उसके 
प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग और सार्काक्ष बनाया। 'भारत-भारती' ते 
उन दिनो विदेशी शासन से मुक्ति पाने की अपूर्व प्रेरणा दी। समूचे हिम्दी-भाषी 
प्रदेश को उद्बुद्ध और प्रेरित करने में इस पुस्तक ने प्रशंसनीय शवित्र का परिचय 
दिया। तब से गुप्तजी को लोक-चित्त में राष्ट्र-प्रीति की भावना जगानेवाले सबसे 
शक्तिशाली कचि के रूप में हिन्दी-जगत्‌ देखता आया है। वे सच्चे अथों में राष्ट्र- 
कवि हैं । 'भारत-भा रती' सही अर्थों में 'भारत-भारती' हो सकी है | परन्तु गुप्त नी 
का कवित्व “जयद्रथवध, 'पंचवटी' आदि काव्यों भें अधिक व्यवत हुआ। बाद 
में उनका यश उन के 'साकेत'” नामक महाकाव्य ओर 'यशोधरा और 'द्वापर' 
नामक गीतिकाव्यात्मक प्रवन्ध-काब्यों में अधिक निखरा। इन सब भ्रन्यों में 
गुप्तजी मर्यादाप्रेमी भारतीय कवि के रूप में ही आये हैं। उतके ग्रन्थों के सुपात्र 
पारिवारिक व्यक्ति है । भारतवर्ष के सभी मर्पादा-प्रेमी कवि परिवार के कवि रहे 
है। गुप्तजी मे वह परम्परा पुरी मात्रा में उत्तरी है। उनके चित्त में परिवार- 
विच्छिन्न प्रेम की ऐकान्तिक सवेदना जाग्रत करनेवाले भावावेग का बहुत अधिक 
मूल्य नही है। इसीलिए वे आधुनिक काल के अत्यधिक लोकप्रिय गोतिकाव्यों की 
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शैली को प्रयत्त करके भी नहीं अपना सके । मानवतावादी दृष्टि उनमें भी है। 
यही कारण है कि वे तुतसीदास की जाति के होंकर भी उसी श्रेणी का भक्ति- 
काव्य नहीं लिख सके । उनकी दृष्टि परतोक में नही, इस लोक में मिबद्ध है। फिर 
स्वभाव से ही उनकी साधकावस्था के चित्रण मे रस मिलता हैं। उनके सभी श्रेष्ठ 
पात्र--उमिला, यशोधरा, राधिका, लक्ष्मण--साधक हैं। तुलसीदासजी सिद्धा- 
वसथा के प्रेमी थे। सब मिलाकर मंथिलीशरण गुप्त ने सम्पूर्ण भारतीय पारि- 
वारिक वातावरण में उदात्त चरित्नों का निर्माण किया है। उनके काव्य शुरू से 
अन्त तक प्रेरणा देनेवाले काव्य हैं। उनमें व्यक्तित्व का स्वतः समुच्छित उच्छवास' 
नहीं है, पारिवारिक व्यक्तित्वका और संयत जीवन का विलास है। मैथिली- 
शरण गुप्त ने लगभग आधी शताब्दी तक हिन्दी-भाषपी जनता को निरन्तर प्रेरणा 
दी। महाभारत की कथा पर आधारित उनका अन्विम काव्य भी शवित्‌ और 
स्फूत्त देनेवाला काव्य है । गुप्तजी ने एक विशाल साहित्य का निर्माण क्रिया 
ओर लगभग आधी शताब्दी तक हिन्दी पाठक के चित्त को रससिक्त बनाकर 
प्रेरणा दी । 
अन्य कवि : सन्‌ 4900 ई. से 920 ईं. तक के काल में कई अन्य कवियों 
ने प्रकृति-प्रेम, स्वच्छन्द प्रेमधारा और वैयक्तिक स्वातन्ब्य के बातावरण तैयार 
करने मे महत्त्वपूर्ण कार्य किया । श्रीधर पाठक (4859-4928 ई.) के कावब्यों ने 
प्रकृति-प्रेम और स्वच्छन्द प्रेमधारा को पोषण दिया और रामनरेश तिपाओ के 
'मिलन, 'प्रथिक आदि काव्पों में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का अस्फुट विकास 
हुआ | श्री सियारामशरण गुप्त की चिन्तनशोल कविताओं में वैयक्तिकतावादी 
दृष्टिकोण के स्पप्ट आकार धारण करमे की कहानी है और मुकुट्धर पाण्डेय तथा 
गीपालशरणसिंह की रचनाओ में वैयक्तिक दृष्टिकोण के प्रेममघुर रूप का विकास 
हुआ । वाविवर साखतलाल चतुर्वेदी की नवीन राष्ट्रीय भावदा की महनीय गौरव 
और पूजा की महिमा देनेवाली कविताओं से भी भाव वंयक्तिकतावादी कवियों का 
मांग प्रशस्त हुआ । आजकल लोग इन कविताओ का महत्त्व भूल गये हैं। इन्हें 
इतिवृत्तात्मक कहकर छीड़ दिया जाता है, परन्तु सत्य यह है कि इन्ही और इन्ही 
जैसे और अनेक कवियों ने उस महान्‌ वैयक्तिकता-प्रधान काव्य की भूमि तैयार को 
जिसे छाबमावाद कहां जाता है गौर जो आज हिन्दी कविता का मोरव स्वीकार 
किया जाने लगा है । 
यह सही है कि इन कवियों में वह विपयि-प्रधाव दृष्टि स्पध्ट नहीं हो पायी 
जो परवत्ती काल की 'छाण्यवादी' कही जानिवाली कविताओं की प्राणशक्ति है। 
परन्तु यह भी सही है कि इसी काल बेर कवियों ने आधुनिक साहित्य का मन्यन 
शुरू किया, भाषा को बंधी-सधी बोलियो की लीक से हटाया, उसमे नवीन भावों के 
प्रकाशन की क्षमता दी और नवीन भावों का अस्पष्ट, किन्तु निश्चित रूप पाठक 
के सामने प्रस्तुत किया। वे कंवि प्रचोन परम्परा के जानकार ये। कभी-कभी 
अनजान मे वे रूढ़ियों का पालन करते थे ओर कभी संस्कार उन्हे रूड़िमुक्त होने में 
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आवरण सस्क्ृत के पुराने महाकाव्यों के ढग का है, पर इसका आन्तरिक वक्‍तव्य- 
वस्तु काफी नवीन है। अत्यन्त परिचित विपय की कवि ने आधुनिक रूप दिया है। 
राधा यहाँ अत्यन्त सेवापरायणा महिला के हूप में चित्तित हुई हैं। प्रच्छन्त रूप से 
कवि के अन्तस्तल में मनुष्य को इसी जीवन में सुखी बनाने का आदर्श कार्य कर 
रहा है। इसके चरित्रों में स्वाभाधिक खूय से विकसित होने की क्षमता है और 
सुकरुमार स्थलों को निपुणता के साथ सम्हालने में कवि के अपूर्व कौशल का परिचय 
मिलता है। यद्यपि हरिओऔघधजी ने आग्रे चलकर मुहावरों का प्रयोग दिखाने के 
उद्देश्य से चौपदे भी लिखे, परन्तु उनका यश प्रधान रूप से 'प्रिय-प्रवास के कारण 
ही है। भापा पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था। खड़ी धोली को जिन लोगों 
में काव्य-भाषा बनने की शक्ति दी है, उनमे हरिऔधजी विशेष सम्मान और गौरव 
के पात्त है। 'प्रिय-प्रवाप्त' में सहज संगीत, उदार सेवावृत्ति और समंजस-भावयोजना 
का बड़ा सुन्दर समावेश है। खड़ी बोलो का यह एक प्रकार से प्रथम महाकाव्य था । 
मेथिलोशरण गुप्त ; किन्तु इस काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि मं थिलीशरण 
गुप्त थे। इन्होने काव्य मे खड़ी बोली का बड़ा सफल प्रयोग किया । खड़ी बोली की 
प्रकृति को वे शुरू में ही पहचान गये थे। कुछ-न-कुछ संस्कृत के वर्णवृत्तों में भी वे 
कविता अवश्य लिखते रहते थे, परन्तु उनके सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य 'भारत- 
भारती' और 'जयद्रथवध' हरिगीतिका छन्दो में लिखे गये थे। इस छन्द पर उन्होंने 
अपनी छाप लगा दी। 'भारत-भा रती' में प्राचीन भारतीय गौरव के प्रति कवि की 
आस्था व्यक्त हुई है। उसमें आयं-समाज के तत्कालीन आन्दोलन का प्रभाव है। 
फिर भी कवि ने भविष्प के चिए आशा का रान्देश दिया है। 'भारत-भारती' ने 
तत्कालीन शिक्षित जन-चित्त की आशा-आकाक्षा को बुभुक्षित रहने से बचाया। 
इसमे किसी बडे आदर्श को प्रतिष्ठित तो नही किया, लेकिन जन-चित्त को उसके 
प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग और साकांक्ष बनाया। 'भारत-भारती' ने 
उन दिनों विदेशी शासन से मुक्ति पाने की अपूर्व प्रेरणा दी। समूचे हिन्दी-भाषी 
प्रदेश को उदबुद्ध और प्रेरित करने मे इस पुस्तक ने प्रशंधनीय शक्ति का परिचय 
दिया। तब से गुप्तजी को लोक-चित मे राष्ट्र-प्रीति की भावना जगानेवाले सबसे 
शक्तिशाली कवि के रूप मे हिन्दी-जमत्‌ देखता आया है। वे सच्चे अर्थों मे राष्ट्र- 
कवि हैं । 'भारत-भा रती' सही भर्थों में 'भारत-भारती' हो सकी है । परन्तु गुप्तजी 
का कवित्व 'जयद्रथवध', 'पचवटी' आदि काब्यों मे अधिक व्यकवत हुआ। बाद 
में उनका यश उन के 'साकेत” नामक महाकाव्य और 'यशोघरा' और 'ढापर' 
नामक गीतिकावब्यात्मक प्रवन्ध-काव्यों मे अधिक निखरा॥ इन सब प्रन्यों में 
गुप्तजी मर्यादाप्रेमी भारतीय कवि के रूप में ही आये हैं। उनके ग्रन्थों के सुपात 
पारिवारिक व्यक्ति हैं। भारतवर्ष के सभी मर्पादा-प्रेमी कवि परिवार के कवि रहे 
हैं। गुप्तजी मे बह परम्परा पूरी मात्ना मे उतरी है। उनके चित्त में परिवार- 
“जछन्‍न प्रेम की ऐकान्तिक सवेदना जाग्रत करनेवाले भावावेग का बहुत अधिक 
» » ५६९ ७ | देंसीलिए वे आधुनिक काल के अत्यधिक लोकप्रिय गीतिकाव्यों की 
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शैली को प्रयत्न करके भी नहीं अपना सके। मानवत्ावादी दृष्टि उनमें भी है। 
यही कारण है कि वे तुलसीदास की जाति के होकर भी उत्ती श्रेणी का भक्ति- 
काव्य नही लिख सके । उनकी दृष्टि परलोक में नही, इस लोक में निवद्ध है। फिर 
स्वभ/व से ही उनको साधकावस्था के चित्रण में रस मिलता है । उनके सभी श्रेष्ठ 
पाध--उमभिला, यशोघरा, राधिका, लक्ष्मण--साधक है। तुलसीदासजी सिद्धा- 
वस्था के प्रेमी थे। सब मिलाकर मेथिलीशरण गुप्त ने सम्पूर्ण भारतीय पारि- 
वारिक वातावरण में उदात्त चरित्तीं का निर्माण किया है। उतके काव्य शुरू से 
अन्त तक प्रेरणा देनेवाने काव्य हैं। उनमें व्यक्तित्व का स्वत समुच्छित उच्छवास' 

नहीं है, पारिवारिक व्यवितत्व का और संगत जीवन का विलास है। मैथिली- 
शरण गुप्त ने लगभग आधी शताब्दी तक हिन्दी-भाषी जनता को निरन्तर प्रेरणा 
दी | महाभारत की कथा पर आधारित उनका अत्तिम काव्य भी शक्ति और 
स्फ्त्ति देनेवाला काव्य है। गुप्तजी ने एक विशाल साहित्य का निर्माण किया 
भोर लगभग आधी शताब्दी तक हिन्दी पाठक के चित्त को रससिक्त बनाकर 
प्रेरणा दी । 

अन्य कवि: सनू 900 ई. से 920 ई. तक के काल में कई अन्य कवियों 
ने प्रकृति-प्रेम, स्वच्छन्द प्रमधारा और वैवक्तिक स्वातन्त्य के वातावरण तैयार 
करने में महत्वपूर्ण कार्य किया । श्रीधर पाठक (859-|928 ई.) के काब्यो ने 
प्रकति-प्रेम ओर स्वच्छन्द प्रेमधारा को पोषण दिया और रामनरेश त्रिपाठी के 
“पमिलन, 'पै्रथिक' आदि काव्यों में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का अस्फुट विकास 
हुआ। श्री सियारामशरण गुप्त की चिन्ततशील कविताओं में वेयक्तिकताबादी 
दृष्टिकोण के स्पप्ट आकार धारण करने की कहानी है और मुकुटघर पाण्डेय तथा 
गोपालशरणसिह को रचनाओं में वेयवितक दृष्टिकोण के प्रेममधुर रूप का विकास 
हुआ। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की नवीन राष्ट्रीय भावना को महनीय गौरव 
और पूजा की महिमा देनेवाली कविताओं से भी भाव वंयक्तिकतावादी कवियों का 
मारे प्रशस्त हुआ । आजकल लोग इन कविताओं का महृत्त्व भूल गये है। इन्हें 
इतिवृत्तात्मक कहकर छोड़ दिया जाता है, परन्तु सत्य यह है कि इन्ही और इन्ही 
जैसे और अनेक कवियों ने उस महान्‌ वैयक्तिकंता-प्रधान काव्य की भूमि तैयार की 
जिसे छायावाद कहा जाता है और जो आज हिन्दी कविता का मौरव स्वीकार 
किया जाने लगा है । 

यह सही है कि इन कवियों में वह विपधि-प्रधान दृष्टि स्पप्ट नहीं हो पायी 
जो परवर्त्ती काल की 'छाणवादी” कही जानेवाली कविताओं की प्राणशक्षित है । 
परन्तु यह भी सही है कि इसी काल के कवियों ने आधुतिक साहित्य का मन्धन 
शुरू किया, भापा को बेंधी-सधी बोलियो की लोक से हटाया, उसमे नवीन भावों के 
प्रकाशन की क्षमता दी और नवीन भावों का अस्पष्ट, किन्तु निश्चित रूप पाठक 
के सामने प्रस्तुत किया। वे केवि प्रचोन परम्परा के जानकार ये। कभी-कभी 
अनजान में वे रूढ़ियों का पालन करते थे और कभी संस्कार उन्हे रूठिमुक्त होने मे 
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बाधा पहुँचाते थे। परवर्त्ती काल के छायावादी कवियों में रूढ़ि के प्रति विद्रोह 
केवल चित्तगत बैपुल्य के कारण ही नहीं आया, अज्ञान और उपेक्षा के कारण भी 
आया। वे सही अर्थों में स्वच्छन्दतावादी कयि नही बन सके, क्योकि विपय के प्रति 
मोह उनमे बना हुआ था । 

इस काल के करतिपय प्रमुख सेखको और कवियों की सुरुय कृतियों के नाम 
इस प्रकार हैं: 

महावीरप्रताद ट्विवेदी : 'हिन्दी भापा की उत्पत्ति” (907), 'कविता- 
कलाप' (907), 'नाट्यशास्त्र' (902), “कालिदास की निरंकुशता' (]92), 
वेणीसहार का भावार्थ' (93), 'शिक्षा' (9] 6), 'प्राचीन पण्डित और कवि 
(]98), 'कविता-विलांस' (99), “रसज्न रंजन” (920), 'औद्योगिकी' 
(।922), 'कालिदास और उनकी कविता' (923), 'सुमन” (923), 'अतीत 
स्मृति' (924), 'सुकवि संकीतेन' (924), 'आख्यायिका सप्तको (927), 
अद्भुत आलाप' (924), 'साहित्य सन्दर्भ (928), 'लेखांजलि' (928), 
'दृश्य दर्शन (936), 'कोविद कीर्तेन' ((928), आध्यात्मिकी! (928), 
'समालोचना समुच्चय (930), 'पुरातत्त्व प्रसंग! (930), 'चरितचर्चा' 
(930), साहित्य सीकर' (930), “विचार-विमर्श (938), 'आलो- 
चनाओ्जलि' (]932), 'पुरावृत्त' (933), इत्यादि] 

सिश्रवन्धु : 'लवकुश चरित्र', 'रूस का इतिहास” (907) , 'हिन्दो नवरत्न 
(9), 'मिश्रवन्धु विनोद! (94), उसी का चौथा भाग (925), 'नेत्रो- 
न्मीलन' (95), 'पुष्पांजलि! (9 6), 'भारत विनय! (]96), 'पूर्व भारत' 
(796), वीरमणि' (उप., 97), 'आत्म-शिक्षेण/ (97), 'भारतवर्प का 
इतिहास' (99 ), सुमनांजलि पुष्पाजलि, (]927), 'हिन्दी साहित्य का संशिप्त 
इतिहास' (938), हिन्दी साहित्य का इतिहास' (49 39), इत्यादि 

इपामसुन्दरदास : 'हिन्दी कोबिंद रनमाजा' (-3 भाग, 909-4), 
साहित्यालोचन' (923), 'हिन्दी भाषा का विकास! (924), “भाषा विज्ञान 
(924), 'हिन्दी भाषा और साहित्य' (१930), 'गोस्वामी तुलसीदास (बड़थ्वाल 
के सहयोग से लिखित, 98 ), 'भाषा रहस्य (पद्मनारायण आचाये के सहयोग 
से लिखित), हिन्दी के निर्माता' ((944), तुलमीदास' (94), 'मिरी आत्म- 
कथा (942), इत्यादि) 

रामचन्द शुवल : 'राधाकृष्णदास का जीवन चरित' (93), 'आादर्श-जीवन 
(9]4), बुद्ध चित, ([922), 'काब्य में रहस्यवाद! (929), 'हिन्दी साहित्य 
का इतिहास! (930),'विचार वीयी'( 930), “गोस्वामी तुलसीदास' (]933) 
'विवेधी' (936), 'चिन्तामणि' (935), “रस मीर्मांसा', इत्यादि । 

विदवम्भरनाथ दार्मा 'कौक्षिक : गरप-मन्दिर' (क., 499), 'चित्रशाला 
(क,, 924), 'मणिमाला' (क,, 929), 'माँ' (उप., 4929), 'भिखारिणी 
(क., 929), 'कललोल” (उप., [929), 'पेरिस की नतेंकी” (क., 942) 
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आदर! (का., 928), 'विपाद! (का. 929), “दुर्वादल' (का.,, 929), 
गोद! (पतन 983), आत्मोत्सगं' (का,, 933), 'मानुपी' (का, 933), 
पृष्य-पर्व) (ना;-933), 'पाथेय' (का, 934), “अन्तिम आकांक्षा' (उप., 
934),“मृएमयी' (का.936 ), 'बापू' (का., 2938), 'नारी' (उप., 938), 
झूठज्च' (नि, !939), 'उन्मुक्त' (का,, 94), “निष्क्रम प्रतिरोध, “कृष्णा 
कुमारी, इत्यादि ,७, 
माखनलाल चतुर्वेदी : कृष्णार्जुन युद्ध (ना, 98), 'हिम्त किरीटिनी' 
(का, 944), 'शिशुपाल वृध', (का., 494-42), 'साहित्य देवता” (ग., का.) । 
, » प्रेमचर्द: 'बंडे घर की बेटी, “लाल फीता', 'नमक का दरोगा '(क., 92), 
प्रिमाश्नम' (उप्र. !922), संग्राम! (ना, 923), 'प्रेम पचीसी' (क., 923), 
'प्रेम प्रसून--. (क.),<बंक का दिवाला' (क, ]924), 'करवला' (ना., 924), 
“रंगभूमि((जप-, 924), प्रेम प्रमोद” (क., 926), 'प्रम प्रतिमा (क., 926) 
प्रेम, दृदशी, | (क ]926), कायाकल्प (उप., 926), 'शान्ति' (क., 927) 
“निर्मला (37... 928 ), प्रेम तीर्थ! (क., 929), 'प्रेम चतुर्थी (क., 929), 
अत समाध्ति (क,, [929), “प्रेम प्रतिजा' (उप., 7929), पाँच फूल! (क., 
929) फृष्त सुमन। (कु... 930), 'समर-यात्रा' (क. 930), "प्रेम पंचमी' 
(कृ,0930)॥ गवज़;(उप..६93 ), /प्रेम, प्रतिमा' (क., 93), 'प्रेंरणा” (क., 
]932) कर्मभूमि((उप..-932),.धमरन्यात्रा तथा अन्य कहानियाँ (क., 
932); प्रेम की वेदी( (ना.3933), /क्ैवा सद्न' (उप., 934), 'पंच प्रसून 
(क ,934), 'नवज़ीवन; (क., 935),४गोदान' (उप., 936), (मान सरो- 
वर (क.. 936),) कुत्ते की ,कहानी' (क्‌.,;928), “/कफन और शेष रचनाएँ 
(क., 937.), 'तारी जीवन, को कहानियाँ; (क., 938), “दुर्गादास' (उप, 
938), 'कुछ विचार नि., 939), 'प्रेम-पीयूप' (क,, 94) । 
सुदश्शन : दयातन्द' (ना,,, 9,॥7),./प्सलता' (क., 99), :सुप्रभात 
(कृ७ 923), जता (५ 0923); परिवर्तन)! (क., 926), सुदर्शन 
सधा' (क., १26), तीर्यू यात्वा३ ०(क., 5927), “फूलवती' (क., 927] 
सुहराव रुस्तम, (क- 929),, :ऑनरेरी मजिस्ट्रे/ (वना,, 939), 'सात 
कहा लिया ((क.,, 9330 (बार कहानियाँ: (क,/ 938), 'प्रधट (क., 
939 ), 'राजकूबर सागूर' (उप्र, 939),:अंगूठी, का मुकदमा! (ना. 940) 
शुकार: (का. 9.39), 'प्षिकुरदर' (ना., 987), सुदर्शन, सुमन, गत्प 
भेजरी', 'भाग्यवक्त ' इत्यादि । २ 5 ड5 / 6:३५ हु 
' 'बग्दावनलाल यर्मा: सेनापति उदल' .(ना.ढ, - 904), 'लगन' (उप., 
928), गढ़ कुण्डार'(उप., 930), 'कोदबाल की..क॒ट्रामात' (उप., 93।) 
प्रेम की भैंट' (उप०, 493व), 'कुण्डली चक्र (उप०,:932), विराट की पध्चिनी' 
(उप., 939), संगम (अप., 939),_ 'प्रत्यागृत/ | उप., 939), धीरे-धीरे 
ना,, .939), रानी, जदमीबाई', 'मुगतमनी, “मुसाहिवजू,, 'हस मयूर*, पूर्व फ्री 
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कंटिबद्ध हो गया | असहयोग-आन्दोलन इसी प्रयत्न का राजनोतिक मूत्त रूप था । 
इसे सिर्फ राजवीतिक तक ही सीमित न समझना चाहिए। यह सम्पूर्ण देश का, 
आत्मस्वृरूप समझने का प्रयत्न था और अपनी गलतियों को सुधारकर संसार की 
समृद्ध जातियों की प्रतिद्वन्द्विता में अग्रसर होने का सकल्प था। संक्षेप में यह एक 
महान्‌ सांस्कृतिक आन्दोलन था । उस समय देश की स्वाधीनता को केवल देश को 
भहान्‌ बनाने का साधन-भर समझा गया था। आधुनिक काल में आत्मविश्वास 
की ऐसी प्रचण्ड लहर इसके पूर्व कभी देश में नही दिखागी पड़ी थी। जनता कय 
जो भाग पिछड़ा हुआ था, जो पर्दे में कद था, जौ अपमानित और उपेक्षित था, 
उसके प्रति सामूहिक रूप से सहानुभूति का भाव उत्पस्त हुआ! सोभाग्य से इस 
महान्‌ आन्दोलन का नेता महात्मा गाधी-ज सा सत्यनिष्ठ महापुरुष था। संध्ार ने 
पहली बार शत्रु के विरुद्ध निःशस्त्र सैनिक-युद्धजिसका प्रधान अस्त मैंत्री 
ओर प्रेम थ--देखा। यह प्रा-का-पुरा आन्दोलन मानवीय प्रयत्तो की सात्विक 
अभिव्यवित के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए इसका बाह्य और आन्तर रूप 
सास्कृतिक था। भारतवर्ष मे सब प्रकार से नवीन जागरण का सूत्रपात्र हुआ। 
इस महान्‌ आन्दोलन ने भारतीय जनता के चित्त को वन्धनमुक्‍्त किया । यही 
वन्धनमुक्त चित्त काब्यों, नाटकों और उपन्यात्ों में चाना--भाव से प्रकट हुआ । 
परन्तु काव्य में वह जिस रूप में व्यवत हुआ वह कुछ काल तक अपरिचित-जैसा 
लगा । 
नवीन शिक्षा-पद्धति का परिणाम : देश भें जिस नवीन शिक्षा-पद्धति का 
प्रवर्तन हुआ था, बढ एक ओर जह| पुराने संस्कारों से विद्यार्थी का सम्पर्क ही 
बहुत कम होने देती थी, वहाँ दूसरी ओर जड़-विज्ञान जौर मानवत्तावादी तत्त्व- 
वाद पर आधारित काव्य-दर्शय और नीति-विज्ञान की पढ़ाई के द्वारा विद्यार्थी 
को एकदम नये मूल्यों (बेल्यूज) की दुनिया में उठा ले जाती थी। इस प्रकार 
हिन्दी-भाष। प्रदेशों मे चह शिक्षित समाज तैयार होने लगा था, जिसके चित्त पर 
प्राचीतता का कोई संस्कार नही था और नवीन मान्यताओं और मूल्यी का वहुत 
मान था । इस शिक्षा-पद्धति से शिक्षित नवयुवक अपने देश में ही अजनबी-सा था | 
उसके चित्त में रोमाण्टिक अंग्रेजी साहित्य के व्यक्तिवाद की छाप थी, परन्तु 
याह्य जगत्‌ में उसका कोई सामंजस्य नहीं था । बहू नवीन मुल्यों को अपनी भाषा 
में व्यक्त भी नहीं कर पाता था | सवेदनशील युवक.के मन में यह बड़े ही अन्तर्द्रन्द् 
का काल था । स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का हिन्दी कविता मे बीजवपन तो हो चुका 
था, १९ सही बात यह थी कि नवीन मानवत्ावादी स्वच्छन्दतावादी वेयवितक 
दृष्टिभंगी को व्यक्त करने योग्य भाषा उपलब्ध नहीं थी। बंग्राल़ के कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भी इस कठिनता का अतुमभव करना पड़ा था। अपनी 
अद्भूत प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपने वक्तव्य के अनुकूल भाषा बना ली थी । 
नवीन हिन्दी कवियों के सामने र॒वीन्द्रदवाथ की बह बेंगला भाषा भी थी। कई 
कवियों ने उस भाषा का अनुकरण किया, किस्तु सब मिलाकर वह भाषा भी 
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हिन्दी प्रदेशों के लिए अपरिचित ही थी । बहुत दिनों तक छायावादी कवियों की 
यह भाषा व्यंग्य और उपहास का विपय बनी रही । 

नवीन कवियों की झ्क्ति: नवीन युग की चेतना की अभिव्यक्ति कथा 
* साहित्य मे खुलकर हुई । काव्य मे यह चेतना अधिक सूक्ष्म और अधिक ग्रम्भीर 
रूप में प्रकट होनी चाहिए थी किस्तु द्विवेदी-युग तक का काव्य अधिक इतिवृत्तात्मक 
और स्थूल अभिव्यक्ति का माध्यम रहा | वह परम्पराप्रथित मान्यताओं से घिरा 
हुआ था। नवीन चेतना को व्यक्त करने योग्य भापा अब भी नहीं बन पायो थी । 
फिर भी नये कवियों ने हार मही मानी । माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद, निराला, 
पन्‍्त, महादेवी वर्मा-जैसे सुकवियों ने भाषा को अपने भावों के अनुकूल बनाया। 
शुरू-शुरू मे वह कुछ विचित्र-सी सुनाथी पडी | अनुभवहीनता के का रण शुरू-घुरू की 
भाषा सचमुच ही उखड़ी-उखड़ी-सी लगती थी। फिर नवीन वक्तव्य भी मवीन 
भाषा के समान साधारण पाठक को अपरिचित ही लगता था। चारों ओर के 
वातावरण की विरुद्धता ने कई कवियो मे कुछ झेंप और सकोच का भाव भी ला 
दिया था। इसलिए शुरू-शुरू के प्रयोगों में अस्पष्टता, झिझक और संकोच का 
भाव रह गया था | परन्तु इन कवियों ने भापा को अपने अनुकूल बना लिया, 
यही इस वात का सबूत है कि इनके पास कहने लायक वहुत-सी बातें अवश्य थी। 
जिसके पास कहने को कुछ होता है वह उसके लिए भाषा बना लेता है। भाषा मे 
दुर्वोधता तब आती है जब कहनेवाले के पास कहने की कोई वात नहीं होती । 
शुरू-शुरू में इस प्रकार की कविता के उपासक ऐसे कवि अवश्य थे, जो मोर का 
पख खोसकर मोर बने हुए थे। उनमें न तो वास्तविक कवित्व-शर्वित थी, न उनके 
पास कहने योग्य कोई बात ही थी ! ऐसे कवियों ने उस श्रेणी की कविता के यश 
को म्लान किया, जिसे आगे चलकर छायावादी कविता कहा जाने लगा। चित्तगत 
उन्मुक्तता इस कविता का प्रधान उद्गम थी और बदलते हुए मानों के प्रति दृढ़ 
आस्था इसका प्रधान सम्बल। इस श्रेणी के कवि ग्राहिकाशक्ति से बहुत अधिक 
सम्पन्त थे और सामाजिक विपमता और असामंजस्यो के प्रति अत्यधिक सजग 
थे। शैली की दृष्टि से भी ये पहले के कवियों से एकदम भिल्‍त थे । इनकी रचना 
प्रधानत, विपयि-प्रधान (59एु०८४४८) थी। हम आगे विपधि-प्रघान कथिता नकेः 
मुख्य लक्षणों की विवेचना करेंगे, यहाँ संक्षेप मे समझ लिया जाय कि नयी मान्यता 
'और नये मूल्पों से हमारा क्या तात्पर्य है। हे 

साहित्य की नपी मान्यताएँ : साहित्य वी मान्यताएं जीवन वी मान्यताओं 
से विच्छिन्न नही होती। नयी परिस्थितियों में जब मनुष्य नय अनुभव भ्राप्त 
करता है तो जागतिक वध्यापारों और मानवीय आचारो तथा विश्वामों केः मूल्य 
उसके मन में घट या बढ़ जाते हैं। सभी मानों के मूल में कुछ पुराने सररा र ओर 
नये अनुभव होते हैं। यह समझना गलत है कि शिसी देश मे मनुष्य सदान्सपददा 
किसी व्यापार या आचार को एक ही समान मुल्य देते आये हैं। विछयी शतास्ी 
में हमारे देशवासियों ने अपने अमेक पुराने संस्वारों को भुला दिया है और दवे 
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सस्कारो के साथ नये अनुभवों को मिलाकर नवीन यूल्यों की कल्पना की है। 
वेज्ञानिक तथ्यों के परिचय से, राजनीतिक, सामाजिक और आधिक परिस्थितियों 
के दबाव और आधुनिक शिक्षा की मानवताबादी दृष्टि के बहुल प्रचार से, हमारी 
पुरानी मान्यताओ में बहुत अन्तर आ गया है। आज से दो सौ वर्ष पहले कोई 
सहृदम जिन बातों को बहुत आवश्यक मानता था, उनमे से कई अब उपेक्षणीय 
हो गयी है । और जिन बातों को त्याज्य समझता था, उनमें से कई अब उतनी 
अस्पृश्य नही मानी जाती | आज से दो सौ वर्ष पहले के सहृदय को उस प्रकार 
दु.खान्त नाटकों की रचना अनुचित्त जान पड़ती, जिनके कारण यवमन [ग्रीक) 
साहित्य इतना महिमामण्डित समझा जाता है और जिन्हें लिखकर शेवसपियर 
ससार केअप्रतिम नाटककार बन गये है । उन दिनों कर्म फल-प्राप्ति की अवश्यम्भा- 
बिता और पुनर्जन्म मे विश्वास इतने दुढ़ भाव से बद्धमूल था कि ससार की 
समजस व्यवस्था में किसी अप्तामजस्थ की बात सोचना एकदम अनुचित जान 
पड़ता था। परन्तु भव यह्‌ विश्वास शिधिल होता यथा है और सनुष्य के इसी 
जीवन को सुखी और सफल बनाने की अभिलापा प्रवल्न होती गयी है। समाज 
के निचले स्तर में जन्म होना अब किसी पुराने पाप का फल (अतएव घृणास्पद) 
नही माना जाता, बल्कि मनुष्य की विकृत समाज-व्यवस्था का परिणाम (अतएव 
सहानुभूतियोग्य) माना जाने लगा है । इस प्रकार के परिवत्तंन एक-दो नहीं, 
अनेक हुए है और इस सबके परिणामस्वरूप सिर्फ साहित्य की प्रकाशन-भगिमा 
में हो अतर नही आया है, उसके आस्वादन के तौर-तरीकों में भी फर्क पड़ 
गया है। साहित्य के जिज्ञासु को इन परिवत्तित और परिवर्त्तमान मूल्यों की 
ठीक-ठीक जानकारी नही हो, तो वह बहुत-सी बात्तों के समझने में गलती कर 
सकता है । फिर परिरवत्तित और परिवत्तंमान मूल्यों की ठीक-ठीक जानकारी 
प्राप्त करके ही हम यह सोच सकते हैं कि परिस्थितियों के दबाव से जो परि- 
बत्तेन हुए हैं उनमें कितवा अपरिहार्य है, कितदा अवांछनीय है और कितना ऐसा 
है जिसे प्रथत्त करके वॉछनीय घनाया जा सकता है। साहित्य का जिज्नासु यदि 
मूल्यों के परिवर्त्तन का ठीक-ठीक ध्यान न रखे तो वह साहित्य के नवीन प्रयोगों 
को एकदम नहीं समझ सकेगा। रीतिकालीन मूल्यों को स्वीकार करनेवाला 
सहुदय नवीन उत्थान की हिन्दी कविता को नही समझ सकेगा। सन्‌ 929 ई. 
के बाद के हिन्दी साहित्य को समझने के लिए नवीन परिवत्तित मान्यताओं की 
जानकारी आवश्यक है। 
विपपि-प्रधान क्िता : जब कवि की दृष्टि वक्‍तच्य-वस्तु पर निबद्ध होती 
है तो कबिता विपय-प्रधान हो जाती है। उसमे कवि के राग-विराणों का यथा- 
सम्भव कम योग रहता है। चह विपय को जँसा-है-वैसा, या जैसा-होवा-चाहिए-दैसाः 
(मथार्थ या आदर्श रूप में) दिखाकर चित्तित करता है। इस श्रेणी की कविता के 
लिए मैथ्यू आनेल्ड ने लिपा था कि उत्तम काव्य लिखना चाहते हो तो उत्तम 
वियय चुनो! सेन्‌ 900-20 ई. की खड़ी बोली की कविता में विषय-वस्तु की 


जे 
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उसके पैर इस दुनिया पर ही जमे रहते है, वह इसे छोड़ नहीं सकता । 
इन तीन थेणी के विचारो के प्रस्तार-विस्तार (9लग्राएात्षतणा १80 ०0ञ8- 
90॥) से आधुनिक काल की विपयि-प्रधान कविता अनेक रूपा दिखती है। इन 
कविताओं में उसकी मुख्य विशेषता इनकी वैयक्तिकता-प्रधान दृष्टि ही है । 
नवीन प्रगीत मुक्तक : काव्य में कवि की व्यक्तिगत अनुभूति के प्रधान होने से 
उन गीतात्मक मुकतकों का प्रचलन बढ़ गया, जो व्यक्तिगत भावोच्छवास को आश्रय 
के लिखे जाते हैं । इंग्लैण्ड में जब व्यावसायिक क्रान्ति हुई तो वहाँ के सांस्कृतिक जीवन 
में बड़ा परिवत्तंन हुआ था । उसे परिवर्त्तव के समय कवियों मे और चिचारकों में 
सामाजिक झुूढ़ियों के प्रति अनास्था का भाव वढ़ा था और व्यक्तिगत स्वच्छन्दता- 
वाद(रोमाण्टिसिज्म) का जो र रहा । अंग्रेजी अमलदारी के साथ-ही-साथ इस देश मे 
अग्रेजी साहित्य पढाया जाने लगा। उसी के फलस्वरूप इस देश के कवियों में भी 
वेयवितकता स्वाधीनता (इण्डिविजुअल लिवर्टी) का जोर बढ़ता गया। इंग्लैण्ड 
और इस देश की परिस्थिति एक-जैंसी नहीं थी। इंग्लेण्ड में यह हवा वहाँ के 
भीतरी जीवन का परिणाम थी, जबकि इस देश में वह विदेशी संसर्ग और अन्य 
कारणों का फल थी । इसीलिए शुरू-शुरू में यह अस्वाभाविक-सी लगी, परन्तु 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यो-त्यों कविगण अपने देश की वास्तविक परिस्थिति 
के साथ अपनी साहित्यिक परम्परा का सामजस्य खोजते गये । सामंजस्थ खोजने- 
वालों में, प्रमुख कवि है-प्रस्ाद, निराला, पन्‍त और महादेवी वर्मा । इन 
कवियों ने भाव मे, भाषा मे, छन्‍्द में और मण्डन-शिल्प (डेकोरेशन) में नवीन 
विचारों के साथ सामजस्य किया । इस व्यक्तिगत स्वच्छन्दतावाद के साथ-ही-साथ 
नाना भाव के प्रगीत-मुक्तक इस देश में लिखे जाने लगे। 
जैसा कि पहले ही दिखाया गया है, इनमें कुछ कल्पनामुलक हैं, कुछ चिन्तन- 
मूलक और कुछ अनू भूतिमूलक । मुक्तक इस देश मे नयी चीज नही है । हाल की 
'ब्राकृत सतसई! और अमरुक का सस्क्ृत 'अमरुक शतक और विहा री की 'सततई' 
भुक्तक काव्य हो हैं । “मुक्तक में अबन्ध के समान वह रस की घारा नही रहती, 
जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति मे अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है 
और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण करता है । इसमें तो रस के ऐसे छीटे पड़ते हैं 
जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबन्धकाव्य एक 
विस्तत वनस्वली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उत्तरोत्तर अनेक 
द्ष्पों द्वारा संगठित पूर्ण जीवव या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं 
होता, बल्कि कोई एक रमणीय खण्ड-दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया 
जाता हैं कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मन्त्र-मुग्ध-प्ता हो जाता है । इसके 
लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित 
करके इन्हें अत्यन्त सक्षिप्त और सशवत भाषा में व्यक्त करना पडता है। ” (राम- 
चन्द्र शुयल) । पुराने मुकाकों के अध्ययत से स्पष्ट है कि उन प्राचीन मुक्तकों में 
कवि के कल्पना कुछ ऐसे शास्प्ररूढ़ व्यापारों की योजना करती थी, जिनसे 
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किसी रस या भाव की वध्यंजतना सुकर ही । आधुनिक प्रगीत-मुकतक कवि के भावा- 
वेग के क्षणों को रचना होते हैं, उनमें गीत की सहज और हल्की गति होती 
है। इनकी मुलदस्तों के साथ घुलता नहीं की जा सकती । ये विष्छित्त जीवन-चित्र 
होने पर भी प्रवाहगील होते है और इनमे शास्त्रन्यसिद्ध व्यापार-योजना की 
आवश्यकता नही हीती । पुराने रूपकों में कवि-कल्पता की समाहार शक्ति प्रधान 
हिस्सा लेती थी, पर आधुनिक मुक्तकों में कवि का भावावेग ही प्रधान होता है । 
प्रभीत-मुबतक क्यों प्रभावित करते हैँ : १रन्तु इतता स्मरण रखना उचित है 
कि आजकल के प्रगीत-मुक्तकों में यधपि व्यक्तिगत अनुभूतियो का प्राधान्य है तो 
भी वे इसलिए हमारे चित्त में आनन्द का सचार नही करते कि वे कवि की व्यक्ति- 
गत अनुभूति हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमारी अपनी अनुभूतियों की जाग्रत करते 
है। जो बात हमारे मन को आनन्द से तरंग्रित कर देती है बही हमारी 'अपनी' 
होती है। इस्नलिए यद्यपि आज के अच्छे मुक्‍्तक-लेखक कवि की विपयत्राहिता 
परम्परा-समथित न होकर आत्मानुभूतिमूलक है, तथ।पि बह पाठक के भीतर पहले 
से ही वासना-झूप में स्थित भावों को उद्बुद्ध करके ही रसत-सचार करती है । 
इस बात को किसी आधुनिक समालोचक वे इस प्रकार कहा है कि आधुनिक 
प्रगीत-मुक्तकों में कवि अपनी अनुभूति के बल पर सहुदय पाठक के हृदय में प्रवेश 
करता है भर उसके हृदय में स्थित उसी भाव के अनुभव करनेवाले कवि के साथ 
एकात्मता का सम्बन्ध स्थापित करता है। इस बात को इस प्रकार भी कहा गया 
है कि यद्यपि आज का प्रगीत-मुक्तक व्यक्तिगत-विषयक्राहिंता का परिणाम है, 
परन्तु वह उत्तना ही सामाजिक है जितना रीतिकालीन रूढ़ियों की योजना के 
भीतर गृहीत मुक्तक होता था। इस प्रकार दोनों में समानता की मात्रा कम नहीं 
है। व्यक्षिगत होने के कारण इन अनुभूतियों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है । 
पुराने और मये मुकतकों में अन्तर: पुराने मुक्तक में जिन विभावों को 
योजना केवल उद्दीपन के रूप में होती थी और जिन' अदुभवों का वर्णन केवल 
मानवीय मनोरागों की अपेक्षा मे ही होता था, वे विभाव अब आलम्बन के रूप में 
योजित होने लगे हैँ और वे अनुभाव अब मनुष्य के बाहुर के जगतू के कल्पित 
मनो रागो के सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जाने लगे हैं। ऐसा करने के कारण भाषा मे 
अधिकाधिक लाक्षणिकता आने लगी है, क्योंकि जड़ प्रकृति को यदि आलम्बन 
बनाकर उप्तमे अमुभावों ओर द्वावों की योजना की जायेगी तो लक्षणावृत्ति का 
आश्रय लेना ही पड़ेगा । हिन्दी के कुछ वृद्ध आचार्यों को इस प्रकार की योजना 
पत्तन्द नहीं आयी थी । 
छापावाद : इसी मवीन प्रकार की कविता को किसी ने 'छायावाद' नाम दे 
दिया है। मह शब्द बिल्कुल नया है। यह भ्रम ही है कि इस प्रकार के काथ्यों को 
बंगला में छायावाद कहा जाता था भौर वही से यह शब्द हिन्दी मे ४ 
'छायावाद' घब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका है, 
इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम 
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बहुत दिनों तक इस काव्य का उपहास किया गया है और बाद में भी इसे या तो 
चित्नभाषा-शैली या प्रतीक-पद्धति के रूप में माना गधा, या फिर रहस्यवाद के अर्थ 
मे । उपहास और व्यंग्यों का काफी विस्तृत साहित्य सुचित करता है कि औद्तत 
श्रेणी के सहुदय को इस कविता की महत्ता स्वीकार करने मे समय लगा है, वह 
पहले इसे एकदम नवीन और अवांछनीय वस्तु समझता रहा। शैलीरूप में इसे 
स्वीकार करनेवालों के मन में भी इस श्रेणी की कविता के विपग्र में विशेष गौरव 
का भाव नही है | 
ऊपर के विचारों का निध्कय॑ : ऊपर जो बातें कही गयी हैं, उनको सक्षेप में 
इस प्रकार समझा जा सकता हे--]. छायावाद नाम उन आधुनिक कविताओं 
के लिए बिना विचारे ही दे दिया गया था, (क) जिनमें मानवतावादी दृष्टि 
की प्रधानता थी, (ख) जो वकक्‍षतब्य-विपय को कवि की चिन्तना और अनुभूति 
के रग मे रेगकर अभिव्यक्त करती थी, (ग) जिनमें मानवीय आचारों, क्रियाओं, 
चेष्टाओं और विश्वासो के बदले हुए ओर बदलते हुए मूल्यों को अंगीकार करने 
की प्रवृत्ति थी, (घ) जिनमें छन्‍्द, अलंकार, रस, ताल, तुक आदि सभी विषयों 
में गतानुगतिकता से बचने का प्रयत्न था, और (डः) जिनमें शास्त्रीय रूढ़ियों के 
प्रति कोई आस्था नही दिखायी गयी थी; 2. छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक 
चेतना का परिणाम था, यद्यपि उप्तमें नवीन शिक्षा के परिणाम्त होने के चिह्न 
स्पष्ट है तथापि वह केवल पाशचात्य प्रभाव नही था, कवियों की भीतरी व्याकुलता 
ने ही नवीन भाषा-शली में अपने की अभिव्यक्त किया; और 3. सभी उल्लेख- 
योग्य कवियों में थोड़ी-बहुत आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की व्याकुलता भी थी। जित 
कवियों ने शास्त्रीथ और सामाजिक रुढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव दिखाया, 
उनके उस भाव का कारण तीत्र सांस्कृतिक चेतना ही थी । 
छायावादी कविता का प्राणतत््व : मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनानेवाले 
कवि के चित्त में उन काव्यझढ़ियों का प्रभाव नही रह जाता, जो दोर्घकालीन 
परम्परा और रौतिबद्ध चिन्तन-पद्धति के मार्ग से सरकती हुई सहृदय के चित्त 
पर आ गिरी होती हैं ओर कल्पना के अविरल प्रवाह में तथा आवेगो की निर्वाध 
अभिव्यक्ति में अन्त राय उपस्थित करती हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने से सौन्दर्य 
की नयी दृष्टि मिलती है, क्योकि मानवीय आचारों और क्रियाओं के मूल्य में 
अन्तर भा जाता है। इस अवस्था में सौन्दर्य केवल वाह्यरूप मे नही रहता, बल्कि 
आन्तरिक औदार्य और मानस-प्तंगठन में भी व्यक्त होता है। सौन्दर्य के बेघे-सेंधे 
आयपयोजनों---घिसे-घिसाये उपमानों और पिटी-पिठायी उद्प्रेक्षाओं पर आधारित 
चिस्तन-शून्य काव्यरूढ़ियों --से मुक्ति पाया हुआ चित्त मानवता के मापदण्ड से 
सब॒-कुछ को देखता है और फिर कल्पना के अविरल प्रवाह से घन-सश्लिष्ट आवेगा 
वी वह उर्वरभूमि प्रस्तुत होती है, जो रोमाण्टिक या स्वच्छन्दतावादी साहित्य के 
लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। मानवोय दृष्टि के कवि की कल्पना, अनु 
भूति ओर चिन्तन के भीतर से निकली हुई, वैयवितक अनुमूत्ियों के अआतवेग की 
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स्वतः:समुच्छित अभिव्यक्ति--विना किसी आयास के और धिना किसी प्रयत्न 
के, स्वयं निकल पड़ा हुआ भावसोत--ही छायाबादी कविता का प्राण है। 
सन्‌ 920 ई. में जो देशव्यापी चेतना की लहर देश के इस किनारे से उस 
किनारे तक फैल गयी थी, उसने कवि और सहृदय दोनों को अधिक आत्मविश्वासी 
और अधिक भावग्राही बनाया । सयोग से इसी काल में अनेक प्राणवन्त कवियों 
का आविर्भाव हुआ जिनमें चार आगे चलकर बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए-- 
!. जयशकेरप्रसाद, 2. सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला, 3, सुमित्रानन्दन पंत, 
4. महादेवी वर्मा । इन चारों में वेयक्तिक आवेगों की आयाप्तहीत अभिव्यक्षित है। 
चारों की कविताओं में कल्पना के अविरल प्रवाह से घन-सश्लिप्ट आवेगों की 
उमड़ती हुईं भावधारा का प्राबल्थ है। चारी ही मूलत, छायावादी है। फिर भी 
चारों की प्रकृति में भेद है। प्रसाद यद्यपि इनमें सबसे पुराने है, तथापि समझने 
को सुविधा के लिए हम क्रम बदल रहे है। पहले सुमित्रानन्दन पंत की कविता पर 
विचार किया जाय | 

सुमित्रानन्दन पंत (जन्म 900 ई.) की आरम्भिक कविताएँ सच्चे अर्थों 
में छायावादी है। इनका प्रथम काव्य-संग्रह 'पल्लव' बिलकुल नये काब्य-गु्ों को 
लेकर हिन्दी साहित्य-जगत्‌ में आया। इस पुस्तक मे प्रकृति ओर मानव के सौन्दर्य 
के प्रति आदिम मनोभाव के-से ओऔत्सुक्य, आश्चर्य और कुतूहल के भाव है 
सौन्दर्य के प्रति अत्यन्त कोमल मनोभाव ने कवि को कही भी बहुकने नहीं दिया 
है। 'पल्लव' की कविताओं की अपेक्षा उसकी भूमिका का महत्त्व कम नहीं है। 
इस भूमिका मे न केवल पंत की कविताओं का और उनकी विवेचन-शक्ति का 

महत्तर स्पष्ट किया था बल्कि समू दी छायाव[दी कविता के लिए क्षेत्र प्रस्तुत किया 

था। इस भूमिका से पंत की उस महत्त्वपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया का पता लगता है 
जिसके द्वारा उन्होंने शब्दों की प्रकृति, उतकी अथैबोधन-क्षमता, उनके अर्थों के 
भैदक पहलुओ की विशिप्टता, छन्दों को प्रकृति, तुक ओर ताल का महत्त्व आदि 
को समझा था और समझने के बाद काध्य में भयोग किया था | शब्शों और अर्थों 
की इस विवेचता ने नवशिक्षित सहृदय के चित्त से इस सयी कविता के प्रति श्रद्धा 
का भाव उत्पन्त किया और युवकों को तये सिरे से सोचने को शक्ति दी। इस 
भभिका ने संस्कृत के वर्णवत्तो को हिन्दी से हटा दिया, 8न्‍्दों वी गति के सम्बन्ध 
मे नयी टप्टि दी और छन्द-परिवर्तन के प्रति नया मनोभाव पैदा किया | पत से 
कल्पना शब्दों के चुनाव से ही शुरू होती है। छन्‍्दो के निर्वाचन और परिवर्तन मे 


/. सुमित्ानस्दन ०्त की मुख्य रचनाएँ--. 'उच्टवास' (का, 2922), 'पह्थव (क7., 927) 
बीणा' (का, 927), 'प्रथि! (का, 930), 'गुजन! (का, 4932), ज्योत्स्ता' (ना 
934), 'पाँच कहानियाँ (वहानी, 936), “बुगान्त' (वा, 937), 'यूगदाणी' (का 
929), ग्रास्श (का, 2940), 'पह्लविनी (गय,, 940) प्रवर्णघूलि', 'स्वर्णरिरण 


[₹., 950), 'मघुन्वाल', इत्यादि) 
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भी वह व्यक्त होती है। उसका प्रवाह अत्यन्त शक्तिशाली है। इसके साथ जब 
प्रकृति और मानव-प्रौन्दय्य के प्रति कवि के बालकोचित औत्सुक्य ओर छुतूहल के 
भावों का सम्मिलन होता है तो ऐसे सौन्दर्य की सृष्टि होती है जो पुराने काव्य के 
रसिकों के निकट परिचित नहीं होता । कम संवेदनशील पुराने सहृदय इस नयी 
कविता से विदक उठे थे और अधिक सवेदनशील सहृदय प्रसन्‍न हुए थे। 'पल्लव 
के भावों की अभिव्यक्ति में अद्भुत सरलता और ईमानदारी थी। कवि बेधी 
रूढियों के प्रति कठोर नही है, उसने उनके प्रति ब्यंग्य और उपहाप्त का प्रहार 
नही किया, बल्कि वह उनकी बाहरी बातों की उपेक्षा करके अन्तराल-स्थित सहज 
सौन्दर्य की ओर पाठक का ध्यान आक्ृष्ट करता है। मनुष्य के कौमल स्वभाव, 
बालिका के अक्ञत्तिम प्रीतिस्निग्ध हृदय और प्रकृति के विराट और विपुल रूपों में 
अन्तनिहित शोभा का ऐसा हृदयहा री चित्रण उन दिनों अन्यत्न नही देखा गया । 
सुमित्रानन्दन पंत का सम्पूर्ण व्यक्तित्व गीतिमय है। वे मूलतः गीतिकाब्य के 
कवि है। उनके 'ज्योत्स्ना' आदि नाटकों के समी पात्र वस्तुतः गीतिकाव्यात्मक 
(लिरिकल) हैं। उन्होने कभी कथाकाव्य लिखने का प्रयत्न नही किया। घुरू में 
'ग्रंथि' में जो प्रयत्न हे वह मूलतः गीतिकाव्यात्मक और रोमाण्टिक है। किन्तु 
इसका यह अर्थ नही कि उनके व्यक्तित्व में गतिशीलता नही है। वे वराबर 
सांस्कृतिक सामूहिक उत्थान की ओर अग्रसर रहे हैं। उनके विकास के तीन 
उत्पान हैं। प्रथम में वे छायावादी कवि हैं, दूसरे में वे समाजवादी आदर्शों से 
चालित हैं, और तीसरे में आध्यात्मिक | दुसरे उत्थान की कविताओं में वे समाज- 
वादी सिद्धान्तों से चालित हुए थे । “प्राम्या' में उन्ही आदर्शो द्वारा चालित किन्तु 
बौद्धिक चिन्तन से आयत्तीकृत भावों का सन्तिवरेश है। समाजवाद पंत की दृष्टि में 
कोई राजनीतिक मत नही था, वह सास्कृतिक अभ्युत्यान का साधनामात्र था। 
उन्होंने कहा है : 
“राजनीतिक का प्रश्न नही रे आज जगत्‌ के सम्मुख -- 
एक वृह॒त्‌ सांस्कृतिक समस्या जम के तिकट उपस्थित ।/ 
समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार कविता सोहेश्य होनी चाहिए, अर्थात्‌ वह 
केवल बिना आयास के सिद्ध भावों का स्वतःसमुच्छित अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, * 
बल्कि संसार को जटिल रामस्याओं को सुचिन्तित विवेचना द्वारा समझकर उसके 
अभ्युत्थान के लिए रचित सोद्देश्य कलाकृति है। इस दूसरे उत्वान में भी पंत मे 
कोमल भात्रों और मोहन चारुताओ के प्रति मोह है। तीसरे उत्थान में उनकी 
कविता गै रिकधारिणी सन्यासिनी के समान शान्त और उदात्त विचारों की गम्भी- 
रता और पवित्रता से मण्डित है। उनमें कल्पना की रंगीनी भी नही है, आवेगो 
की चंचलता भी नही है, कुतृहल और ओत्सुक्य-भरी जिज्ञासा भी नही है, किन्तु 
उसमें सांस्कृतिक उत्थान का आशा-भरा सन्देश है। कवि आगे चलकर अरविन्द 
के आध्यात्मिक तत्त्वदर्शन से प्रभावित हुए और उन्हें उसमें सांस्कृतिक अभ्युत्थान 
का स्वर्ण प्रभात दिखायी दिया। पत की कविता की अन्तिम परिणति इसी 
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आध्यात्मिक उल्ल,स में हुई है। 

तीनो ही अवस्था में पतजी वैंयक्तिकतावादी हैं। जिन दिनों समाजवादी 
सिद्धान्तों से वे आकृष्ट हुए थे, उन दिनों भी वे अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से 
सबमे अलग समझते थे । उनकी उन कविताओं में बराबर 'रे' का प्रश्रोग है जो 
कर््रि और उपकी कविता के शोतृवर्ग के बीच बहुत बड़े व्यवधान का सूचक है। 
परस्तु उनमे अपने भावों के प्रति किसी प्रकार की आसवित नहीं है, जबकि साधा- 
रणत: ऐसे कवि आस क्तियुबत्र हुआ करते है । पंत सौन्दर्य की महिमा का अनासक्त 
साक्षी कवि हैं । छायावाद का महान्‌ आन्दोलन पत के समान नेता पाने के कारण 
ही तेजी से लोकप्रिय हो गया । 

सूर्यकान्ति त्रिपाठी निराला” का जन्म ((896 ई.) बंगाल में हुआ था। 
उनकी शिक्षा भी बेंगला से ही आरम्भ हुई थी। उन्होंने तत्कालीन बंगला साहित्य 
की स्वच्छनदतावादी और रहस्यचादी कविताओं का अच्छा अध्ययन किया था । 
वे आरम्भ से ही विद्वोह्दी कवि के रूप में हिन्दी मे दिणायी पड़े । गतानुगतिकता के 
प्रति तीत्र विद्रोह उनकी कविताओं भें आदि से अन्त तक बना रहां। व्यक्तित्व 
की जैधी निर्वाध अभिव्यक्ति उनकी रचना में हुई है बेसी अन्य छायावादी कवियों 
में नही हुई।न तो उन्होंने भावों को कोमल करने का प्रयत्न किया है, न उनकी 
समजस-योजना के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति दिखायी है। सर्वत्र व्यक्तित्व 
की अत्यन्त पुरुप-अभिव्यकिति ही निराला की कविताओं का प्रधान आकर्यण है। 
फिर भी विरीधाभास यह है कि निराल! भें अपने व्यवितत्व को सबसे अलग करके 
अभिव्यक्त करने की चेतना सबसे कम है। निराला की प्रतिभा वहुमुखो है । 
उन्होंने कविताएँ तो लिखो ही है, निबन्ध आलोचना, उपन्यास आदि भी लिखे है । 
व्यंग्य और कटाक्ष की वे प्रायः नही भूलते। लेकिन कथाकाव्य के प्रति उतका 
झुकाव पत से अधिक है । उनकी अधिकाश सर्वोत्तम कविताओं में किसो-न-किसी 
प्रकार की कथा का आश्रय लिया गया है। कथानक की घटनाओ की पूर्वापरता 
उनके उमड़ते हुए आवेगों पर अंकुश का काम करती है। अनुभूति की तीत्रता के 
कारण ये आवेग बहुत वेगवान्‌ होकर प्रकट हुए है, पर कोमलीकरण, समजस- 
योजना का छन्‍्दोबन्ध की चेतना के अभाव में उनमें कोई अकुश नहीं है। यही 


[. सूर्यकान्त ल्रिपाठो “निराला! की मुख्य रचनाएं-'अतामिका! (का, 923), 'परिमिल! 
(का,, 930) 'अप्सरा? (उप, 937), 'अलका' (उप, 933), 'लिली! (कहा ॥933) 
प्रबन्ध य! (नि,, 934), 'प्रभावती, (कहा, 2936), 'गीविका! (का , 935), “निर्षमा! 
(उप, 936), 'तुलत्तोदास! (का, 939), 'कुल्लीमाट' (जी, च., 939), 'प्रबन्ध प्रतिभा! 
(नि., 940), 'सुकुल की बीवी” (कहा, 94), 'विल्‍्लेसुर बकरिहा! (उप, 394।), 
शअपरा' (का, 948), 'कुकुरमृत्ता', “अधशथिमा!, 'बेला', 'नये पत्ते!, 'चोटी की पकड़ 
(उप ), 'काले कारनामें? (उप ), 'चतुरी चमार' (कहा,)+ 'सथो' (कहा » “वाबुक! (नि), 
रबीन्दनाथ कबिताकानन! (अनु ), समाज (माटक), 'शडुल्तलयो, इत्यादि | 
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कारण है कि विशुद्ध मीति-काव्यात्मक रचनाओं में निराला के बहुक जाने की 
आशका बरावर बनी रहती है। यह ध्यान देने की वात है कि निरालाजी के 
आरम्भिक प्रयोग छन्द के वन्धन से मुक्‍ित पाने का प्रयास है। छन्द के बन्धनों के 
प्रति विद्रोह करके उन्होंने उत मध्ययुगीन मनोवृत्ति पर ही पहला आधात किया 
था, जो छन्द और कविता को प्रायः समानायंक समझने लगी थी । कविता भाव- 
प्रधान होती है, छन्द उसके इस रूप में सहायता करता है। छन्द के बन्धन को 
अस्वीकार करनेवाला कवि कविता के उन समस्त प्रसाधनों के प्रति अनास्या प्रकद 
करता है, जो काव्य में संगीत के गुण भरा करते हैं और इस प्रकार काव्य को 
अलौकिक बताया करते है। परन्तु निरालाजी ने जब छत्दों के प्रति विद्रोह किया 
तो उनका उद्देश्य छन्‍्द की अनुपयोगरिता बताना नहीं था। वे केवल कविता में 
भावों की-व्यक्तिगमंत अनुभूति के भावों को--स्वच्छन्द अभिव्यक्ति की महृत्व 
देना चाहते थे । जिसे वे मुक्त-छन्द कहते थे, उसमें भी एक प्रकार का झंकार 
ओर एक प्रकार का ताल विद्यमान है । 
उनकी आरम्भिक कविताओ मे ही उनकी स्वच्छन्द्रतावादी प्रकृति पूरे वेग 
पर मिलती है। पंचवटी-प्रसंग मे गतानुगतिक ढंग से राम-कथा को नही चित्रित 
किया है । शूर्पणा वहाँ--शायद एकदम नये ढंग से--नारी के रूप में उपस्थित 
की गयी है, किसी वीभत्स राक्षसी के रूप में नही । सच पूछा जाय तो निराला 
से बढ़कर स्वच्छन्दतावादी कवि हिन्दी में कोई नहीं है । 'परिमल' की जिन रच- 
नाओ में वस्तुव्यंजनगा की ओर कवि का ध्यान है, उनमें उनका व्यक्तित्व स्पप्ट 
नही हुआ, किन्तु 'तुम और मैं', 'जूहो की कली' जैसी कविताओं में उनकी कल्पना 
उनके आवेगो के साथ होड़ करती है। यही कारण है कि वे कविताएँ बहुत लोक- 
प्रिय हुई हैं। बड़े कथात्मक प्रयोगो में मिरालाजी को अधिक सफलता मिली है। 
वे पत की तरह अत्यधिक वेयक्तिकतावादी कवि नही है ॥ बड़े आदुषानों-जैसे 
काव्य-विषय में उन्हें वस्तुब्यणना का भी अवसर मिलता हैं भर कल्पना के पंत 
पसारने का भी मौका मिल जाता है। इसीलिए उनमें निराला अधिक सफल हुए 
हैं! 'तुलसीदास', “राम की शक्तिपआा' और 'प्तरोजस्मृति' जैसी कविताएँ उनकी 
सर्वोत्तम कृतियाँ है। इनमे भाषा का अद्भुत प्रवाह पाठक को निरन्तर व्यस्त 
बनाये रहता है। कल्पना यहाँ आवेगो के सामने फीकी लगती है। किन्तु स्फुट 
गीतो में निराला को ऐसा अवकाश नही मिलता । गीतिका के गीत झूठ हो गये हैं 
और दुर्वोष्च तो हैं ही । 
निराला की रचनाएँ साधारण पाठकों को दुर्वोध मालूम ही होती हैं, उनके 
प्रशंसकों को भी कभी-कभी दुरूह लगती हैं। इसका कारण यह है कि कवि अपने 
जावेगों को संगत रखकर नही लिख सकता। एक बात कहते-कहते उसे उसी से 
सम्बन्धित (और कभी-कभी उल्टी पड़नेवाली) दूसरी बात याद आ जाती है। 
कवि अपने आवेगो पर अंकुश नही रख सकता | अकुश वह रख सकता है, जो 
भावों को सजाने और सुघड़ बनाने का प्रयास करता है। मिराला यह नहीं करते, 
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इसलिए उनके भावों की अविरल धारा में ऐसे प्रसंग प्रायः छूट जाते है जो साधा- 
रण पाठक के लिए श्राप्तंग्रिक होते है और ऐसे प्रत॒ग प्रयय: आ जाते है जो साधा- 
रण पाठक की दृश्टि में बहुत प्रासंगिक नही जँंचते । इसलिए उनकी कविताएँ 
दुर्वोध हो जाती हैं । बड़े कथा-प्र सभो में, पाठक कुछ अनुमान द्वारा छूटे हुए स्थानों 
को भर लेता है, पर छोटे प्रगीतो मे बह कुछ भी समझ नही पाता । निराला की 
कविता के इस पक्ष ने उसे अधिक लोकप्रिय नही होने दिया । 
जयशंकर 'प्रसाद! (]889-]937 ई.) इन कवियो में बहुत पहले से साहित्य 
क्षेत्र मे परिचित थे। उनकी आरमि्मिक रचनाओं में अतीत के प्रति एक प्रकार 
की मोहकता और मादकता से भरी हुई आसक्ति मिलती है। उनके कई परवर्ती 
नाटकी में यह भाव स्पष्ट हुआ है| 'चित्नराधार', 'कानन कुसुम' आदि रचनाओं 
को पढ़ने से लगता है जैसे कवि कुछ कहना चाहता है, पर कह नही पाता । प्रसाद 
अन्य छायावादी कवियों से इस बात मे शुरू से ही अलग है। अन्य कवियों ने 
अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को स्वच्छन्दता के साथ प्रकट किया, जबकि प्रसाद ने 
उन पर अंकुश रखा | एक प्रकार की शिझक और सकोच का भाव उनकी आंसू" 
तक की सभी कविताओं में मित्रता है। ऐसा लगता है कि कवि को भय है कि 
उसके मन में जो भाव उमड़ रहे है, जो वेदता संचित है वह यदि एकाएक अपने 
अनावृत रूप में प्रकट हो जायेगी तो पाठक उसकी कद्गर नही कर सकेगे। कवि की 
धारणा है कि उसका पाठक अभी इस परिस्थिति में भही है कि उसके भावों को 
ठीक-ठीक समझ सके और सहानुभूति के साथ उन्हे देख सके | उनकी कविताओं 
के सम्बन्ध में जो आलोचनाएँ निकल रही थी, उनका भी उन्होंने थी निष्कर्ष 
निकला होगा। झरना” की रचनाएँ कुछ अधिक स्पष्ट है, परन्तु उनमे भी 'छेड़ो 
मत यह सुख का कण है जैसी पक्तियो में कवि की झिश्नक व्यक्त हुईं है। 'आँसू' 
की रचनाओं में कवि ने अपने विचारो को कुछ दाशेनिकता का झावरण पहनाया 
है। आगे चलकर उनकी यह प्रवृत्ति बढ़ती गयी है। 'कामायनी” उनके गहन 
चिन्तन, मनन और अनुभूति का फल है। उसमे विचारों की स्पप्टता और भावों 
का सज्जन प्रकाशन बिना किसी संकोच के हुआ है। “कामायनी' में कबि अपने 


!. जम्रशकर "प्रसाद! की मुख्य रचनाएँ--'उ्वंशी” (चम्पू, 4902), 'प्रेमराज्य' (का, 9!0), 
'करुणा लय” (ता,, 92), 'छाया” (कहा.), “कावनकुसुम” (का , 92), 'प्रेमपथिक' (का., 
93), 'महादाणा का महत्त्व (का, 9|4), 'प्रायश्चित्त! (ना., 79[4), *राज्यश्री! (ना, 
945), 'चिंत्नाधार! (का., 498), 'विशाख! (ना,, 92।), 'अजातशत्रु! (ना, 922), 
ख्रतिध्वनि' (कहा, 922), 'आँसू' (का,, 926), “जनमेजय का नागयज्ञ” (ना , 4926), 
कामना! (सा , 927), "करना! (का. 927), 'ललन्‍्दगुष्त विक्रमादित्य! (ना, 4927), 
'आकाशदीप” (कहा., 929), 'ककाल? (उप. , 929), 'एक घूंट” (ना , ।929), चद्धगुप्त 
मोर्य' (ना , 93), “आँधो” (कहा., 93। ), 'धुवस्दाशिवी! (ना, 934), 'तितली' 
(उप,, 934), 'लहर! (का., 935), 'इन्द्रजाल' (कहा, 935), वबामायनी' (का, 
937), 'काब्य ओर कला" (नि, 939) । 
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भावावेगों पर कम-से-कम पर्दा डालता है। 
आरम्भ से ही भावों की ससज्ज, सलस्ण स्थापना में प्रसाद का सयत 
व्यक्तित्व स्पष्ट हुआ है। इसमें धकियाकर आगे बढमे की प्रवृत्ति नही है वह्कि 
चुपचाप सबके बाद धीरे-से--अज्ञात रहकर--आगे बढ़ जाने का भाव है। 
झरना तक की रचनाओं मे यही सलज्ज भाव रहता है । आँसू में कवि अपने 
भावों को अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त करने लगता है, पर अ ब्गुण्ठन वहाँ भी है। 
प्रसाद प्रकृति के और मनुष्य के सौन्दर्य को पूर्ण रूप से उपभोग्य बनानेवाले कवि 
है। शुरू-शुरू मे जब वह बौद्धदर्शन के दुःखबाद से प्रभावित जान पड़ते हैं, तव भी 
संसार की रूप-माधुरी का छक्कर पान करने के सम्बन्ध में उनके मन में कोई 
दुविधा का भाव नही है। वे इस बात को स्पष्ट और दो-टूक भाषा में नही कह पाते, 
क्योंकि तब तक उन्हें वह तत्त्ववाद नही मिल सका था जो वैराग्य और क्रृच्छाचार 
में नही, वल्कि सब प्रकार के सामरस्प में हो मनुष्य की परम शान्ति में विश्वाग 
करता है। 
रहस्यवाद : क्या कारण है कि कवि के अन्तर की व्याकुलता प्रकट नही हो 
पाती और प्रकट भी होती है तो सलज्ज अवगुष्ठन के भीतर बनी रहती है? 
इसका एक कारण तो सामाजिक है। कवि जिस रूप में जगत्‌ के सौन्दर्य को देख 
रेहा है, वह परिषाटी-विहित रसन्नता के अनुकूल नही है। कवि का चेतन मन इस 
बात को अनुभव करता है। छायावाद के प्रथम उन्मेप के अनेक कवियों ने अपनी 
घात को आध्यात्मिक रूप देना चाहा । जो बात परिपाटी-विहित रसनज्ञता के प्रेमियों 
को लौकिक दृष्टि से खटकमेवाली लग सकती है, वही बात आध्यात्मिक दृष्टि से 
देखने पर अच्छी लम सकती है। इसीलिए शुरू-शुरू के छायावादियों ने अपनी 
रचनाओं को आध्यात्मिक रूप देना चाहा । निरालाजी की रचनाओ में भी 
आध्यात्मिकता का आरोप करके उन्हे महिमा-मण्डित करने का प्रयत्न किपरा गया 
था। इसीलिए सभी कवि छायावादी कहे जाने लगे। परन्तु मेरे विचार से दोनों में 
अन्तर है। सभी छायावादी कवि रहस्यवादी नही हैं। रहस्यवादी के चित में किसी- 
न-किसी रूप मे परम प्रेममय, परम आनन्दमय, लौला-निकेत, चिरस्त॒न-प्रिप 
का विश्वास अवश्य होना चाहिए । यह विश्वास दो प्रकार से आ सकता है चः 
. चिन्तन-मन से और 2. भीतर की पीडा और व्याकुलता की अनुभूति के द्वारा । 
प्रथम श्रेणी के रहस्यवादी प्रसाद जी है, दूसरी श्रेणी में महादेवीजी प्रमुख हैं। 
बाकी कवियों में आध्यात्मिक अनुभूति थी भी, तो इतनी प्रधान नही हो गयी थी कि 
उससे किसी चिरन्तन प्रिय के साथ निरन्तर चलनेवाली सतीला की भावना परुष्द 
हो | यहाँ स्प्र्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हमारे कहने का मतलब यह नही है 
कि किसी दूसरे कवि में आध्यात्मिक भाव थे ही नही; हमारे कथन का तात्वय 
सिर्फ इतना ही है कि जिस आष्पात्मिक अनुभूति में कवि किसी ऐसे प्रियतम को 
सत्ता में विश्वाय करता है जिसके साथ प्रकृति और मानवात्मा की लीला निरन्तर 
चचती रहती हैं, वद्दी रहस्पवादी कहा जा सकता है और इस दृष्टि से प्रसाद और 
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महादेवी की कविताओं में रहस्पयवाद की पूरी अभिव्यक्ति है। अन्य कवियों 
के वह या तो थी ही नही; या थी भी तो अस्पप्ट । 

प्रसाद फा रहस्यवाद : शुरू-शुरू मे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रसादजी 
वी कविताओं में एक सलज्ज (किन्तु ससज्ज) और झिझक-भरी आत्मा भिव्यवित 
का भाव है। वे इस बात से स्वयं कभी-कभी खिन्‍न जान पड़ते है । क्यो नही वे 
खुलकर अपने भाव प्रकट करते ? क्यों यह एक आवरण उनकी रचनाओं को 
आच्छन्न करता रहता है ? आवरण का स्वरूप क्‍या है ? छायावादी कवियो ने जब 
अपने भावों को प्रकट करने में संकोच किया है, तो भावों को इस प्रकार से रूप 
दिया है कि मनोवृत्तियो की क्रिया के रूप में प्रकट हों । 'भाव' होते है, किये जाते 
है, वे स्वयं कर्त्ता नही है। परन्तु कवि उनको इस रूप में रखेगा मानो वे किसी 
विशेष मनोवृत्ति के मृर्त मानवीय रूथ की क्रिया हो । प्रेमी किसी के सुन्दर रूप को 
छककर देखना चाहता है। देखना सम्भव नही होता । जिसके पास सौन्दर्य है वह 
झेंप रहा है। प्रेमी दर्शक के मन में अतृप्तिजन्य भ्याकुलता है। सीधे कहना होता 
तो वह अपनी व्याकुलता को कह देता । ठाकुर ने और बोधा ने सीधे-सी धे कह भी 
दिया है। पर झिझक और संकोच से भरा छाथावादी कवि कहेगा कि भे री अधजगी 
भावनाओं को सौन्दर्य के लजीले पद-संचार ने कुचल दिया ! प्रसादजी की कविता 
में और महादेवीजी की आरम्भिक रचनाओ में यह भाव है। इसीलिए कुछ लोगों 
ने भावनाओं को मूर्त बताकर उनकी क्रिया के रूप भे भावों के चित्रण की ही 
रहस्थवाद कह दिया। यह धारणा गलत है ! रहस्यवाद यह शैली नही है। यह 
केवल कवि के रहस्यवादी होने की सम्भावना का सकेत करता है। जिस कवि की 
रखना में इस प्रकार का सलज्ज अवगुण्ठन हो, भविष्य में उसके रहस्यवादी हो 
जाने की सम्भावना रहती है, क्योंकि वह अनन्तकाल तक अवगुण्ठन की इस 
व्याकुलता को सहन नहीं कर सकता। 

प्रसंग प्रसादती का चल रहा था। प्रसादजी के सोचने का मार्ग उनकी 
रचनाओं से बहुत स्पष्ट हो जाता है। सौन्दर्य--पार्थिव सौन्दयं--के प्रति 
प्रसाद का आकर्षण बहुत अधिक है, परन्तु शुरू-शुरू में वे उस्ते व्यक्त नही कर 
पाते थे । उनके मन में इस वात से कूछ चिन्ता भी हुई । परन्तु फिर वे इस प्रकार 
सोचते जान पड़ते हैं कि आवरण और भवगुण्ठन बुरा नया है ! विधाता ने ही 
तो सारे संत्ार मे अवगुण्ठन का जाल बिछा रखा है। नग्न और अनावृत सत्य 

उन्हें तो इष्ट नही है। यह आलोक और अन्धकार की आँख-मिचोनी तो उन्होंने 

चला रखो है। इसी रास्ते सोचता हुआ कवि अन्त में अवगुण्ठन के तत्त्ववाद तक 
पहुँचता है। अब उसे समझ में आता है कि आरम्भ में ही जो विधाता ने उसके 
हृदय में झिझक और संकोच दिया था, वह भी उनकी कृपा ही थी, वह भी उनकी 
एक लीला ही थी । प्रसादजी के काब्यों में ओर उनके नाटकों में भी यही ; .. .. 
प्रणाली स्पष्ट हुई है। आगे चलकर उन्हें अपने इस विशिष्ट स्वभाव का €« 
और प्रौढ़ समर्थ॑त प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में मिलता है। 'कामायनी' में आरम्भ 
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दबा हुआ सलज्ज भाव विभिन्‍न सर्गों में स्पष्ट और प्रोढ़ अभिव्यक्तित पाता है। 
यह क्रम सिद्ध करता है कि वे ग्रम्भीर अध्ययत, चिन्तन और मनन के माध्यम से 
अपने भीतर के सौन्दर्यप्रेमी मनोभाव को रहस्यवादी कविता के आवरण में 
प्रकट कर सके हैं। प्रसाद” के समान सौन्दय के प्रेमी कवि बहुत ही विरल हैं और 
पाथिवसौन्दर्य को स्वर्गीय महिमा से मण्डित करके प्रकट करने का सामर्थ्य तो 
इतना ओर किसी में है ही नही । 
भहादेवी वर्मा . महादेवी वर्मा' (जन्म 907 ई.) की कविताओं में प्रसाद 
की भाँति ही एक प्रकार का संकोच है। ये भी प्रतीकों के माध्यम से और सतर्क 
लाक्षणिकता के सहारे अपने भावावेगीं को दवाती है। लाक्षणिकः वक्रता और 
मनोवृत्तियों की मूर्त योजना मे ये प्रसाद के समान ही है फिर भी प्रसाद की वक्रता 
में जितनी स्पप्टता है उतनी भी इनकी आरम्भिक रचनाओं में नही है । दोनों के 
मानसिक गठन और वक्तव्य के प्रति पहुँच में भेद है। प्रसादजी आरम्भ से ही कुछ 
बुद्धि-वृत्तिक हैं, वे रूपक को दूर तक घसीट और सम्हालकर ले जाने की क्षमता 
रखते है । महादेवी शुरू से ही अत्यधिक संवेदनशील है, उनमे अनुभूति की 
तीव्रता 'प्रसाद'! से अधिक है। इसीलिए वे “प्रसाद! के समान लम्बे रूपकों के 
निर्वाह नही कर पाती। वे पूर्ण रूप से मीतिकाव्यात्मक प्रकृति की है। बहुत जल्दी 
उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लिया। 'नीहार' के बाद की रचनाओ 
मे उनका वास्तविक रहस्यवादी रूप प्रकट हुआ। यह समूचा बाह्य जगत्‌ किसी 
चिरन्तन' प्रिय की लीला-भूमि है। प्रसादजी की लीला-कल्पना में सदा विराट की 
अनुभूति---असी म॒ का स्पन्दन प्रकट होता रहता है, महादेवीजी की कविताओं में 
“'चिरन्तन' और “असीम' प्रिय अत्यन्त कोमल, मोहन और उत्सुक प्रणयी के रूप 
में चित्रित हुआ है, यहाँ की सारी प्रकृति प्रतीक्षा मे सजग और उत्सुक दियायी 
पड़ती है। महादेवी की यह रहस्थवादी भावना सम्पूर्ण रूप से वैयक्तिक है। यह 
फिर स्पष्ट कर देना उचित है कि काव्य में, वैवक्तिक' से तात्पयं यह नही है कि कवि 
के व्यक्तिगत दुख-सुख का समाचार हमे मिलता है, बल्कि वैयक्तिवाता वग तात्पर्य 
यह है कि कवि ने जिन भावों को सर्वेताधारण भाव बना दिया है, वे शुरू-शुरू में 
उप्तके अपने राग-विरागों और मनननिदिध्यासन द्वारा अनुरंजित चित्त भें 
उत्यित हुए थे । काव्य में प्रकट होने के वाद वे कवि के नही, सहृदय-मात्र के अपने 
भाव बन जाते हैं। व्यक्तिगत अनुमूतियों की तीब्रता और मर्मस्पशिता में महादेवी 
की रचमाएँ अपूर्व हैं। वे पाठक के चित्त में वेदना की अनुभूति भरती हैं और 
खोयी हुई बरतु के मिल्र जाउे की आशा सो उत्पन्त होनेवाले उल्लास का वातावरण 
उत्पन्न करती हैं | 


]. महादेवों वर्मा की मुखर रचताएँ--“नी द्वार! (का , 930), “तीरजा' (ब।, [935), 'गागय- 
गोव (डा , 936), 'यामा' (का., 936), “अतीत के चलचित्र' (॥94), 'दीपशिया 
(जा., 942), था" सा की कड़ियाँ (लि., 948) इटादि । 
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बालकृष्ण हार्मा "नवीन: छायावाद की मूल भावधारा से प्ृथक्‌ किन्तु 
विश्वासों में सम्पूर्ण स्वच्छन्दतावादी फक्‍कड़ कवि बालक्ृष्ण शर्मा की उद्दाम 
आवेगोंवाली कविताएँ इसी काल मे लिखी गयी। नवीनजी राजनीतिक कार्य- 
कर्ता रहे । उनका जीवन राजनीति के कशमकश में बीता। उन्हें छायावाद की 
साहित्यिक कचकचाहट में पडने की फुरसत नही थी । राजनीतिक संघर्ष से फुरसत 
पाने पर वे कविता लिखते थे। उन कविताओ में सच्चे रोमाण्टिक कवि की भाँति 
वे कल्पना के पंख फैलाकर भाव के आकाश मे उड़ान लेते है। सबकुछ को छोड़कर 
आगे बढ़ जाने की घरफूक मस्ती से उनकी रचनाएँ आकण्ठ भरी हुई है। 
सियारामशरण गुप्त : छायावादकाल में जो कवि अपने ढंग से आगे बढ रहे 
थे, उनमें सबसे श्रेष्ठ सियारामशरण गुप्त (जन्म 896 ई ) है । इनमे भी 
व्यक्तिगत चिन्तन और अनुभूति है और एक प्रकार से छायावादी कविता के बाह्य 
बृत्त से इनकी कविता सटी हुई कही जा सकती है। परन्तु सियारासशरणजी की 
रचनाओं में एक प्रकार की सावधानी और सतरकंता है, जो छायावादी कविता में 
नही पायी जाती। कल्पना के साथ भावावेगों का घनिप्ठ योग भी इनकी रचना 
का प्रधान गुण नहीं है। ये चिन्तनशील कवि हैं। ये उन कवियों में है जिन्हे मनुष्य 
के विकास ने प्रभावित किया है और जो मनुध्य के प्रति विसदृश और अमानवीय 
व्यवहारों से अत्यधिक विचलित हो जाते है। सहानुभूति से भरा हुआ हृदय, मान- 
वीय सद्गुणों की ब्रिजय में विश्वास के कारण दृढ़ आस्थासम्पन्न मन, ओर ससार 
के प्रति भअनासवत जिज्ञासा द्वारा शोधित बुद्धि उनके काब्यो के मूल मे है। गांधीजी 
के विचारों का प्रभाव उन पर बहुत अधिक पडा है। मनुष्य के लिए वे साधन और 
साध्य दोनों की पवित्रता के सिद्धान्त से बहुत अधिक प्रभावित है. उनकी अनेक 
रचनाएँ प्रकाशित हो , चुकी है जिनमें कविता, निबन्ध और उपन्यास भी है ! श्री 
सिया रामजी सच्चे अर्थों में मानवीय संस्क्ृति के कवि है। उनकी साहित्य-साधना 
उनके जीवन के अनुभूत तथ्यों पर आधारित है । 
ग्रूरभकत सिंह 'भरत' : इस काल में एक और कवि ने सहृदयों के हृदय में घर 
किया था। ये है 'न्‌रजहाँ तथा अन्य कई कावब्यों के प्रसिद्ध कवि ग्रुरुभक्त सिंह 
भक्‍त। इनकी रचनाओं मे प्रकृति का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ हैं। उस काल में 
किसी कवि ने प्रकृति को इतनी वारीकी से नही देखा | प्राकृतिक दृश्यों में ब्यौरे- 
वार वर्णनों के द्वारा ये यथार्थवादी वातावरण प्रस्तुत करते है | 'नूरजहाँ' मे जहाँ 
प्रकृति का चित्रण हुआ है, वहाँ इसी श्रेणी का बातावरण मिलता है। वैसे 'नूरजहाँ 
में उन्‍नीसवी शत्ताब्दी के रोमाण्टिक उपन्यासों की शती का प्रयोग है और वह पद्य- 
वद्ध उपन्यास के समान ही है। काव्य के रोमाण्टिक वातावरण के साथ प्रकृति के 
ब्यौरेवार वर्णनों से एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत होता है जो हिन्दी पाठक के लिए 
बहुत परिचित नहीं है। इसीलिए इस काव्य में एक प्रकार के अपरिचित दर्शन का 
ओध्सुक्य और उल्लास प्राप्त होता है। “'भकत' की रचनाएं भी अनेक हैं। उनका 
काव्य 'विक्रमादित्य भी प्रकाशित है। 
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सरस गीतों का बाहुलव : छायावादी कवियों ने भाषा को अनु मुति-बहन की 
क्षमता दी। जिस खडी बोली को सगीत के गुणों से एकदम वचित समझा जाता 
था, वह गीतो की भाषा बन गयी । देखते-देखते हिन्दी कविता में गीतों का प्रचार 
बढ गया । अनेक कवियों ने गीतों की भाषा को सेवा रा; उप्तो करुणा, कोमल या 
परुप भावों को प्रकट किया । सब जी नही सके, पर सबने इस दिशा में कुछ-म-कुछ 
योग अवश्य दिया । आधुनिक-काल की खड़ी बोली में सरस गीतों की संख्या काफी 
अधिक है । छायावादी रचनाओं ने 930 ई. तक काफी प्रौदता पा ली। इसी 
समय तीन और शक्तिशाली कवियों का प्रवेश हुआ । ये हैं --भगवतीचरण वर्मा 
'बच्चन, और 'दिनकर'। 
भगवतोचरण वर्मा : भगवतोचरण वर्मा (जन्म|903 ई) में मस्ती है 
ल्‍्लास है और अपने-आपके प्रति दृढ़ विश्वास है। शुरू-णुरू में छायावादी 
कवियों में जो झिझक और संकोच का भाव दिखायी दिया था, उप्तका कोई आभास 
उनकी कविताओं मे नही है। वे प्रेम और यौवन के उल्लास के गान गाते समय 
किसी प्रकार के तत्त्ववादी आवरण चढ़ाने मे विश्वास नही करते | वे अनासक्त 
भोवता की भाषा में सुन्दर के सौन्दर्य की महिमा और अपनी मस्तो के गान गाते 
हैं। उनकी इस असंकुचित और आत्मकेन्द्री मस्ती ने सहृदयों को आकृप्ठ किया 
था। बाद में चलकर उनकी प्रतिभा उपन्यासों में व्यक्त हुई | वहाँ भी उनकी मूल 
प्रवृत्ति ज्यो-की-त्यों वनी रही । 
“बच्चन : मस्ती और मौज के दूसरे कवि हरिवंशराय 'बच्चन' (जन्म 907 
ई०) है। जीवन की क्षणिक सत्ता को किसी झिझ्क और संकोच में ही काट देना 
ठीक नहीं, इसको परिपूर्ण करमे के लिए सौन्दर्य का मादक आसवब आवश्यक है। 
“बच्चन' ने उमर खय्याम की भाँति इस मिट्टी के तन और मिट्टी के मन को सौन्दर्य 
ओऔर प्रेम की मदिरा से सार्थक बनाने के गान गाये । इसकी कविता में जो मादकता 
थी, उसने सहृदयों को आक्ृष्ट किया। छायावादो कवियों ने लाक्षणिक वक्ता से 
भाषा को दुरूह वना दिया था, वच्चन' ने उप्ते इस वक्रभग्रिम। से बचाया | सहज सी धी 
भाषा में, सहज सीधी शैली में, अपनी बात कहने के कारण 'वच्चन बहुत ही लोक- 
प्रिय हुए । 'निशानिमन्त्रण' में उनकी अनुभूतियों की तीव्रता और भावों कीसाद्वतां 
मे उन्हे सहृदयों का प्रशंशाभाजन बनाया । 'वच्चन! की कविता में जिस क्षणिक 
उत्लास की मस्ती का प्रचार किया गया था, उससे कुछ लोग अप्रसन्न भी थे! 
शायद उपहास के लिए ही शुरू-शुरू में इसे 'हालावाद' नाम दे दिया गया था| 
बस्तुतः यह 'हाला' एक प्रतीक मात्र है जो तत्कालीन प्रचलित झूठी आध्यात्मिकता 
के प्रतिवाद का एक प्रतीक मात्र था । मूलतः 'बच्चन' की कविता मस्ती, उमंग और 
उल्लास को कविता है। अनुभूतियों की तीव्रता भी उसका एक विशिष्ट गुण है। 
जब से वह उल्लास और उमग का वातावरण क्षीण हो गया, तब से 'वच्चन की 
कविता की लोकप्रियता भी घट गयी । 
"दिनकर' : मस्ती वे: तीमरे कवि रामघारीसिह "दिनकर (जन्म 908 
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ई.) है। कल्पना व ऊँची उड़ान, विसदृश परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की 
उमंग और सामाजिक चेतना वी तोब्रता के कारण 'दिनकर' प्रथम दो कवियों से 
एकदम भिन्‍न श्रेणी के कवि हैं। छायावादी कवियों में सामाजिक चेतना बहुत छिरी 
हुई अस्पप्ट और अवगुप्ठित थी । भगवतीचरण वर्मा और 'वच्चन' में वह उतरो 
अवगुण्ठित तो नही है, पर दोनो में ही वैयक्तिक चेतना का प्राधान्य है। 'दिनकर/ 
वी उमग और मरती भे सामाजिक मगलाकाक्षा का प्राधान्य है। 'हुकार' मे कवि 
सामाजिक विपमताओ से बुरी तरह आहत है। वह अपनी कत्पना को बार-बार 
पुकारकर कहता है कि यह दुनिया रहने लायक नही है, किसो और मोहक लोक में 
ले चलो, पर उसकी कल्पना चील की तरह मंडराकर वारम्बार इस विसदृशता- 
ब्याकुल जगत्‌ की भौर हो झपट्ा मारतो है। 'रसवन्ती' में कवि इस विपय में कुछ 
कम मुखर है, वह सौन्दर्य के प्रति आकृष्ट होता है, परन्तु उसके चित्त में शान्ति नही 
है। उमका मन व्यक्त रूप मे मरती ओर मौज का उपासक है, शहर की चिन्ता में 
दुबले होनेवालों से अलग रहना पसन्द करता है। किन्तु उसके भीतर अव्यकवत्त और 
अलक्षित रूप से सामाजिक चेतना का वेग है। वह समाज की चिन्ता छोड नही 
पाता । इन द्विविध वृत्तियों के सघर्प से 'दिनकर' के काव्य मे वह प्रव।ह उत्पन्न हुआ 
है जो अन्य कवियों मे नही मिलता । 'दिनकर” व्यक्तिवादी दृष्टि का प्रत्याख्यान 
लेकर साहित्य-मच पर आये | वे छायावादियों और प्रगतिवादियो के बीच की कड़ी 
हैं--कम छायावादी, अधिक प्रगतिवादी । “कुरुक्षेत्र मे उनकी सामाजिक चेतना 
की यहुमुख्री अभिव्यक्ति हुई है। (दिनकर अपने ढग के अकेले हिन्दी कवि है। 
योवन और जीवन उन्हें आकृप्ट करते है, सौन्दर्य के मोहन सगीत उसे मुग्ध करते 
है, पर वे इनसे अभिभूत नही होते। उल्लास और उमग सच्चे अर्थों में मानवता 
की मुवित से ही सम्भव है | जब छायावाद के प्रथम उन्मेप के कवियों के बाद दूसरे 

उन्मेप के कृवि आये, तो उनके सामने मानवतावाद का आदर्श अस्पप्ट रह गया 
था | 'दिनकर' में वह आदर्श पूरे जोर पर है। इसीलिए उनके काव्य का आकर्षण 
शिथिल नही । भारम्भ से लेकर अन्त तक उनका विकास एकरस और गति- 
शील है । 

' छायाबादो भाषा की प्रतिक्रिया का आरम्भ : ऊपर जिन तीन कवियों की चर्चा 
की गयी है, उनकी भाषा में छायावादी कवियों की लाक्षणिकता-प्रधान वक्रभगिमा 
वाली भाषा और नूतन प्रतीकों की नूतन रूढि प्रवरतित करनेवाली शैली का प्रत्या- 
ख्यान हुआ है। बहुत थोड़ी दूर तक यह प्रतिक्रिया जान-बूझकर और सावधानी के 
साथ हुई, अधिकांश रे यह अनजाने ही हुई। इसका परिणाम भी अच्छा ही हुआ । 
कई कवियों मे स्वतन्त्र शैली में कविता लिखी रामकुमार वर्मा, हरिक्षष्ण 'प्रेमी' 
सोहनलाल द्विवेदी, मोहनलाल महतो 'वियोगी', 'अज्ञेयय, श्यामनारायण पाण्डेय, 
उदयशकर भट्ट, जानकीवल्लभ शास्त्री, आरसी', 'नेपाली', 'अचल' आदि कवियो<" 
ने भाषा में नवीन व्यंजना-शक्ति और भावग्राहिता की क्षमता दी । हिन्दी कबिए 
तेज गति से अंग्रसर हुई । छायाबाद के प्रथम उन्मेप में जो सास्कृतिक चेतना : 
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कर रही थी, वह कुछ दिनों के लिए म्लान हो गयी, इसलिए नये खेवे के इन 
कवियों ने कोई बहुत वड़ा काव्य नही दिया, परन्तु भविष्य में जो महान्‌ कवि उत्पन्न 
होगा वह नि.सन्देह इन्ही कवियों के द्वारा सेंवारी और माँजी हुई भाषा पाकर ही 
महान्‌ बनेगा। 
घोर मन्‍्थन और उथल-पुथल का फाल : सन्‌ 4920 ई. से 926 ई. तक 
का काल भारतीय इतिहास के घोर मन्थन और उथल-पुथल का काल है । इस काल 
में भारतवर्प ने पूरी ताकत लगाकर अग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्त 
किया । यह प्रयत्व दस-ग्या रह वर्ष बाद सफल हुआ । परन्तु इस समय तक विदेशी 
प्रभाव की जड़ें हिल गयी। देश के युवकों में कभी भी आत्मविश्वास की मात्रा 
उतनी अधिक नही थी, जितनी इस काल में रही । धीरे-धीरे व्यक्तिमानव के स्थान 
पर समाज-मानव का महत्त्व प्रतिष्ठित होता गया । यह काल एक ओर सामूहिक 
आन्दोलन में विश्वास करता है और दुध्तरी ओर सामाजिक अभ्युत्यान के प्र्ति 
आक्ृष्ट होने का भी समय है। भारत वर्ष का शिक्षित चित्त अब अनुभव क रने लगा 
या कि कल्याण का मार्ग व्यक्ति की सुख-सुविधा की साधना के भीतर से नही गया 
है, वह सामाजिक सुख-सुविधा के प्रयत्नों के भीतर से निकला है | ऐतिहासिक घट- 
नाएँ बड़ी तेजी से सोचने-समझने की योग्यता रखनेवाले मनुष्य के दिमाग पर 
आधात करती गयी और क्रमशः वह व्यक्ति-सस्कार की कमजोरियों को समझता 
गया और सामाजिक मगल की साधना की ओर अग्रसर होता गया । 
उपन्यास और कढानी : जिन कृती उपन्यासकारों और कहानी-लेखको की 
चर्चा पिछले प्रकरण मे की गयी है, उनमें से अधिकाश इस काल में जोवित थे । 
सुविधा और सक्षेप के लिए पहले प्रकरण में उतकी सफलताओ की चर्चा कर दी 
गयी है। यहाँ स्मरण रखने के उद्देश्य से यह कह रखना आवश्यक है कि प्रेमचन्द, 
सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', 'प्रसाद” आदि कहानी और उपन्‍्यासों के 
कृती लेखकों की मुख्य और महत्त्वपूर्ण रचनाएँ इसी काल मे लिखी गयी । प्रसिद्ध 
कथाकार जैनेन्द्र कुमार का आविर्भाव इसी काल में हुआ। उनकी रचनाओं में 
नवीन कारीगरी और नवीन उपस्थापन-कौशल को देखकर सहूदयों को आशा हुई 
थी कि ये आगे चलकर बड़े साहित्यकार होंगे । यह भाशा सत्य सिद्ध हुई। उतके 
'परय', 'सुनीता', 'त्यागपत्र' आदि उपन्यासों और दर्जनों कहानिमो में मनु प्य-नीवर्त 
के अनेक नवीन पहलुओ का उद्घाटन हुआ। गांधीजी के जीवन-दर्शनो से वे भी 
प्रभावित थे, परन्तु कही भी उन्होंने ऐसा कुछ न लिखा जो उनका स्वयं चिन्तित 
ने हो। जँनेस्द्र के नारी-पात्नों मे अदुभुत महिमा है । जनेन्द्र के प्रायः साय ही दो ओर 
प्रतिभाशाली कहाभीका र साहित्य-क्षेत्र मे प्रविष्ट हुए । एक हैं चद्धगुप्त विद्यालकार 
ओर दूमरे सच्चिदानन्द द्वी राननद वात्स्यायन 'अज्ञेय!। चरद्वगुप्तती की कहानियों 
में सहज स्वाभाविक जीवन के भीतर अनायास आयोजित मर्मस्पर्शी घटनाओ। 
का विस्यास था । कमर लेखकों में इतनी राहुज भगिमा से इतनी मर्मस्पर्शी घटनाओं 
वी योजना के गुण पाये जाते हैं। आगे चलकर चद्धगुप्तती के नाटक भी 
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प्रकाशित हुए, आलोचनाएं भी निकली और पतन्नकारिता में भी यश मिला । 
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' (जन्म ]9) उस काल के एक 
ऐसे राजनीतिक आन्दोलन के भीतर विकसित हुए थे, जिसकी तत्कालीन गांधी वादी 
राजनीति से कोई समानता नहीं थी। गांधीव।दी राजनीतिक धारा के साथ ही देश 
में सशस्त्र ऋान्ति के भी प्रयत्न हो रहे थे। उन दिनो कितने ही क्रान्तिकारी दल 
ऐसे थे जितका विश्वास अहिसा में नही था । थे विदेशी शासन को जिस किसी 
तरीके से भी उखाड़ देने के पक्ष में थे। स्पष्ट ही दोनो प्रकार के आन्दोलनो के मूल 
तत्त्ववादों में बड़ा अन्तर था। ऐसे ही एक क्रान्तिकारी दल के सदस्य वात्स्यायन- 
जी थे। वाइसराय की गाड़ी उड़ा देने के पड्यन्त्र के अभियोग में इन पर मुकहमा 
चला था। गुप्तवास मे नाना प्रकार की कष्टसाध्य जीवनचर्या और बहु-विचित्र 
जीवन-लीला से परिचित हो चुके थे । ये स्वय विज्ञान के विद्यार्थी थे, परन्तु अग्रेजी 
साहित्य का जैसा मम्भी र अध्ययन इन्होने किया था, वैसा कम हिन्दी लेखकों ने 
किया होगा | इन्होने हिन्दी मे 'अज्ञेय'! नाम से कहानियाँ और कविताएँ लिखना 
शुरू की । अग्रेजी मे भी इन्होने कविताएँ लिखी है और जानकार लोगो का कहना 
है कि उन कविताओं की भाषा बहुत ही परिमाजित और शुद्ध है। नाना प्रकार 
की सुकुमार कलाओं की जानकारी भी जैसी इनको है, वैसी कम लेखकों को होगी। 
इस प्रकार “अज्ञेय' अद्भुत प्रतिभाशाली लेखक है । इनकी कहानियों में जीवन की 
सचाई, व्यक्तित्व को स्पष्ट झलक और विचारों की ताजगी थी। आग्रे चलकर 
इनका समालोचक रूप में भी बड़ा सुन्दर विकास हुआ। इनका “त्रिशकु” नामक 
निवन्ध-संग्रह साहित्य की वास्तविक स्थिति का बडा ही विचारपूर्ण विश्लेषण है 
और 'शेखर : एक जीवनी” नामक उपन्यास हिन्दी के उपन्यास-जगत्‌ में एक 
बिल्कुल नये अध्याय का श्रीगगेश करता है। उनकी हाल की कहानियों में फ्रायड 
के मनोविश्लेषण-शास्त्र के प्रतीको का बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग है। अज्ञेयजी 
फ्रायड के मनोविश्लेषणशास्त्र के बहुत मर्मेज्ञ विद्वान हैं। सतके द्वारा सम्पादित 
'प्रतीक' साहित्य-रूपो के नये प्रयोगों के पुर॒स्कर्ता पत्र के रूप में प्रसिद्ध हो चुका 
है। 
अज्ञेय' की भाँति ही एक ओर प्रतिभाशाली लेपक, यशपाल, हिन्दी कहानी 
ओर उपन्यास के क्षेत्र मे आये । ये भी एक क्रान्तिका री राजनीतिक दल के भूतपूर्व 
सक्रिय सदस्य थे। इनकी कहानियाँ आगे चलकर उस श्रेणी के साहित्य को समृद्ध 
करने लगीं, जिसे प्रगतिवादी साहित्य कहते है । हम आगे उसकी सक्षिप्त विवेचना 
करने जा रहे हैं । 
इस काल में कई अन्य प्रभावशाली कहानी-लेखक ओर उपन्यास-लेखक भी 
हुए जिनमें चतुस्सेन शास्त्री, भगवतीघप्रसाद वाजपेयी, पाण्डेय बेचन शर्मा “उम्र', 
भगवत्तीचरण वर्मा, मोहनसिंह सेंगर, राधाकृष्ण प्रसाद उल्लेख-योग्य है। राजा 
राधिका रमणसिह के उपन्यास विशेष रूप से उल्लेय-योग्य हैं, कपोफि इनमे 55 हा . 
दार भाषा और चटकीले चित्रों की योजना हिन्दी मे अउने ढंग की अकेली ही है4 * ६ 
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महिला लेखिका : कहानियों के क्षेत्र मे कई प्रतिमाशाली महिला लेखिकाओं 
ने महत्वपूर्ण कार्य किया । सुमद्राकुमारी चौहान, शिवरानी देवी, कमला देवी 
चौधरी और होमवती देवी ऐसी महिलाएँ है। इनकी कहानियों में भारतीय १रि- 
वार की समस्थाएँ सामने आयी हैं। यथार्थ घरेलू चित्र प्रस्तुत करने मे महिलाएँ 
पुरुष लेखकों से अधिक सफल सिद्ध हुई हैं । 
निवन्ध और समालोचना के क्षेत्र मे इस काल में बड़ी उन्लतति हुई। पं. 
रामचन्द्र शुक्ल जैसे प्रौद समालोचक इसी काल में अपनी ऋृतियों से हिन्दी साहित्य 
को समृद्ध कर रहे थे। पह्मप्तिह शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल वरुशी और श्याम- 
ब्रिहारी मिथ, पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल और नम्ददुलारे वाजपेयी, सत्येन्ट्र, नगेन्‍्द्र 
आदि समालोचक इसी काल में अपनी रचनाओं के साथ साहित्य-क्षेत्र में आये। 
पत्रकारिता के क्षेत्र मे बाबू राव विष्णु पराडकर, अम्बरिका प्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मी 
नारायण गे, गणेशशंकर विद्यार्थी, बनारसीदास चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी 
जैसे झृती पत्रकारों ने इस काब्य में हिन्दी पत्रकारिता को बहुत समृद्ध बनाया । 
नाटक . नाटकों के क्षेत्र मे उतनी समृद्धि नही हुई, जितनी कविता और निबंध 
के क्षेत्र मे । हिन्दी मे रंगमच कभी सगठित नही हुआ । फिर इस काल में सवाक्‌ 
चित्रपटो का प्रचार बढ गया । फलस्वरूप रंगमंच पर अभिनीत होनेवाले नाटकों 
को धक्का लगा । फिर भी चित्र पट के आ जाने से नाटकीय कला में नवीत कारी- 
गरी का सूतद्रपात हुआ । अच्छे-अच्छे उपन्यासों का वाकूपटीय रूप (सिनेरिया) 
प्रकाशित होने लगा । इसी समय रेडियो का भी प्रचार वढा। रेडियो पर खेले जाने- 
वाले नाठको को केत्रय कान के सहारे दूर-दूर के थ्रोता सुनते है। इसीलिए रेडियो- 
माटक की कारीगरी भी अन्य नाटकों से भिन्‍म श्रेणी की हुई । फिर भीड-भाड़ की 
दुनियाँ में बडे नाटको का प्रचार कम हुआ और एकाकी और स्वोवितप रक (मोनो- 
लॉग) नाटकों का चलन वढा | इस प्रकार कारीगरी की दृष्टि से इस काल में 
नाटकों के चार और नये भेद दिखायी पड़े--वाक्ूपटीय नाटक (पसिनेरियो) 
रेडियो-नाटक, स्वोक्तिपरक नाटक और एकांकी | पहले से चले आनेवाले बड़े 
नाटक, प्रहसन और गीतिनाट्य तो थे ही । 
विपय-वस्तु की दृष्टि से यह काल ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक और 
रूपक नाटकों में विभाजित किया जा सकता है | प्रसादजी के ऐतिहासिक-पौ राणिक 
नाटकों में से अधिकाश इसी काल में लिखे गये । प्रसादजी के प्रारम्भिक नाठको में 
वस्तु-विन्यास शिथिल है और कथोपकथन रंगमंच के अनुपयुक्त । परन्तु धीरे-धीरे 
उनकी कला निखरती गयी है। फिर भी वस्तु-विन्यास की ओर उनका ध्यान कम 
था, कवित्वपूर्ण वातावरण, उदात्त प्रभावोत्पादन और आकर्षक चरिद्ष-चित्रण 
को ओर अधिक । 'प्रस्ताद! के पात्नों की अनेक श्रेणियाँ हैं। उनके स्त्री-पात्नो के भी 
कई टाइप हैं । अपने सास्कृतिक महत्त्व के कारण ही ये नाटक अधिक बव्यात हुए | 
हरिकृष्ण 'प्रेमी' ने भी कई अच्छे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। वस्तु-विन्यास और 
प्रसगानुकूल भाषा-ग्रोजना में वे बहुत सफल हुए हैं, पर “प्रसाद! के समान मोहक 
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कवित्व और उदात्त गुपोवासे चरित्रों का उतना अच्छा प्रयोग नहीं कर सक्ते। परन्तु 
फिर भी (द्रेमी' जो के नाटकों में नाटकीय तत्त्व प्रचुर झात्रा मे हैं। ५. ददरीनाप 
भट्ट के नाटक भाषा की सपाई लोर विषयन्वस्तु के सुग्रठित विम्पास्त के बारप 
बहुत अच्छे बने हैं। 'दुर्गाबती' आदि ऐतिहासिक नाटकों में उनक्तो बला बहुत 
अच्छी तरह स्पष्ट हुई है। सेठ योविन्ददास ने भी कई ऐतिहासिक तथा अन्य श्षेथी 
के नाटक सिसे हैं। सेठजी बटूव अध्ययनज्ञीस प्रन्थकार हैं। वे नाटक सम्बन्धी नयो 
बगरीगरियों का अध्ययन और प्रयोग बरावर करते रहे। श्री उदयशंरूर भट्ट के 
ऐतिहामिक और पौराणिक गीतिलाट्यों में सुन्दर कवित्व और आकर्षक चरित्र- 
चित्रण है। उनरा प्रभाव भी बहुत स्फूतिदायक होता है। डॉ. दशरय जोसा ने 
कई सुन्दर ऐतिहासिक नाटक लिसे हैं। ओझा जी की भाषा सहज और चुस्त होती 
है और चरित्रों का विकास उनके भीतरी गुधो के कारण सहज ही होता है। 
ऐतिहासिक नाटक और भी कई लेखकों ने लिसे हैं। जगस्नायप्रसाद 'मिलिन्द' को 
प्रताप प्रतिजा' अच्छा अभिनेय नाटक है। थी लक्ष्मीनारापण मित्र ओर रामवृक्ष 
शर्मा 'वेनीपुरी' ने भी इस ओर प्रयत्न क्या है। बेनीपुरीजी की 'आम्रपाली' 
काफी ख्याति पा चुकी है। इस नाटक में वेनीपुरीजी के गतिज्ञील स्वभाव का 
परिचय मिल जाता है । गोविन्दवल्लभ पंत के नाटक बहुत लोक प्रिय हुए है। उनको 
वरमाला' नाटकीय गुर्णो से समृद्ध है। उनके अन्य नाटकों में नाटकीप गुण प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं । 
थ्री लक्ष्मीना रापण मिथ्र की स्थाति उनके समस्या-माटकों के झारण है। 
पश्चिमी देशों में सामाजिक समस्याओं ने विकट रूप धारण किया है। मानवता के 
प्रति दृष्टि निवद्ध होने के कारण समाज में गृहीत और स्वीकृत अनेक विश्वासो के 
सम्बन्ध में नये सिरे से प्रश्न उठे हैं कि ये सचमुच ही स्वीकार योग्य है या नही, 
और नही तो उनके स्थान पर कौन-से दूसरे आचरण संगत हो सकते है। पश्चिम 
के नाटककारों भौर उपन्यासका रो ने इन समस्याओं की ओर राहुदयो को आक्षृष्ट 
करना चाहा है। आधुनिक सभ्यता और चिरन्तन मान्यताओं के द्वन्द्र से ही ये 
नाटक आकर्षक बनते हैं। मिश्रजी ने भी उसी प्रकार के न/टक लिणे है। इनमे 
भावुकता का प्रवेश कम है। 'प्रसाद' के नाटकों मे नारी-पात्नों में जो गीति- 
काव्यात्मक लोच है, वह इन नाटको में नही है। प्रयत्त यथार्थ चित्न ण का है। यथार्थ 
चित्रण के माध्यम से पाप-पुण्य के सम्बन्ध में तिरावुत सचाई उपस्थित करना ही 
लेखक का लक्ष्य है। कई नाटकी में सफलता भी मिली है। पर ऐसा जान पडता 
है कि भारतीय पाठक इस वस्तु को पसन्द नद्दी कर रहा है। चन्द्रगुप्तजी के नाटक) 
की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इस काल में चतुरधेन शास्त्री के भी कई 
नाटक प्रकाशित हुए है। शास्त्रीजी की भाषा में प्रवाह रहता है और घटना- 
विन्यास में अच्छे कौशल का प्रयोग किया गया होता है । 
सिनेमा के लिए लिसे जानेवाले नाटक साहित्य में फम प्रयुक्त होते हैं । पर ” 
इस काल में कई बड़े-बड़े लेखक इस ओर आदहृप्ट हुए है। सुदर्शन और * 
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चरण वर्मा इस क्षेत्र मे जा चुके है और एक वार स्वयं प्रेमचन्द भी उधर चले गये 
थे। रेडियो नाटक का भी प्रचार बढ़ रहा है। कुछ लेखकों ने इस ओर ध्यान दिया 
है । कविवर सुमित्रानन्दन पंत ने भी इस उद्देश्य से कुछ नाट्‌थ-हूपकों की रचना 
की है । 
स्वोक्तिपरक (मोनोलॉग) भी कई प्रकाशित हुए है । सबसे आकर्षक है वेनी- 
पुरीजी का 'सीता की माता” | अभी बहुत थोड़े लेखकों ने इस ओर ध्यान दिया है। 
रूपक-नाट्यो की परम्परा भी चलती रही, यद्यपि हिन्दी में यह शैली बहुत 
लोकप्रिय मही बन पायी । प्रसादजी की 'कामना', सुमित्रानन्दन पंते की 'ज्योत्स्ना' 
काफी कवित्वपूर्ण है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी और उदयशंकर भट्ट ने भी इस श्रेगी 
की रचनाएँ लिखी है। प्रहसनों का जोर इस काल में नहीं रहा। भारतेन्दुकात 
के प्रहसनो की सजीवता बाद में एकदम लुप्त हो गयी। जी. पी. श्रीवास्तव के 
प्रहसन बहुत उच्च साहित्यिक मर्यादा नही पा सके। उपेन्द्रभाथ अश्क के कई 
एकाकियो में इस जाति का साहित्य रचित अवश्य हुआ है, पर शक्तिशाली व्यग्य 
और परिहास का लेखक अभी हिन्दी मे नही पँदा हुआ । 
एकांकों नाटक : परन्तु इस काल में सबसे महत्त्वपूर्ण घटना हुई एकांकियों 
के अम्युदय और प्रचार की । जिस प्रकार महाकाब्यो के स्थान पर प्रगीतमुक्तकों 
का प्रचलन बढा, उपन्यासों के स्थान पर छोटी कहानियों का प्रचार हुआ, उसी 
प्रकार बड़े नाटकों के स्थान पर एकांकी नाटकों का प्रचार बढ़ा । रामकुमार वर्मा 
और उदयशंकर भट्ट के एकांकी बहुत पसन्द किये गये । इस प्रकार इस काल में 
एक नये साहित्यांग का प्रचार हुआ । वाद में चलकर उपेन्द्रनाथ अश्क ने इस क्षेत्र 
में बहुत अच्छा काये किया। उनके एकाकी नाटकों में यथार्थ का चित्रण हुआ। 
हिन्दों का एकांकी नाटकों का साहित्य खूब समृद्धि पर है। 
भावात्मक गद्य : इस काल में भावात्मक गद्य-निवन्धों का भी अच्छा प्रचार 
हुआ । रवीस्द्रनाय की 'गीताजलि' का अंग्रेजी गद्य इसी श्रेणी का है। इस प्रकार 
के गद्य में भावावेग के कारण एक प्रकार का लययुक्त झंकार होता है, जो सहृदव 
पाठवा के चित्त को भावग्रहण के अनुकूल बनाता है। रायकृष्णदासजी की तीन 
पुरतबें---साधना', 'प्रवाल” और “छायापथ--इस श्रेणी की हैं। इनमें जो गद्य 
प्रयुकत हुआ है वह विषय के अनुकूल झंकार उत्वन्त करता है। वियोगी हरि के 
'अन्तर्ताद! और “भावना' भी ऐसे ही निवन्ध हैं। रायक्ृष्णास और वियोगी हरि 
के गद्यो में आध्यात्मिक आत्मसमर्पेण-मुलक रहस्यवादी भाव हैं। डॉ. रघुवीर शिद्द 
यी 'शेप स्मृतियाँ' मे पुराने ऐतिहासिक तथ्यों पर अत्यन्त मामिक ढंग की आवेग- 
प्रधान भाषा है। भवेरमल सिंधी की 'वेदना' में गीतिकाब्य का-सा प्रभाव है। 
दिनेशनन्दिनी घो रडिया के गद्यों में भावोच्छ्वाम मी मात्ता बहुत अधिक ह। 
इनमें आत्मनिवेदन का हयर बहुत द्वावक रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इस काल 
में कई अन्य लेसकों ने भी भावात्मक गद्य लिसे पर अधिकांश स्थलों में जितना 
फेन दियायी पड़ता है, उतना रस नहीं । आलोच्य बगल के अन्त तक इस प्रकार 
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के भावावेय भरे गद्य-गीतों का प्रचलन कम हो गया । 
गद्य के विधिध रूप : गद्य के अनेक रूपों का उद्भव इस काल में विशेष रूप 
से लक्ष्य करने योग्य है । प. बनारसीदास चतुर्वेदी के संस्मरण बड़े ही जोवेन्त 
और सरस होते हैं। उनकी शैली अनुकरणीय हैं। बिना किसी आडेम्बर के वे 
पाठंक को चरितनायक के अन्तस्तल तक से जाते हैं। उनके संस्मरणों का पाठक 
अनुभव करता है कि जो लोग समाज से ऊँची मर्यादा पा सकें है, वे भी वंसे हीं 
मनुष्य है जसे वे हैं। उनकी भी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएँ है, वे भी 
दुख-सुब के झोंकों से उठते-गिरते रहे है। चतुर्वेदीजी की सहानुभूति उन लेखकों 
से है जो सफल नही हो सके, परन्तु जिनके आत्मदान से साहित्य उर्वर हुआ है। 
चतुर्वेदीजी के सस्मरण बहुत ही सात्विक और प्रेरणादायक साहित्य हैं। पं. श्री राम 
शर्मा की जीवन्त, और चित्र खीच देनेवाली रचनाओं का भी अनुकरण नही हो 
सकता उनके शिकार-सम्बन्धी लेखों में हिन्दी के नवीन ढंग का सणीव साहित्य 
मृतिमान्‌ हुआ है। बाबू गुलाबराय की हास्यविनोदपूर्ण और ग्रम्भीर आलोचना- 
वाली शैलियों में हिन्दी गद्य श्रीसम्पन्न हुआ है। प. हरिशंकर शर्मा की हास्य- 
बिनोदएूर्ण शैली वहुत ही मामिक है। उनका चिड़ियाघर! व्यंग्य-परिहास को 
अच्छी पुस्तक है। प्रध्िद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भी बहुत 
हो जीवन्त चित्रण हैं । इन चित्रों मे महादेवीजी की प्रतिभा का एक नया द्वार 
उद्घाटित हुआ है । एक त्तरफ सताये हुए मौर अपमानितो के प्रति उनका कोमल 
हृदय सहानुभूतियों की बहुमुखी धारा के रूप में फूट पडा है, और दूसरी भीर जी 
इस प्रकार के निर्धाततन के सहायक हैं उनके प्रति उनके हृदय का रोप सहस्न-धार 
हीकर बवरत पडा है! वे जिस व्यक्तित की चित्रित करती है, वह अपनी समस्त 
विशेषताओं के साथ जीवन्त हो उठता है । डॉ. भगवतीशरण उपाध्याय के तिल- 
मिला देनेवाली शैली के व्यंग्यमर्भ और स्फूति-दायक निवनन्‍्ध, प्रभाकर माचवे की 
व्यग्यात्मक कहानियाँ, गोपालप्रसाद व्यास के परिहासात्मक निवन्ध और कविताएँ 
भौर राय सोमना रायण के व्यंग्य-रेखांकन सुन्दर हुए हैं । 
इस काल का गधय जीवनी के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संस्मरणों के रूप 
मे, ध्यंग्य-कटाक्षों के रूप मे, भावात्मक गद्य-्मीतती के हफ में, पुरुष वाकू-प्रह्ार के 
रूप में और संगत बाद के रूप में बहुमुखी समृद्धि के साथ श्रकूट हुआ है । इन सभी 
रूपों में शक्तिशाली लेखक प्राप्त नहीं हुए हैं, पर सबका श्रीगर्णेस ही गया है। 
पत्न-पत्रचिकाओ में गद्य के विविध रूपों के प्रयोग देखने को मिलते हैं। भय समय 
उनमे गहराई नही होती, पर जीवन का सपर्म उनमें अवश्य होता है । यह बुत 
बडी बात है। जीवन के स्पर्श से ही साहित्य में पर्त आया ह्रै। जो गाद्ित्व जीवन 
से विच्छिन्न हो जाता है, वह केवल वाखिलाय मात्र रहकर समाप्त हो जाते हैर 
पर जा जादत के रुपह सर प्रायवन्त वन जाता है, दयमें विकसित होने और दि 
होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हूँ । हि हि 
इस प्रकार मह काल भादित्य को बटूमुधी उलति का काल है एक 
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उपन्यास, कहानी, निवन्‍्ध आदि सभी क्षेत्रों मे इस समय खूब समृद्धि आयी हैं! 
इस काल में विश्वविद्यालयों में हिन्दी के गृहीत हो जाने से गम्भीर आलोचनात्मक 
निबन्धों की ओर भी बिद्वानो का ध्यान आक्ृष्ट हुआ । बाबू श्यामसुन्दरदास और 
उनके सहकामियों ने भाषा-विज्ञान, समालोचना, साहित्य का इतिहास आदि विपयो 
पर गम्भीर पुस्तकें लिखी और इस प्रकार हिन्दी के पठन-पाठन के स्तर को उन्नत 
वनाया। सैकड़ो अव्यात-अज्ञात लेखकों मे स्वत्प काल में ही भाषा को वह शक्ति 
दी, जो वर्षों की साधना ओर संघ से ही प्राप्त हुआ करती.है। इन थीड़े-से वर्षों 
में हिन्दी में जो अपूर्व ग्राहिका शक्ति, प्रकाशन-क्षमता और गम्भीर चिन्तनमूलक 
प्रतिभा का विकास हुआ, उसके मूल में ऐसे हजारों लेखकों का आत्मद्ात है जितके 
नाम कभी भी किसी इतिहास में नही लिखे जायेंगे । उपेक्षित, अपमानित, बुभुक्षित 
रहकर भी न जाने कितने अज्ञातनामा महाप्राण लेखकों ने भाषा को यह शक्ति 
दी है। इतिहास-लेखक उनके नाम नही गिना सकता, पर छनकी मूक और प्रेरणा- 
दायिनी सेवाओं के प्रति >वश्य सचेत रहता है। उनको अपनी मौन प्रणति निवेदन 
किये बिना वह नही रह रकता। विराट प्रासाद के ऊपरी सतह पर जो नहीं 
दिखायी देते उन कणों का महत्त्व कम नही है। इतिहास-लेखक केवल श्रद्धा 

और आएचरगे के साथ उन महासाधकों को स्मरण कर सकता है जिनके आत्मदान 

से ही साहित्य-प्रामाद के ऊँचे कग्ूरों का ऊँचा हीना सम्भव हुआ है। 


6. प्रगतिवाद ( [9356-52 ई.) 
मानवतावाद फा बिकृत रूप : आरम्भ में मानवतावाद मानवता को शोपण 
और बन्धन से मुक्त करने के बड़े महान्‌ और उदार आदर्शों से चालित हुआ था । 
तत्त्वचिन्तकों और साहित्यमनीधियों के मन भे इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार 
था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति 
तक ही सोमित होकर रह गंधी। धीरे-धीरे राष्ट्रीयता नामक नवीन देवी का जन्म 
हुआ । यह एक हक तक प्रगतिशील विचारो की ही उपज थी । हमारे देश में भी 
नये जीवन-साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन-आदर्श जाग पड़े । मानवतावाद भी 
आया; दलितों, अध:पत्तितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया 
और साय-ही-साथ राष्ट्रीयता भी आयी | परशिचमी देशों में राष्ट्रीय भावना के 
बहुल प्रचार मे एक राष्ट्र के भीतर गुविधाभोगी और सुविधा के झुटानेवाले दो 
यर्गों के व्यवधान को बढ़ाने मे सहायता पहुँचायी । जिन लोगों के पास सम्पत्ति है 
और जिमऊे पास सम्पत्ति नही है, उनका अन्तर भयंकर होता गया । एक तरफ 
तो विप्मता बढ़ती गयी और दूसरी तरफ राष्द्रीयठा की देवी युवायस्था फी देहती 
पर पट्टुंचफर ऐसी ईर्ष्यासु रमणोी गाबित हुई, जो सारे परियार मो ही से डूबतो 
है। सभार में एक ओर राष्ट्रीयता ने घिरे उदाया, दूसरी ओर भानवतावाद के 
विश्त घिल्तन ने उसे विरत संतयवाद को जग्म दिया जिसके अनुसार भनुष्ण मे 
भी दो थेती दे: मनुष्य हैं"/-एक उत्तम, दूसरे निशप्ट ; एक में देवरय की शम्माव- 
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नाएँ हैं और दूसरे में पशुता से कोई विशेष अन्तर नहीं है । इन विकृृत विचारों ने 
डॉँय-ठौय दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की 
महिमा भी विकृत रूप मे भवकर हो उठी । 
आज ससार का सवेदनशील चित्त इस भयंकर दुष्परिणाम से व्याकुल हो गया 
है। सारे संसार के साहित्य के निष्ठावान्‌ मनीपियों के मन में आज एक ही प्रश्न 
हझै-पयही क्या वास्तविक मानवतावाद है जो मनुष्य को अकारण विनाश के गर्त 
में ढकेल रहा है ? उन्‍नीसवीं शताब्दी के पश्चिमी-स्वप्नदर्शियों ने और इस देश के 
पिछले खेवे के महान्‌ साहित्यकारों ने कया मानवता की इसी महिमा का प्रचार 
किया है ? आज नाना स्वरों में वैचिक्य-संवलित आकार धारणा करके एक ही 
उत्तर मानव-चित्त की गभीरतम भूमिका से निकल रहा है--मानवतावाद ठोक 
है, पर मुंकिति किसकी ? वया व्यक्ति-मानव की ? नहीं। सामाजिक मानवतावाद 
ही उत्तम समाधान है । मनुष्य की--व्यक्ष्त-मनुप्य को नही, बल्कि समप्टि-मनुप्य 
को--आध्िक, सामाजिक और राजनीतिक शोपण से मुक्त करना हीगा । 
प्रयतिशील और प्रगतिवादी साहित्य : यह गलत बात है कि मनुष्य कभी 
'पोछ्धे लौटकर ठीक हु-ब-हू उन्हीं विचारों को अपनायेगा जो पहले थे। जो लोग 
मध्ययुग की भाँति सोचने की आदत को इस भयंकर वात्याचक्र की उलझन से बच 
निकलने का साधन समझते है, वे गलती करते है । इतिहास चाहे और किसी क्षेत्र 
में अपने को दुहरा लेता हो, विचारों के क्षेत्र मे वह जो गया सो गया । उसके लिए 
अफसोस करना बेकार हैं। पर इतिहास हमारी मदद अवश्य करता है। रह-रह- 
“कर प्राचीन काल के मानवीय अनुभव हमारे साहित्यकारो के चित्त को चचल 
-और वाणी को मुखर बनाते अवश्य हैं, पर वे व्यक्ति-साहित्यकार की विशेषता के 
रूप में ही जी सकते हैं। हमारे साहित्यकार ने निश्चित रूप से मनुष्य की महिमा 
“स्वीकार कर ली है। अगला कदम सामुहिक मुक्ति का है--सब प्रकार के शोपणों 
“से मुक्ति का। अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति 
“की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास के अनुभव इसी की सिद्धि से साधन बनकर 
-कल्याणकर और णजीवनप्रद हो सकते है । इस प्रकार हमारी चित्तगत उन्मुक्तता पर 
“एक नया अंकुश ओर बैठ रहा है--व्यक्ति-मानव के स्थान पर समष्टि-मानव का 
प्राधान्य । परन्तु साथ ही उसने मनुध्य को अधिक व्यापक आदर्श और अधिक प्रभा- 
“बोत्पादक उत्साह दिया है। जब-जब ऐसे बड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग होता 
-है, सब-तब साहित्य नये काव्यरूपों की उद्भावना करता है। इस बार भी ऐसा ही 
हुआ है। इसी नवीन आदर्श से चालित साहित्य का नाम 'प्रमतिशील' साहित्य 
-है। इसी की एक निश्चित तत्ववाद पर आधित शाखा 'प्रगतिवादी” साहित्य है । 
'प्रमतिशील' व्यापक शब्द है, किन्तु 'प्रयतिवाद' एक निश्चित तत्त्वदान को सूचित 
“करता है। 
ऊपर बताया गया है कि महात्मा माधी के नेतृत्व में विदेशी बन्धन से मुक्ति 
'पाने का जो आन्दोलन देश में चल रहा था, वह एक महान्‌ सांस्कृतिक आन्दोलन 
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और भज्ञेय नही समझता तथा किसी अज्ञेय-अलक्ष्य चिरन्धन वियतम को लीला 
को साहित्य का लक्ष्य नही मानता । वह समाज बदल देने मे विश्वास करता है । 
उसका विश्वास है कि मनुष्य प्रयत्त करके इस समाज को ऐसा बना सकता है, 
जिसमे शोपकों और शोपितों के वर्ग न हों और मनुष्य शान्तिपूर्दक जोवन बीता 
सके। इसीलिए उनके अनुसार साहित्य वर्महीन समाज की स्थापना का एक 
साधन है। साहित्यकार को इसकी साधना इसी महान्‌ उद्देश्य के लिए करनी 
चाहिए । 
बतंमान अवस्था ' आज के समाज का अगर विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट 
होगा कि इसमे एक समूह उन लोगों का है, जो आ्िक दृष्टि से समृद्ध है। उत्पा- 
दन के समस्त साधन उन्हीं लोगों के हाथो में हैं। इन साधनों पर भधिकार होने 
के का रण उनके हाथ मे धन पुजित होता जा रहा है। पुजित धनराशि को सुर- 
क्षित रखने के लिए उनकी ओर से धर्म और साहित्य की उन मान्यताओं की 
सृध्टि हुई है, जो इस घनराशि पर हाथ लगाने को पाप और अनैतिक कार्य घोषित 
करती हूँ । इसीलिए पूंजीवाद इस वर्तमान सामाजिक अवस्था में नेगेटिव या प्रति- 
गामी शवित हैं! यह असंख्य जनता के शोषण पर आधारित है और इस व्यवस्था 
को चालू रखने के लिए हर प्रकार का काम करना चाहता है। इन लोगो के मत 
से समाजवाद प्रगतिशील विचारघारा है, क्योंकि वह वर्तमान समाज को वर्गहीन 
समाज में बदलने को कृत-सकत्प है। 
नये साहित्यकार : इस नये तत्त्वदर्शन से प्रभावित होकर अनेक लेखकों और 
कृबियों ने लेखनी सम्हाली है। इनमे दो श्रेणी के लेखक है। एक तो वे जो कम्यु- 
निस्ट पार्टी से सम्बन्धित है और पार्टी की निर्धारित नीति और अग्रुलिनिर्देश पर 
साहित्य लिखते है । दूसरे वे जो पार्टी से सम्बन्धित नही है, पर इन विचारो को 
मानते और तदनुसार यत्न करते है । बहुत थोड़े समय मे प्रमतिवादी विचारधारा 
ने राहुल सांकृत्यायन जैसे प्रौढ विद्वान, प्रकाशचन्द गुप्त, शिवदानसिह चौहान, 
रामविलास शर्मा, और भगवतशरण उपाध्याय जैसे चिन्तनशील आलोचक; 
यशपाल और रांगेय राघव जसे उपन्यासका र, अमृतराय जैसे कहानी-लेखक और 
समालोचक तथा शिवमगलसिंह 'सुमन' और नागार्जुन जैंसे कवियों को आक्ृप्ट 
और प्रेरित किया है। किसी समय सुमिन्रानन्दन पत भी इस विचारधारा से प्रभा- 
वित हुए थे । इनमे कई लेखकों की योग्यता परीक्षित हो! चुकी है और कई में 
अच्छी सम्भावनाएँ है । कम्युनिस्ट पार्टी से जिन साहित्यकारों का सम्बन्ध है उनको 
पार्टी के निर्देश पर चलना पड़ता है। पार्टी का इस प्रकार स्वतन्ध चिन्तन के मार्गे 
में आना हितकर नहीं हो सकता । कई प्रगतिवादी लेखक पार्टी के अकुश को 
बर्दाश्त न कर सकने के कारण उससे अलग हो गये हैं। भविष्य में या तो पार्टी को 
अपना अंकुश उठा लेना पड़ेगा या प्रथम श्रेणी के साहित्यकारों से वचित रहना 
पड़ेगा । अनेक चिन्तनशील कवि और आलोचक प्रगतिशील कहे जा सकते हैं, 
यद्यपि उन्होने मावस द्वारा प्रवतित जीवन-दर्शन को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, 
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या अपनाया भी तो कुछ स्वाधीनता के साथ । कई नये लेखकों में शवित का 
सन्धान पाया गया है। रघुवंश, धर्मवीर भारती, शम्भुनाथर्सिह, ठाकुरप्रसादर्विह 
और नामबरसिह जैसे लेखक नयी सम्भावताओं को लेकर आ रहे हैं! 
प्रगतिवाद के विरोधी साहित्यकार कोन हैं ? : प्रगतिवादी साहित्यकार 
उन लेखकों को प्रतिगामी या पीछे की और धरसीटनेवाला समझता है () जो 
पुनरत्थानवादी हैं, अर्थात्‌ जो अतीतकाल के मोहक गान गाकर जनता में इस बुद्धि 
का प्रचार करते है कि वर्तमान की तुलना मे अतीत अधिक महिमामण्डित काल 
था और इसीलिए उन सभी बातों को अपनाना चाहिए जिन्हें अतोत के कृती 
पुरुषों ने किया था ; (2) जो रहस्यवादी हैं और निस्सीम चिरन्तन प्रियंतम की 
बात कह-कहकर ससार को वर्तमान संधर्ष से हटाकर काल्पनिक लीला-मिकेत में 
ले जाकर भूलावा देते हैं, क्योंकि वे लोग संघर्ष से भागने की प्रेरणा देते हैं; 
(3) जो काम और यौन-तत्त्वों को जीवन के अन्य सैकड़ों पक्षों की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व देते है और समाज की रीढ़ ही कमजोर कर डालते हैं; (4) जो जीवन के 
सघर्पों भऔौर उनसे निकलकर आगे बढ़ने की बात न कहकर केवल इस यथा उतत 
मनोवैज्ञानिक पण्डित की बतायी हुई बातों को घोष लेते हैं भौर मनोविश्लेषण 
का बहाना लेकर उसकी आड़ में पलायनवादी मनोवृत्ति को प्रश्नय देते हैं। मे 
चारों प्रकार के साहित्यिक प्रगतिवादियों की दृष्टि में समाज की आगे बढ़ाने की 
बजाय पीछे धकेलते है और उस व्ग्वस्था को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जीवित 
रखने में सहायक होते है, जो समाज के पिछड़े और उपेक्षित भंग्रों के शोषण पर 
ही आधारित है। ज्यो-ज्यों प्रगतिवादी आलीचना-पद्धति साम्प्रदायिक रूप धारण 
करती जा रही है, त्यों-त्यो ये सूत फ़ारमूला को भाँति प्रयुक्त होने लगे हैं और 
किसी भी लेखक पर प्रयोग कर दिये जाते हैं। परन्तु जो लोग साम्प्रदायिकता के 
ऊपर उठ सकते है, वे इन सूत्रों का उपयोग नही करते बल्कि लेखक के उद्देश्य और 
प्रभाव की निपुण विवेचना करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फार- 
मूला का प्रयोग किया जाय तो प्रसादजी प्रतिगामी होगे, महादेवी अश्रगतिशील 
बन जाग्रेंगी और राहुल सांकृत्यायन को भी जाति-बहिष्कृत करना पड़ेंगा। परन्तु 
सभी प्रगतिवादी अभी तक साम्प्रदायिक नहीं हुए हैं और वे विवेच्य का उचित 
विश्लेषण करके ही अपना मत देते है । है 
प्रगतिशील आन्दोलन की सम्भावनाएँ : प्रगतिवादी आन्दोलन बहुत महान्‌ 
उद्देश्य से चालित है। इसमें साम्प्रदायिक भाव का प्रवेश' नहीं हुआ दो इसकी 
सम्भावनाएँ अत्यधिक है। भक्ति के महान्‌ आन्दोलन के समय जिस प्रकार एक' 
अदम्य दुढ़ आदर्श-निष्ठा दिखायी पडी थी, जो समाज को नये जीवन-दर्शन से 
चालित करने का सकल्पवहन करने के कारण अप्रतिरोध्य शक्ति के रूप में प्रकट' 
हुई थी, उसी प्रकार यह आन्दोलन भी हो सकता है। भवित का महान्‌ आन्दोलन 
साम्प्रदायिकता की चट्टान से टकराकर चूर्ण-विचूर्ण हो गया। इस आन्दोलन में 
भी एक प्रकार की साम्प्रदायिकता के उगने के चिन्ह दीखने लगे हैं। आशा करनी 
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चाहिए कि वह बढ़ नहीं पायेगा और मनुष्य को सब प्रकार के शोषणों और बन्धनों 

से मुकत करने की महिमामयी साधना सफल होगी । 
श्सि काल की सहायक पुस्तकें--रामचत्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का 
इतिहास, डॉ. जमस्नाथप्रसाद शर्मा: “हिन्दी गद्य-शैली का विकास, डॉ. 
लक्ष्मीशागर वारप्णेय : आधुनिक हिन्दी साहित्य; डॉ. श्रीकृष्णणास : 
आधुनिक हिन्दी साहित्य (900-25 ई.) ; पं. ननन्‍्ददुलारे वामपेयी: 
आधुनिक साहित्य; सच्चिदानन्द ही रानन्द वात्स्यायत : 'आधुनिक साहित्य; ! 
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उपसंहार 


सन्‌ ]947 ई. में भारतवर्ष स्वतसन्त्र हो यया। स्वतन्त्रता के साथ-ही-साथ मनुष्य 
की उन्नति के अनेक द्वार खुल गये। हिन्दी अनेक रगड़े-झ्ग़ के बाद केन्द्रीय 
सरकार की राजभापा के रुप में स्वीकार कर ली ययी और अब वह समूचे समार 
की समृद्ध भाषाओं को खुली प्रतिद्वन्द्विता में था गयी है। नवीन अग्रेजी भिक्षा« 
पद्धति ने जहाँ हमे मानवतावादी दुष्टि दी है, वही उसके दीघपंकासीन सम्पर्वों से 
हुमारे देश के शिक्षित लोगों के चित्त में अपनी भाषा के प्रति अवज्ञा और उपेक्षा 
का भाव भी ला दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यधपि देश वी सामान्‍य 
भाषा के रूप में हिन्दी को स्वोकार कर लिया गया है, तथापि अभी उस प्रकार 
को मानसिक जागरूकता नहीं आयी है जो साहित्य को सम्पन्न और ध्यापर 
बनाती है। अब भी अंग्रेजी भाषा का रघान ययापूर्व बना हुआ है और कभी-कभी 
तो उसके घले जाने की सम्भावना-मात्र से आर्थका अनुभव की जा रही है । देश- 
वामियों को अपदी देश-भाषा को योग्यता के बारे म॑ सम्देंट है। यह एड प्ररार 
की आत्मवंचना ही है। पुराने जमाने में अंग्रेज कहा करते थे कि भारतवासियों 
भें शामनभार सम्हासने की योग्यता नहीं है, जिस दिन वह योग्यता आ जायेगी, 
उस दिन हम उन्हें राउपयभार सौंपकर हट जायेंगे। इविहास साभी है कि अप्रेजों 
का यट कयन हूठ था | उनकी नीति ही ऐसी थी शि भारतदाती कमी राज्य 
चताने योग्य होने ही न पाते | अनेकानेक संधपों के फलस्परूप अप्रेज इस देश गत 
छोड़ने को बाध्य हुए । अब अपेजे एऐं लोग बताने सगे है कि हिंदी मे राजार 
घताने की योग्यता नहीं है। इतिहास बतादेगा कि यह भी ममरर है। रूपी खरा 
हिन्दी का जो इतिहास है, बह इस भाषा री अपूर्ये घादिका शशि भौर सषगए के 
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अनुकूल बनने की क्षमता का साक्षी है। पिछले सो बर्षों में इस- भाषा ने अद्भुत 
शक्षित का परिचय दिया है | घर-वाहर सर्वत्र इसकी अपेक्षा थी । अदालतों में इसे 
स्थान नही मिला, उच्चतर शिक्षा का माध्यम इसे नहीं होनें दिया गया और राज- 
नीतिक नेताओं ने भी इसे कोई विशेष करावलम्ब नहीं दिया। इस प्रकार सब 
ओर से उपेक्षित और अवहेलित होते हुए भी स्िफे अपनी भीतरी प्राणशक्ति के 
वल पर यह भाषा आज देश की राष्ट्रभापा हो सकी है। प्ंसार के इतिहाम में 
ऐसी दूसरी भाषा शायद नहीं है, जो सब॑ ओर से उपेक्षित रहते हुए भी इतनी 
शवित भर्जन कर सकी हो। 
आधुनिक हिन्दी भाषा का साहित्य प्रतिकूल और विसदुश परिस्थितियों के 
बीच रचा गया है। एक ओर साहित्यकारों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, 
दूसरी ओर अवज्ञा की चोट सहनी पड़ी है। दुहरी मार के कारण साहित्यकार की 
अधिकांश शक्ति परिस्थितियों से जूझने में खर्च करनी पड़ी है ! राज्य की ओर में 
कोई सम्मान नही मिला, विश्वविद्यालयों की ओर से कोई स्वागत नही हुआ और 
न्याय के ऊंचे आसनों से भी कोई न्यायपूर्ण व्यवहार नही हुआ, लेकिन हिन्दी के 
महाप्राण साहित्यकार विचलित नही हुए। यह कहानी जितनी ही सेदजनऊ है 
उतनी ही स्फूतिदायक । हिन्दी के आधुनिक काल के साहित्यकारों की सब कहा- 
नियाँ प्रकाशित नही हुईं । जितनी प्रकाशित हुई है उतनी रोमाचक है। कितने ही 
साहित्यिक दीमारी की अवस्था में दवा न पाकर चल बसे, कितने ही दरिद्रता की 
मार से जीवनभर तड़पते रहे, परन्तु उन्होने कभी शिकायत नही की, द्वूसरों के 
सामने दया की भीख नही माँगी । परिस्थितियों ने कितनो ही को मानसिक हीनता 
ग्रन्थि का शिकार बना दिया, कितनों ही मे निराशा और अवसाद के भाव लॉ 
दिये, परन्तु फिर भी इस युग के सत्य को यथाशब्षित लोकभाषा में लिखकर देश 
की जनता को उद्बुद्ध करते रहे। यह कहानी और भी प्रादेशिक भाषाओं 
के क्षेत्र मे दृहरायी गयो है। आज जो देश को गुलामी की जंजीर तोड़ने की शक्ति 
आप्त हुई, उसके मूल में देशी भाषाओं के सहस्नों अज्यात और अज्ञात लेखक है। 
होने अपने-अ,पका बलिदान करके देशवासियों के चित्त में आत्मसम्मान की 
भावना जगायी है। हिन्दी के साहित्यकार इस विषय में कभी पीछे नही रहे । 
जिस भाषा को इतने सघर्पों के भोतर से अपना रास्ता निकालना पड़ा है, 
उसकी शक्ति मिस्सन्देह अद्भुत्त है। बाधा मुक्त होने पर वह और भी आ्चर्य- 
जनऊ ग्राहिक/ शक्ति का परिचय देगी । 
विछले अध्यायों में हमने देखा है कि आधुनिक मानवीय दृष्टिकोण को अपनाने 
में हमारे साहित्यका रों को प्रयास अवश्य करना पड़ा है, पर बहू केवल इस बाते 
को निशानी है कि उन्होंने अन्घाधुन्ध अनुकरण नही किया है; स्वय परोक्षा की है, 
प्रयोग किये है, और अन्त तक सुपरीक्षित सत्य को स्वीकार किया है। युगवितना 
को स्वीकार करनेवाले और उसे लोकांचत में प्रतिप्ठित करने का प्रयत्न करने- 
याले साहित्यिक हो अन्त तक जिये हैं। जो लोग प्रतिक्रियाशील थे, जिन्होंने व्यग्पों 
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और कराक्षों द्वारा आगे बढ़ते हुए साहित्य का रास्ता रोकने का प्रयत्न किया था, 
वे भुला दिये गये | इसका अर्थ यह है कि हिन्दी के सहृदय पा. क थ्रुगसत्य को 
पहचानते है ! 
हमारे साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमे उन नवीन ज्ञान- 
विज्ञान की शाखाओं पर पर्याप्त पुस्तकें नही है जिनके अध्ययन-मनन के बाद ही 
आधुनिक सास्कृतिक दृष्टि उत्पन्‍्त होती है। हमारे कवियों और औसत पाठको के 
यीच बराबर ध्यवधान बना रहा है और आज भी है। साहित्य की ऊँचाई के 
लिए जित विशाल चोको की आवश्यकता होती है, वह हमारे पास नही है। प्रति- 
कूल परिष्थितियाँ ही इसका कारण रही है। विश्वविद्यालयों की उच्चतर शिक्षा 
का माध्यम न होने के कारण और देश के शिक्षित लोगों के अपनी भाषा के भण्डार 
भरते के अनावश्यक प्रयत्न समझने की खेदजनक सानसिक अवस्था के कारण 
हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान की विधिध शाखाओं का निर्माण नहीं हुआ है। अग्रेजी में 
नाना विषयों की प्रुस्तकें पढ़कर हिन्दी के रचनात्मक साहित्य में उन विचारों के 
पविष्कर्पों की अभिव्यक्त करने का प्रयत्त किया गया है, परन्तु साधारण औरत 
पाठक को इन निध्कर्षों का महत्त्व समझने की दृष्टि नही मिली ) साधारणतः 
लग्बी भूमिकाओं में और वेडोल समालोचनाओं में इस व्यवधान के पाटने का 
प्रयत्न दिखायी देता है। परन्तु यह प्रयत्म तभी सफल होगा जब नये ज्ञान-विज्ञान 
के विपय में समझ से आने योग्य सहजभाषा में पुस्तकें लिखी जायें। यह हर्ष का 
विपय है कि इस प्रकार का प्रयत्त शुरू हो गया है, पर उसमे अपेक्षित तेजी और 
सतरकता नही आ सकी है । 
इस बात के लक्षण दिखायी देने लगे है कि शीघ्र ही इस देश के अनेक विश्व- 
विद्यालयों मे पढाई और परीक्षा का माध्यम हिन्दी हो जायेगी। ऐसा होने से 
अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखी जायेंगी, सन्देह नहीं। अभी भी यह प्रयत्त बाल- 
अवस्था में दृध्टिगोचर हो रहा है। इस ओर से भाषा के समृद्ध होने की बहुत 
अधिक सम्भावना है। फिर अनेक राज्यो की सरकारों ने हिन्दी को राजभाषा 
चोषित किया है । इन घोषणाओं में भी अनेक सम्भावनाएँ बीज-रूप मे वत्तमान है । 
यद्यपि अभी तक देश की केख्वीय धारासभाओं और उच्च न्यायालयों में अग्नेजी 
का प्राधास्य बना हुआ है, तथापि दीघंकाल तक इसी प्रकार चलते रहना राम्भय 
नहीं है। शविति जनता के हाथ में आ गयी है और जनभाषा की उपक्षा करके 
कोई सरकार स्थायी नही हो सकेगी । सब मिलाकर हिन्दी की बटुमुय्री उन्नति 
के सभी द्वार खुल गये है, जो बन्द दिख रहे हैं उनके भी यूल णागे करी आशा है। 
अब हिन्दी का साहित्य कुछ थोड़े-से लोगो की गोप्ठियों के पेट से बुर निकाल 
आया है। यह सत्य है कि हमारे बहुत-से साहित्यकार अगर भी थैंध परे से बाहर 
निकलने में झिझक रहे है, परन्तु यह और भो अधिक शह्प है कि अब साहित्य 
कुछ पेशेवर साहित्यिको का विनोद मात्र नहीं है। इतगे शत दैश की जनता ने 
दुख दारिद॒य को दूर करने का संकल्प किया है, हा? देश में क्षणा और लिए 
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का संचार करने का संकल्प किया है और, कोई माने या ने माने, हिन्दी भांधा में 
लिखित साहित्य से ही देश के गौरव और कल्याण को आँकते का प्रयत्न होने 
लगा है। 
अब हिन्दी को प्रान्तीय भाषाओं के निकट सम्पर्क में आना पड़ रहा है। 

हमारे देश की कई प्रान्तीय भाषाओं का साहित्य काफी समृद्ध है। उन भाषाओं 
से उत्तमोत्तम ग्रन्थों के संग्रह करने का प्रयत्न भी अभी वाल-अवस्था में ही है । 

परन्तु बहुत जल्दी पह्‌ प्रक्रिया शक्तिशाली रूप धारण करेगी, इत बात के स्पप्ट 
लक्षण दिखायी देने लगे हैं। इससे केवल हिन्दी का साहित्य-भण्डार ही पूर्ण नहीं 
होगा, बल्कि वह सच्चे अर्यों में सावंदेशिक भाषा बनेगी । सौभाग्यवश हिन्दी की 
यह परम्परा बहुत पुरानी है। नाना प्रदेश के सन्‍तों और भक्तों ने इस भाषा के 
प्राचीन साहित्य-भण्डार मे अपनी अपूर्व कृतियाँ दी है। भाशा की जानी चाहिए 
कि वह परम्परा अब और भी अधिक उज्ज्वल और शक्ति-सम्पन्न बनेगी। सुनीति- 
कुमार चटर्जी, क्षितिमोहन सेन, काका कालेलकर, किशो रलाल घ. मश्नुवाला 
जैसे कृती पण्डितों और विचारकों ने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओं से इस साहित्य 
के भण्डार को समृद्ध किया है । 

हिन्दी के साहित्यकारों का सामाजिक मनुष्य को दुःख-दारिद्रय से मुक्त 

करके आत्मविश्वासी और समृद्ध बनाने का संकल्प मूर्ते रूप धारण करने लगा है । 

सब मिलाकर ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। 

उसमें अधिक श्रीसम्पन्न, अधिक उदार, अधिक सुकुमार और अधिक ओजस्वी 

बनने की सम्भावनाओं के स्पप्ट लक्षण दिखायी देने लगे है । 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल 
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वक्तव्य 


[द्वितीय संस्करण] 


विहार-शष्ट्रभापायरियद्‌ को ओर से प्रकाशित हुई पुस्तकों में सकते पहले यही 
पुस्तक्न (हिन्दी साहित्य का आदिकाल) प्रकाशित हुई थी। दूसरे संस्करण का 
सौभाग्य प्राप्त करनेवाली पहली पुस्तक भी यही हैँ ! मत: इसकी उपयोगिता और 
लोकप्रियता स्वयंसिद्ध हूँ 
सन्‌ 956 ई. के मध्य में हो यह पुस्तक अप्राप्य हो गयी। प्रथम सरकरण 
की समाप्ति से पूर्व ही इसके संशोधन-संवर्दधन के लिए, इसकी प्रति, आचार्य 
हिवेदीजीं की सेवा में भेज दी गयो थी। डहिन्‍्तु वे, केन्द्रीय शासन के राजभाषा- 
आयोग के सदस्य होकर देश के विभिन्‍न स्थानों में 'प्रमण करते रहे, इसलिए 
इसकी संशोधित एवं परिवरद्धित प्रति बहुत विलम्ब से प्रेस भे जा सकी । फल- 
स्वरूप, पूरे नव महीने के बाद यह पुनः सुलभ हुई हूँ । 
इसका विश्येप प्रचार विश्वविद्यालयों के क्षेत्र मे ही हुआ हैं। इसफे अलभ्य 
होने पर उस क्षेत्र के साहित्यानुशीलन-कर्त्ताओं की उत्कण्ठा का जो अनुमान हुआ, 
उम्से यह आशा प्रतीत होती हैँ कि निकट भविष्य में ही इसके तीसरे संस्करण 
का प्रकाशन भी सम्भव हो सकेगा । 
इस दूसरे सेस्केरण के सम्बन्ध में विद्वान लेखघक ने अपनी भूमिका के अन्तर्गत 
यह स्पप्ट वतला दिया हैं कि उन्होंने इसमे कौन-सी नवीनता लाने का प्रयत्त 
किया हैं। आशा है कि उनका वह प्रयत्न पाठकों के लिए विशेष लाभदायक 
प्रमाणित होगा । 
कितने ही जिज्ञासु पाठक प्रायः हमसे लेयक-परिचय पृछा करते है। ऐसे 
सज्जनों के लिए यह बतलाना आवश्यक जान पडता हूँ कि आचाय॑ द्विवेदीजी 
उत्तरप्रदेश के 'बवलिया' जिले के निवासी है। पहले विश्वभारती-शास्तिनिकेतन' 
में हिन्दीविभागाष्यक्ष थे और अब उसी पद पर काशी-विश्वधिद्यालय मे हैं । 
वहाँ की त्रैमासिक पत्तिका 'विश्वभारती' कै सम्पादक थे, यहाँ भी काशी-नाग री- 
प्रधारिणों सभा कौ त्रैमासिक पत्निका के सम्पादक है तथा राभा के राभाषति भी 
रह घुके है । उनकी अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तक हिन्दी-जमत्‌ में पर्याष्त प्रतिप्ठा और 
प्रसिद्धि पा चुकी है। आधुनिक हिन्दी साहित्य से जिनका थोड़ा भी परिचय हैं 
हे उनकी साहित्य-सेवा से कदापिं अपरिचित ने होंगे । 


महाशिवरात्रि श्ञिवपुजन सहाय 
संबत्‌ 203 वि. (परिषद्‌-संचालक) 


वक्तव्य 


[प्रथम संस्करण] 


विहार-राज्य की सरकार के शिक्षा-विभाग, द्वारा संस्थापित संरक्षित और 
सचालित बिहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ से प्रकाशित होनेवाला यह सबसे पहला 
ग्रन्थ है--आचार्य डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी-लिखित 'हिन्दीलसाहित्य का आदि- 
काल' | इसके साथ या कुछ आगे-पीछे छह ग्रन्थ और भी प्रेस में दिये गये ये, 
जिनकी छपाई का क्रम नियमित रूप से चल रहा हैं; पर ईश्वर की झपा से 
सर्वप्रथम प्रकाशित होने का श्रेय इसी ग्रन्थ को मिला, यह बड़े ह्प और सनन्‍्तोप 
की बात है; क्योकि हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष आचार्य दिवेदीजी 
हिन्दी-जगत्‌ के परम यशस्वी साहित्यसेवी है और उन्ही के इस महत्त्वपूर्ण प्रन्ध 
के साथ परिपद्‌ के प्रकाशन-कार्य का श्रीगणेश हो रहा हैं। 
परिपद्‌ में प्रतिवर्ष कम-से-कम दो विशिष्ट विद्वानों की भाषणमाला की 
व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक भाषण लिखित और एक सहस॒र मुद्रा से पुरस्कृत ' 
तथा पाँच दिनो तक एक-एक घण्टे के व्याख्यान के रूप में समाप्त होता है ! आचार्य 
हिवेदीजी का यह भाषण दूसरे वर्ष की भाषणमाला का प्रथम भाषण है, जो 43 
मा्चे 952 ई. को पटना में परिपद्‌ के तत्त्वावधान में हुआ था पहले और दूसरे 
साल के अन्य भाषण भी यथाक्रम शीघ्र ही प्रकाशित होंगे। उनके प्रकाशित हो 
जाने पर ही यह विदित हो सकेगा कि परिषद्‌ के द्वारा आयोजित भाषणमाला 
का साहित्यिक महत्त्व क्या है और उससे हिन्दी-साहित्य कहाँ तक समृद्ध हो सकेता 
है । उक्त भाषणों के अतिरिक्त कई स्व॒तन्त्रन मौलिक ग्रन्थ भी प्रकाशित होंगे । 
परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी श्री अनूपलाल मण्डल बड़ी लगन से उनके प्रकाशन 
में तत्पर है जो उनका कर्तव्य ही हूँ । 
हिन्दी-साहित्य का आदिकाल अब तक प्रायः अन्धकार के आवरण से ढका- 
सा रहा है। इस आवरण को हटाकर अन्धकार में प्रकाश फैलाने का प्रथम प्रयत्त 
सम्भवतः आचार्य टिवेदीजी ने ही किया है। उनका यह शुभ प्रयत्त कहाँ तक 
सफल हुआ है, इसका यथार्थ निर्णय विद्वत्‌ू-समाज ही कर सकेगा | हमे विश्वास 
है कि उनका यह संत्प्रयास उनको महान्‌ गौरव प्रदान करेगा, और इस प्रकार 
हिन्दी-साहित्य के आरम्भिक युग को अन्धकार से प्रकाश में लाने के श्रेय का 
कुछ अंश इस परिपद्‌ को भी प्राप्त होगा । 
परिपद्‌ के द्वारा प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थों का आका र-प्रका र एक-सा रखने का 
निश्चय किया गया है। ग्रन्थों के मुद्रण में शब्दों की एकरूपता को भी रक्षित 
रखना हिन्दी-हिंत की दृष्टि से परिषद्‌ को अभीष्ट है; किन्तु परिषद्‌ को यह 


अभीष्ट नहीं है कि वह दुराग्रहबश अपने विद्वान्‌ लेखकों की स्वतस्त्रता में किसी 
अकार का हस्तक्षेप करे ] इसी कारण इस ग्रन्थ की लिपि-शैली में इसके अधिका री 
लेखक की इच्छा को ही प्रधानता दी गयी हैं। जब तक हिन्दी के स्वृमान्य विद्यन्‌ 
हिन्दी मे प्रयुक्त होनेवाले शब्दों की एकरूपता के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त निश्चित 
नही करते और वह सिद्धान्त लोकप्रियता प्राप्त नही करता, तव तक परिपद्‌ भी 
इस विषय में बरवस कोई आग्रह नहीं करना चाहती । 


श्ीकृष्णजन्भाष्टमी सं 2009 शिवपुजञनन सहाय 
अगस्त, 952 ईं. (परिपद्‌-भस्त्ी) 
भूमिका 
[द्वितोथ संस्करण] 


“हिन्दी-साहित्य का आदिकाल! दूसरी धार छपकर प्रकाशित हो रहा है यह 
थुस्तक 'विह्ार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌! के तत्वावधान में दिये गये पाँच व्याख्यानी का 
संग्रह है । 

उस समय मेरे भन में हिन्दी के आरम्भिक साहित्य के सम्बन्ध में जो उससर्ने 
थी और उनका जो समाधान समझा था, उसे विद्वानों के सामने गथासम्मव 
स्पष्ट भाषा मे मैंने कह दिया था। प्रकाशित होने के बाद विद्वन्मण्डतली का ध्यान 
इस पुस्तक की और आकपित हुआ और इसकी अनुकूल-प्रतिकूल चर्चाएँ हुईं 

जो आलोचनाएँ मुझे देखने की मिली, उनको सहायता से मैंने भरमक अपनी 
जानकारी को ठोक करने का प्रयत्त किया । मुर्ते इस बात से कुछ सन्‍्तोष है कि 
विद्वानों ने मेरे विचारों को महत्त्व दिया और ऐसे सुझाव दिये झो उन्हें उचित 
जान पड़े । 

कई सुझावों से में अपने वी बहुत लाभारिवत नहीं कर सरा; मयोशि ये 
प्राप्त प्रमाणों के आधार पर युक्ति-सयत नही जेचे । परन्तु, झुछ सुशाव सवीडार- 
योग्य जान पड़े । यथारयान मैंने इस दूसरे सर्परण में इमछा उपयोग जिया है 

कई मित्ती ने सलाह दो कि जिन अपस्श पदों शी स्पास्यास्यास्यतों रे 
नही आ सकी हो, उनका ट्विन्दों-भापान्तर दे दिया जाय। इस सरररध में मै 
उननी सलाह मान सी है। पररतु जहाँ गेवल भाषा-विषयक उदाह रघ देते के निए 
एकाध पंनितयाँ उद्धत को गयी हैं, उनरा अबुवाद छोड शिशि यद्ा है। इस 


पंक्तियों का उद्देश्य केवल भाषा-सम्बन्धी वैशिष्ट्य का उदाहरण प्रस्तुत करना 
था और वह उद्देश्य अनुवाद दिये विनां भी सिद्ध हो जाता है; परन्तु ऐसे स्थलों, 
पर भी जहाँ पूरे पद्य उद्धत किये गये हैं, उनका भी भाषान्तर दे दिया गया है। 

इस प्रकार इस दूसरे संस्करण में थोड़ी-सी नवीनता आ गयी है। जिन 
विद्वानों ने इस पुस्तक की आलोचना को हैं, उनके प्रति मैं हांदिक केतज्ञता प्रेंकट 
करता हूँ । 

विहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ ने पुस्तक के दूसरे संस्करण में भी उतनी ही रुचि 
और तत्परता दिखलायी है, जितनी प्रथम संस्करण में दिखलायी थी। 

इस दूसरे सस्करण का प्रूफ मैं नहीं देख सका; इसलिए कदाचित्‌ कुछ 
अशुद्धियाँ रह गयी हों । गुणज्ञ पाठक उन्हें सुधार लें । 

परिषद्‌ के अधिकारियों ने जिस उत्साह और प्रेम से इसे निर्दोष बनाने का 
प्रयत्त किया है, उसके लिए किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ 


काशी-विश्वविद्यालय हजारोप्रसाद द्विवेदी 
फाल्गुन शिवरात्रि, सं. 203 
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सामग्री के आधार पर लियी गयी थी। इनमें कवियों और रचनाओं के विवरण 
संग्रह कर दिये गये थे; पर उनको किगी एक ही जीवस्त प्रवाह के घिह्नरप में 
देखने का प्रयत्त नहीं था । उन दिनों यह बात सम्भव भी नहीं थी। इतस्वतो 
विक्षिप्त संयोगलब्ध पुस्तकों और सूचनाओं के आधार पर विचार-प्रवाह की 
अविरल और अविच्छिन्न विचारधारा को खोज निकालना सम्मव नही था । अपने 
उत्कृष्ट रूप मे वह अटकल की थात होती और निकृष्ट रूप में गलत नतीजे तक 
ले जानेवाली | स्वर्गीय पण्डित रामचर्द्र शुक्र ने इन पुस्तकों को 'कविवृत्तसंत्रह 
कहकर इनका बहुत ठीक परिचय दिया था । सन्‌ ईसवी की उन्‍नीसदी शताब्दी के 
बाद से काशी की सुप्रसिद्ध 'नागरी-प्रचारिणी सभा' ने पुराने हिन्दी-प्रस्‍्थों की 
खोज का कार्य शुरू किया और थोड़े ही दिनों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और 
ग्रन्थों का पता क्षया लिया । सभा की झोज-रिपोर्टों के आधार पर मिश्रवन्धुओं 
ने सन्‌ 793 ई. में 'मिश्रवन्धु-विनोद” नामक अत्यरत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिया, 
जो अपनी समस्त त्रुटियों और खामियों के वावजूद अत्यन्त उपादेय है॥ लेकिन है 
यह भी कविवृत्तसंग्रह ही । 
हिन्दी-साहित्य का सचमुच ही क्रमवद्ध इतिहास पं. रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी- 
शब्द-सागर की भूमिका के रूप में सन्‌ 929 ई. में प्रस्तुत किया । बाद में यह 
कुछ परिवर््धन के साथ पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । शुक्दजी ने प्रथम बार हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास को कविवृत्तसंप्रह को पिदारी से बाहर निकाला । पहली 
बार उसमें श्वासोच्छुवास का स्पन्दन सुनायी पड़ा । पहली बार बह जीवन्त मानव- 
विंचार के गतिशील प्रवाह के रूप मे दिखायी पड़ा । त्रुटियाँ इसमें भी हैँ। “वृत्त- 
संग्रेह' की परम्परा इसमें समाप्त नही हुई है और साहित्य को मानव-समाज के 
सामूहिक चित्त की अभिव्यक्ति के रूप में न देखकर केवल 'शिक्षित समझी जाने* 
वाली जनता/ की प्रवृत्तियों के परिवत्तंन-विवत्तेन के निर्देशक के रूप में देखा गया 
है । शुक्लजी की यह विशेष दृष्टि थी और इस दृष्टि-भंगिमा के कारण उनके 
इतिहास में भी  विशिष्टता आ गयी है । जिन दिनो उन्होंने इतिहास लिखने का 
कार्य शुरू किया था, उन दिनों वे अनुभव करने लगे थे कि कविवृत्तसं ग्रहों से काम 
नही चल सकंता । “शिक्षित जनता की जिन-जिन प्रवृत्तियों के अनुप्तार हमारे 
साहित्य में जो-जो परिवत्तंन होते आये हैँ, जिन-जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य- 
धारा की भिन्‍त-भिन्‍त शाखाएँ फूटती रही है उनके सम्यक्‌ निरषण तथा उनेकी 
दृष्टि से किये हुए काल-विभाग के बिता साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन 
कठिन दिखायी पड़ता था ।” इस प्रकार सन्‌ 929 ई. में पहली बार शिक्षित 
जनता की प्रवृत्तियो के अनुसार होनेबाले परिवत्तंव के आधार पर साहित्यिक 
रचनाओं के काल-विभाजत की प्रयात्त किया गया । उनकी दृष्टि व्यापक थी | 
उन्होंने अपने इतिहास के पुस्तकखू्प में प्रकाशित प्रथम संस्करण में आदिकाल के 
भीतर अप प्र श॒ रघनाओ को भी ग्रहण किया था । “क्योकि वे सदा से भाषा-काव्य 
के अन्तर्गत मानी जाती रहीं। कवि-परम्परा के बीच प्रचलित जनश्ुति कई ऐसे 
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भाषा-कवियों के नाम गिनाती चली आयी है जो अपश्र'श में हैं-- 'कुमारपल- 
चरित' भोर शाज्ग घर-छृत 'हम्मीर-रासो' ।” इसके पूर्व ही प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय 
पं. चन्द्रधरशर्मा गुलेरी ने 'नागरी-प्रचारिणो पत्िका' के नवीन सस्करण (भाग 
2) में बहुत जोर देकर बताना चाहा था कि अपभ्रश को 'पुरानी हिन्दी' ही 
कहना चाहिए । उनका यह निवन्ध अब 'नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से 
पुस्तक-रूप में भी प्रकाशित हो गया है। गुलेरीजी ने तत्काल-प्राप्त अपभ्र श 
रचनाओं का बड़ा सुन्दर विवेचत किया था, परन्तु प्रधान रूप से हेमचन्द्र के 
व्याकरण में उदाह रणरूप में आये हुए दोहों तथा 'प्रंबन्ध-चिन्तार्माण तथा 'कुमा र- 
पालप्रतिवोध' में संगृहीत दीहों का ही उल्लेख किया था। इन पुस्तकीं के वाहर वे 
बहुत कम गये । शाज़ धर-पद्धति में प्राप्त हुए कुछ अपभ्र श-वाक्यों का उल्लेख 
उन्होंने अवश्य किया । उन दिनों अपभ्रश की बहुत थोड़ी ही रचनाएँ उपलब्ध 
थी | वस्तुतः गुलेरीजी के स्वर्गवास के वाद अपभ्र श की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्राप्त 
होने लगी । हिन्दी साहित्य का यह अत्यन्त भयकर दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए 
कि गुले रीजी-जैसा पारखी भाषाविद्‌ और साहित्यरसिक अपभ्र श॒ की उस समस्त 
सामग्री की देखने का अवसर नही था सका जो आज उपलब्ध है। गुलेरीजी भाषा 
के पारखी थे; संस्कृत, प्राकृत आदि साहित्यों के जानकार थे और सच्चे रस-मर्मज्ञ 
थे | अत्यन्त अल्प अवस्था में वे महाकाल के दरबार में वुला लिये गये । 
गुलेरीजी के जीवन-काल में यद्यपि अप भ्र श-साहित्य का बहुत अधिक प्रकाशन 
नही हुआ था, तथापिं यह नही कहा जा सकता कि इस भाषा और साहित्य के 
वियय में कुछ चर्चा हुई ही नही थी । गुलेरीजी के प्रवन्ध मे ऐसी कई रचनाओं के 
सम्बन्ध मे चर्चा नही मिलती जिनका प्रकाशन उनके जीवन-काल में हो चुका था । 
सम्भवतः उनकी समय नही मिला और वे प्रबन्ध को आगे नहीं बढा सके । बीच 
में ही सब-कुछ को छोड़कर उन्हें चल देना पड़ा । शुक्लजी ने गुले रीजी के अध्ययनों 
का उपयोग किया; परन्तु व्यापक दृष्टि रखते हुए भी उन्हें उत रचनाओं को 
देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ जो ग्रुत्े रीजी से छूट गयी थी । 
यह तो पहले ही कहा गया है कि सन्‌ 883 ई. में हिन्दी-साहित्य के इति- 
हास की प्रथम रूपरेखा तैयार की गयी थी। इसके कई वर्ष पुर्वे सन्‌ 877 ई. 
में सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री जमे प. पिशेल में जमंनी के 'हाल! नगर से हेमवरद्रा- 
चार्य के व्याकरण का बहुत अच्छा सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित किया था। 
आज भी यह्‌ ग्रन्थ भाषाशास्त्रियों के लिए उतनो ही महत्त्वपूर्ण बना हुआ है 
जितना कभी भी था । हेमचन्द्र मे अपने व्याकरण के अन्त में अपश्र श भाषा का 
व्याकरण दिया है और उदाहरण बताने के लिए ऐसे पूरे दोहे उद्धृत किये हैं जिनमें 
वे पद आये हैं। पिशेल ने अन्य प्राकृतों के साथ अपश्रश का भी विवेचन किया था । 
बाद में केवल अपभ्रश अंश को लेकर उन्होंने एक विस्तृत विवेचनात्मक पुस्तक 
लिखी । भागह और दण्डी (सप्तम शताब्दी) के समय में, अपश्रश का साहित्य 
वत्तेमान था । बाद के रुद्रट, राजशेखर, भोज आदि आलंकारिकों ने भी अपन्न थ 
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की चर्चा की है । इसलिए यह तो पिशेल मे अनुमान कर ही लिया था कि अपभ्रश 
का बहुत विपुल साहित्य इस देश में वत्तमान था, परन्तु इस भाषा के व्याकरण के 
सम्बन्ध में कठिन परिश्रम के साथ पुस्तक तैयार करने के बाद भी उन्हें इस वात 
का दुःख था कि अपभ्रश का विपुल साहित्य खो गया है। फिर भी उन्होंने अप- 
भ्रश-साहित्य की रचनाओं को खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी | हेमचन्द्र के 
व्याकरण में प्राप्त दोहों के अतिरिक्त उन्होंने 'विक्रमोवेंशीय, 'सरस्वतीकण्ठा 
भरण', 'वैतालपंचविशति', 'सिंहासनद्वातिशतिका' और 'प्रवन्ध-चिन्तामणि' आदि 
ग्रन्‍्थों में पाये जानेवाले अपभ्र श-पद्मों को तथा प्राकृत-पैगलम्‌ मे उदाहरण-रूप से 
उद्धृत कविताओं को ढूँढ़ निकाला । सन्‌ 902 ई. में उन्होंने 'माटेशिया लियन्‌ सुर 
केण्टनिस डेस अपभ्र श' नामक पुस्तक को अपने प्राकृत-व्याकरण का परशिष्द 
कहकर प्रकाशित किया। इसके बाद उनका स्वर्गंवास हो गया | पिशेल अपध्र शे 
के पाणिनि थे। सुप्रसिद्ध विद्वान मुनि जिनविजयजी ने इस पण्डित की अपर 
कृतायाँ को देखकर उल्लास के साथ कहा है कि यह भमहाविद्वान्‌ “पाणिनि-स्मृते 
आपिशल नामक वैयाकरण का पुनरवतार तो नही था !” मुनिजी ने 'पउमसिरी- 
चरिउ' नामक अपभ्र श-काव्य की प्रस्तावना में अपभ्र श-साहित्य के प्रकाश में 
आते की मनोरंजन घटना का वृत्तान्त दिया है। सचमुच ही अपभ्र श की रघनाओं 
का पाया जाना हमारे देश के साहित्यिक इतिहास में उल्लसित करनेवाली घटना 
है। 

“बहुत दिनों तक पिशेल का यह मत दुहराया जाता रहा कि अपक्रश का 
साहित्य एकदम खो गया है। गुणे, बनर्जी, शास्त्री आदि ने बहुत वाद तक भी इसी 
मत को दृहराया । गुलेरीजी को 'कुमारपाल-प्रतिबोध” को देखने का अवसर मिल 
गया था, परन्तु विश्वास उनका यही था कि अपश्रश-भाषा का साहित्य प्रायः 
लुप्त हो चुका है। कुछ रचनाएँ तो उनके जीवितकाल मे प्रकाशित भी हो चुकी 
थी; पर उनकी ओर उनका ध्यान आक्ृष्ट नही हो सका था । सन्‌ ]9/3-74 ई. 
में डॉ. हुरमन याकोवी नामक जर्मत पण्डित इस देश में आये। जैनशास्त्रों के 
अध्ययन में इन्हें यश प्राप्त हो चुका था | अहमदाबाद के जैन भाण्डार का निरीक्षण 
करते हुए इन्हें एक साधु के पास “भविसयत्त-कहा' नामक पुस्तक देखने को मिली। 
देखकर वे फड़क उठे । यह अपभ्र श का काव्य था। उन्होंने वड़ी कठिनता से उम्त 
पुस्तक की प्रतिलिपि करायी और उसका फोटो लिया। फिर उन्हें राजकोट के 
एक अन्य जैन-मुनि के पास 'निमिनाथ-चरित' प्राप्त हुआ। जब याकोबी अपने 
देश को लौटे तव यूरोप का प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और उनके द्वारा प्राप्त 
ग्रन्थों का प्रकाशन रक गया । सन्‌ 98 ई. में म्पुविक की रायल एकेड्रेमी ने 

याकोवी-दारा सम्पादित 'भविसयत्त-कद्ा' प्रकाशित की। इसके कोई तीस वर्ष 
बाद अपभ्र श की दूसरी रचना 'नेमिनांथ-चरित' में से एक अस्त.कथा--/सर्ण॑- 
बुमारचरिउ'--लेकर उसे सम्पादित करके प्रकाशित किया। ये दोनों ही ग्रन्थ 
अत्यन्त परिश्रम से सम्पादित हुए थे। इधर बड़ौदा के महाराज सार सयाजी 
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गायकवाड़ की आज्ञा से सन्‌ 94 ई. में थी चिमतलात डाह्माभाई दलाल ने पाटण 
के जैनग्रग्य-भाण्डार की हजारों पुस्तकों की परीक्षा के उपरान्त कई अपभ्र श- 
पुस्तकों का पता लगाया, जिनमें मुख्य ये है--'सन्देशरासक,' 'वज्धस्वामिचरित्, 
'अन्तरंगतन्धि', 'चीरगंसन्धि', 'सुलसाख्यान, 'घच्चरी', 'भावनासार', 'परमात्म- 
प्रकाश , 'आशपना , मयणरेहासन्धि', 'नमयासुन्दरि सन्धि', 'भविसयत्कहा, 
'(पउमसिरीचरिउ' इत्यादि । (स्थूलाक्षराक्ित पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं) । थी 
दतात ने 'भबिसयत्त-कहा' का सम्पादन भी आरम्भ किया था, पर सन्‌ 98 ई. में 
उनका अचानक स्व वास हो गया। बाद मे स्वर्गीय पाण्डुरंग गुणे ने इस कार्य को पूरा 
किया। यह संस्करण भी छपकर प्रकाशित हो चुका है। फिर तो बाद में और भी बहुत- 
सी अपभ्र श-पुस्तको का पता चला । बहुत-से ग्रन्थ-भाण्डा री में इन पुस्तकों की भाषा 
को प्राकृत समझ लिया गया था और इस प्रकार वे उपेक्षित बनी रहीं। जब 
9]8 ई. में 'भाण्डारकर रिसच इन्स्टीट्यूट की स्थापना हुई और डेकन कालेज 
में सुरक्षित प्रतियाँ उस सस्था में लायी गयी तो सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मुनिजिनविजयजी 
ने जैन-प्र नथों का अवलोकन और परोक्षण किया। उस समय उन्हें अनेक महत्त्व- 
पूर्ण अपश्र श-प्रन्थों का पता लगा । 'पुपफयन्त' या 'पुष्पदस्त' का 'तिसट्लीलक्पण- 
महापू राण' स्वयम्भू का '५उम्रचरिउ', हरिवंशपुराण' आदि पृस्तर्क प्राप्त हुईं । 
उन्ही दिनों हिन्दी-जगत्‌ के सुपरिचित विद्वान्‌ प, नाथू राम 'प्रेमी' ने जैन-साहित्य 
सशौधक नामक भमासिक पत्त में 'पुष्पदनत्त और उनका महापुराण' नामक महत्व- 
पृर्ण लेय लिया । उन्होंने अपभ्रश ग्रन्थों के बारे मे और भी कई महत्त्वपूर्ण लेख 
लिखे जो अब “जैन-साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ में सनुहीत हो गये है । प्रेमी- 
जी ने 'नसह्रचरिउ', 'णायकुमा रचरिउ' नामक दो और अपभ्र श ग्रन्थ खोज 
निकाले | फिर प्रोफेसर ही रालालजी जैन ने कारंजा के जैन-भाण्डा र से 'करकण्डु- 
चरिंउ', 'सावयधम्म दोहा, 'पाहुड़ दोहा” आदि कई ग्रन्थों को खोज निकाला 
और सम्पादित करके उन्हे प्रकाशित भी कराया | महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
ने स्वयम्भू और पुप्पदन्त के हस्तलिखित पोथियों से सग्रह करके कुछ महत्त्वपूर्ण 
रचनाएँ अपने कांव्यधारा' नामक ग्रन्थ मे प्रकाशित की हैं। इधर कई विद्वानों 
ने इस साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया है जितमे श्रीमुनिजिनविजय, आदिनाथ 
उपाध्ये, डॉ. ही रालाल, डॉ. परशुराम वैद्य, पं. लालचरंद्र गाधी, डॉ. जयदीश 
चन्द्र जैन और डॉ. अल्सडोफं प्रभृति विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखयोग्य 
है। इन विद्वानों के परिश्रम से अनेक अपश्र श-ग्रन्थोी का प्रकाशन हुआ है और 
अब यह नही कहा जा सकता कि अपश्र श का साहित्य एकदम लुप्त हो गया है । 
सन्‌ ]950 ई. में श्री कस्तू रचन्द कासलीवाल, एम. ए., शास्त्री के सम्पादकत्व 
मे आमे र-शास्तभाण्डार (जयपुर) के ग्रन्थों का एक प्रशस्ति-सग्रह प्रकाशित हुआ 
है, जिसमें लगभग 50 अपश्र श-म्रन्धो की प्रशस्तियाँ संगृहीत हैं। इनमें कुछ का 
तो विद्वानों को पहले से भी पता था, कुछ नयी है। इनमें स्वयम्भू, पुप्पदन्त, पदुम- 
बगीसि, वीर, तयतन्दि, श्रीधर, श्रीचन्द, हरिपेण, अमरकीति, यशःकीति, धनपाल, 
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श्रुतकीति और माणिक्यराज, रइघू आदि की कृतियाँ हैं। अधिकांश रचनाएं तेरहवी 
शताब्दी के बाद की बतायी गयी है; पर उसके बाद भी सोलहवी शताब्दी तक 
अपभ्रश में रचनाएँ होती रही हैं। इस प्रशस्तिसग्रह के रइधू, यश-कीति, 
धनपाल, श्रुतक्रीति और माणिव्यराज चौदहवी और उसके बाद की शतांद्दियों के 
कष्ि हैं । 
ये ग्रन्थ अधिकतर जैन-प्रन्थ-भाण्डारों से ही प्राप्त हुए हैं और अधिकाश जैन 
कवियों के लिखे हुए हैं। स्वभावतः ही इनमें जैनधर्म की महिमा बतायी गयी है 
और उस धर्म के स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर ही जीवन बिताने का उपदेश 
दिया गया हैं। परन्तु इस कारण से इन पुस्तकों का महत्त्व कम नही हो जाता | 
परवर्ती हिन्दी-साहित्य के काव्यहूप के अध्ययन में ये पुस्तकें बहुत सहायक हैं। 
किन्तु यह नही समझना चाहिए कि जैनेतर मूलों से अपभ्रश का साहित्य 
एकदम मिला ही नहीं | सन्‌ 902 ई. में ही चन्द्रमोहन धोप मे 'प्राकृत पैगलम्‌ 
नामक .छन्दोविधान के ग्रन्थ का सम्पादन समाप्त किया था। इसका प्रकाशन 
बिब्लयोथिका इण्डिका सिरीज में हुआ | इसमें बहुत-सी अपश्र श-फ्रविताएँ उदाह रण- 
रूप में संगृहीत है। यद्यपि बहुत पहले ही पिशेल ने इस पुस्तक में संगृहीत 
कविताओं पर विचार किया था, फिर भी दीर्घेकाल तक पुराने हिन्दी साहित्य की 
आलोचना के प्रसंग में इस ग्रन्थ की उपेक्षा ही होती रही | बहुत बाद में जाकर 
आचार्य रामचरद्र शुक्लजी ने इस पुस्तक में संगृहीत रचनाओं का उपयोग किया 
था। 
सन्‌ 323 चेंगान्द अर्थात्‌ सन्‌ 96 ई. में महामहोपाध्याय पं. हर॑श्रस्ताद 
शास्त्री ने 'बौद्ध गान ओ दोहा' नाम से कुछ अपभ्रश की पुस्तकें प्रकाशित 
करायी। इन पुस्तको की भाषा को उन्होंने प्राचीन बेंगला कहा । पुस्तक नाता 
दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण थी; परन्तु जान पड़ता है कि घंगाक्षरों मे छपी होने के 
कारण हिन्दी के विद्वानों का ध्यान इसकी ओर उस समय आकृष्ट न हो सका। 
इसके दोहों की भाषा में परिनिष्ठित या स्टैण्डर्ड अपभ्र श के रूप ही मिलते हैं; पर 
पदों में पूर्वी प्रदेश की भाषा के चिह्ठ भी मिल जाते हैं। इन चिह्ठू को देखकर , 
कभी इस भाषा को बेंगला का पूर्वरूप कहा गया है तो कभी मैथिली और मगही 
को ओर कभी भोजपुरी का। कुछ लोगों ने इसमें उडिया-भाषा का पूर्वेरूप भी 
देखा है। निस्सन्देह हिन्दी साहित्य के परवरत्तोीं काव्य-रूपों के अध्ययम की दृध्टि से 
यह पुस्तक अत्यन्त ही उपादेय है। इस पुस्तक के प्रकाशन के करीब बीस वर्ष वाद, 
महापण्डित 'राहुल साकृत्यायन ने इन रचनाओं को ओर हिन्दी के विद्वार्नों का 
ध्यान थाकृपष्ट किया । अपनी तिब्वत-यात्ञा मे वे इस श्रेणी के कुछ और साहित्य का 
भी पता पा चुके थे । राहुलजी ने बताया कि इन पदों की भाषा को बँगला नही, 
हिन्दी कहना चाहिए। राहुलजी के इस मत का समर्थन और विरोध काफी मात्रा 
में हुआ । हिन्दी साहित्य का विद्यार्थी उससे थोड़ा-बहुत परिचित ही है। इसलिए 
उस विवाद में पडने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । जो बात निस्सन्दिग्ध है, 
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यह यह है कि इस पुस्तक की भाषा में भा रतवर्ष के पूर्वी प्रदेशों की भाषा के लक्षण 
मिल जाते हूँ । उत्तरी इस भाषा को बेंगला, मगही, मैंविती, भोजपुरी, उड़िया 
सभी का पूर्वह्प कहा जा सकता हैं। ध्यान देने की वात यह है कि इन पुस्तकों में 
जिन कावथ्य-हुपों का परिचय मिलता है, वह बंगला में अब लुप्त हो चुके है, परन्तु 
हिन्दी में अभी तक जी रहे है । दोहों की प्रया बंगाल के साहित्य में कभी रही ही 
नहीं और सह्दी बात तो यह है कि बेंगता भाषा की एक ऐसी उच्चारणगत 
विशिष्टता है कि दोहा छत्द उसमें जम ही नही पाता । मैं यह तो नहीं कहता कि 
बंगाल का कोर्र कुमत कवि चाहे तो भी बेंगला को दोहा छन्दों में ढाल ही नहीं 
सकता, परन्तु एतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि बंगला भाषा की प्रकृति दोहा 
के अनुकूल नहीं है । 
बोढ गानों में भी जिस श्रेणी की पदरचना है, वह आये चलकर कबीर आदि 
सन्‍्तों की रचनाओं में अधिक मुखर हुई । यह तो नहीं कहा जा सकता कि बंगला 
भाषा में उसका चिह्न ही नहीं मिलता; परन्तु वह अधिक लोकप्रिय बंगाल के 
बाहर ही हुई । बंगला की वेष्यवपदावली में उसका एक रूप प्राप्त अवश्य होता 
है। साधारण बेंगला से फर्क करने के लिए इसे 'ब्रजबुलि' कहा जाता है । शायद 
यह इस बात का प्रमाण है कि वेष्णव कवियों ने मह समझ लिया था कि इस प्रकार 
बी पद रचना बंगला भाषा की प्रकृति के अनुकूल नही । जो हो, इसमे कोई सन्देह 
नही कि दोहा और पदों की परम्परा अविच्छिन्त रूप से हिन्दी-साहित्य में चली 
आयी है ओर का भ्य-झूपों भौर विचार-प्रवाह की दृष्टि से इन गानों और दोहों का 
सम्बन्ध परवत्ती हिन्दी साहित्य से ही अधिक है। भाया की दृष्टि से वह जो कुछ 
भी क्यों न ही । 
सन्‌ [888 ई. और सन्‌ 92] ई. के “जनरल आफ डिपार्टमेण्ट आफ 
लेटर्स' (कलकत्ता विश्वविद्यालय) में डॉ प्रवोधचर्द्र बामची ने कुछ और बोद्ध 
सिद्धों के दोहे प्रकाशित कराये। बाद में पुस्तकाकार में भी इनका सकलन 
प्रकाशित हुआ । 
इधर सन्‌ 945 ई. में राहुलजी ने 'हिन्दी-काव्यधारा' नाम से एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अपभ्र ण-फराव्यों का संग्रह प्रकाशित कराया है । उनके मत से यह अपश्र श 
वस्तुत. पुरानी हिन्दी ही है । इसमें उन्होने प्रथम बार स्वयम्भू के रामायण की उस 
हस्तलिखित प्रति से, जो भाण्डारकर-रिसर्च-इन्स्टीटूयूट में सुरक्षित है और अब्र 
अंशतः प्रकाशित हो चुकी है, कवित्वपुर्ण अंशो का संकलन प्रकाशित कराया है 
और बहुत जोर देकर कहा है कि स्वयम्भू हिन्दी का सर्वोतिम कवि है। दुसरा स्थान 
उन्होंने पुप्पदन्त को दिया है। मेरा अनुमान है कि यह पुष्पदन्त हिन्दी के पुराने 
इतिहासकारों के निकट परिचित थे। शिवसिह ने टाड के राजस्थान के आधार पर 
लिखा था कि “संवत्‌ सात सौ सत्तर विक्रमादित्य में राजा मान अवन्तीएुरी का बड़ा 
पष्डित अलकार-विद्या में अद्वितीय था | उसके पास पृष्पभाट ने प्रथम संस्कृत- 
ग्रन्थ पढ़ पीछे भाषा में दोहा बनाये । हमको भाषा की जड़ यही कवि मालूम 
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होता है।” जान पड़ता है, परुप्पदन्त जिस राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज के आश्रित 
थे, उनकी राजधानी 'माश्यखेट” पर से राजा का नांम 'मान” समझ लिया गया 
है और सभाकवि होने के कारण उन्हें भाठ कह दिया गया है। जो हो, राहुलजी 
की इस दृढ़कण्ठ धोषणा के कारण हिन्दी के साहित्यिकों का ध्यान अपभ्र श की ओर 
बिचा है। राहुलजी के प्रयत्नों का यह शुभ परिणाम है। राहुलजी ने इन कवियों 
की रचनाएं अपने संग्रह में उद्धृत की है और इनकी भाषा को पुरानी हिन्दी माना है: 
आठवी शत्ती नवी. दसवी. ग्यारहवीं. बारहवीं. तेरहवी- 


सरहपा लुइपा देवसेन एक अज्ञात कवि हेमचन्द्र लक्ख॒ण 
सवरपा विरुषा तिलोपा ' अब्दुरेहगान हरिभद्र जज्जल 
स्वयम्भू.. डोम्बिपा पुष्पदन्त बब्बर अज्ञात कवि अज्ञात 


भूसुकपा. दारिकपा शान्तिपा कनकामरमुनि आमभट्ट अपदेवसूरि 
गुण्डरीपा योगीन्दु. जिनदत्त सूरि शालिभद्र  हरिब्रहय 


गोरक्षपा रामपिह विद्याधर _ दो अज्ञात कवि 
टेण्डणपा धनपाल सोमप्रभ राजशेखर सूरि 
महीपा जिनपदुम 

भादेपा विनयचरद्र 

धामपा चन्द 


इनमें से कुछ थोड़े से कवियों की चर्चा हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेजकों 
ने पहले भी की थी, परन्तु अधिकांश हिन्दी साहित्य मे अपरिचित ही थे । 

बहुत पहले प्रियर्सन ने अपनी एक पुस्तक में सूचना दी थी कि विद्यापति की 
दो रचनाएँ देश्य-मिश्रित अपभ्र श-भाषाओं में है। एक का नाम है--'कीतिलता' 
ओर दूसरी का 'कीतिपताका' । इनमें से 'कीतिलता” को मेपाल-दरवार-लायब्र री 
से संग्रह करके महामहोपाध्याय पं. हरप्रसाद शास्त्री ने वेंगला अनुवाद के साथ 
वंगाक्षरों में सन्‌ [924 ई. में प्रकाशित कराया था। फिर बाद में यह पुस्तक 
सन्‌ 929 में प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक डॉ. बाबू रामजी सक्‍तसेना के 
द्वारा अनुवादित और सम्पादित होकर काशी नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
हुई। हाल ही में काशी विश्वविद्यालय के श्री शिवप्रसादर्सिह ने इसका एक नया 
सम्पादित सस्क रण प्रकाशित कराया है जो परिश्रमपूर्व 7 प्रस्तुत किया गया 


]. राष्ट्रकूट-वंश का राजा कृष्ण (तृतीय) बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसका राज्य 
मासवा भौर पृजरात तक फैला हुआ था | परमारों के राजा शीयक (शीदर्ष) ने कभी 
इसहे विदद्ध विद्रोह हिया था; किन्तु इृध्ण जब तक जीवित था, तब धर परमारों को 
उागने पघ्विए नहीं उदाने दिया। मारशिह ड्ुध्ण का उत्तरीगरेता वा प्रधान पेतापरतिं 
था। देसी केरटी के शिनातेधों (सन्‌ 965-68 ई.) में इस मारथिह के मधीनस्थ एक 
सेतिक को 'उम्जविनो-मुर्जग” बडा गया है। इससे भी पता चलता है कि उम्जयिती पर 
मास्यघेंट (माल ?) का शासन था| हो सबतः है कि दाद में सान के कवि “पुष्फ' का 
यहमात्त शदशिष्ट रह गया हों और पूरी बहाती भुला दो गयी हो। परस्तु मद 
शनुमान-दो-भनुमात है । 
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है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहटुठ (संस्कृत 'अपभ्रप्ट', अर्थात्‌ 
अपभर श) कहा था। इसमें बीच-बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग जा गये हूँ 
भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्त्व है ही, काव्यहूपों के अध्ययन 
की दृष्टि से भी यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। 
सन्‌ 90! ई. में बंगाल एशियाटिक सोसायटी के सेक्रेटरी को पत्न लिखकर 
हरप्रसाद शास्त्री ने एक और मद्दत््वपूर्ण पुस्तक का पता दिया था। यह है 
ज्योतिरीश्यर मामक मैथिल कवि-लिखित “वर्णरताकर जिसमें नाना श्रेणी के 
मनुष्यों, मानव-व्यापा रों, सभाओं, उत्सव आदि के वर्णन करने के ढंग का उल्लेख 
है | प्राचीन मैविली भाषा के अध्ययन की दृध्टि से तो यह पुस्तक अत्यस्त उत्तम है 
ही, परन्तु उस समय की सामाजिक रीति-मीति, काव्यरूढ़ि और काव्यरूपों के 
अध्ययन की दृष्टि से भी यह बहुत उपयोगी है | इस काल या इसके थोड़ा इध र- 
उधर के काल की लिखी हुई मुस्लिम-पूर्व हिन्दू-दरबार और भारतीय जीवन का 
परिचय देनेवाली पुस्तक नहीं मिलती। एक ओर यह “मानसोल्लास” नामक 
पू्ववर्त्ती संस्कृत ग्रन्थ की श्रेणी मे पड़ती है और दूसरी ओर परवर्त्ती फारसी ग्रन्थ 
आईने अकबरी की कोटि में भाती हैं। सन्‌ 940 ई. में डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी 
और पं. बबुआ मिश्र के सम्पादकत्व में यह पुस्तक एशियाडिक सोसायटी आफ 
बंगाल से प्रकाशित हो चुकी है। यसुवीति बाबू ने इसे सस्क्ृत के विश्वकोपात्मक 
ग्रन्थ 'मानसोल्लास' का समकक्ष ही बताया है। कहना व्यर्थ है कि हिन्दी के 
आदिकालीन साहित्य के विद्यार्थी के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । 
इधर भारतीय विद्यामन्दिर के संचालक मुनिजिनविजयजी को एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ “उक्तिज्यक्तिप्रकरण' मिला है । इससे वनारस और 
आसपास के प्रदेशों की सस्कृति और भाषा आदि पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता 
है । और उस युग के काव्यरूपों के सम्बन्ध में भी थोड़ान्यहुत प्रकाश पड़ जाता 
है--यह पुस्तक महाराज ग्रोविन्दचर्ध के सभापण्डित दामोइर शर्मा की लिखी 
है। गोविन्दवद्ध का राज्यकाल सन्‌ !54 ई. तक था। आगे इस पुस्तक थेः 
विपय में थोड़ा विस्तारपुर्वकं आलोचना करने का अवसर हमे मिलेगा। यहाँ 
इसवंग उल्लेख इसलिए कर दिया गया कि तत्कालीन काव्यद्पो के अध्ययन में यह 
पुस्तक भी थोड़ी सहायता पहुँचा सकती है । 
सन्‌ 934 ई. में भी राम सिंह, सूर्यकरण पारीक और नरोत्तम्र स्वामी ने 
राजस्थावी साहित्य के आदिकाव्य 'ढोला मारू रा दृह्दां का सम्पादन बहुत 
परिश्रमपूर्वक किया । यह पुस्तक काशी की नाग्रयी-प्रवारियी सभा से प्रकाशित 
हुईं । राजपुताने में इस काव्य के कई रूप प्रचलित थे । सबसे पुराना रूप सम्भवत: 
ग्यारहवी-बा रहवी शताब्दी का रहा होगा। काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से इस पुस्तक 
का महत्त्व तो है ही, परवर्ती हिन्दी साहित्य के दोहावद्ध काव्यों वे समझने वी 
दृष्टि से भी इस ग्रन्य से सहायता मिलती है | इस पुस्तक को हेमचर्द्व के व्याकरण 
में प्राप्त दोहों और बिहारी सतसई' के बीच की कड़ी समझा जा सकता है । 


रा 
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यद्यपि यह गीति-काव्य के रूप में प्राप्त है और इसमें एक पूरी कथा है, तथापि यह 
मुक्तको के सग्रह के साथ आसानी से तुलनीय हो सकता है। कथा के धुमाव के 
लिए दीर्धकाल से प्रचलित कयानक-झूढ़ियों का उसी प्रकार आश्रय लिया गया 
है, जिस प्रकार हिन्दी के अन्य चरित-काव्यों में लिया गया है ! ढोलामारू के दोहों 
के सम्पादकों ने ठोक ही कह्दा है कि “हिन्दी भाषा के आदिकाल की ओर दृष्टि 
डालने पर पता लगता है कि हिन्दी के वत्तंमान स्वरूप के मिर्माण के पूर्व गाथा 
और दोहा-साहित्य का उत्तरभारत की प्रायः सभी देशी भाषाओं में प्रचार था । 
उस समय की हिन्दी और राजस्थानी में इतना रूपभेद नहीं हो गया था जितना 
आजकल है। यदि यह कहा जाय कि वे एक ही थीं तो अत्युक्ति न होगी। 
उदाहरणों द्वारा यह कथन प्रमाणित किया जा सकता है ।” 
लेकिन राजस्थान के साहित्य का सम्बन्ध सिर्फ हिन्दी से ही नहीं है, एक 
ओर उसका अविच्छेद्य सम्बन्ध हिन्दी साहित्य से है तो दूसरी ओर इसका धनिष्ठ 
सम्बन्ध गुजराती से है। कभी-कभी एक ही रचना को एक विद्वान्‌ पुरानी राज- 
स्थानी कहता है तो दूसरा विद्वान्‌ उसे 'जूनी ग्रुजराती' कह देता है। इस पुरानी 
राजस्थानी या जूनी गुजराती में दोनों ही प्रदेशों की भाषा के पूर्वरूप मिलते है 
और प्राकृत और अपभ्रश का रूप तो इनमें मिला ही रहता है! अवेक जेन- 
कवियों मे इस प्रकार के साहित्य की रचना की है। श्री मोततीलाल मैनारिया ने 
अपने “राजस्थानी भाषा और साहित्य” में अनेक जैन लेखकों का उल्लेख किया 
है ।! इनकी रचनाएँ अधिकांश में साहित्यिक अपभ्र'श की लिखी हुई है। फिर भी 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल की परम्परा को समझने मे वहुत सहायक हैं । 
अभी तक मैंते अपभ्र श, राजस्थानी, गुजराती और मैथिली रचनाओं की 
ओर ही संकेत किया है। जिन प्रदेशों में आमे चलकर अवधी और ब्रजभाषा का 
साहित्य लिखा गया, उनमें वसनेवाले कवि इन दिनों किस प्रकार की रचता कर 


. हुछ महत्त्व के नाम ये हैं--घनपाल (सं. 08), जिनवल्लभ सूरि (सं, कई 
पल्हू (सं. 3870), बादिदेवसूरि (स, 84), वज्सेव सूरि (225), शालिषद्र सू९ 
(स, [24), नेमिचन्द्रभण्डारी (सं. 256), आसगु (स- 257), घ॒र्में (से. 266)+ 
शाह रमण और भत्तउ (स. 4278), विजयतेन सूरि (सं. 4288), राम (सं 289): 
सुमति गणि (सं. 290), जिनेश्वर सूरि (सं 278-33), अभय तिलक (सं. 
307), लक्षमी तिलक (स- 3[-7), सोममूरति (स, 260-4337), जिनपदुम सूर्रि 
(प, 309-22), विनयचद्ध सुरि (सर, 325-53), जगड़ (सं. 33), संग्राम सिंह 
(प, 336), पदुम (स 358), जयशेखर सूरि (360-62), प्रगा तिलक सूरि (सं- 
363), बस्तिय (स. ।368), युणाकर सूरि (स. 37), फेर (सर. 376), घमंकलश 
(स., 377), सारमूति (स, 390), जिनप्रभ सूरि (सं, 360-90), सोलण (चौदद्वीं 
शताब्दी), राजशंखर गूरि (स ॥405), जयाननद सूरि (सं, 40), तेदशश्रप सूदि 
(सं, 4[), विनयप्रभ (सं. 42), जिनोदय सूरि (स. !45), ज्ञानकलश (सं. 45), 
पृथ्वो चन्द (से, |426), जिनरहत सूरि (430), मेदनन्दन (स 432), देवसुम्दर गूदि 
(प्र 440), साहस (8. 455) । 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल् / 5६ 


रहे थे, इस बात के कोई प्रामाणिक मूल हमारे पास नहीं है | राजस्थान और 
विद्दर के बीच का प्रदेश उन दिनों कवियों से पाली नही होगा, यह त्तो निश्चित 
है । परन्तु ऐसी प्रामाणिक पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नही हुई है, जिनके आधार 


चर्चा करेंगे। 
पराधारणत: सन्‌ ईंसवी की देसवी से लेकर भौहदवी शताब्दी के काल को 
“हिन्दी साहित्य का भादिकाल' कहा जाता है । शुक्लजी के मत से सवत्‌ 7050 
(सन 993 ई. ) से संदत्‌ 395 (सन्‌ 348 ई. / वक के काल को हिन्दी साहित्य 
के आदिकाल कहना पाहिए। शुकत्नजी मे इसे काल के अपन श और देशभाषा- 


ही सकता है | इनमे से अन्तिम दी तथा वीसलदेव रामो को छोडकर जद सब 
प्रन्थ ची रगायात्मक हैं। अत. आदिकाल का नाम वीरगाया-कास' ही रखा जा 


ऊपर अपभ्रश की जिस पारी की बचा को गयी है, उप्र से कुछ पुरता 
अवेश्य ऐसी है जिनको साहित्यिक' इतिहास मे विवेच्य पाना जा सकता है | 
सन्देश-रासक' ऐेसी ही सुन्दर रचना है । प्राकृत पिंगल-सुत्नो मे आये हुए कई कक 
की रचनाएँ निमयय ही! साहित्य के इतिहास मे विवेच्य हैं प्रिथ्नकः पृ कित4 
में कुछ जैन-अन्यो को इस काल में रखा गया था। इफ्लजी ने उसी है ५९०-+) 
पैस्तकों को विवेचनय गीग्य नही समझा या। कारण बताते हैह पह॥ ॥,/ | 
कि इन पस्तकों में मे (7) कुछ पीचे की सचनाएँ है, (2) 27% ऑ॥>4 ॥ ५ ! 
ओर (3) कुछ जेन-धमम के उपदेश-विपयक् है । 
उपर हाल की बोजो से पता “सत्ता है कि कि ब7# (/४॥/॥ .॥॥, ५५ 
जुक्लजी ने इस काल की प्रवृत्तियों का विचेचन किया था, 770 ॥ 4६ 4४ कई 
रचनाएँ हैं और कई वोटिस-मात्र हैं और कई के आ७॥ $ ४ कद रथ मे: 
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नही कहा जा सकता कि उनका मूलरूप क्‍या था । 
उपदेश-विपयक उन रचनाओं को जिनमें केवल सूखा धर्मोपदेश-मात्र लिखा 
गया है, साहित्यिक विवेचना के योग्य नहीं समझना उचित ही है। परन्तु ऊपर 
जिस सामग्री की चर्चा की गयी है, उनमें कई रचनाएँ ऐसी हैं जो धामिक तो हैं, 
किन्तु उनमें साहित्यिक सरसता बनाये रपने का पुरा प्रयास है। धर्म वहां कवि को 
केवल प्रेरणा दे रहा है। जिस साहित्य में केवल धामिक उपदेश हो, उससे वह 
साहित्य निश्चित रूप से भिन्‍न है जिसमें धर्म-भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम 
कर रही हो और साथ ही जो हमारी सामान्य मनुप्यता को आन्दोलित, मभित 
ओर प्रभावित कर रही हो । इस दृष्टि से अपभ्रश की कई रचनाएँ, जो मूलतः 
जैन-धर्म-भावना से प्रेरित होकर लिखी गयी हैं, निस्सन्देह उत्तम काव्य हैँ और 
“विजयपाल रासो' और 'हम्मीर रासो' की भाँति ही साहित्यिक इतिहास के लिए 
स्वीकायें हो सकती हैँ। यह वात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही 
जा सकती है। इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखायी पड़ने लगी है कि धामिक 
रचनाएँ साहित्य में विवेज्य नही है । कभी-कभी शुक्लजी के मत को भी इस मत 
के समर्थन मे उद्धृत किया जाता है । मुझे यह बात बहुत उचित नहीं मालूम होती । 
धामिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा 
जाना चाहिए। अस्तु | | 
इधर जैन-अपभ्र श-चरित-काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है, वह 
सिर्फ धार्िक सम्प्रदाय के मुहर लगाने मात से अलग कर दी जाने योग्य नही है। 
स्वयम्भू, चतुर्मुख, पुष्पदन्‍्त और धनपाल-जैसे कवि केवल जैन होने के कारण ही 
काव्यक्षेत्र से वाहर नही चले जाते | धाभिक साहिंत्य होने मात्र से कोई रचना 
साहित्यिक कोटि से अलग नही की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो 
तुलसीदास का “रामचरितमानस' भी साहित्यक्षेत्र में अविवेच्य हो जायेगा और 
जायसी का 'पदुमावत'” भी साहित्य-सीमा के भीतर नही घुस सकेगा । वस्तुतः 
लौकिक निजन्धरी कहानियों को आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देश की 
चिराचरित प्रथा है। कभी-कभी ये कहामियाँ पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों 
के साथ घुला दी जाती हैं। यह तो न जैनों की निजी विशेषता है न सूफियों की । 
हमारे साहित्य के इतिहास मे एक गलत और बेबुनियादी वात यह चल पड़ी है कि 
लौकिक प्रेम-कथानको को आश्रय करके धर्म-भावनाओं का उपदेश देने का कार्य 
सूफी कवियों ने आरम्भ किया था। बौद्धो, ब्राह्मणों और जैनों के अवेक आचार्यों 
ने नैतिक और धामिक उपदेश देने के लिए लोक-कथानकों का आश्रय लिया था । 
भारतीय सन्‍्तों की यह परम्परा परमहँस रामक्ृष्णदेव तक अविच्छिन्न भाव से 
चली आयी है। केवल नैतिक और धामिक या आध्यात्मिक उपदेशी को देखकर 
यदि हम ग्रन्थों को साहित्य-सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदिकाव्य से 
भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी-रामामण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की 
रचनाओं को भी नमस्कार कर देता पड़ेगा, और जायसी को भी दूर से दण्डवत्‌ 
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करके विदा कर देना होगा । मध्ययुग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्मसाधना ही 
रही है। जो भी पुस्तकें आज सयोग और सौभाग्य से बची रह ययी हैं, उनके 
सुरक्षित रहने का कारण प्रधान रूप से धर्मंवुद्धि ही रही है। काव्यरस की भी वही 
पुस्तकें सुरक्षित रह सकी है जिनमे किसी-व-किसी प्रकार धर्मभाव का सस्पर्श रहा 
है। धामिक अनुयायियों के अभाव में अनेक बौद्ध-ऋवियों की रचताओं से हमें हाथ 
घोना पड़ा है। 'अश्वघोष' के टक्कर के कवि भी उपेक्षावश भुला दिये गये है। यदि 
मंगोलिया के रेगिस्तानों ने कुछ पन्ने बचा से रखे होते तो अश्वघोष के नाटकों 
का हमे पता भी ने चलता । निस्सन्देह ग्रन्य-संग्रह-कर्ताओं के उत्साह से भी कुछ 
पुस्तकों की रक्षा हुई है। 'सन्देशरासक' और 'कीतिलता इसी श्रेणी की 
रचनाएँ हैं। परन्तु उनकी संख्या बहुत कम हैँ और ये सब मिलाकर केवत इस 
क्षेणी के विशाल साहित्य की सम्भावना की ओर इशारा-भर करती हैं । इससे 
हम सिर्फ यह अनुमान कर सकते हैं कि किसी समय इस श्रेणी का साहित्य प्रचुर 
सात्रा में व्तेमान था, जो उनके उत्साही सरक्षकों और कद्वदानों के अभाव में सुप्त 
हो गया है। एक दूसरे प्रकार का लौकिक रस का साहित्य भी बचा जरूर है; 
लेकिन उससें निरन्तर परिवर्तन होता रहा है और आज जिम रूप में वह उपलब्ध 
है, उसकी प्रामाणिकता के विषय में सन समय आँख मूंदकर विश्वास नहीं किया 
जा सकता । 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवनचरित को उपजीब्य बनाकर फाम्य लिये 
की प्रथा इस देश में सातवीं शताब्दी के बाद तेजी से चली है। एमारे आसो व्य 
कान में यह प्रथा खूब बढ़ गयी थी। इनमें कई ऐतिहारशिफ पृदष दर्गवर्मों के 
आश्रयदाता हुआ करते थे। चन्द के आशथयदाता पृथ्वीराज थे भौर विद्यापति के 
आश्रयदाता कीरतिसिह । इन आश्यदाताओं का चरित घलिणसे गगय भो उसे छठ 
धामिक रंग देने का प्रयत्त किया जाता था। रासो में फयि कर की इध्री मे श्र ह्रत 
राजा के यश-वर्णव को अनुचित कहा था। उसने यगाया था कि गात्रा रग राजा 
का यश गाने की अपेक्षा भगवान्‌ का सश गाना यहीं क्षश्छा है। देस कर कद मे 
विस्तार से दशावता रचारित का वर्णन किया। जिय आकर | यह दशावरा रचा रत 
है, वह सम्भवतः परवर्ती रचना हैं। अपने दग विखाव का छाटश हैं तीय) 
व्याख्यान में बताऊँगा। परन्तु ऐसा लगता है हि शहर के दृल्लीसज को 
भगवत्स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा श्रविकदा। कर २ह देख आटा था । 
'कीतिलता' के कवि ने भी पाठक को डुद्ध दु्दार का त्रवीका दिका था 
“बुर्प कहाणी हों कहीं जयु प्था4 पूलू ।/ इद/ढ/7क दी था हि दग कार 
को रूप और गति देनेवाली शकविते परदे #/हट०# 42 ६ #तिक रगमे आया 
साहित्य को कुछ अधिक मावग्रादी # टुट>7 जा हक था, दवदिट टू डर 


| र्न्न कं क्र जल ््ज्च्दी 
अधिक मात्रा में मिलता भी है 86 #7 2४-८० है आल रद मे सुस्दट 7 


का विकास हुआ है तस्कादीद € %> 7० #-/ ००२२८ ८.० /॥ # अध्ययन 
बोगिता ैह/श-विकवी के ऋद्मा” 
इनकी उप भर्गानद्ा2 54 >क्‍०>०» 57 हॉटिंह इकाई 
8 ००, (2 4 7/ 2 
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सुन्दर काव्य उस युग के साहित्य में कहाँ मिलेगा ! महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 

उच्छवसित भाव से घोषित किया है कि " 'स्वयम्भू का रामायण हिन्दी का सबसे 
पुराना और सवसे उत्तम काव्य है ।” “रामचरितमानस' और 'सूरसागर' धामिक 
काव्य नही तो क्या है ? राजशेख रसूरि जैनमत के साधु थे, ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार नन्ददास या हितहरिवंश वैष्णव धर्में के साधु थे। राजशेखर ने नेमिनाथ 
का चरित वर्णन करते हुए 'नेमिताथ फामु' लिखा था और नन्ददास ने अपने उपास्य 
की लीलाओं का वर्णन करते हुए 'रास-पचाध्यायी' । दोनों में ही धर्भभाव प्रधान 
है और दोनों में ही कवित्व है। जिस प्रकार “राधा-सुधानिधि' में राधा की शोभा 
के वर्णन में कवित्व है और वह कवित्व उपास्य वृद्धि से चालित है, उसी प्रकार 
राजशेखर सूरि के 'नेमिना यफागु' में, राजल देवी की शोभा मे कवित्व भी है और 
वह उपास्य बुद्धि से चालित भी है। कौन कह सकता है कि इस शोभान्वर्णन 
में केवल धामिक भावना होने के कारण कवित्व नही है ? 

किम किम राजल देधि तणउ सिणगारु भणेवेंउ । 

चपइगोरी अइघोई अमगमि चंदनु लेवउ॥। 

खुपु भराविडउ जाइ कुसुम कस्‍तूरी सारी | 

सीमतइ. सिदूररेह मोतीसर्दि सारी॥। 

नवरंगि कुंकुमि तिलय किय रयण तिलउ तसु भाले । 

मोती कुडल कन्निथिय विवालिय कर जाले॥। 

नरतिय कज्जल रेह नयणि मुंहकमलि तंबोलो। 

नामोदर कठलउ कठि पुनु हार॒ विरोलो॥ 

मरगद जादर कचुयउठ फुड फुल्लह माला । 

करे ककणमणि-वलय चूड खलकावई बाला ॥। 

रुणुझुणु रुणुझुणु रुणुणएँ कडि घाघरियात्री । 

रिमशिमि रिमझिमि रिमिशिमिएँ पयनेउर जुयली ॥ 

नहि. आलत्तउऊ वलवलउठ सेअंसुय किमिसि । 

असडियाली रायमइ प्रिउ जोअइ मनरसि ॥ 


ह [छाया] 


किमि किमि रॉाजल देवी कौ सिंगार कहाँ (इत) । 
चपक गोरी, अति धोई, अगन्च॑ंदन लेपित ॥ 
योप भरायो जाति-कुसुम कस्तूरी सारी । 
सीमंते मिन्दूर रेयथ मोतिन भरि घारी॥ 
नव रेंग कुकुम तिलक रतन-तिलक लगित भाले । 
मोती बुंडल कान ठपो, विवालिय कर जाते (?) 
गतित केज्जल-रेसा मय, मुख कमल तमोसी ॥ 
सागोदर कंठल कठे, पुनु हार विलोली ॥ 
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मरकते जरीदार कचुक फुरैे फूलन भाला। 

कर कंकत सनिवलय चुड़ी खबकावई बाला॥। 

स्नुझुनू सनुझुतु रनुके कटि पर घाधरियाली । 

रिमिशिम रिपश्लिम झमके पग सूपुर (सुखशाली) ॥॥ 

नख अलक्त वनवर्न सेत अंधुक संग सोहै । 

रागसमी अखियान पिया मसन-रस से जोहै । 

इस प्रकार मेरे विचार से सभी घामिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में 
त्याज्य ही नहीं मानता चाहिए। परन्तु जो पुस्तक पीछे की रचना हो या नीटिय- 
भात्र हों, उन पर विचार ही क्या हो सकता है? शुक्लजी ने जिन पुस्तकों को 
प्रामाणिक रचना समझकर इस काल का नाम वीरगाथा-काल रखा था, उनमे 
सबसे पहली 'खुमान रासो' है जिसके कृधि का नाम है--दलपति विजय । तीन 
जुम्भाण राजाओं की चर्चा करने के पश्चात्‌ भुक्लजी इस नतीजे पर पहुंचे थे 
कि दलपतिकावि द्वितीय खुम्माण (सवत्‌ 870 से 900 तक को) समसामग्रिक 
रहा होगा। यद्यपि प्रतापप्तिहु तक का वर्णन देखकर उन्होंने यह तो अनुमान कर ही 
लिया था कि इसका वत्तेमान रूप “विकम को सपरहदी शताब्दी में प्राप्त हुआ 
होगा” अर्थात्‌ यह भी स्रम्देहास्पद रचता है। शुक्लजी के मन में यह विश्वास था 
कि इसका मूलरूप पुराना होगा; परन्तु इधर पता चला है कि दलपति वस्तुतः 
वषागच्छीय जैन साधु शान्तिविजय के शिष्य थे । श्री अध रचन्द नाहुटा ने 'नागरी- 
प्रचारिणी-पत्तिका' में इन्हे परवर्त्ती कवि सिद्ध किया हैं। इधर भरी मोतीयाल 
मैदारिया ने अपनी नवप्रकाशित पुस्तक "राजस्थानी भाषा और साहित्य (पृष्ठ 87 ) 
से लिया है कि “हिन्दी के विद्वातो ने इनका मेवाड़ के रावल खुम्माण का सम- 
कालीन होना अनुमानित किया है जो गलत है। वास्तव में इनका रचनाकाल 
संवत्‌ !730 और 4760 के मध्य में है ।/* 
इसी प्रकार नरपति नाह्ह के 'वीसलदेव रासो' के बारे मे भी सन्देहू प्रकद 

किया गया है। मैनारियाजी ने इन्हें सोलहबी शताब्दी के कवि नरपति से अभिस्न 
भाना है और दोधों तरफ्तियों की रचनाओं की एकरूपता दिखाने के लिए उन्होंने 
जो उद्धरण दिये है, वे हँसकर उड़ा देने योग्य नहीं है। दो-एक उद्याहरण यहाँ 
दिये जा रहे है 
ब्रह्मा बेटी वीनवर्क, सारद करे पसाई । हंस वाहुत हृरपि थिकी जिद्ना विज माई ॥ 
बीमा पुस्तक धा रिणी, तू ता रणी तिभूवन | कविजन वाणी उच्च रइ, जु तू हुई प्सन्‍ना। 


फास्मी रपुर वासिनी, विद्या तथु निधान । सेवक कर जोड़े रहई आप विद्या दान । 
“>पचदण्ड 


प. "मागरी-प्रचारिणो पंत्चिका, वर्ष 44, घके 4, पृष्ठ 388-28 
2. 'राजत्पानी भाषा और साहित्य, पृष्ठ 88 और 89 
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कसमीराँ प्राटगह मेंझारि, सारदा तुझी ब्रह्म कुमारि। 

नाल्‍्ह स्मायण नर भणइ, हियड़द हरपि गायणकई भाई ॥| 

खेला मेल्ह्या माडली, वइस सभा माँहि मोहेउ छटइ राइ ॥ 6॥॥ 

सरसति सामणी तूं जग जीण, हंस चढ़ीं लटकाव वीण। 

उरि कमला भमराँ भमईं कासमीराँ मुख मंडणी माइ ॥ 

तो तूठाँ पर प्रपिजद, पाप छयामी जोयय जाइ ॥/77॥ --वी. रा. 

मूसा वाहन वोनठ जेहनि भोदक आहार । 

एक दंत दालिद्र हरइ समरणयाँ नूं दातार॥ --पं. दें. 

कर जोदे नरपति कहई, मूसा वाहन तिलक संदूर। 

एक दंतउ मुख झलमलइ, जाणिक रोहणीउ तप्पइ सूर॥ --वी. रा. 

नगर माँहि गुड़ि झलहलइ सहु लोक जोबानी मिलइ॥ --पं. द॑. 

घर धर भूडी ऊछली हुवउ वधावउ नगरों घार। --वी. रा. 

खीोरोदक टसरू साइ़ला, तित पहिरवाँ अंग्रि दीसइ भला । --पं- द॑ं- 

दोया खरोदक पइहरणइई माणिक मोती चौक प्रार। --वी. रा. 

शुक्लजी ने भी लिखा था कि “नाल्ह के 'वीसलदेव रासो' में, जैसा कि होना 
चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा (वीसलदेव) को ऐतिहासिक चढ़ाइयों का 
वर्णन है, न उसके शोर्य-पराक्रम का। शंगाररस की दृष्टि से विवाह और रूठकर 
विदेश जाने का (प्रोषितपतिका के वर्णन के लिए) मनमाना वर्षन हैँ। अतः इस 
छोटी-सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का 'रासो' कहना खटकता है। पर जब 
हम देखते हैं कि यह कोई काव्यग्रन्य नही है, केवल गाने के लिए रचा गया था, तो 
बहुत-कुछ समाधान हो जाता है।” इस प्रकार शुकततजी को यह ग्रन्थ वहुत अधिक 
ग्रहणीय नही मालूम हुआ था। पुराता होने का गौरव पाने के कारण ही यह 
उनकी विवेचना का विषय बन सका था। अब इसका यह गोरव भी छित गया 
है। इसको “भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह वात घ्यान में रखती 
चाहिए कि गामे की चीज होने के कारण इसको भाषा में बहुत-कुछ फेर-फार होता 
आया है, पर लिपित रुप में सुरक्षित रहने के कारण इसका पुराना ढौचा बहुत-कुछ 
बना हुआ है ।'---पह शुक्तजी का विचार है; पर अब उलटो बात मालूम हुई है। 
आपा में, प्रचलित चारणरीति के अनुसा र, छुछ पु रानापन देने यंग भ्रयत्न किया 
गया है । 

इसी प्रगार 'हम्मीर रासो' को नोटिस-माल समझा जा सकता है। 'घिवर्सिह- 
सरोज' में चन्द कवि के प्रसंग में कहा गया था कि "इन्ही फो (घनद मी) औलाद 
मे शा घर कवि थे, जिस्होंने हम्भीर गयरा (रासो ?) और हम्मी र-काब्य भाषा 
में बनाया है” ('शियमिह-सरोय, पृष्ठ 350)। सम्भवतः इसी भाधार पर आचार्स 
शुक्ल ने इस काथ्य के अर्तित्य $ सम्बन्ध में अनुमान विया था। 'प्राउउ-पेंगलम्‌ 
उलटते-पततटते उनरें कई २ पय छन्‍्दा केः रघों भे णिति फिर शो उन्‍हें धश्पूरा 
निरचय हो गया कि मे पथ असली हम्मीर रासो फे हो है।” क्यो और बसे मह 
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निश्चय हुआ-- इसका कोई कारण शुबलजी ने नही बताया । तब से अब हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास-अन्धों मे इन छन्‍्दों को निश्चित रूप से असली 'हम्मीःर रासो' 
के छन्‍्द माना जाने लगा है। मजेदार बात यह है कि श्री राहुल सांकृत्यायन ने 
इन्ही कविताओं को अपनी 'काव्य-घारा' में जज्जल कवि-लिखित माना है। 
कुछ पद्यों में स्पप्ट रूप से 'जज्जल भणद अर्थात्‌ 'जज्जल बहता हैं! की भणिति 
है । उदाहरणार्थ, 

जहा, 

पिघउ दिढ सण्णपाह वाह उप्पर पकक्‍्खर दइ । 
वबधु समदि रण घसठ सामि हम्मीर चअण लइ। 
उड्डल णहपह भगमउ खग्ग रिए सीसहि डारउ। 
प्रक्खर पक्‍खर ठेल्लि पेल्लि पंव्वओअं अप्फालउ ॥॥ 
हभ्मीर कज्जु जज्जल भणइ कोहाणल मुहमह जलउ । 
सुरताण-सीस करवाल दइ तेण्जि कलिंवर दिअ चलउ । 
[छाया] 

पहिन्यौ दृढ़ सन्‍नाहोँ बाजि ऊपर पक्खर दें। 

वन्धु समद रण धेंस्यो स्वामि हम्मीर वचन ले । 
उड्डित मभ-पथ्र अ्रम्यौ खज्न रिपु सीसहिं डारुयो । 
पकक्‍यर-पक्खर ठेलि-पेलि पर्वत उच्चारयी । 
हमी र-काज जज्जल भण क्रोघानल मुह मेंह जल्‍्यो । 
सलतान-सीस करवाल दे तेजि कलेघर दिवि चल्यी ॥ 

' राहुलजी का यह मत 'प्राइत-पैगलम्‌' (विड्लियोथिका इण्डिका) में भ काशित' 
टीकाओ के 'जज्जलस्य उक्‍्तिरियम्‌--अर्थात्‌ यह जज्जल की उक्ति हैं -पर आधा. 
रित जान पडता है | टीकाकारीं के इस वाक्य का अर्थ यह भी ही सकता है कि यह 
जज्जल की कविता है और यह भी हो सकता है कि यह किसी अन्य कवि द्वारा 
निवद्ध पात्र जज्जल की उवित है, अर्थात्‌ 'कवि-निबद्ध वक्‍तृ-औदोकित' है । यदि दूसरा 
भर्थ लिया जाय तो रचना जज्जल की नही, किसी और कवि की होगी; परन्तु वह 
ओर कवि शाजू घर ही है, इसका कोई सवूत तही । इतता अवश्य है कि यह उक्ति 
किसी ऐसे काव्य से उद्धृत है जिसमे वीररस का प्रसंग अवश्य था। फ़िर यदि 
प्राकृत-पैगलम' के एक कि के ग्रंथ की वी रगाथाकाल की ग्रत्थ समझा जाय तो 
उसी ग्रन्थ में से वब्बर, विद्याधर और अन्य अशात कवियों की रचनाओं को भो 
उस काल की रचना मानकर विवेच्य मयों न समझा जाय ? आ्रचीन गुर्ज र-काव्यों 
में भी अनेकः कवियों की रचनाएँ ऐसी है जिन्हें थोडा-बहुत हिन्दी से सम्बद्ध 
समझकर इस काल के विपय में विधार किया जा सकता है। हमारे कहने का 


3. सग्नोहु कवच । 


2 है पकखर- सश्व-सतनाह, घोड़े का कवच । 


562 / हजारीप्रसाद द्विवेदो प्रन्यावलौ-3 । 


मतलब यह है कि या तो 'हम्मीर रासो' को 'नोटिस' मात्र समझा जाय या प्राइृत- 
पैगलम्‌' में उद्धत सभी रचनाओं को इस अनुमानाधारित ग्रन्थ के समान ही इस 
काल की प्रकृति और सज्ञा के निर्णय का उपयुक्त साधन समझा जाय। इमके 
अतिरिक्त एक और वात भी विचारणीय है। 'हम्मीर' नाम इस देश मे किस 
एक ही राजा के लिए नही व्यहृत हुआ है। गजनी के तुर्क शासकों को 'अमीर 
कहा जाता था। इस देश में 'हमीर' इसी 'अमीर' का संस्कृतायित रूप ९३ 
बुखारा का प्रथम अमीर 'उन्सद' नवी शताब्दी में हुआ था। जब से इत अमीर 
ने गजनी के ब्राह्मण राजा शाहियों को हराकर गजनी पर अधिकार किया, तभी 
से इस देश मे 'हम्मीर' शब्द प्रचलित हो गया । 'गोविन्दचन्द्र' ने अपनी प्रशस्तियो 
मे 'हम्मीर न्यस्तवैरं मुहुरथ समरक्रीडया यो विधत्ते” कहा है और उसके पुत्र 
'विजयचन्द्र' ने भी ]68 ई. के एक दानपत्र में गर्वपूर्वक घोषणा की है कि 
'हम्मीर' अर्थात्‌ गजनी के अमीर के त्रास से समूचा भुवन दु ख की ज्वाला से जल 
रहा था। उसे मैंने उसी की हरम की वेगमो के मयनरूपी मेघों की धारा से शान्त 
किया है--'भुवन-दहन लेहा-हम्य-हम्मी र-तारी-वयन-जलद-घारा-घोौत-भूतोप- 
ताप | सो, 'हम्मीर” शब्द को किसी पद्य मे आया देखकर ही यह नहीं मात लिया 
जा सकता कि वह चित्तौरवाले या रणथम्भोरवाले हिन्दू राजा 'हम्मीर' की ओर 
ही इशारा कर रहा है। कर भी सकता है, नही भी कर सकता है । हे 
“भट्ट केदार ने 'जयचन्द-प्रकाश' नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें 
महाराज जयचन्द्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का 
'जयमयंकजसचन्द्रि का' नामक एक बड़ा ग्रन्थ आज उपनब्ध नही है । केवल इसका 
उल्लेख सिघायच दयालदास-कृत “राठौडाँ री रपात' में मिलता है जो थीकानेर के 
राजपुस्तक-भण्डार में सुरक्षित है ।” (पृ. 50) अर्थात्‌ ये दोनों भी नोटिस-मात्र 
हैं । इन दोनों कवियों के विपय में कुछ अधिक चर्चा हम आगेवाले व्याख्यान 
करेंगे। यहाँ इतना कह रखना ही उचित जान पड़ता है कि इनकी चर्चा रासो में 
भी मिलती है और हिन्दी की अन्य पुस्तकों में भी कुछ चर्चा मिल जाती है। में 
गोरी के दरवार के कवि बताये गये हैं। इसी प्रकार “जगनिक के काव्य का 
आज कही पता नही है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिन्दी भाषा-भाषी 
प्रान्‍्तों केः गाँव-गाँव में प्रचलित सुनाई पड़ते हैं।”/ (पृ. 5)। सो यह भी 
नोटिस-मात्र से कुछ अधिक दाम का नही । चन्दवरदाई का 'पृथ्वीराज रासो' भी 


१. यधथ्यपरि जगनिह के वियय में निरिचिठ रूप से कहना झठित है, ठपापि झनुमाद से समभत 
जा सता है कि इस कविने यदि 'आल्हाघण्टर वी रचना कप्ती की भी द्वी तो पढे 
रचना दुन्‍्देलथण्ट को सीमा के दाहर बहुत दीप कासत$ अपरिचित रही। यह देखहर 
थोड़ा भाश्चयं ही होता है कि गोस्वामी ठुलमोदासजी ने इस अत्यन्त सोकप्रिय मीठपदर्ि 
को राममय रूरते का प्रयास वर्षो नहीं किया . सेडिन महू नकाराट्मक दमील हूर्में बहुत 
टूर तडः नहीं ले जा सरतो । 
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अपभ्र श भाषा के उस रुप का प्राधान्य बना रहा है जिनमें तद्भव शब्दों का हरी 
एकमात्त राज्य था । इस बीच धीरे-धीरे तत्मम-बहुल रूप प्रकट होने लगा था। 
मवी-दसवी शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा में तत्मम शब्दों के प्रवेश का 
प्रमाण मिलने लगता है और चौदहवी शताह्दी के प्रारम्म से तो तत्मम शहर 
निश्चित रूप से अधिक मात्रा में व्यवद्दत होने लगे। क्रियाएँ और विभक्तियाँ 
तो ईपत्‌ विकमित या परिवर्तित रूप में बनी रही, पर तत्मम शब्दों का प्रचार 
बढ़ जाने से भाषा भी वदली-सी जान पड़ने लगी। भक्ति के नवीन आन्दोलन ने 
अवेक लौकिक जन-आन्दोलनों को शास्त्र का पल्‍ला पकड़ा दिया और भागिवत- 
पुराण का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पड़ा। शांकरमत की दृढ़ प्रतिष्ठा ने भी 
धोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रवेश को सहारा 
दिया । तत्सम शब्दों के एकाएक प्रवेश से पुरानी भाषा एकाएक नवीन रूप भे 
प्रकट हुई, यद्यपि वह उतनी नवीन थी नही । दसवी से चौदहवी शताब्दी के काल 
या साहित्य अपभ्र श-प्रधान साहित्य है । 

'युक्तिब्पक्तिप्रकरण' का उल्लेय पहले ही हो चुका है। इस ग्रन्‍्य के लेखक 
दामोदर शर्मा सम्भवतः राजकुमारों के शिक्षक थे। मैंने सुना है कि यह ,ग्रत्य 
डॉ. सुनीतिकुमार घटर्जी द्वारा सम्पादित होकर छप तो चुका है; लेकिन अभी 
प्रकाशित नही हुआ। (अब यह सिन्धी जैन ग्र्थमाला में प्रकाशित हो गया है।) 
डॉ. मोतीचन्द ने 'सम्पू्णनिन्‍्द-अभिनन्दन-स्रन्थ' में एक लेख लिखकर वताया हैं 
कि इस पुस्तक में तत्कालीन काशी की भाषा का रूप पाया जाता है। नवेद पढ़व, 
रमृति अभ्यासिव, पुराण देखव, धर्म करब' यह वारहवी शताब्दी की ब़नारसी 
भाषा का ममूता है। स्पष्ट ही इस वाक्य में तत्सम शब्दों का श्र योग है। इसी 
प्रकार 'छात्र्‌ गाऊँ या' मे 'छात्र' शब्द किसी अपश्र श पुस्तक की भाषा के समान 
छत्तु' नही वन गया है. और, 'मेरा क्षेमर को करिह में ्षेम' विशुद्ध तत्सम 
रूप में है। 'विद्या अवबढ़' में 'विद्या। और “प्रज्ञा” में प्रजा तत्सम छत में ही 

» व्यवहृत हुए है। इस पुस्तक से और बहुत-सी बातों का पता चलता है। महत्त्व- 
पूर्ण और जाननेयोग्य बात यही है कि उस समय इस भापा में कथा-कहानी का 
साहित्य रचित होने लगा था 

इसके बाद तत्सम शब्दों के निश्चित प्रयोग का प्रमाण ज्योतिरीखर के 
“वर्ण रत्नाकर' और विद्यापति की 'कीविलता' मे मिलता है। दोनों ही पुर्तः 
मिथिला में लिखी गयी थी। विद्यापति पद्म में तो अपभ्रश के समान तदुभव 
रूपों का व्यवहार करते है--यद्यपि जैन लेखकों की तरह वे संस्डत का सम्पूर्ण 
वहिष्कार नही करते है--पर जब गय्य लिखने लगते है तो उनकी भाषा में तत्सम 
शब्दों की भरमार हो जाती है। सम्भवतः यह बात इस तथ्य की और इंगित 

करती है कि पद्य की भाषा में तो थोडा-बहुतत पुरानापन तव भी बना हुआ था; 
पर बोलचाल के गद्य मे तत्सम शब्दों का भाजुर्य बढ़ रहा था। विद्याप्ति की 
'दावलष्ट! में तो तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत है, परत्तु उसकी भाषा बदलती 
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रही है। अतएवं उसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नही कहा जा सकता। 
ज्योतिरीश्वर की पूरी पुस्तक ही गद्य मे है, बल्कि यह कहिए कि शब्दों की 
सूचोमात्र है। उसमें संत्कृत शब्दों के तत्सम रूपों का प्रयोग यही सूचित करता 
है कि बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था। सयोगवश 
तत्सम शब्दों के प्रचलन के प्रमाण के रूप में जिन तीन पुस्तकों के प्रमाण का 
उल्लेय किया गया है, वे सभी सस्क्ृताभ्यासी ब्राह्मण-पण्डितों की रचनाएँ है और 
तीनों ही पूर्वी प्रदेश में लिखी गई है। आलोच्यकाल मे काशो और मिथिला सस्कृत- 
विद्या के गढ़ रहे हैं। इसलिए कोई चाहे तो कह राकता है कि यह ब्राह्मणों की और 
पूर्वी प्रदेश की विशेषता थी | ज्ञान की वर्तमान अवस्था में इस अनुमान का प्रत्या- 
ख्यान करने योग्य अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। श्री अगरचन्दजी नाहूटा ने 
जर्नेत्त आफ दि यू. पी. हिस्टारिकल सोसायटी' के बारहवें जिल्द में 'तरुणप्र भ 
सूरि' नामक चौदहवी शत्ती के जैव विद्वान की एक गद्य रचना 'दशार्ण-भद्रकथा' 
को सूचना प्रकाशित करायी है। इसकी भाषा में तत्सम शब्दों की उसी प्रकार 
भरमार है, जिस प्रकार 'कीतिलता' के गद्य में है। कल्पना-शक्ति को कुछ और 
बल देकर निश्चय के साथ ही यह कहा जा सकता है कि उन दिनो तत्सम शब्दों का 
प्रयोग बढ़ने लगा था। मवी शताब्दी की 'कुवलयमाला-कथा” में कुछ ऐसे प्रसम 
हैं जिनमें वोलचाल की तत्काल-प्रचलित भाषा के सुदर नमूने आ गये है। उनमें 
थोड़ी पढ़ाई-लिखाई के वातावरण में रहनेवाले वटुकों की भाषा इस प्रकार है : 

“भी भी भट्टठउत्ता ! तुम्हे ण थाणह यो राजकुले वृत्तान्त 

तेहि भणिय॑---भण हे व्याप्रस्वामि ! क वार्ता राजकुले' ? 

तेण भणियं--कुवलयमालाए पुरिसद्वेंपिणीए पातओ लम्बित । 

इमं च सोऊण अप्फीडिऊण एक्को उद्िठउ चट्टों । भणिअं च 

णेणं यदि पाण्डित्येन ततो मई परियेत॒व्य कुवलयमाल । 

अण्णेण भणियं --अरे ! कुवणु तउ पाण्डित्यु ? 

तेण भणिय - पडगरु पढमि, त्विगुण मन्त्त पढमि, कि न पाण्डित्यु ? 

अण्णेण भणिअं--अरे ! ण मंत्रेहि तृगुणहि परिणिज्जइ, 

जो सहितो पातौ भि (वि) दइ त॑ परिणेति | 

अण्णेण भणिय--अहं सहितउ ज्जो ग्वाथी पढमि । 

तेहि भणिअं--कइसी रे ब्य!प्रसामि ! गाथः ? 

तेण भणिअ-- इस ग्वाथ-- 

'साते भवतु सुप्रीता अवुधस्य कुतो बल॑ ? 

यस्य यस्य यदा भूमि सब्बंत्र मधुसूदन. ।!' 

त॑ं च सोऊण अण्णेण सकोपं भणिअं--- 

अरे अरे मूर्ख ! स्कन्धकोपि गाय भणसि ! अम्ह गाथ ण पुच्छह । 

तेहि भणिअ--त्वं पठ भट्टो यज्जुस्वामि ! गाथ. । 

तेण भणियं--सुद् | पढमि--- 
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'आए कप्पे मत्तगय गोदावरि ण मुयन्ति । 

को तहु देसहु आव (प) तति को न पराणति वात्त ।।' 

अण्णेण भणिअं---अबे ! सिलोगो अम्हे ण पुच्छह ग्वाथी पठहो। 

त्तेण भणिअं सुट्ठु पढमि-- 

तम्बोल रइपराउ अहरो कामिन दृष्ट्वा । 

अम्हूं चित्र वखुभई मणों दारिद्रगुरु णिवारेइ ।! 

तउ सब्बेहिं विभणिअं--अहो ! भट्ट यजुस्वामि ब्रिदग्ध पण्डित विद्यावन्तो 
ग्वाथी पढति, एतेन सा परिणेतव्या | 

अग्णेण भणियं--अरे ! केरिसो सो पातउ जो तीय लम्बितु । 

तेण भणिउ--राजागणे मइं पठितु आसि, सो से विस्मृतु, सब्बुलोकु पढतित्ति | 

इम च सोऊण चट्ट रसायणं चिन्तियं राहउत्तेण--अहो ! अणहावट्टिगाण 
असम्बद्धपलावत्तण्णं चट्ठाणं ति ?' 

--क्रुवलयमालाकथायाम्‌ (जे. भा. ता. 3, 3, पृ. 406-07.) 

[अजी भट्ट पृत्रो, तुम नही जानते राजकुल मे क्‍या वृत्तान्त (चल रहा) है ? 

उन्होंने कहा--कहो है व्या प्रस्वामी, क्या वार्ता है राजकुल में ? 

उसने कहा--पुरुष-द्व पिणी कुवलयमाला ने पात (पत्र) लगा दिये हैं । 

यह सुनकर एक विद्यार्थी फड़तकर उठा और बोला--निर्णय यदि पाण्डित्य 
से (होने वाला है) तो ब्याह मैं करू गा कुवलयमाला से । 

दूसरे ने कहा---अरे कौन-सा तेरा पाण्डित्य है ? 

उसने कहा--(क्यों ?) मैं पडंग (वेद) पढ़ता हैं, त्रिमुण मन्त्र पढ़ता हूँ, 
पाण्डित्य क्यो नहीं है ? 

दूसरे ने कहा--अरे त्रिगुण मन्त्र से ब्याह नहीं होगा । जो दोनों पातो (पत्रों) 
को एक साथ समझ सकेगा, उससे वह (कुवलयमाला) व्याह करेगी | 

दूसरे ने कहा--मैं साथ-साथ दो ग्वाथियाँ पढता हैं । 

उन्होंने कहा--कंसी है रे व्या ध्रस्वामी, वे गाथाएँ २ 

उसने कहा--यह गाथा । 

'सांते'"" "***** मधूसूदन: । ! 

यह सुनकर दूसरे ने ऋध-सहित कहा--अरे रे मूर्ख ! तू स्कल्धक को गाया 
कहता है ! हम गाथा नही पूछते । 

उन्होंने कहा---तुम पढो भट्ट यजुस्वामी माथा--- 

उसने कहा--बहुत अच्छा, पढ़ता हुँ--- 


दूसरे ने कहा--अबे, हम श्लोक नही पूछते, ग्वाथी पढ़ ॥ 
उसने कहा---बहुत अच्छा पढता हूँ--- 
'तम्बोल""******* णिवारेइ ॥। 
तब सबने कहा--अहो ! भट्ट यजुस्वामी विदग्घ पण्डित है, विद्यावन्त है, 
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रवाषी पढ़ता है, इसी से वह ध्याही जायेगी । 
दुसरे ने कहा---अरे कैसा वह पत्र है जो उसने लगा रखा है ? 
उसने कहा--राजांयण मे मैंते पढ़ा थर, वह अब भूल गया; वयोकि उसे सब 
सोग पढ़ते हैं ! 
इस बहु-रसायन को सुनकर राजपुत्र ने सोचा--अहो ? असम्बद्ध प्रतापी 
छात्रों (चट्टो) का यह कैसा अन्यथा वर्ताव है ?] 
स्पप्ट ही इसमें तत्सम शब्दों का बाहुत्य है। वाहुल्प का कारण सस्कृत- 
पाठशाला का वातावरण है। इसी पुस्तक से एक अनाथालय के कोियों, अपाहिजों 
आदि दे भाषा का भी नमूना है। यह अनाथालय मथुरा में था । अनुमान किया 
जा सकता है कि इस बातचीत में स्थानीय भाषा का रूप रहा होगा। संस्कृत के 
कठिन तत्सम शब्दों का ने रहना स्वाभाविक है। फिर भी इसमे प्रयाग, सेद आदि 
शब्द प्रायः तत्सम रूप में ही आये है । 
यह ध्यान देने की चात है कि “अच्छई, 'आछ' आदि के जो प्रयोग बारहवीं 
शताब्दी की भाषा (उुक्षि-व्यक्ति-प्रकरण) में मिल जाते है, वे करीब-करीब यहाँ 
भी हैँ। 
इस प्रकार नवी शताब्दी में ही वोजचाल की भाषा में तत्सम शब्द आने लगे 
थे। जो लोग वातचीत में कुछ इस प्रकार का आभास देता चाहते ये कि वे पढ़ें-लिसे 
हैं, वे निश्च॑कीच संस्कृत-शब्दों का प्रयोग किया करते थे / एरन्‍्तु साधा रण जनता 
की वीलचाल की भाषा में संस्कृत-शब्दों का व्यवहा र उसी स्वाभाविकता के साथ 
होता जान पड़ता है, जैसा वाद को बोलियी में होता रहा। धीरे-धीरे संस्कृत के 
तत्मम शब्द अधिकाधिक मात्ना में आने लगे । 
सो, इस काल की भाषा की मु्य प्रवृत्ति थी---बोलचाल मे तत्सम शब्दों का 
प्रचा र। स्वर्गीय प. चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' नें बताया है कि “विक्रम की सातवी से 
ग्यारहवीं शताब्दी त्ृक अपभ्रश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिन्दी 
भें परिणत हो गयी । इसमें देशी की प्रधानता है, विभकतियाँ घित गयी हैं । खिर 
गयी है। एक ही विभकित 'हूँ' या 'आहँ' कई काम देने लगी है। वैदिक भाषा की 
अविभक्तिक निर्देश की विशासत भी इसे मिली । विभवितयों के खिर जाने से कई 
अव्यय या पद लुप्त-विभदितक पद के आगे रखे जाने लगे, जो विभक्तियाँ नही 
हैं। क्रियापदों में मार्जेत हुआ । हाँ, इतने केवल श्राकृत ही के तदुभव और तत्तम 
पद नहीं लिये; किन्तु धमवती अपुत्ता मौसी (संस्कृत) से भी कई तत्सम पद लिये । 
गपन्न थ॒ स्यहित्य की भापा हो चली थी ! वहाँ गत भी 'एर्या और गज भो 
गय!' । कांच, कांक, काय, कारये सबके लिए 'काब। इसमें भाषा के प्रधान 
लक्षण--सुनने से अर्थ-वोध---का व्याधात होता था। अपभ्र श से दोनों प्रकार के 
शब्द मिलते है। जैस लोग संस्कृत-शब्रों का बहिप्कार अवश्य करते रहे, पर वे 
अते ही गये ।*” 
चन्द का रासो अपने मूल रूप मे सुरक्षित नही रह सका है। इसमें बढुत 
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प्रक्षेप हुआ है। फिर भी इसके वत्तेमान रूप से (जो सत्रहवीं शताब्दी के आस- 
पास का है) अनुमान किया जा सकता है कि इसमें संस्कृत की ओर जाने की 
प्रवृत्ति है। तद्भव शब्दो में अनुस्वार लगाकर संस्कृत की छोक देना तत्कालीन 
भाषा के नये घुमाव की सूचना देता है। परन्तु इससे अधिक कुछ नही कहा जा 
सकता | सूरदास, तुलसीदास, बिहारी आदि परवर्ती कवियों की भाषा में निश्चित 
रूप से तत्सम शब्दों का अवाध प्रवेश होने लगा था, परन्तु उनके प्रयोगों का 
अध्ययन करने से एक वात स्पप्ट हो जाती है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग नय्रे सिरे 
से होने लगा है। 'विधुवेनी' में 'बैनी' परम्परा-प्राप्त शब्द है और “चन्द्रवदर्नि मे 
वदनि' नये घुमाव की सूचना देता है। 'लोयन कोयन' में 'लोयन' पुरानी स्मृति 
का चिह्न है और 'सोचविमोचन तोचन' में 'लोचन' नये प्रभाव का द्योतक है। 
मैन-सर' में 'मैन' पुरानी विरासत है और 'मदनमीहन' में 'मदन” नथा अतिथि 
है। स्पष्ट ही दसवी से ते रहवी शताब्दी तक की बोलचाल की भाषा में सस्क्ृत- 
तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था। इन कुछ शताब्दियो में अपश्न श से मिलती- 
जुतती भाषा पद्य का वाहन बनी रही और ग्रद्य की भाषा तत्सम-बहुल होती 
गयी । 'कीतिलता' मे इसकी स्पथ्ट सूचना मिलती है। धीरे-धीरे तत्सम शब्दों 
और उनके नये तदुभव रूपो के कारण भाषा बदली-सो जान पड़ते लगी। और 
चौदह॒वी शताब्दी के वाद वह वदल ही गयी। इसके पूर्व अपभ्र श और देश्य-मिश्रित 
अपभ्र श की प्रधानवा वनी रही | इस प्रकार दसवी से चौदहवी शताब्दी का काल, 
जिसे हिन्दी का आदिकाल कहते है, भाषा की दृष्टि से अपश्र श का ही बढ़ाव है| 
इसी अप भ्रश के बढाव को कुछ लोग उत्तरकालीन भपश्र श कहते हैं औरकुछ 
लोग पुरानी हिन्दी । 
इस पुरानी हिन्दी के कुछ पुराने नमूने शिलालेखों में मिल जाते हैं । वा २ह॒वी 
शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रश भाषा ही पुरानी हिन्दी के रूप में चलती 
थी, यद्यपि उसमें नये तत्सम शब्दों का आगमन शुरू ही गया था। गय और 
बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्द मूल रूप मे रखे जाते थे; पर पद्म लिखते समय' 
उन्हें तद्भव बनाने का प्रयत्न किया जाता था । “चरित' तत्सम शब्द है। इसका 
पुराना तद्भव रूप 'चरिउ' बहुत काल से प्रसिद्ध था । बोलचाल की भाषा में नये 
सिरे से “वरित' बोला जाने लगा था और पद्य लिखते समय भी कवि लोग इसका 
व्यवहार कर देते ये । इसी प्रकार दक्षिण, 'समग्र', छुख', 'प्राम' आदि शब्द 
बोलचाल की भाषा से सरककर पद्य मे आ जाते थे। वारहवी शताब्दी में किसी 
विश्वामित्र-गोत्री7 गुहिलवशी विजयपाल ते 'काई' नामक वीर को हराया था। 
उसके लड़के का नाम भुवनपात था, नाती का हर्षराज। इस हपेराज के भुजदण्ड 
से कालिजर, डाहल और गुजर तथा दक्षिण के देशों को जीता था। वह “संगर 
भंगर! अर्थात्‌ युद्ध को तहस-नहस करनेवालाधा। 7 *भप्त” के सामने 
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का पुत्त सबका प्रशंसा-पात्त बना । शक्तिशाली ग़ुर्ज रों को खदेड दिया, गोदहों को 
मार भगाया। इस अ्रकार अपने पौरुष के का रण विजयमिह ने बड़ी कीति पायी | 
,वेह 'भुभुकदेव' का भवत था। उन्ही के पदों की प्रणतिं करके उसने सारी कीति 
अजित की और दृढ़-चित्त से सम्पूर्ण सुखों को भोगा । दमोह जिले में प्राप्त उसका 
हिन्दी-लेख इस प्रकार है : 
विसमित्त ग्रीत्त उत्तिम चरित विमल पवितोगाण । 
वरधड धड़णोी ससिजय द्वहों अवाण ॥ 
दवडी पटि परिठियय खत्तिय विज्जयपातु । 
जोणे काइड रणि विजिणिय तह सुअ भुवण यालु ॥) 
कलचुरि गुजर ससहरह दक्षिण प्ठ सुर भरड । 
चुहरा अहर॒ण विजिगण हरिस राज भुवदड़॥। 
संघरि भगरि रणरहसु गउ हरिसशअ कि अश्ना 
हपइत पदठियर सुहड सुमुहु न कोउ समन्न॥ 
जेगे रंजिउ जग पउरिणय ग्राम महायढ़ हेठि । 
विजयसीह सुर अठिअह अरियण निअहित पेठि॥ 
जो चित्तोडहँ जुम्धिजय जिष ढिलीदल जितु । 
सी सु पर्सहि रभअकई हरिसराअ तिअ सुत्तु॥ 
खैेदिप गुजर गौदहई कीअ अधिभ सारि । 
विजय सीह कित संहलहु पौरिस वह ससारि ॥॥ 
भुंभुक देवहू पअआ पणधि प्रअडिभ कित्त सेमब्व । 
विजयसीह दिढ़ चित्तु करे आरभिओ सुख सब्बध 
-तागरी-प्चारिणी पत्रिका', भाग 6, अक 4 में प्रकाशित 
रा. व. हीरातालजी के लेख मे 
महू शिलालेख उस युग की भाषासत प्रवृत्तियों को अविक्ृत रूप में उपस्थित 
बरता है। यह स्पप्ट रूप से बताता है कि पथ्य वी भाषा अपभ्र श ही थी, किन्तु 
बोलचाल की भाषा में संस्कृत-तत्सम शब्द आने लगे थे और उनका प्रभाव पद्च 
की भाषा पर भी पड़ रहा था। डॉ. घीरेद्ध वर्मा ने इस काल की भाषा पर विचार 
करते हुए कहा है ('हित्दी भाषा का इतिहास',---भूमिका, पृ. 77) कि “पण्डित 
चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने नायरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग 2, अक 4 रे 'पुरानी 
हिन्दी' शीर्षक लेख में जो भमूने दिये है, वे श्रायः गंगा की घाटी के बाहर के प्रदेशी 
में बने ग्रन्थों के है। अतः इनमें हिन्दी के प्राचीन रूप का कमर थाया जाना 
स्वाभाविक है। अधिकांश उदाहरणों में प्राचीन राजस्थानी के नमूने मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त इन उदाहरणों की भाषा में अपश्र श्ञ का प्रभाव इतना अधि हैं 
कि इन ग्रन्थों को इस काल के अपन्र श-्साहित्य के अन्तर्गत रखता ही अधिक 
उचित मानूम पड़ता है ।” 5 ६ 
भस्तुत: चौदहवी शताब्दी के पहले की भाषा का हपे हिनदी-भाषो प्रदेशों मे 
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प्रक्षेप हुआ है। फिर भी इसके चत्तंमान रूप से (जो सतहवीं शताब्दी के आस- 
पास का है) अनुमान किया जा सकता है कि इममें संस्कृत की ओर जाने की 
प्रवृत्ति है। तद्भव शब्दों में अनुस्वार लगाकर संस्कृत की छौंक देना तत्कालीन 
भाषा के नये घुमाव की सूचना देता है। परन्तु इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा 
सकता | सूरदास, तुलसीदास, बिहारी आदि परवर्ती कवियों की भाषा में निश्चित 
रूप से तत्सम शब्दों का अवाध प्रवेश होने लगा था, परन्तु उनके प्रयोगों का 
अध्ययन करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग नये सिरे 
से होने लगा है। 'विधुवेनी' में 'वेंग्ी' परम्परा-प्राप्त शब्द है और “चन्द्रथदनि' मे 
बदनि' नये घुमाव की सूचना देता हे। 'लोयन कोयन' में 'लोयन' पुरानी स्मृति 
का चिह्त है और 'सोचविमोचन लोचन' में 'लोचन' नये प्रभाव का द्योतक है। 
'मेन-सर' मे 'मंन' पुरानी विरासत है और 'मदनमोहन' में 'मदन' नया अतिथि 
है। स्पष्ट ही दसवी से तेरहवी शताब्दी तक की बोलचाल की भाषा में संस्कृत- 
तत्सम शब्दों का प्रयोग बढने लगा था । इन कुछ शताब्दियों मे अपभ्र'श से मिलती- 
जुलती भाषा पद्य का वाहन वनी रही ओर गद्य की भाषा तत्सम-वहुल होती 
गयी । 'कीतिलता' में इसकी स्पष्ट सूचना मिलती है। धीरे-घीरे तत्सम शब्दों 
और उनके नये तद्भव रूपों के कारण भाषा वबदली-सी जान पड़ने लगी। और 
चौदहवी शताब्दी के बाद वह बदल ही गयी । इसके पूर्व अपभ्र श्‌ और देश्य-मिश्रित 
अपभ्र श की प्रधानता वनी रही | इस प्रकार दसवी से चोदहवी शताब्दी का काल, 
जिसे हिन्दी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्दि से अपभ्रश का ही बढ़ाव है । 
इसी अप भ्रश के बढाव को कुछ लोग उत्तरकालीन भपभ्र श कहते हैं औरकुछ 
लोग पुरानी हिन्दी । 
इस पुरानी हिन्दी के कुछ पुराने नमूने शिलालेखों में मिल जाते हैं । बा रहुवी 
शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रश भाषा ही पुरानी हिन्दी के रूप मे चलती 
थी, यद्यपि उसमें नये तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। गद्य और 
बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्द भूल रूप मे रखे जाते थे; पर पथ लिखते समय 
उन्हें तद्भव वनाने का प्रयत्न किया जाता था। “'चरित' तत्सभ शब्द है। इसका 
पुराना तद्भव रूप 'चरिउ' बहुत काल से प्रसिद्ध था। बोलचाल की भापा में नये 
सिरे से 'चरित' बोला जाने लगा था और पद्य लिखते समय भी कवि लोग इसका 
व्यवहार कर देते थे। इसी प्रकार “दक्षिण, 'समग्र', सुख, “ग्राम आदि शब्द 
बोलचाल की भाषा से सरककर पद्च मे आ जाते थे। बारहवी शताब्दी मे किसी 
विश्वामित्र-गोश्रीय गुहिलवंशी विजयपाल ने 'काई नामक वीर को हराया था । 
उसके लड़के का नाम भुवनपाल था, नातो का हर राज । इस हर्ष राज के भुजदण्ड 
ने कालिजर, डाहल और गुजर तथा दक्षिण के देशों को जीता था। वह 'सगर 
भंगर' अर्थात्‌ युद्ध को तहस-वहस करनेवाला था। उसके 'रणरभस' के सामने 
कोई टिक नही सकता था। उसने महागढ़ को जीता, पौरणजनों का रजन किया, 
शब्रुओं को जीता, चित्तौड़ से जूझा, दिल्‍लीदल को जीता, ओर इस प्रकार हर्ष राज 
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क्या और कैसा था, इसका निर्णय करने योग्य साहित्य आज उपलब्ध नहीं हो 
रहा है। कुछ अधिक प्रामाणिक प्राचीन हस्तलियित ग्रन्थ और शिलालेख आदि से 
ही उस भाषा का परिचय मिल सकता है। दुर्भाग्यवश इस काल का ऐसा साहित्य 
उपलब्ध नही है । जो एकाध शिलालेख और ग्रन्थ (जैसे, “युक्ति-व्यक्ति- 
प्रकरण”) मिल जाते है, वे बताते हैं कि यद्यपि गद्य की और बोलचाल की भाषा 
में तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ने लगा था, पर पद्य में अपभ्रश का ही प्राधान्य 
था। इसलिए इस काल को अप भ्र श-काल का बढ़ाव कहना उचित ही है। 
विपय-वस्तु को दृष्टि मे रखकर इस काल के लिए राहुलजी ने एक और 
नाम सुझाया है जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता 
है। यह माम है--'सिद्ध-स्तामन्त-काल । इस कालका जो भो साहित्य मिलता है, 
उसमें सिद्धों का लिखा धामिक साहित्य ही प्रधान है। यद्यपि यह साहित्य विशुद्ध 
काव्य की कोटि में नहीं आ सकता, पर माना प्रकार की सिद्धियाँ इस काव्य में उसी 
प्रकार प्रेरणा का विषय रही जिस प्रकार परवर्ती काल में भक्ति | वस्तुत: काल- 
प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्य ग्रन्थों की संख्या द्वारा मही निर्णात हो सकता; बल्कि 
उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। प्र भाव- 
उत्पादक और प्रेरणा-सचारक तत्त्व ही साहित्यिक काल के नामकरण का उपयुक्त 
निर्णायक हो सकता है। फिर 'सामस्तकाल' में 'सामन्त' शब्द से उस युग की 
राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण-जाति के कवियों की 
राजस्तुतिपरक रचनाओं के प्रेरणास्रोत का भी पता चलता है। 'सामन्त' जिस 
काव्य का प्रधान आश्रपदाता है, उसमे उसकी झूठी-सच्ची विजमगाथाओं और 
कल्पित-अकल्पित प्रेम-प्रसंगों का होना उचित ही है ! एक के द्वारा वह वीररस का 
आश्रय बनता है, दूसरे के द्वारा श्रुगा ररस का आलम्बन। सामन्‍्त को दोनों ही 
चाहिए । इस प्रकार इस शब्द में इस काल की मुख्य प्रवृत्तियो को स्पष्ट करने का 
गुण है। 'प्राकृतपेंगलम्‌” मे उदाहरणरूप में उद्धृत पद्यों में इस प्रकार की 
'राजस्तुतिमूलक रचनाएं प्रचुर मात्रा मे हैं और तत्कालीन सस्कृत-काव्य में इस 
श्रेणी की रचनाएँ बहुत अधिक हुई हैं । सो, यह राजस्तुतिपरक रचनाएँ “वी रगाथा' 
उतनी नही है जितनी 'राजस्तुति” है। उनकी लड़ाइयो और विवाहों की कथाओं 
में कल्पना अधिक है, तथ्य कम । 
यद्यपि हमने अप श्र॑श की अनेक रचनाओं की चर्चा की है और हमारा मत 
है कि रचनाएँ आदिकालीन हिन्दी-साहित्य के काब्यरूपो के अनुमान मे सहायक 
है; परन्तु यह सत्य है कि जिन प्रदेशों मे आगे चलकर ब्रजभाषा, अवधी और खडी- 
वोली का साहित्य लिखा जाने लगा, उन प्रदेशी की बहुत ही थोड़ी रचनाएँ हमें 
मिलती हैं--बहुत ही थोड़ी । फिर भी मात्रा और विस्तार में अत्यन्त अल्प इन 
रचनाओ का भी बहुत महत्त्व है, इन थोडी रचनाओं ने भी विद्वानों का ध्यान 
आक्ृष्ट किया है और अनेक विद्वानों ने इसके मूलहूप को समझने का प्रयास भी 
किया है। यह साहित्य अपभ्र श-कवि द्वारा तिवद्ध उस अकिचना सुन्दरी के समान 
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है जिपके सिर पर एक फटी-पुरानी कभली थी, गले में दस-बीस गुरियों की माला 
थी, फिर भी उसका सौन्दर्य ऐसा मनोहर था कि गोष्ठ के रसिको को कितनी ही 
बार उठा-बैठी करने को बाध्य होना पड़ा : 

सिरि जरखण्डी लोअडी गलि भणि अड़ा न बीस । 

तोचि गीट्ुडा कराविआ  मुद्धए उद्दुबईस॥ 


द्वितीय व्याख्यान 


अपने प्रथम व्याख्यान में मैने अपभ्र श के उपलब्ध साहित्य की चर्चा की है। स्पष्ट 
ही हमारे आलोच्य काल के आरम्भ ने इस भाषा का बहुत ही विशान साहित्य 
वत्तमान था । साधारणतः दसवी से चौदहवी शताब्दी के काल को हिन्दी-साहित्य 
का आदिकाल भाना जाता है। स्वर्गीय आचार्स प. रामचन्द्र शुक्ल ने सवत्‌ 
050 से 375 तक के काल को इस काल की सीमा मानी थी । जब तक इस 
विशात उपलब्ध साहित्य को सामने रखकर इस काल के काव्य की परीक्षा नहीं 
की जाती, तव तक हम इस साहित्य का ठीक-ठीक मर्म उपलब्ध नही कर सकते। 
केवल संपोगवश इधर-उधर से उपलब्ध प्रमाणों के वल पर किसी बात को 
अमुक का प्रभाव और किसी को अमुक ऐतिहासिक घटना की प्रतिक्रिया कहकर 
व्याख्या कर देना न तो बहुत उचित है और न बहुत हितकर । 
हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और 
ब्रजभाषा क्षेत् में उत्पन्न और वही की भाषा बोलनेवाले लोगों ने किस प्रकार के 
साहित्य की रचना की थी जिसका परवर्तो विकास अवधी और ब्नजभाषा के 
साहित्यिक ग्रन्थ है; क्योंकि दसवी से चौदहवी शवाब्दी के भीतर इस क्षेत्रों मे 
कोई रचना हुई भी हो तो उसका प्रामाणिक रूप हमे प्राप्त नही । हमें पार्श्व॑वर्ती 
प्रदेशों से प्रान्‍्त साहित्यिक सामग्री के आधार पर तथा पूर्ववर्ती और परवर्तो 
रचनाओं के काव्य-रूपी को देखकर अनुमान द्वारा उस साहित्य-रूप का अन्दाजा 
लगाना पड़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह अन्दाजा यथा> 
सम्भव ठीक हो । यह मही समझना चाहिए कि केवल हिन्दी का साहित्य ही इस 
काल मे इस प्रकार के दुर्भाग्य का शिकार वना | केवल गुजराती और राजस्थानी 
इस विषय में कुछ अधिक सौभाग्यशालिनी है, नहीं तो लगभग सभी प्रान्तीय 
साहित्यों की यही कहानी है। जब तब प्रत्येक प्रदेश से प्राप्त सामग्री का व्यापक 
* अध्ययन नहीं किया जाता तब तक सभी प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिक रूप 
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अस्पष्ट ही बने रहेंगे। इसीलिए इस काल के साहित्य-रूप के अ्ध्यंपन के लिए 
प्रत्येक श्रेणी की पुरतक का कुछ-न-कुछ उपयोग है । पुस्तक चाहे धर्मोपदेश की हो, 
वैद्यक की हो, माहात्म्य की हो, वह झुछ-न-कुछ साहित्य-रूप को स्पप्ट करने में 
अवश्य साहायता पहुंचायेगी । इस काल में साहित्यिक दीज्ञ को ययासम्भव व्यापक 
बनाकर देयना चाहिए। यहाँ तक कि इस काल में उत्सस्त महात्माओं ओर 
कवियों के माम पर चलनेवाली और परवर्ती काल में निरन्तर प्रक्षेप से स्फीत 
होती रहनेवाली पुस्तवी का भी यदि धघैयँपूर्वक परीक्षण किया जाय तो कुछ-न-कुछ 
उपयोगी बात अवश्य हाथ सलगेगी। न॑ तो हमें परम्परा से प्रचलित बातों को 
सहज ही अस्वीकार कर देना चाहिए और न उनकी परीक्षा किये बिना उन्हें 
ग्रहण ही कर लेना चाहिए । इस अन्धका र-युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी 
चिनगारी मिल जाय उसे सावधानी से जिला रखना कर्तव्य है; क्योंकि चह बहुत 
बड़े आलोक की सम्भावना लेकर आयी होती है, उसके पेट में केवल उस युग के 
रसिक हृदय की धड़कन का ही नही, केवल सुशिक्षित चित्त के सयत्त और सुचिन्तित 
वाकूपाटव का ही सही, बल्कि उस युग के सम्पूर्ण मनुष्य को उद्भ।्तित करने की 
क्षमता छिपी होती है। इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और उपेक्षा का पात्र 
नही हो सकती । साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि रो या सामाजिक गति की 
दृष्टि से उसमे किसी-म-किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की सम्भावना होती 
ही है। 
परन्तु प्रश्न यह है कि इस काल में आज के हिन्दी भाषी कहे जानेवाले क्षेत्र 
की देशी भाषा मे लिखित कोई पुस्तक अपने मूलरूप में क्यो नही प्राप्त होती । 
इसका कोई-न-कोई ऐतिहासिक कारण होना चाहिए। 
इस काल की पुस्तक तीन प्रकार से रक्षित हुई हैं--(]) राज्याश्रय पाकर 
और राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहकर, (2) सुसंगठित धर्मंसम्प्रदाय का 
आश्रय पाकर और मठो, विहारों आदि के पुस्तकालयों मे शरण पाकर और, 
(3) जनता का प्र म और प्रोत्साहन पाकर। राज्याश्रय सबसे प्रवल्ल ओर प्रमुख 
साधन था। धर्मसम्प्रदाव का संरक्षण उसके बाद ही आता है। तीसरे प्रकार से 
जो पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं, वे बदलती रही हैं। जनता को उनके शुद्ध रूप से 
कोई मतलब नही था, आवश्यकतानुसार उसमें काट-छाँट भी होती रही है, 
परिवर्तन-परिवर्धन भी होता रहा है और इस प्रकार लोकरुचि के साँचे में ढलते 
हुए उन्हें जीवित रहना पड़ा है। 'आल्हा' काव्य इसी प्रकार लोकचित्त की चंचल 
सवारी पर चलता आया है यह बता सकना कठिन है कि उसका मूल रूप कँसा 
था। परन्तु बह जनता को प्रिय था, उसके सुख-दु ख का साथी था और अपने इस 
महान्‌ गुण के कारण वह जनता की प्रीति पा सका और जीवित रह गया । उसके 
समथयस्क काव्य बह प्रीति नही पा सके और अपना शुद्ध रूप लिये अस्त हो गये । 
देशी भाषा की कुछ दुसरी पुस्तकें जैन-सम्प्रदाय का आश्रय पाकर साम्प्र- 
दायिक भाण्डारों में सुरक्षित रह गयी हैं। उनका शुद्ध रूप भी सुरक्षित रह गया 
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है। कुछ पुस्तकें बौद्धधर्म का आशय पाकर और बौद्ध नरपतियों की कृपा से 
बच गयी थी, जो आगे चलकर हिन्दुस्तान के वाहर से पायी जा सकी है । परस्तु 
जी पुस्तकें हिखू-घर्म और हिल्दू-मरेशो के संरक्षण से बची है, वे अधिकाश संस्कृत 
में हैं। इस श्रेणी की रचनाएँ मिलती अवश्य है, पर हमारे आलोच्य काल के देशी 
भाषा के साहित्य के सम्बन्ध से उतसे कोई विशेष सूचना नहीं मिलती । इस 
उपेक्षा का कारण कया है ? यह कहानी सुनने योग्य है 
क्री हर्पदेव के शक्तिशाली साआ्राज्य के टूट जाने के बाद भी काम्यकुब्ज का 
ग्रोरव बना रहा। उनके सेनापति भण्डि और उनके वंशजों ने कान्यकुब्ज पर कुछ 
दिनों तक शासन किया । तवी शताब्दी के आरम्भ में उनकी शवित क्षीण हो गयी, 
परन्तु राजलक्ष्मी फिर भी कान्यकुब्ज को छोड़ने को तैयार नही थी । पूर्व के पात, 
चक्षिण के राष्टरकूट और पश्चिम के प्रतीह्वर इस राजलक्ष्मी को अपनी गृहलद्ष्मी 
बनाने का भ्रयत्त करते रहें) पर नदी शताब्दी के आरम्म में प्रतीहारो को ही 
कान्यकुब्ज को अधिकार करने का गौरव प्राप्त हुआ । इसके बाद लगभग दो सो 
वर्षो तक कान्यनुड्ज के प्रतीहार बड़े शवितशाली शासक रहे। भारतवर्ष की 
केम्द्रीय शर्वित उन्ही के हाथों रही । 
सन्‌ 048 ई. में राज्यपाल मह॒मद से पराजित हुआ और उसने महमूद की 

अधीनता स्वीकार कर ली! ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजपूत राजाओं 
की उसका यह बाचरण मच्छा नही लगा और कई राजाओ ने मिलकर उसे आर 
डाला तथा उसके पुत्र को गद्दी पर चैठा दिया। परन्तु प्रतीहारो का प्रताप-सूर्य 
अरत हो गया । इसी समय कालिजर के प्रतापी चन्देल, व्रिपुरी के कलचुरि और 
साँभर के चौहान स्वतन्त् हो गये । ये परस्पर भी जुझते रहे और उत्तर-पश्चिम 

की ओर से होनेवाले आक्रमणों से भी ठक्कर लेते रहे । त्रिपुरी (तैवार) के कल- 
चुरियो में कर्ण नामक अ्रबल प्रतापी राजा हुजा जो सम्भवततः 038 से 080 ई. 

तक राज्य करता रहा। इसने दक्षिण में चील-पाण्ड्यो तक को जीत लिया 
और उत्तर में काशी, चम्प(रण (चम्पारन) और अवध तक को अपने में मिला 
लिया। अनुमान किया जाता है कि सरयू-पार के प्रसिद्ध तिवारी श्राह्मण इस 
राजा के साथ ही इधर आये थे । कर्ण का राज्य बहुत दिनो तक स्थायी नही रह 

सका । उसने काशो को अपनी राजघानी बताने का संकल्प किया था; पर उसदेग 
सकलप मन ही में रह गया क्योंकि सन्‌ 4080 ई. में मध्यदेश में एक नयी शक्ति 

उदय का हुआ । काशी और कास्यकुब्ज मे माहड़वा र-वशीय राजा चन्द्र वग प्रत्ताप 

प्रतिष्ठित हुआ। इस काल में केन्द्रीय शक्ति के शिथिल होने के कारण उत्तरभारत में 

घोर अरानकता फैस गयी थी। चन्द्रदेव ने समस्त उपद्रवों को शान्त फरके राज्य 

में सुब्यवस्था कायम की। गाहड़वार-बेश के लेयो में घड़े गर्व के साथ चर्द्र देव 

के इस महान्‌ कार्य को स्मरण किया गया है---यैनोदा रत रप्रवापभमिताशे प य्यजो 

पद्रवम!! प्रजा ते भी इस वंश के राजाओो को सिर-माये लिया | इस प्रभभर लगभग 

दो सौ वर्षों तक कन्नौज, काशी, अवध तथा पश्चिमी और उत्तरी विहार--लगभग 
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समूचा मध्यदेश या हिन्दी-भाषी प्रदेश--गाहड़वार राजाओं के हाथ रहा । इस 
यंश के सबसे प्रतापशाती राजा गोविदचद्र थे, जिन्हें एक तरफ बंगास के प्रवल 
शास्तक पालों से लोहा लेना पड़ता था और दुमरी तरफ पश्चिम की ओर से 
निरन्तर हमला करनेवाले मुसलमानों से टक्कर लेनी पड़ती थी । 
जिस काल के साहित्य की चर्चा हम कर रहे हैं, उम काल का मध्यदेश बहुत 
अधिक विक्षुब्ध था। यदि उमर समय का कोई साहित्य नही मिलता तो बहुत 
आश्चर्य की बात नहीं है। हमने पहले ही विचार किया है कि साहित्य के रक्षित 
रहने फे तीन साधनों में से सबसे न्‍्वल और प्रमुय साधन है--राजाश्रय । 
गाहड़वार राजाओं के विषय में कई प्रकार के विध्वास विद्वाना में प्रचलित है । 
कुछ लोग उन्हें दक्षिण से आया हुआ बताते हैं और कुछ लोग पश्चिम से । इतना 
प्राय: निश्चित है कि ये लोग बाहर से आये थे और वाहर से आनेवाले अन्य 
लोगो फी भाँति वे भी स्थानीय जनता से अपने को भिन्‍न समझते रहे और अपनी 
श्रेप्ठता सिद्ध करने का प्रयास भी करते रहे। बहुत दिनों तक इस दरबार में 
देशी भाषा के साहित्य को कोई प्रथय नहीं मिल्रा। वे लोग वैदिक संस्कृति के 
उपासक थे और बाहर से बुला-बुलाकर अनेक प्राह्मण-वंशों को दान देकर काशी 
में बसा रहे थे। संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया । जिस प्रकार गौड़ 
(बंगाल) देश के पाल, गुजरात के सोलंकी और मालवा के परमार देशभाधा को 
प्रोत्साहन दे रहे थे, वैसा इस दरबार में नहीं हुआ। इस उपेक्षा का एक का रण 
तो यही जान पड़ता है कि ये लोग बाहर से आये हुए थे और देशीय जनता के 
साथ दीघकाल तक एक नहीं हो पाये थे। दूसरा कारण यह भी सकता है कि 
मध्यदेश में जिस संरक्षणशील धामिक विचारधारा की प्रतिप्ठा थी, उसमे 
संस्कृत-भापा और वर्जनशील ब्राह्मण-व्यवस्था से अधिकाधिक चिपटे रहना ही 
स्थानीय जनता की दृष्टि में ऊंचा उठने का साधन था । 
बहुत दिनों तक काशी और कान्‍्यकुब्ज के इन गाहडवाल या गाहुडवार 
राजाओं को राठौड़ समझा जाता रहा, क्योंकि जोधपुर के राठौड़ अपने को 
जयचनद्र (अन्तिम गाहडवाल राजा) के वंशज बताते है। राठौड़ शब्द का सस्कृत 
रूप 'राष्ट्रकूट' है और इसी नाम का एक क्षेत्रिय-वंश दक्षिण में बहुत दिनों तक 
शासन कर चुका है। इसोलिए कुछ लोगों की घारणा थी कि दक्षिण के राष्ट्रकूट, 
उत्तर के गाहड़वार और जोधपुर के राठौड़ एक ही वंश के हैं। पर यह बात 
शायद ठीक नही है। दक्षिण के चन्द्रवंशी राष्ट्रकूटों के साथ जोधपुर के सूर्यवंशी 
राठौडों का सम्बन्ध नही जोड़ा जा सकता और यह भी नही कहा जा सकता कि 
काशी-कन्नौज के गाहड़वार दक्षिण से ही आाये थे। दो बातें इनके दक्षिण से आने 
के प्रमाणरूप मे उद्धुत की जाती है जिनमे एक तो विशेष वजनदार नहीं है; पर 
दूसरी थोड़ी वजन रखती है | यह कहा जाता है कि जिन ब्राह्मणों को 
गोविन्दचन्द्र ने दात दिय। था, वे उन भोत्रों और शाखाओं के है जो आजकल 
उत्तर में नही मिलते, वल्कि दक्षिण में मिलते हैं, इसलिए ये ब्राह्मण दक्षिण से 


बुलाये गये थे औ२ यह बात पिद् करती है कि पाहडकार देक्षिय से आये थे , 
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मराठी कवि द्वारा सुना हुआ रूप है। 'पेयिला, महल! 'जाणू' 'जैसे' आदि 
प्रयोग भोजपुरी भाषा के हैं । मैंने मूल हस्तलियित प्रति नही देखी, इसलिए इस 
पाठ के बारे में कुछ निश्चय के साय मही कह सकता; परन्तु मु्त लगता है कि 
लेखकों और पाठकों की असावधानी से यह कुछ विकृत रुप में लिया गया है। 
“'मयूरा चे' और देवता चे' जैसे पद इसमे मराठी की गवादी देते हैं। वस्तुतः यह 
पद किसी मराठी-भाधी कवि का भोजपुरी में सियमे का प्रयास है!” इससे 
अधिक कुछ भी इससे सूचित नहीं होता | 
दामोदर भट्ट के 'उक्तिव्यवितप्रयारण' वी चर्चा प्रथम व्याध्यान में की जा 
चुकी है। ये प्रसिद्ध गाहड़वार राजा गोविन्दवन्द्र के सभापण्डित ये | ऐसा अनुमान 
किया गया है कि पुस्तवा राजकुमारों को काशी-कान्यकुब्न की भाषा सियाने के 
उद्देश्य से लिखी गयी थी । यदि यह अनुमान सत्य हो तो मानना पड़ेंगा कि इन 
राजकुमारों को घर मे किसी और भाषा के बोलने की आदत थी। अर्थात्‌ गाहुड- 
वार बाहर से आये थे। परन्तु यहाँ से इस बंश में देशी भाषा की ओर झुकने की 
प्रवृत्ति आयी थी, यह भी पर्याप्त स्पष्ट है। काशी-कान्यकुब्ज-दरबार में एक बहुत 
ही प्रवीण और विद्यावन्त मन्‍्त्री थे, जिनका नाम विद्याघर था। उन्हें 'प्रवन्ध- 
चिस्तामणि' में जयचन्द्र का मन्‍्ध्री तथा 'सर्वाधिकार भारधरन्धुर' और 'चतुर्दश 
विद्याधर' कद्दा गया हैं। इस कवि की कुछ कविताएँ 'प्राकृतप गल” मिल जाती हैं, 
जो बताती है कि जयचन्द्र के दरवार में विद्वान्‌ मन्त्रिगण भी देशभाषा में रचना 
करते थे। यह रचना राजस्तुतिपरक है, इसलिए यह मानने में भी कोई आपत्ति 
नहों हीमी चाहिए कि जयचन्द्र इन रसनाओ का मान करते थे। एक कविता इस 
प्रकार है - 
भभ भंजिभ बज्ा भग्गु कलिंगा 
तेलंगा रण मुक्कि चले 
मरहट्टया ढिंद्वा लग्यिअआ कटद्ठा 
सोरह्ा भअ पाअ पले 
चंपारण कंपा पव्वय झैंपा 
ओत्था ओत्यी जीव हरे 
सन्‌ 956 ई, की मई मास की मराठी पत्चिका 'सहाद्दि! में श्रीग. है. खेर ने 'रम्भा- 
मज्जरी तील एक उतार/' शीर्षक एक लेख लिखा है । उम्मे उन्होंने फिखा है कि मैंठे 'रम्मा- 
, मण्जरोी' को अप्रराशित नाटिका कहा है। मैंते ठीक ऐसा हो तो नही कहा; परन्तु यह सत्य 
है कि मुझे मालूम नहीं था कि सन्‌ 889 ई. में बम्बई से श्री रानाथ दीनानापय शास्त्रों और 
श्री केवलदास ने इस पुम्तक को प्रकाशित कराया था। मैं इस सूचना के लिए श्री खेर का 
झृतन्न हूँ। श्री खेर का मत है कि इस पद्म को भाषा मदाठी ही है, भोजपुरी नहीं और 
जैन्नचन्द्र' जयचन्द्र नही है ! दूमरी बात के बारे मे 'पुरातन-शबन्ध-सम्रह' के आधार पर कहा 


'जा सकता है कि जैतचन्द्र ही जयचर् हैं; जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, में भी मानता हूँ कि 
यह पद मराठी-भाषी कवि की रचना है। परन्तु उत्त कवि मे भोजपुरी का कुछ प्रिश्वण किया 


है । ऐसी मेरी धारणा है । « हे 
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काशीतर राणा किअय पआणा 

विज्जाहर भय मतिवरे ; ।--प्राकृतपै , 244 

पहे विद्याप्र जयचन्द्र के बहुत अधिक विश्वासपात थे ओर केवल कि | 
कविता के बड़े पन्‍न्दर भर्मज्ञ भी थे अरातन-अवन्ध-सग्रह' में इनकी उदारता और 
पतुरता की अनेक कहानियाँ मिलती है। कहते है, एक रे राजा जयकत्द को 
जैव मालूम हुआ कि परमर्दी 'कोपकालारिरुद! अवन्ध्यकोपप्रसाद' और *“राय- 
#हेवील” (7) आदि विरुद वरण कर रहा है, तो उसने कटक साजकर उसकी 
राजधानी (कल्याणकटक) को घेर लिया और सात-भर तक घेरा डाले पड़ा रहा। 
* रमर्दी ने अपने मन्‍्भी उमरापतिधर को पुलाकर कहा कि ऊछ ऐसा करो जिससे 
जेयचन्द्र अपनी सेना हटा ले । उमापतिधर ते नो आज्ञा! कहकर प्रस्थान किया । 
पहे सायकाल सौधे मती 'विद्याधर ३ गे पहुँंच। और एक चुभाषित लिखकर 

ह् भेजवा दिया ; 


उपका रससर्थेस्य तिप्ठन्‌ कार्यातुर: पुर, । 
मुर्त्या पे ता कृषणया गिरा | 
(किर्याथी उपकार करने में समर्थ व्यक्ति के सामने पहुँचकर जितना अपनी 
करत से कह जाता है, उतना वह कैपण वाणी से नही कहे सकता । ] 
।ह श्लोक-विद्याघर के पन मे चुभ गया । उस समय राजा जयकचतन्द्त सो रह 
ना । पलंगसमेत् उसे उसी समय उठकाक ; मच्ती ने किले से पंच कस दुर पहुेंचवा। 
दिया । सकेरे उठकर राज़ देखता कि वह किले से गहर पडा हुआ है। सेना भी 


ठीक-ठाक! हे दिया। राजा वहत इैंड हुआ। विद्याघर ने कहा, “महाराज, कोष 
क्यों कर: मे ब्राह्मण है, मर) गवृत्ति तो कनी हुई है। चलता हूँ ।” सजा 
अवराय। केला, ९ नाराज नहीं हूं कि वुमन इतना सब क्‍यों: 


धर 
परिवत्तन के साय मही कहानी प्मणावतोपुरी के राजः लक्ष्मणसेन और उनके 
मन्त्री कुमारदेव के पराभव के हुप में कही गयी है । उक्त पुस्तक के अनुसार 
जयन्तक्तद्र (जयचन्द्र) ने कालिजर गढ़ का नहों, बल्कि लक्ष्मणाकवतोपुरी का 
घेरा झला वा। ये कहानियाँ विद्याधर के निर्भीक चारित्र, उदार द्दय ओर 
जेयचन्ट को की सूचक है। इतना उदार ओर प्रभावशाली मन्त्री 
देशीभाषा मे कविता लिएता था, यही इस बात का सबृत है कि धासिरी दिनो में 
गहेड़वार-दरबर में और परवारः को ही भांति भापा-कविता का सम्मान के 
सेगा था | *रिन्नु सेफ उसी समय दुर्भाग्य का आफमण हजा और गआहइका हु 


ध + 
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प. रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि जयचन्द्र के दरबार में भट्ट केदार थे, 
जिन्होने 'जयचर्द्रप्रकोश” नाम का एक ग्रन्थ लिखा था, जो अब नहीं मिलता । 
शुक्लजी ने एक “भट्ट भणन्त' की चर्चा की है! जिसमें केदार को शहाबुद्दीन गोरी 
का दरबारी कवि बताया गया है; पर वे इस “भट्ट भणन्त' को विश्वासयोग्य नहीं 
मानते । परन्तु रासो के अठावनर्वें समय में सचमुच ही एक दुर्गा केदार भट्ट को 
विस्तृत चर्चा है जो शहाबुद्दीन के दरबार से आयाथा और कवि चन्द्र के साथ 
उसका केवल वाग्युद्ध ही नही हुआ था, बल्कि तन्त्न-मन्त्र के जोर की आजमाइश 
भी हुई थी । इस प्रकार यह बात केवल भट्ट भणन्त की नही है, किसी पुरानी 
अनुश्नुति की स्मारक है। इसी प्रकार रासो के उन्नीसवें समय में माधो भाद को 
शहाबुद्दीन का राजकवि बताया गया है। यह व्यक्ति शहाबुद्दीन का विश्वास- 
पाव था और वह पृथ्वीराज के दरवार की गुप्त खबरें संग्रह कर रहा था। वह 
कई भाषाएँ बोल सकता था। हिन्दुओं से तो हिन्दुओं की भापा बोलता था और 
मुसलमानों से मुसलमानों की । जो जैसे समझ सकता था उसे माधो भाद उसी 
प्रकार समझा देता था : ह 
हिन्दू हिन्दुआ बचने रचने मेच्छाय मेच्छयं वचने 
ज ज॑ जेम समुज्ञ त त॑ समुझाय माधवं भट्ट ॥ 

धर्मायन (ध्रमाइन) काव्यस्थ ने इस कवि को दरबार के भेद बता दिये थे। 
इस बातो से जान पड़ता है कि परम्परया यह वात विदित थी कि शह।वुद्दीन के 
दरबार में हिन्दू भाट सम्मान पाते थे। सम्भवतः पण्डित रामचन्द्र शुक्ल जिसे 
मधुकर भट्ट कहते है, वे माघो ही हों। यह बात सम्भव जान पड़ती है; वयोकि 
महमूद ने बहुत थोड़ा पहले ही गजनी के ब्राह्मण राजाओं से राज्य छीना था और 
यहाँ तब भी बहुत-से हिन्दू थे, और कुछ पुराने वन्दीजन भी उसके आश्रय में रह 
गये हों तो आश्चर्य करने की वात नही है। जो हो, इससे केवल इतना ही सिद्ध 
होता है कि सुदूर गजनी मे भी कुछ भाषा-कवि वर्तमान थे; परन्तु उनकी कविता 
कंसी होती थी, भाषा कैसी थी, यह जातने का कोई उपाय नही है। एक बात और 
भ्री विचारणीय है: 

शिवर्सिहसरोज (पृ. 360) में बताया गया है कि केदार कवि अलाउद्दीन 


3, प्रथम विधाता दे प्रगट भए बन्दीजन 
पुनि पुधुजज्ञ तें प्रकाम सरसान है । 
माने सूत सौनकन बॉँचक पुरान रहे, 
जस को दबाने महासुष सरसान है ॥ 
चद घोहान के केदार गोरी साह जू के 
जग अकबर के बचाने गुनगात है। 
काव्य कैसे मांस अजनारा धनर्मांटन को 
लृदि घर ठाको दुरा खोज मिदि जान है । 
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गोरी के दरवार में रहता था। 'गोर” गजनी के उत्तर-पश्चिम में एक पहाड़ी 
इलाका है। यहाँ पहले हिन्दुओं की बस्ती भी थी और राज्य भी था। सुलतान 
अहमद के काल में ये लोग मुसलमान होने लगे। महमृद के बाद भी गजनी के 
अधिकार में ही गोर का इलाका था। सुलतात बहराम मे गोर के सर्दार कृतुबुद्दीन 
और उसके भाई सईफूह्दीव को करतापूर्वक मरवा डाला। इनका एक और भाई 
अलाउद्वीन योरो था। उसने जब इस क्रतापुर्ण हत्या की बात सुनी तब बदला 
लेने का निश्चय किया । बहराम बहुत बड़ी मजसेना के साथ योर पर चढ़ आया । 
अलाउद्दीत ने उसे हरा दिया और फिर गजनी पर कोधपूर्वके आक्रमण करके उसे 
जलाकर छारखार कर दिया । इस कर अग्निकाण्ड के कारण उसे 'जहांसोज' कह- 
कऋर स्मरण किया यया है। जहाँतोज' अर्थात्‌ जयद्गाहक'। इसी का भतीजा 
मुहम्मद गोरी था जो अपने भाई गयासुद्दीत की भोर से राज्य करता था। यह 
यहुत महत्वाकांक्षी था और इसने केवल गजनी जीतकर ही सबन्‍्तोप नही किया; 
बल्कि भारतवर्ष में धावे-पर-धावे बोल दिये। इसी का दूसरा नाम शहाबुद्दीन 
(धर्म का ज्वलन्त नक्षत्र) था। अलाउद्दीन के थोड़ा पहले हिन्दुओं का राज्य था 
और उसका बंश भी सम्भवत. एकाध पुश्त पहले ही मुसलमाच हुआ था । तुर्को 
की तरह दे पुस्तैनी मुसलमान नहीं थे। इसलिए यह सम्भव जान पढ़ता है कि 
साधव और केदार भट्ट अलाउद्वीन के दरवार में रहे हो और शहाबुद्दीन ने भी 
उन्हे अपना विश्वासपाव समझा हो | बाद में जयचर्द्र के पतन के बाद लोगों मे 
मह धारणा बन गयी हो कि ये लोग जयचद्ध के कवि होंगे; क्योकि राजपुताने में 
इस प्रकार का विश्वास किया जाने लगा था कि जय चद्ध मुहम्मद थीरी का मित्र 
था। रासो भें तो जयचन्द्र की मुसलमानी सेना का भी उत्तेख है। 
भट्ट केदार और भट्ट मधुकर ग्रोरी-दरबार के कवि हों या जयचन्द के दर- 
यार के, उनकी रचनाओं का कुछ पता वही चलता और इसीलिए उनके सम्बन्ध 
में कुछ कहना सम्भव नही है। इतना अवश्य है कि काशी-कन्नौज के दरबार में 
अन्तिम दिनों में भाषा--विता का भाव होने लगा था। प्राकृतपैयल' मे किसी या 
पकिन्ही अज्ञात कवियों को रचनाएँ उदाह्रणरूप में उद्धत्त है जो स्पष्ट ही काशी- 
झ्वर (सम्भवतः जमचर्द्र) की महिमा बखानने के लिए लिखी ययी थी । कविताओं 
मे बड़ी ही प्रौद भाषा का नमूना मिलता है। दी-एक उदाहरण दिये जा रहे 


रे मोड घकरन्ति ते हत्यि जूहाई। पत्लट्टि जुम्झत्ति प्रइवक वृहाद। 

कासीसु राआ सरासार भग्गेण | की हत्यि की पत्ति की बीरबगेण ॥ 

[भरे गौड़ (देश के राजा) ! तेरे हायियों यूथ थक ग्रये है, पदातिक सेवा के 
व्यूह पलटकर जूझ रहे है। जब काशी के राजा के बाणों की वर्षा होने लगती है 
सब कीई भी--क्या हाथी क्या पैदल सेता और वीरबर्ये--सामने नहीं डद, 


सकता ।] 
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राअह भग्गंता दिग लग्गंता, परिहर हुआ गअ घर घरिणी। 
लोरहि भर सरबरु पञअ भरु परिकर लोट्टइ पिट्टदे तणु धरणी ॥ 
पुणु उट्ठइ संभलि करूदं तंगुलि वाल तनअ कर जमल करे। 
कासीसझ राआ राहुल काआ, करु माआ पुणु थप्पि घरे॥ 

[श्र राजा अपने हाथी, घोड़े, घर और घरनी को छोड़कर दिगन्तरो में 
भाग गये । उनके पदात्तिक और परिकर लोग तथा परिवार की स्त्रियां छाती 
पीटकर रोने लगी ओर घरती पर लोठने लगी। उनके आँसुओं से तालाब भर 
गये | फिर वे सेंभलकर उठी, दाँतों तले अंगुली दबाकर बालक पुत्रों को गोद में 
लिये हुए हाथ जोड़कर उपस्थित हुईं । स्मेहल कायावाले काशीश्वर मे उन पर 
दया की और फिर से उन्हे अपने-अपने पदों पर प्रतिष्ठित किया ।] 

इसी प्रकार की और भी कई रचनाएँ मिलती हैं। राहुलजी का अनुमान है 
कि ये सब रचनाएँ विद्याधर की होंगी। ऐसा जान पड़ता है कि दो सौ वर्षों तक 
काशी मे और कान्यकुब्ज में राज्य करने के कारण गाहडवार-नरेश काशी 
और कान्यकुब्ज की भाषा को अपनी भाषा समझने लगे थे और शुरू-शुरू के 
गाहुड़वारों में अपने को स्थानीय जनता से विशेष और भिन्‍न समझने की जो 
प्रवृत्ति थी, वह कम होने लगी थी। गोविन्दचन्द्र के सभापण्डित दामोदरभई ने 
राजकुमारों को काशी की भाषा मे संस्क्ृत सिखाने का प्रयत्न किया था और 
उसका परिणाम यह हुआ कि राजकुमार अब अपने को इसी प्रदेश के लोगो मे 
से समझने लगे थे और धीरे-धीरे देशी भापा को भी इस दरवार मे श्रोत्साहन 
मिलने लगा था । दुर्भाग्यवश जयचन्द्र के साथ ही इस प्रोत्साहन और प्रवृत्ति दोनो 
का अन्त हो गया । 

परन्तु इतना सत्य है कि ये भाहड़वार कही बाहर से आये थे। कहाँ से आये 
थे, यह विवादास्पद है। जोधपुर के राठौड़ अपने को जयचन्द्र का वशज मानते 
है और बदायूं मे भी महमूद के आक्रमण के समय कोई राठौड़वशीय राजा चन्द 

राज्य करता था। यह नही बताया गया कि बह बदायूँ में कहाँ से आया था; परन्तु 
अनुमान कर लिया जा सकता है कि गजनी के अमी रो के दवाव से जो राजपूत पजाब 
या ग़ान्धार छोड़कर पूरव की ओर आये, उन्ही में यह राजवश भी था। चन्द्र की 
छठी पुश्त में मदनपाल हुआ था जिसकी प्रशंसा मे कहा गया है कि उसी की 
शक्ति के कारण हम्मीर गंगा की ओर नहीं आ सका | हम्मीर अर्थात्‌ अमी र, जो 
हो, यह अनुमान किया गया है कि इसी बश के प्रथम राजा चन्द्र ने और भी आगे 
बढकर कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया था। यह सम्भव जान पडता है। यह 
अनुमान यदि ठीक हो तो गाहड़वार दक्षिण से नही, पश्चिम से आये थे । काशी- 
कान्यकुब्ज मे उस समय तक भी दक्षिण के राष्ट्रकूटो की स्मृति बनी थी | वे जैन 
थे । सम्भवतः उनसे अपने को भिन्‍न घोषित करने के लिए ही इन राजाओं ने 

अपनी प्रशस्तियों में “राष्ट्रकूट' शब्द का व्यवहार नहीं किया; पर उनके घर में 
यह परम्परा बराबर बनी रही कि वे “राठौड़! हैं। मुझे लगता है कि काशी के 
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आस-पास के 'गहरवार' इन्हीं गाहडवारों के उत्तराधिकारी है। गोत्र और कुल 
का विवाद खड़ा करके इनको जोधपुर के राठौड़ो से या काशी के गाहडवार 
राजाओं से भिन्‍न बतानेवाले इस देश में राजपृत गोत्रों की परम्परा से एकदम 
अपरिचित है। 
परन्तु यह थोड़ी भवान्तर बात भा गयी । प्रकृृत प्रसण यह है कि गराहड़वार 
राजा शुरू-शुरू मे अपने को इस प्रदेश की जनता से भिन्न और विशिष्ट बने रहने 
की प्रवृत्ति रखने के कारण देशी भाषा और उसके साहित्य को आश्रय नही दे 
सके, और यही कारण है कि जहाँ तक उनका राज्य था वहाँ तक का कोई देशी 
भाषा का साहित्य सुरक्षित नही रह सका | अन्तिम पीढ़ियों मे ये लोग देशी भाषा 
के साहित्य को प्रोत्साहन देने लगे थे; किन्तु तब तक दुर्भाग्य का प्रहार हुआ और 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत विदेशी शासन से आकान्त हो गया। इन नये शासकों को 
देशी जनता के साथ एक होमे में और भी अधिक समय लगा | 
उधर अजमेर के चौहान उस प्रदेश के पुराने वाशिन्दे थे। सन्‌ ईसवी की 
भाठवी शताब्दी के मध्यभाग में ही सपादलक्ष (सवा लाख लगान का देश) या 
शाकम्भरी क्षेत्र (सॉभर) में सामन्तरसिह ने चौहानवश का राज्य स्थापित किया 
भा | उसने उसी समय सिन्ध की ओर से बढ़ते हुए अरबों से कसके लोहा लिया 
था और इस प्रकार चौहानों की वह वीर-परम्परा स्थापित की थी, जो तुतीय' 
पृथ्वी राज के समय तक मुस्लिम-वाहिनी से निरन्तर टक्कर लेने मे प्रख्यात हो 
चुकी है। महमूद ने साँभर को नही छेड़ा था इसलिए यह राज्य बचा रह गया 
था। प्रथम पृथ्वीराज के पुत्र अजयपाल ने साँभर से अपनी राजधानी अजमेर में 
हटा ली थी। अजमेर का नाम अजयसिह के नाम पर ही है। इस वश में अर्गोराज 
और चतुर्थ -बीसलदेव (विग्रहराज) बहुत ही प्रतापी और कविकल्पवृक्ष राजा 
हुए । बीसलदेव स्त्रयं अच्छे कवि थे | उनका लिखा एक प्रस्तरखण्ड पर क्षोदित 
“हर-केलि नाटक' आशिक रूप में प्राप्त हुआ है ।! इसका आधार 'किरातार्जुनीयम्‌' 
काव्य है, इसमें राजा स्वयं अर्जुन का स्थानापन्न है। महादेवजी उसे दर्शन भी देते 
है। उनके राजकवि सोमदेव ने 'ललितविग्रह राज' नाम का एक नाटक लिखा था । 
यह भी एक प्रस्तरखण्ड पर आंशिक रूप मे क्षोदित मिला है। इसमे इन्द्रपुर के 
राजा वसन्तपाल की पुत्री देसलदेवी के साथ बीसलदेव के प्रेम का वर्णन है। राजा 
और राजपुत्री कल्पित जान पड़ते है और उन दिनों के ऐतिहासिक समझे जाने- 
वाले काव्यो की प्रकृति का सुन्दर परिचय देते है । इसी वीसलदेव के काल्पनिक 
प्रेम-कथानक को परवर्त्ती काव्य 'बीसलदेवरासो” मे वर्णन किया गया है। यहाँ 
प्रेमफात्री मालवा के परमार राजा भोज की कल्पित पुत्री राजमती है | इस काव्य 
में बीसलदेव रूठककर उडीसा की ओर जाता है; परन्तु 'ललितविग्रहराज' में वह 
प्रिया के पास यह सन्देश भिजवाता है कि पहले हम्मीर (--अमी र) का मानमर्ं न 


. ६. ए जिहद 20; 89; प्‌ 20]-22 में रोमन अक्षरों मे पाठ छपा है । 
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कर लूँ, तव उसके पास आऊँंगा। दोनों हो कवियों ने ऐतिहासिक तथ्पों की परवा 
न करके उन दिनों की प्रचलित प्रथा के अनुसार सम्भावनाओं पर जोर दिया है। 
वीसलदेव कवियों का आश्रय-दाता था और उसके दरबार में भाषा-काब्य की 
थोड़ी प्रतिष्ठा भी थी। नरपतिनालह के बारे में तो, जैसा कि हम आगे चलकर 
देखेंगे, यह सन्देह ही है कि वह कब का कवि है; पर अनुश्रुतियाँ सिद्ध करती हैं कि 
वीसलदेव के भाषा-कवियों का मान था । वह स्वयं बड़ा प्रतापी राजा था। काशी- 
कान्यकुब्ज के राजाओं की भाँति यह वंश बाहर से नहीं आया था और साधारण 
जनता की भाषा की उपेक्षा नही करता था। दिल्ली के लौहस्तम्भ पर उसने 
गर्वेपूवंक घोषणा की थी कि 'मैंने विन्ध्याचल से हिमालय तक की सभी भूमि को 
म्लेच्छ-विहीन करके यथार्थ आर्यावर्त बना दिया है।' अपने वंशजों को पुकारकर 
वह कहता है कि “मैंने तो हिमालय और विन्ध्याचल के मध्यवर्ती देश को क रद वना 
लिया है, परन्तु बाकी पृथ्वी को जीतने में तुम लोगों का मन उद्योग-शून्य न हो, 
इस बात का ध्यान रहे ।'! वीसलदेव नाम ही अपभ्र श नाम है। 'प्रवन्धचिन्तामणि' 
में एक मजेदार कहानी है, जिसमें बताया गया है कि बीसलदेव ने अपना नाम 
बदलकर वबिग्रहराज क्यों रखा। बीसलदेव का एक सान्धिविग्रहिक 'कुमारपाल' 
की सभा मे आया। उसने 'बीसल” को सस्कृत 'विश्वल' [विश्व को (जीत) लेने 
वाला] से व्युत्पनत बताया | कुमार॒पाल के मन्त्री कपर्दी ने 'विश्वल' (विं-- पक्षी, 
शएवल-भागनेवाला) का अर्थे किया--चिड़ियों की तरह भागनेवाला। यहे सुनकर 
वोसलदेव ने अपना नाम वदलकर विग्रहराज रखा। पर कपर्दी ने इसका भी 
बेढंगा अर्थ सिद्ध कर दिया। उसने बताया कि इस शब्द का अर्थ हुआ शिव और 
ब्रह्मा की नाक काटनेवाला (वि+पग्र--हर--अज) ! तब बीसलदेव ने अपना 
नाम 'कविवान्धव' रखा। यह कहानी तो परवर्ती काल का विनोद है; किन्तु 
इससे एक वात सिद्ध होती है कि बीसलदेव अपने को 'कविवान्धव' कहता था और 
उसका यह कहना ठीक था। 'पुरातन प्रवन्ध संग्रह” भे उसकी रानी नागल देवी 
को सगीतकला मे अत्यन्त निषुण बताया गया है। राजा बीसलदेव स्वय संगीत से 
एकदम अनभिज्ञ था। रानी ने उसे संगीत विद्या सिखामी थी। जैन-प्रबन्धों से 
बीसलदेव के समय को कुछ देशो भाषा की रचनाओं का भी परिचय मिल 
जाता था। 


॥. आविस्ध्यादाहिमांद्रविरचितविजयस्तोयंयात्नाप्रभज्धा 
दुद्ग्रीवेयु प्रहर्ता नुपतिषु विनमरकन्धरेपु प्रसन्‍न. । 
आयर्वितं ययाधथें पुनरदि कृतवान्‌ स्लेछविच्छेदनामि-- 
देव: शाकम्परोन्डो जगति विजयते वीघल; क्षोणिपाल: ॥॥ 
द्रते सम्यति चाहमानतिलशों शाकभरो-भूषतिः 
श्रीमद्विग्रहराज एप विजयी सस्तानजानास्म॑जानू ॥ 
अस्माधि: करद स्यधायि हिंमवइविन्ध्याम्तरालं भुवः 


बंप-स्दीकरणाय मास्तु भवतामुधोगशस्य मतः ॥। 
हि _..ई ए., जि० 9, पृ. 28 
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बीसलदेव के राज्य हे जगड़ू साह (वस्ाह >गुक) बड़े प्रसिद्ध दानी थे । 
इन्होंने अकाल के समय जनता के बड़ी सेवा की थी और तत्कालीन केवियों मे 
इनके दान को बड़ी प्रशंता के है : 
नियतिदानदाता हरिकान्ताहदबहारश्षगार: । 


है 
दोद़ा मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कलियुग मे गड़ू साह की दानशाला 
के समान फितनी रानशालाएँ हैं । हम दोहे की प्रथम पंक्ति कुछ भस्पष्ट है : 
भव करवालो ममिअद्य तिहि भग्गला वियारि | 
दानसाल जगड़ तथों क्त्तति कतिहि मझारि ॥--. अ. टि. 86 
इसका पाठ 'उपदेशतरमिशी' हि. 43) मे इस श्रकार है : 
उड़ करवाली मषियञ्य के अध्यीजा ब्यारि। 
दानसातल जगड्तणी दीसइई पहवि मंझारि ॥ 
अंग्रहू बड़े सोध-सादे थे; उक्ष समय के सभी राजाओं की उन्होंने अकाल मे 
सहायता देने के लिए अशफियों पहायता की थी। वीक्लदेव को 8 हजार 
संवर्पमुदाए, वादौीर के तुक॑अमी से को 76 हजार और पुनतान को 2 हजार 
स्र्ण-मुद्ाएँ दी थी । 


उस प्रकार के उदार दानी धनकुबेर के बारे हे प्रसिद्ध है कि वे इतने सीधे-सादे 
वेश में रहते थे कि एक बार राजा वीसलदेव उन्हें पहचान ही नही सके, और जब 
परिचय कराया गया तब आश्चर्य के साथ पृछ बैठ कि ऐसा चेश क्यो बनाया है ?! 
जगह ने नश्नता के साथ जचर दिया, “महाराज, कपडे और गहनों से शोभा नही 
बढती; मनुष्य भ्रुण से शोभा पाता है। गहना पहनकर छोटी अंगुलियाँ सुशेभित- 
होती है, मध्यमा तो अपनी पड़ाई से ही बड़ो लगती है - अटल 


श 
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तन्वन्ति डबरभरैमेहिमा न मन्ये श्लाध्यो जनस्तु गुणगौरवसंपर्दव। 

शोभा विभूषणग णैरितरांगुलीना ज्येय्ठत्वमेव रुचिर खलु मध्यमान्याः ॥ 

ऐसे उदार और सरल दानवोर की महिमा बखानने के लिए कवियों की भाषा 
यदि मुखर हो उठी तो इसमे आश्चर्य करमे की वात नही है। वीसलदेव का विरुद 
जगड़्‌ के दान पर अवलम्बित था : 

बीसल दे विरुअं करइ जगदु कहावइ जी । 
तुउ परीलइ फालिसउ एउ परीसइ घी ॥ 

[किसी कवि या याचक की उक्ति है कि बोसलदेव तो केवल विरुद घारण 
करता है या यश कमाता है और जगडू से 'जी' कहवाता है । किन्तु हे बीसलदेव, 
तुम तो रूखी (फालिम-परुप) परसते हो और वह घी परसता है !] 

इस प्रकार के अजमेर में आगे चलकर चन्दवरदाई-जैसे महाकवि का होना 
उचित ही है। समुद्र मे ही कोस्तुभमणि के उत्पन्न होने की सम्भावना सोची जा 
सकती है। 

इसी प्रकार कालिजर के घन्देल्लों का वंश बहुत काल से बुन्देलखण्ड में राज्य 
कर रहा था। इन चन्देल्नों ने अपनी प्रशस्तियों में अपने को चन्द्रात्नेय भोत्र का 
कहा है। पण्डितो मे इस गोत्र को लेकर भी थोड़ी चखचख है । कुछ लोग 
कहते है कि चन्द्रात्रेय शब्द 'चन्देल्ल” शब्द के आधार पर बना ली गयी परवर्त्ती 
कत्पना है। मुझे ऐसा लगता है कि यह शब्द बस्तुतः पुरोहित के गोन्रनाम का 
अपभ्र श रूप है। अनुमान किया जा सकता है कि इन क्षत्रियों के पुरोहित वही 
शाण्डिल्पमोत्री ब्राह्मण थे, जिन्हें कभी कर्ण के साथ सरग्रूपार आना पड़ा था और 
इस शाण्डिल्य का ही अपभ्रश रूप “चन्देल्ल' है। बाद में इसका मूल अर्थ भुला 
दिया गया और चन्देल्ल का संस्कृत रूप उसो प्रकार 'चन्द्रात्रेय/ बना लिया गया, 
जिस प्रकार 'त्रिपुर' या तिवार' के रहनेवाले तिवारी ग्राह्मणों ने तिवारी शब्द की 
त्रिपाठी के रूप में संस्कृत बनाया। इन राजाओं के दरबार में भी भाषाकवि का 
मान था। इनका सबसे अन्तिम प्रतापी राजा परमर्दी था परमाल था जिसने 

]65 ई. से ।203 ई. तक राज्य किया। इसी के दरबार में वणाफर कुल के 
प्रसिद्ध वीर आरहा और ऊदल थे । पृथ्वी राज से परमर्दी का युद्ध हुआ था जिसका 
वर्णन जगनिक के महोबाजण्ड में हुआ है। इसमें परमर्दी हार गया और आहत्हा- 
ऊदल काम आये । पृथ्वीराज ने महोवे में अपने प्रसिद्ध सरदार पज्जून को रखा। 
पृथ्वोराज का एक लेख मदसपुर मे प्राप्त हुआ है जिससे इस धटना की ऐतिदा- 
सिउता प्रमाणित होती है | लेकिन इस युद्ध में हारने के बाद भी परमर्दी जीवित 
था और शकव्विशाली भी बना रहा। सन्‌ 203 ई. में वह झुतुदुद्दीत से सडा 
था । पृष्वी राज से उसकी लड़ाई 82 ई. में हुई थी। उस समय इस महाप्रतापी 
राजा का बल टुट गया होगा और वह आसानी से आगे चतकर सुगलमानो के हृाप 
पराजित हो सका होगा। इन बीस वर्षों के भीतर ही कभी जगनिक पा वह ओज- 
पूर्ण काथ्य सिया गया होगा, जो बहुत दिनों तफ आल्हा और कूदल की स्मृति मे 
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लोककण्ठ में जीतो रहा और बहुत दिनों तक अपने क्षेत्र मे ही सीमित बनवा रझ । 
फिर कई सौ वर्ष बाद अत्यन्त परिवर्तित रूप में लिखवाया गया। यह स्वाभाविक 
भी था; क्योंकि जब काव्य के आश्रयदाता राजा उच्छिन्न ही गये तब उसका 
एकमात्न सहारा जनचित्त ही रह गय्रा। किसी धममंसम्प्रदाय का तो उसे सहारा 
मिलता नही था, इसलिए वह काब्य बहुत परिवर्तित रूप मे प्राध्त हुआ है; परन्तु 
चन्देल्ल-दरबार में भाषा-काब्य के सम्मानित होने का सबूत अवश्य देता है । 
दूसरी ओर गुजरात और मालवा के राजवश थे। गुजरात के राजा कुमार- 
'पाल तो गद मे जैनाचाय हेमचन्द्र के प्रभाव से जैन हो गये थे । यद्यपि कुछ लोग 
उनके जैनधर्म ग्रहण के बारे में सन्देह ही करते है; परन्तु इसमे कोई सम्देह नहीं 
करता कि वे जैन-प्रभाव में आये थे और जनधर्म को उन्होने वहुत प्रोत्साहन भी 
दिया। मालवा के परमार वैदिक धर्मातुयायी थे; परन्तु उन्होंने देशी भाषा की 
उपेक्षा नही की । गुजरात के राजाओ का आश्रय प्राने के कारण वहाँ अपभ्र श 
और देशी भाषा खूब फली-फूली । मास्यखेट के राष्ट्रकूदों ने भी अपभ्र श का मान 
'किया। उत्त रभा रत है स्वयभू और पुप्पदन्त जैसे प्रतिभाशाली कवियों की कृतियाँ 
वही सुरक्षित हुई। उधर पूर्व मे, पच्छिमी बगाल में, गौडो का दुर्दान्त राज्य 
था । ये लोग बौद्ध थे और इन्होने तत्कालीन सहजयानी वौद्धधर्मे को प्रोत्साहन 
ओर संरक्षण दिया । इन पालबशी गौड़ राजाओं की कृपा से ही धौद्ध सिद्धों के कुछ 
देशी भाषा के गांव लिखित हुए, जो बाद से नेपाल-दरवार का राज्याश्रयथ पाकर 
किसी प्रकार सुरक्षित रह गये है। पर इन बौद्ध राजाओं की देशी भापा और 
वौद्धधर्म को प्रश्रथ देने की प्रतिक्रिया भी हुई और पूर्वी बंगाल में कर्णाट देश से 
आये हुए सेन र/जाओं का अभ्युदय हुआ, जिन्होने सस्कृत भाषा और ब्राह्मणधमे 
को बंग।ल में फिर से सहारा दिया | सेन राजा गाहुडवारों की भाँति पक्के वैदिक 
भतानुयायी थे और स्थानीय लोगों से अपने को भिन्‍न और श्रेष्ठ समझते थे। 
ऋुलीनता के अभिमाव को इन राजाओं मे वग्राल में बद्धमूल कर दिया! यही 
कारण हूँ कि इस काल में पूर्वी बगाल में देशी भाषा का साहित्य नहीं मिलता। 
पाल राजाओं की कृपा से सुरक्षित साहित्य वतंमान विहार के पूर्वी और पश्चिम 
अगाल के पच्छिमी इलाकों में लिखित साहित्य है। निस्सन्देह उनमें मध्यदेश की भाषा 
और साहित्य के भी कुछ चिह्न है; क्योकि पाल राजाओं का सम्बन्ध बरावर 
काशी और कान्‍्पकुब्ज से बना रहा | यह सम्बन्ध तीन प्रकार से रक्षित रहा -- 
युद्ध से, विवाह से, तीर्थ यात्रा से। इस अकार इस साहित्य के आधार पर हम 
अध्यदेश की साहित्य-साधना का आभास पा सकते है | सुप्र सि्ध महा राज गोविन्द- 
चन्द्र की रानी कुंमार देवी गौड के राजा रामपाल के मामा महत की दौहिद्वी थी 
और उन्ही के सामन्त . देवरक्षित की पतट्ती। उन्होंने सारनाथ में बौद्ध विहार 
बनवाया था। उनका एक दानपत् प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध से यह यूचित होता 
है कि युद्ध-विग्रह होते रहते ये ओर विवाह-सम्बन्ध भी चलते ही रहते थे। तीर्थ- 
यात्रा तो थी ही। अस्तु 4. 
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गाहडवारों के शासनकाल में समूचा हिन्दी-भाषी क्षेत्र स्मात्तेमतानुयायी था $ 
उनका प्रभाव जब क्षीण हो गया और अजमेर, कालिजर आदि अधीनस्थ प्रान्तों में 
स्वृतन्त्र. राज्य स्थापित हुए तब भी स्मातंमत ही प्रवल रहा। उस समय शैवमत का 
भी बडा प्रभाव था । सिद्धियों की महिमा प्रतिष्ठित हो गई थी। शैवमतानुयायी 
नाथयोगियों, रशेश्वरमत के माननेवाले रस-पिद्धों और मन्त्र-तन्त्र मे विश्वास 
करनेवाले शाक्त-साधकों का इन क्षेत्रों मे बड़ा जोर था। उन दिनो के साहित्य 
में इनकी बड़ी चर्चा आती है, परन्तु जैनों की भाँति इन शैव-साधको के संगठित 
मत नही थे और देशी भापा पर विशेष अनुराग भी नही था। फिर इनके उपदेश में 
साधारण जनता के सम्बन्ध मे वड़ी अवज्ञा का भाव है। वे इन अधम जीवों को भय 
ही दिखाते थे। चौरासी लाख योनियों में निरन्तर भरमते रहने वाले, काम-ोध 
के कीड़े, मायापक में आपाद-मस्तक डूबे हुए, अज्ञानी जोब केवल घृणा करने और 
तरस खाने के पात्न माने जाते थे। गृहस्थ इन योगियों से डरता था। इब्मवतूता ने 
ग्वालियर-कालिजर में इन थोगियों को देखा था । उन दिनों लोग इनसे भयभीत 
थे; क्योकि उनका विश्दास था कि ये आदमियों को खा जाते हैं ! इस प्रकार जनता 
के प्रति अवज्ञा और घृणा का भाव रखनेवाले लोग लोकभाषा में कुछ लिखते भी 
हो तो वह लोक मनोहर हो नही सकता । कुछ थो डी-सी रचनाएँ इन योगियों की 
मिल जाती हैं; पर एक तो उन्हे जैन पुस्तकों के समान संगठित भाण्डारों का आश्रय 
नहीं मिला, दूसरे वे “आल्हा” आदि की भाँति लोकमनोहर भी नही हो सकी। 
इनकी रक्षा का भार सम्प्रदाय के कुछ अशिक्षित साधुओं के हाथों रहा। उन्होने 
इन रचनाओं को प्रमाणित रूप में सुरक्षित रखने का प्रयत्न नही किया | जो कुछ 
भी साहित्य वचा है, वह केवल इस बात की सुचना दे सकता है कि वह किस श्रेणी 
का रहा होगा और उसकी प्राणवस्तु कंसी थी। परवर्ती साहित्य मे इन योगिया 
का उल्लेख दो प्रकार से आया है--() सूफी कवियों को कथा में नाना प्रकार 
की सिद्धियो के आकार के रूप मे और (2) सग्रुण या निर्गुण भकत कवियों की 
पुस्तकों मे खण्डनों और प्रत्याख्यानों के विषय के' रूप मे। दोनों ही बातें इनके 
प्रभाव की सूचना देती हैं। कभो-कभी दादू-पन्‍्थी या निरजनी जैसी सम्प्रदायों के 
सन्त-वचन-संग्रहों में इन नाथसिद्धों की कुछ रचनाएँ सगृहीत मिल जाती हैं। हाल 
हो में मैंने इस प्रकार की वानियों का एक संग्रह सम्प।दित किया है जो नागरी 
प्रचारिणी सभा की विडला-पग्रन्थमाला में प्रकाशित हो रहा है। 
ग्यरहवीं शताब्दी के आरम्भ में कलचुरिवश के राजा लोग भी परम शैव थे । 
युव राजदेव वे: राज्य से पाशुरतों के काल मुख सम्प्रदाय का बड़ा सात था। मुव राज- 
देव ने रोवा के पास स्थित गोरगी (गोलगिरि, योलकी) नामक स्थान पर एक 
विशाल शैवमठ को स्थापना करायी थी जिसकी शाया सुदूर दक्षिण सके फैली 
हुई थी। मद्रास प्रान्त के: मसकापुरम्‌ ग्राम के एक गिलालेय से पता चलता है कि 
गया और नर्मदा के अन्तराल में डाहन देश (वर्तमान बुन्देलयण्ड) है ॥ उसमे 
सदभावशम्भु नाम के शैव साधु थे, जिन्हें कलचुरि राजा युवराजदेय ने तीन साख 
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गाँवों का एक प्रदेश भिक्षा में दिया था। उसी में गोलकी या गोल्रगिरि मठ की 
स्थापना हुई थी। इस्च मठ के माध्यम से दक्षिण और उत्तर के शैवमतों में सम्बन्ध 
स्थापित हुआ था । कहते है त्िपुरी के मास जो चौंसठ योगिनियों का मन्दिर है, 
वह भी फिसी समय इसी मठ की शाखा रहा होगा। (दे. 'ना. प्र. पत्रिका', भाग 
6, अक 4 में रायवहादुर ही रालाल का लेख)। कलचुरियो का सबसे प्रतापी राजा 
कर्ण परम शव था । उसने काशी मे वा रहमंजिला शिवमन्दिर बतवाया था जिसका 
नाम कर्णमेह रखा था । उसने काशी को अपनी राजघानी भी बनाना चाहा था; 
परन्तु किसी कारणवश उसकी मनःकामना पूर्ण नही हुई और बह काशी छोड़ने 
को बाध्य हुआ | उसके साथ आये हुए ब्राह्मण अब भी काशी और सरपयूपार में 
प्रतिष्ठित है। गाहुड़वार राजाओं की सत्ता स्थापित होने के बाद इस मत को कोई 
क्षति नही पहुँची, सहायता ही मिली। सिद्धियो के प्रति लोगों का विश्वास दृढ़ ही 
हुआ । उत्तर और दक्षिण से शव-साधन। की लहरें आती रही और एक-दूसरे को 
बल देती रही । 
कर्णे के दरवार मे (ग्यारहवी शरती का उत्तराद्ध) अपभ्र श-कवियों का सम्मान 
था | जैन-भण्डारों मे सुरक्षित पुस्तकों में भापा परिनिष्छित अपश्र श के निकट की 
है ; किन्तु 'प्राकृत-पैगलम की कई कविताएँ उदाहरणरूप में उद्धत है, जिनमें कर्ण 
की प्र्शसा है। ये कविताएँ अग्रसरीभूत अपभ्र श या अवहद की हैं भौर हिन्दी के 
चारण कवियों की भाषा का पुर्वरूप है। किसी-किसी कविता में कर्ण के दरबा री' 
कवि बब्वर का नाम भी आ गया है। यह कहना कठिन है कि राजस्तुतिपरक 
सभी कविताएँ बब्वर की ही है या नही; पर जिनमे बब्वर का नाम आया है, वे 
निश्चित रूप से बब्बर की कही जा सकती है । इन कविताओं में भाषा बहुत सुथरी 
है और कलचारि कर्ण को गुजर, महाराष्ट्र, ओोड़, मालवा आदि के जीतने का 
उत्लेख है : 
हणू उज्जर ग्ुज्जर राअ कुल ! 
दल दलित चलिअ मरहट्ट बल । 
बल मोडिअ मालव राज कुला। 
कूल उज्जल कलचुलि कहाण फूला। 

[उज्ज्वल गुजे र-राजकुल को नष्द कर दिया, मरहट्टरों की सेना के दलों को 
भगाकर कुचल दिया और मालव राज-कुल को मोड़ दिया । इस प्रकार राजा कर्ण 
उज्ज्वल कलचुरि कुल का कर्णफूल बन गया ! | 

इसी प्रकार, 

जुज्ञ भट भूमि पड़, उर्दिठ पुण लग्गिआं | 
समा मण ऊग्ग हुण को इ णहिं भग्गिआ ॥ 
चीस सर तिक्ख कर कराण ग्रुण अथिया। 
पत्थ. तइ जोलि दहु चाउ सइ कप्पिया ॥ 
[भर जूझते हैं, भूमि पर गिरते हैं और फिर उठकर भिड़ जाते हैं। स्वर्ग की 
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ओर मन लगा है। पज्ज की मार से कोई भाग नहीं रहा है। इसी समय कण ने 
अपने धनुप पर बीस बाण चढ़ाये और पार्य फी भांति चाव के साथ दस धनुप और 
उन पर चढ़े बाणों को काट दिया ! ] 
बब्बर की वेराग्य बताकर कीति का महत्त्व बतानेवाली यह रचना परवर्ती 
हिन्दीसाहित्य की कविताओं से भाषा और भाव दोनों में पूर्ण रूप से साम्य 
रखती है : 
ए अत्पीरा देव्यु सरोरा घर जाया 
वित्ता पित्ता सो भर मित्ता सदु माया। 
काहे लागो बब्बर बेलावसि मुज्मे 
एकड़ कित्ती किज्जा हि जुर्त्ती जइ सुज्ञ 
[यह अस्थी रहे देख शरीर। घर, जाया, वित्त, पिता, सहोदर, मित्र सव 
माया हैं ! काहे वास्‍्ते, बब्वर,' तू बहराता है (भरमाता है) मुझे; एक ही उपाय 
है,--कीति-अर्जेन ! यदि सूझे तो कर ।) 
बारहनी शताब्दी में लगभग समूचे भारत में शेवमत का प्रावल्य था। उत्तर 
मे उसका एक प्रधान और महत्त्वपूर्ण रूप नाथमत था जो दक्षिण के शैवमत से 
बहुत सम्बद्ध नही जान पडता । जैनधममम से प्रभवित होने के कारण, आंशिक रूर 
से बोद्ध-साधना को आत्मसात्‌ करने के कारण, स्मार्तंध्म का आश्रय पाने के 
कारण और मुस्लिम आक्रमण के रूप में विजातीय सस्कृति की उपस्थिति के 
कारण वह निर्मुणपन्यी, सहनशील और उदासीन बना रहा। उसका आत्रीमक 
रूप केवल जातिव्यवस्था के प्रति, मायाजाल में फंसे हुए दयनीय जीवों के प्रति 
और हिंसामूलक और दुर्नीतिमूलक आचर रणो के प्रति जीता रहा । नही तो गोरक्ष- 
नाथ जैसे अवखड़ साधक भी अपने शिष्यो को यही उपदेश दे गये हैं : 
कोई वादी कोई बिवादी जोगी कौं बाद न करना | 
अडसठि तीरथ समंद समान यू जोगी को गुरूमुपि जरनां ॥ 
और, 
हबकि न बोलिया, ठवकि न चलिबा, धीरे धरिवा पावें । 
गरद न करिबा, सहज रहिवा, भर्णेत्त मोरप रादं ॥ हु 
अहिसा में इन लोगों का उतना ही दृढ़ विश्वास था जितना जैनों या वैप्णवी 
का । गो रक्षनाथ ने मासभक्षण और नशा-सेवन दोनों का घोर विरोध किया था : 
| जोगी होइ पर निदाझख॑ । मद मांस अर भांगि जो भखे। 
इकोतर से पुरिया नरकहिं जाई। सति सति भाष॑त श्री गोरुख राई ॥ 
और, | ः 
अवध मांस भपन्त दयाध रस का नास 
मंद पीवत वहां भ्रांग नीरास 
आगि भपत ग्यान ध्यान _पोव॑त 
जम दरबारी ने प्राणी रोवत_. - 
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इसी प्रकार ग्रह्मचर्य और दुन्द्रियर्मयम पर भी इन्होने बहुत जोर दिया है 
यंद्रो गा लड़चेड़ा जिभ्या का फूहड़ा 
गोरप कहे ए परतपि चूहड़ा । 
पूर्वी भारत में घोौठधर्म के तन्त्र-मन्धवाले अन्तिम यद्ययानी रूप का प्रायल्य 
था। सेन राजाओं के समय उड़ीसा होते हुए दक्षिणी वंष्णवधर्म बाय प्रवेश बंगाल 
में हुआ। उत्तर से वष्णयधर उतना ऐकान्तिक नही था जितना दक्षिण मे । ऐका- 
स्तिका भक्ति के साथ वद्धपानी भावनाओं के मिश्रण से वैंप्णयघर्म मे उड़ीसा भे 
एक नया रूप ग्रहण किया भुरू-शुरू में सेन राजा शव थे । विजयसेन स्वय अपने 
को परम शव मानते थे; परन्तु उन्होने प्रयुम्तेश्वर का मन्दिर यनयाया था 
जिसकी मूति में शिव और पिए्णु का मिश्रण था। उम्त मन्दिर के एक लेय मे एस 
मिश्रमूति कर यडा सुन्दर कवित्वमव वर्णन दिया गया है! विद्यापति के पदों मे 
पिप और विष्णु के इसी मिश्र हूप का वर्णन इस प्रकार है : 
धन हरि धन हर धन तय कला । 
खन पीत वसने यनहिं वधछला ॥ इत्यादि । 
जो लोग विद्यापति के बारे में कहा करते हैं कि वे शैव थे, अतएय वैष्णव 
भवन नहीं हो सकते; थे उस काल की इस मन.स्थिति बो नही जानते। रामून्ता 
उत्तरभारत प्रधान रूप से स्मार्त था, शिव के प्रति उसकी अपण्ड भवित बनी हुई 
थी; परन्तु उम्रमें अपूर्व सहनशीलता का विकास हुआ था और विष्णु को भी वह 
उतना ही महत्त्वपूर्ण देवता मानता था। शिव सिद्धिदाता थे, विष्णु भषित के 
आश्रय गाहड़वार-नरेश अपने को माहेश्वर भी कहते थे और अपनी प्रशरितियों 
में लक्मीनारायण की स्तुति भी किया वरते थे। इसी सहनशील, उदार और 
अनावामक घामिक मनोभाव की पृष्ठभूमि में हिन्दी का आदिकालीन रा।हित्प 
लिपा गया। भवित के बीज के अंकुरित और पललवित होने की यह उपग्रुकत 
भूमि थी। 
बहुतनसी परवर्ती स्मृतियाँ और उपपुराणजातीय पुस्तक, बहुत-सी वैष्णव 
और शंव संहिताएँ इसी काल में लिपी गयी जिनमें भावी भक्िति-साहित्य के 
प्रेरणा-बीज वर्तमान थे । 
इस काल में जो दो श्रेणी की अपभ्रश और देश्यमिथ्रित रचनाएँ मिलती है, 


, लष्ष्मोवह्लभण्ण सजादयितयौरद्व तलीलागृह 
प्रधुग्नेश्वरणब्दलाख्छतमधिष्ठानं नमएजुमेहे । 
यत्नालिज्धुनभगकातरतया रियत्वास्तरे काम्तयों 
देवौष्यां कथमप्यमिन्‍नतमुतां शित्पेडतराय: बृत* ॥ 
चिल्लक्षौमेमचर्मो हृदयवरिनिहितस्थूसहारोरपेस्द्र: 
शीखण्डक्षोदभरमा करनिद्वितमहानीलरत्नक्षमा ल; । 
वेघस्तेनारय तेने गढडमणिलतागोनराः कान्तमुक्ता 
नेपध्यत्यस्तमाज्ञा समुचितरघने कल्प कापालियरप ॥। 
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ये इस युग की सामाजिक, राजनीतिक और घाभिक अवस्था के अनुरूप ही हैँ। 
इस काल मे केद्धीय शासन टूद चुका था | पश्चिम की ओर से विजातीय संस्कृति 
के पोषक दुर्दान्त शत्रुओं का निरन्तर आक्रमण हो रहा था। भारतवर्प के वीर 
राजपूत उनसे जमकर लोहा भी लेते थे ओर केन्द्रीय सत्ता को हथियाने की फिर 
में भी रहते थे। उन्हें युद्ध करना पड़ता था। वे अपनी स्तुति भी सुनना चाहते 
थे। युद्ध उन दिनो के राजपूत राजाओं के लिए आवश्यक कर्त्तव्य हो गया था । 
उन्हे अन्य राजकीय गुणों के विकास करने और लोकनिष्ठ करने का अवसर नहीं 
मिलता था। लड़नेवालों की संब्या कम थी; वयोकि लडाई भी जातिविशेष का 
पेशा मान ली गयी थी। देशरक्षा के लिए या धमेरक्षा के लिए समूची जनता के 
सन्‍नद्ध हो जामे का विचार ही नहीं उठता था। लोग क्रमश. जातियों और उप- 
जातियो में तथा सम्प्रदायों और उपसम्प्रदायों में विभकत होते जा रहे थे । लड़ने- 
वाली जाति के लिए सचमुच ही चैन से रहना असम्भव हो गया था। क्योकि 
उत्त र, पुरव, दक्षिण, पश्चिम, सव ओर से आक्रमण की सम्भावना थी। निरन्तर 
युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी 
श्रेणी के लोग है। उनका कार्य ही था--हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोत्माद को 
उत्पन्न कर देनेवाली घटना-योजना का आविप्कार। उस काल के साहित्य मे 
ऐसी छोटी-छोटी बातो पर लड़ाई हो जाने की वात मिलती है कि आज का सहृदय 
विस्मय से देखता रह जाता है। पृथ्वीराज के चाचा कन्ह ने किसी को मूँछी पर 
हाथ फेरते देखा, सिर उतार लिया। वे बिचारे शरणागत थे । पछतावा उन्‍हें भी 
हुआ प्रायश्चित्तरूप में उन्होंने आँखों पर पट्टी वाँध ली । यह वीरता का आदर्श 
था ! इन कवियों ने राजस्तुति के नाम पर असम्भव घटनाओं और अपत्यों की 
योजना की | विवाह भी इस चीरता का एक बहागा बनाना गया। आजकल के 
ऐतिहासिक विद्वान बेकार ही इन घटनाओं और अपतथध्यो से इतिहास खोज निका- 
लने का प्रयास करते हैं। इन काव्यों मे कवियों ने व्यापक रूढ़ियों के आधार पर 
अपने राजा को या काव्य-नायक को उत्साह का आश्रय और रति का आलम्बन 
बनाना चाहा है। इनमे इतिहास को समझने का कम और तत्काल प्रचलित काव्य- 
रूढियों को समझने का अधिक साधन है । 
दुसरी ओर हिमालय के पाद-देश में कामरूप से लेकर हिंगलाज तक एके 
प्रकार की यश-पुजा दीर्घकाल से प्रचलित थी, जो बौद्धधर्म के पिछले दिवों में 
बौद्धधर्म को प्रभावित करने में समर्थ हुई और वज्भयान नाम से अभिहिंत हुई । 
“उपासक दशासूत्र' में मणिभद्गचैत्य का उल्लेख है और 'संयुक्तनिकार्य में मर्थि- 
भद्द यधा की चर्चा है। आगे चलकर यही मणिभद्र बुद्ध के प्रधान शिष्पों में गिर 
जाने लगे । फिर आगे चलकर बौद्धधर्म मे वज्चपाणि यक्ष तो बोधिसत्व का पद पी 
गये और “कृष्णयमारितन्त्र' में इन्हें स्वतथागताधिपति कहा गया है यक्षं और 
गुहाकों का भोगपरक तान्त्रिकधर्म क्रमशः शक्तिशाली होता गया और आगे चल- 
कर “तथागतगुद्यक'-जैसे तान्त्तिक शास्त्रों की रचना हुई। यह यक्षकुल, जिसमे 


592 / हुजारोंध्रप्नाद दिवेदी प्रग्थावलो-5 


डटा रहा । हिमालय के पाददेश की साधना 'उसे अभिभूत नही, कर सकी । यहाँ 
सस्क्ृत की और ब्राह्मणधर्म की प्रतिष्ठा बहुत बाद तक बी रही। इस प्रकार न 
तो हम इस प्रदेश के ऐसे साहित्य का हो पता लगता है जो राजरक्षित हों भौर न 
ऐसे ही साहित्य का जो सघटित सम्प्रदाय द्वारा सुरक्षित हों । केवल जनता की 
जिह्ला पर जो कुछ बचा रहा, वही अनेक परिवतनों के वाद घट-बढ़कर ववर्चित्‌- 
फंदाचित्‌ मिल जाता है। 
आदिकालीन हिन्दी-साहित्य के अरक्षित रह जाने की यही कहानी है! जिन 
पुस्तको के आधार पर इस काल की भाषा-प्रवृत्ति का कुछ आभास पाया जा सकता 
है, उनकी सख्या बहुत थोड़ी है। कुछ पुस्तकों की भाषा इतनी परिवर्तित हुई कि 
उसके विषय में कुछ भी विचार करना अनुचित मालूम पडता है। कुछ जो ठोक 
से सुरक्षित हुई है, उनके आधार पर कुछ अनुमान किये जा सकेते है। परन्तु इव 
पुस्तकों से काव्यरूपों का अध्ययन अधिक विश्वास के साथ किया जा सकता है। 
इस काल के अपभ्र श काव्यो में उन सभी प्रवृत्तियों का आरम्भ हो गया 

दिखता है जो आगे आमेवाली भाषा के प्रधान लक्षण माने जाते है। हमने पहले ही 
बताया है कि ठीक मध्यदेश में बना कोई अफ्श्र शकाव्य नहीं मित्रता । अधिकांश 
पुस्तकें किनारे पर स्थित प्रान्तों से ही प्राप्त हुई हैं। फिर भी ये पुस्तकें बहुत 
सहायक है। हेमचर्द्र ने 'काव्यानुशासन' मे दो प्रकार के अपश्र शों की चर्चा की 
है। एक तो शिप्टजन की अपभ्र शभापा जिसका व्याकरण रवय हेमचन्द्राचार्य नें 
लिखा था और जो प्रधान रूप से जैन पण्डितों के हाथो सेंवरदी रही । यह बहुत- 
कुछ प्राकृत और संस्कृत की भाँति ही शिप्दभापा बन गयी थी। द्वुसरी प्राम्य 
अपभ्र शभाषा जो सम्भवतः चलती जबाने थी । भाषाशास्त्र की दृष्टि से यह अधिक 
अग्रसर हुई भाषा है। 'सन्देशरासक' इसी प्रकार के अपभ्रश में बारहवी-तेरहवी 
शताब्दी में--अर्थात्‌ लगभग उप्ती समय जब 'पृथ्वीराजरासो' लिखा जा रहा 
था--रचित हुआ था । इसकी भाषा बोलचाल के अधिक नजदीक थी । यद्यपि 
इसके कवि अदृहमांण या अब्दुल रहमान प्राकृत-अपश्र श की परम्परा के अच्छे 
जानकार थे और वीच-बीच में उन्होने जो प्राकृत गाथाएँ लिखों है, वें उनकी 
प्राकृतन्यटुता की सूचना देती हैं, फिर भी उन्होने अपनी रचना वोलचाल के अधिक 
नजदीक रखने की ओर अधिक ध्यान दिया है। उन्होने नम्जता प्रकट करते हुए 
फहा है कि जो लोग पण्डित है, वे तो मेरे इस कुकाव्य पर कान देंगे दी नहीं और 
जो मूर्ख है---अरसिक हैं--उनका प्रवेश मूर्खता के कारण ग्रन्थ में हो ही नही 

सकेगा, इसलिए जो से पण्डित हैं, म मूर्य है; बल्कि भध्य श्रेणी के हैं, उन्हीं के 

सामने सदा हमारी वविता पढ़ी जानी चाहिए : 

णहु रहदइ बुहा कुकवित्त रेसि 
गवुरृत्तणि मवुहृह णहु परवेध्चि । 
जिण मुकझण पंडिय मज्ञपार 
तिह पुर पदिव्वठ सब्यवार ॥॥ 
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होगा, फिर धीरे-धीरे इन शब्दों मे इनका अधिक काव्य के सुकुमार अर्थों को वहन 
करने वाले कुछ विशिष्ट अर्थ धारण किये होंगे । हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत इस दोहे में 
“उल्ल' और 'डू! दो स्वार्थक प्रत्यय बल शब्द के साथ युक्त होकर कोई विशिष्ट भय 
नही बताते : 

सामप्ति सरोसु सललज्ज पिउ, सीमा संधिहि बासु । 

पेक्खिव बाहुबलुल्लड़ा, धण मेल्लइ नीसासु ॥ 

[मालिक सरोप है, अदान सी बातों पर लड़ पडने को प्रस्तुत है, मेरा प्रिय 
सलज्ज है और निवास देश की सीमा-सन्धि पर है (जहाँ कभी भी तलवार वज जा 
सकती है) । यह सव सोचकर और अपने पति के बाहुबल को देखकर वह धन्या 
(दुलहिन) (चिन्तावश) दीर्घे निःश्वास छोड़ा करती है] 

परन्तु कबीर के दोहे में इस “डा” के घिसे रूप “रा' ने कुछ अधिक सुकुमारता 
लादी है: 

'जियरा थोंही लेहुगे निरह तपाइ तपाइ | 

2. लघुस्वर को मरुछ बनाकर छन्दःपूर्ति को योजना-- हे 

(क) दो-दौन प्रकार से यह कार्ये किया जाता था । प्रथम, ह॒स्व स्वर की दीर्ष 
करके । हेमचन्द्र ने तो यह साधारण नियम ही बना दिया था कि अपभ्र श में हस्त 
और दीघे का व्यत्यय हो सकता है। पर यह नियम पदान्त में ही होता है। 'भल्ला 
हुआ जो मारिआ' में दोनो ही स्थानों पर पदान्त दीर्घ है। यह बात जायसी, तुलसी 
और कबीर में भी मिलती है । इन कवियों ने पदान्त ह॒स्व को तो कम, किन्तु 
आवश्यकता पडने पर छन्द के अन्त में आनेवाले पद के अन्तिम स्वर को दीर्ष 
बनाकर काम चला लिया है। खोजने पर साधारण पदान्त दीर्घ के उदाहरण भी 
मिल जायेंगे, पर प्रवृत्ति पदान्त में आये पद के अन्तिम हस्व स्वर को दीर्घ करने 

की ही रही है। इसे 'पादान्त” दीर्घ की प्रथा कहा जा सकता है। 'हसबव ठठाई 
फुलाउब गालू” (तुलसी) मे 'गालू” का अन्तिम उकार इसी मियम से दीर्ष हुआ है। 
इसी प्रकार 'सहि नहिं सकहू हिये पर हारू' और 'ससिमुख जबहिं कहै किछु बाता 
(जायसी) में पादान्त दीर्घ इसी प्रथा के चिह्ध हैं। किन्तु अपभ्र श में पद्य के मध्य मे 
भी दी्घे करने के उदाहरण मिल जाते हैं (ह० भा०, पै० 6) | ख्रसाधन' का 
नियमित अपभ्र श रूप 'पसाहन होता चाहिए; पर 'सन्देश-रासक' में इसे 'पासाहण 
किया गया है--रहसच्छलि कीरइ पासाहण” (पद 79)। 'प्राकृत विगलसूत्र' की 
कविताओं में छन्‍्द के चरण के अन्तवाले (पादान्त) स्व को दीर्घ करने की प्रथा 
यहुत अधिक रूढ हो गयी थी | जैसे, “जहाँ भूत वेताल णचन्त गायन्त खाए कवन्धा' 
(पृ० 94) । इसमें 'कबन्धा' में पादान्त दीर्घ है। पादमथ्य में आनेवाले परादार्ते 
“हस्व को दोर्घ करने के उदाहरण भी मिलते हैं। इसी पद्य में आगे इस प्रकार हैं: 
कुआ दुदु फुट्ट दइ मन्‍्धा कवन्धा णचन्ता सन्‍्ता। 
तदाँ यीर हम्मीर सगाभ मज्झे तुलन्ता जुलन्ता ॥ 
आयश्यकता पड़ने पर शब्द के मध्य (पदमध्य) स्वर को भी दीर्घ कर सेने की 
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“चुल्लि', लिक्खि' आदि में इसी परम्परा को दुरुपयोग की सीमा तक धसीटा गया 
है।' मूल रासो में यह प्रवृत्ति वहुत स्वस्थ और संयत रूप में रही होगी। सम्भवतः 
सन्देशरासक' की मात्रा के आसपास ही । हे 

(ग) रासो में अनुस्वार देकर छन्दोनिर्वाह की योजना बहुत अधिक मात्रा म 
है । रजंत भूपनं तन। अलक्क छूट्रय मने। (पृ. 2।2)-जैसे छन्दों में अकारण 
अनुस्वार ढूंसे गये है। एक कारण तो अनुस्वार देने का .यह हो सकता है कि भाषा 
मे सस्कृति की गमक आ जाये। पनरतु यह प्रवृत्ति सिर्फ इतने ही उद्देश्य से होती 
तो इतना विशाल रूप न धारण करती। वस्तुतः अपभ्र शकाल में दो प्रकार से 
अनुस्वार जोडने के उदाहरण मिल जाते है--() मूल संस्कृति में उस पद मं 
अनुस्वार रहा हो और छन्द की पादपूर्ति के लिए उसकी आवश्यकता अनुभव की 
गयी हो । परवर्तो हिन्दी मे 'परब्रह्म-जैसे शब्दों में यही प्रवृत्ति है। 'प्राकृतविगल- 
सूत्र' के उदाहरणों मे यह प्रवृत्ति पायी जाती है : 

*ठवि सल्‍ल पहललो सल्लजुअ पुणु बहूठिया । (१० 25) 

में 'सललजुअ' का अनुस्वार 'सत्ययुग' में आये हुए संस्क्ृति-अनुस्वा र का अवे- 
शेप है । (2) छन्द मे एकाध मात्रा की कमी रह गयी हो और उसके लिए द्वित्व- 
वाला विधान बहुत अच्छा नही दिख रहा हो, जैसे 'णायं तुम्वरिं सज्जिउ' (स० 
रा० 53); परन्तु यह बात अपभ्रश-कवियों में बहुत अधिक प्रिय नहीं थी। 
'सन्देशरासक' में 'अमियं झरणो” (33)-जैसे प्रयोगों को बहुत दूर तक नहीं घसीदा 
जा सकता। ये सस्कृत-ख-प्रत्यय-परक शब्दों (शुभंकर, प्रियंकर) के अनुकरण पर 
गढ़े गये जान पड़ते है। 'पुरातन-प्रबन्ध-सम्रह” के रासो-छप्पयों में एक जगह 
“'यंकर! (अगहु म गहि-दहिमओ [देव] रिपुराय खयंकर) प्रयोग है जो इसी प्रवृत्ति 
का द्योतक है; परन्तु 'भिमरि! (उर भितारि खडहडिउ घोर भवक्‍खंतरि चुककउ) 
के अनुस्वार कुछ उसी प्रकार की भरती का मालूम होता है; जिस प्रकार की भर्ती 
परवर्ती रासों में है। प्राकृत पिंगलसूत्रों के उदाहरणों में भरती के अनुस्वार नही 
मिलते और इसीलिए यह मान लिया जा सकता है कि मुल रासो के छन्दों में यह 
प्रवृत्ति बहुत अधिक मात्रा मे नही होगी । कुछ थोड़ी रही होगी, इसमें सन्देह नही । 
सघणघण बीज चमंकउ होइ में थोड़ी बहुत यह प्रवृत्ति मिल जाती है। 

3. गुरू स्वर को लघु बनाकर छन्द का निर्वाह -- 

अपभ्रश की रचनाओं में इसका बहुत (ह० भा० 77) प्रयोग मिलता है। 
साधारणतः तीन कौशलों से कवि इस प्रकार का प्रयास करता है : 

(क) दीघे को हस्व करके---ज्वाला का 'झाला' या 'जाला' होना चाहिए । 
अपभ्र श की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार अन्तिम स्वर 'हस्व हो जाये तो 'जाल या 
झाल ' बनेगा; किन्तु अपन्रश-कवि आवश्यकता पड़ने पर 'झल या 'जल कर 
देगा। हेमचन्द्र के उदाहृत दोहों मे 'ज्वाला' का 'जाल' रूप मिलता है (सासानल 
जात झलक्किउ) और “ढोला मार रा दोहा! में ज्वाला के अ्थे में 'झालि' शब्द का 
प्रयोग मिलता है: मु 
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झाधिन पइवी झासि सुंदर काईं न सलसईइ“--प्‌. 603 

लेकिन यही शब्द हुस्व होकर सन्देशरासक' में झल (उल्हव्‌इ ण॒ केणइ 
विरहण्झल, 37) बना है । इसी प्रकार 'नारायण: अपभ्र श मे 'ना रावशु' होगा। 
परन्तु 'प्राइत पिगलसूत्र' के उदाहरण में उसे 'पराणणु' किया गया है : 

कुल सत्तिज कम्ये, दहनृह कढ्ठे कंस अ केसि-विषसएरा 
करुणे पतले मेन्देद विअले सो देउ' 'घरायणु' तुम्ह वला--पृ० 26 
लक्षित्रिय-कुल कंश दा दपमुख को काटा, कस और केसी का नाश किया, 
करुणा को प्रकट किया, म्लेच्छों को विकल किया, वह नारायण तुम्हें बल दे ।] 
इस बात को भाषा-विजश्ञान के साधारण मियमों से समझाया जा सकता है। 
नारायण ' में 'रा के आकार पर स्व॒राघात पडने से 'वा का आकार हस्व हो जायेगा 
परन्तु यदि यह बात होती ती और कही भी अपभ्र श॒ में 'मारायण रूप न मिलता । 
इसलिए यहाँ मैंने इसे उदाहरणरूप में उद्ध,त्त किया है। 'सन्देशरासक' में 'सीतल', 
का 'सियलु” रूप मिनता है (मरु-तियलुवाइ महि सीयलतु) और पदात्त ओो और 
ए' को हृस्व कर देने को प्रथा तो बहुत पुरानी है। हैमचनद्र के उद्धृत दोहो की यह 
चात वहुत अधिक सिल जायेगी : 
पहेमुद्धहै मुह पंकइ आवासिड सिधिर।' 357 

'निश्पय रसु पिएं पिआवे णण्‌ सेसहोदिण्णी मुद्दें--प_० 40व इत्यादि 

कभी-कभी पद मध्य में भी आ जाता है। अवश्य ही, ऐसे स्थलों पर पदान्‍्त 
की स्मृति खोजी जा सकती है। जैसे, भमरा एत्थुति लिवडह कैवि दिवहडा विलबु 
के किवि' में 'के अपि' की स्मृति खोजो जा सकती है। 'पुरातव-प्रचन्ध-सम्रह' के 
रासो-छप्पयों में पदान्त 'ओकार' के हुस्व के अनेक उदाहरण है--- में दाहिमरो' मे 
का ओका र हस्त है 'मच्छिवधी बद्धओों मरिसि' में 'बद्ओ का ओकार भी ऐसा 
ही है । परवर्ती हिन्दी-कविता में यह प्रवृत्तिपर्याप्त मात्रा मे मिल्र जाती है। 

(ख) संयुक्त बर्णों में से एक को ही रखकर पूर्ववर्ती स्व॒र को लघु बताया गया 
है। अपभ्र श॒ मे 'धवकइ' (रहता है) प्रयोग मिलता है। इसी से बगला 'धाकू धातु 
आया है! 'आाकृत पिगतसूत' में एक सरस उदाहरण इस प्रकार है: 

फुल्लिअ केसु कम्प तहँँ पअलिअ मजरि तेजिभ चूआ 
दक्खित वाउ सीअ भट्ट पवहुइ कम्प विश्ोइणि हीआ। 
केअइ धूलि सब्व दिस पर्चरिअ पीीअरु सब्बंउ भासे 
आउ चसन्‍्त काइ सहि करिहुउट कन्‍्त ण थवकई पासे ।-- पृ. 22 

(िसू फूलने लगे, पत्लव काँपने लगे, आमों मे मजरी निकल आामी, दक्षिण 
वायु शीतल होकर प्रवाहित होने लगी, वियोगिनियों का हृदय काँपने लगा । केवडे 
की घूलि चारो ओर फैल गयी, सब जगह बस्ती रंग लहक उठा---इस़् प्र कार है 

सखी, वसनन्‍्त तो आ गया, पर प्रिय पास में नहीं हैं ! | 
किन्तु आवश्यकता पड़ने पर इस 'थवकई को 'थकइई कर लिया जा सकृता”” 
था। इसी 'प्राकृत' पिगलसूत्र' के उदाहरण में इस प्रकार है : ह 
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जो पणु पर उबआर विरुज्सइ 
तासु जगणि कि ण थकइ बज्ञइ ॥--पृ. 60 
[जो पुनः परोपकार का विरोध करता है, उसकी माता वाँझ क्‍यों नही रह 
जाती ? ] 
हेमचन्द्र मे ही इस प्रकार के प्रयोग मिलने लगते है। 'विशतस्तद' का 
“विपमत्थर्णा होना उचित था; किन्तु हेमचन्द्र के उदाहृत दोहे में 'विपम-धर्णा 
(350) मिलता है। अन्यत्र ऐसे ही स्थल पर “गण्डयले' न कहकर 'गण्डत्यले' कहा 
है--एक्कहिं अक्खिहि सावणु अन्नहिं भदवउ; माहठ महियलसत्यारि गण्डत्यते 
सरडउ । (357) 

इसी तरह उन्मुक्त' से अपभ्र श रूप 'उम्मृक्क' वनेगा; पर आवश्यकता पड़ने 
पर अपभ्र श का कवि 'उमुक्क' लिख सकता था--'धम्मिल उमुक्‍्कमुहा (सं. रा. 
97) । 'उछाह, 'भएतबचल' आदि प्रयोग इसी प्रवृत्ति के परिणाम हैं। छन्द का 
अनुरोध न होता तो ये शब्द 'उच्छाह” से आगे बढ़कर 'उच्छाह और 'बच्छल' से 
आगे वढकर 'बाछल' बन गये होते । 'सन्देशरासक' में और 'प्राकृत' पिगलसूत्र के 
उदाहरणों में यह प्रवृत्ति काफी अधिक है। परवर्ती हिन्दी-साहित्य में तो है ही। 
'समुन्द्र! का 'समुह' होना चाहिए। जायसी से 'समुदबना दिया है--'जे एहि खीर 
समूद महेँ परे” (पृ. 60) और 'दीठि न आव समुद्र में समुद और खंगा' (पृ. 70) 
इत्यादि । 

(ग) एक दूसरा कौशल है अनुस्थार को हस्व करने के लिए सानुनासिकमार्ते 
रहने देना और लिखने मे चन्द्रबिन्दु देकर काम चला लेना । यह भी पुरानी प्रवृत्ति 
है। हेमचन्द्र ने एक दोहा इस प्रकार दिया है: 

विष्पियपारठ जईवि पिउ तोवितें आणहि अज्जु। 
अग्गिण दट्टा जइंबि घरु तोबि ते अग्नि कज्जु। 

[यद्यपि प्रिय अप्रिय काम करने वाला है, तो भी (ऐ सखी,) तू उसे ले आ । 
यद्यपि घर आग से जल गया है, तो भी आग से काम तो पडता ही है ! ] ेु 

वहाँ त के अनुस्वार को चन्द्रविन्दु मे बदल दिया गया है। 'सन्देश रासक' से 
'सपूर्णे 'सठन! बनाया गया है। इसमें एक अनुस्वार एकदम उडा दिया गया है। 
इसमें 'स' का अनुस्वार एकदम उडादिया गया । सम्भवतः यह लिपिकार का प्रमाद 
है। मूल में वह चन्द्रविन्दु के रूप में रहा होगा। हिन्दी मे इस प्रकार अनुस्वार 
सेचन्द्रविन्दु के रूप मे रहा होगा। हिन्दी में इस प्रकार अनुस्वार से चन्द्रविन्‍्दु 
भौर फिर चन्द्रविन्दु का एकदम लुप्त हो जाना बहुत हुआ है। पर्यक्रिका- 
पत्लकिआ-पालेंकोपालकी । पर-हिन्दी-काब्यों में इस कौशल से बहुत काम लिया 
गया है--चेंदनक चौकि वइस तहें राजा!***इत्यादि) 'पुरातन-प्रवन्ध-संप्रह के 
रासो छप्पयों में भी यह प्रवृत्ति है। शाकंभरी से सायंभरी फिर साइभरि से बना 
है। विन्‍्तु 'पहु-पहु विराम सइभरिं धणी सयंभरि उणइ संभरिसि' में दो स्थानों 
पर इस अनुस्वार को हल्का करने का प्रयत्व किया गया है। 'प्राइृत-विगलसूत्र' के 
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उदाहरणों में भी इस कौशल के चिह्न मिल जाते है जहाँ 'पंचमी' की 'पत्रमी” 
किया गया है: 
पंचमी पउठी तिअहि मिलाउ । 

4. एक और कौशल शब्दों का सिकोडना या लम्बा खीचना । दोनों ही कौशलों 
का अविर्भाव अपश्र श-रचनाओं में मिलता है और दोनों ही परवर्ती हिन्दी-कविता 
मे प्रयुक्त हुए है । इन दोनों कौशलो का नाम सकोचन और सन्प्रसारण दिया जा 
सकता है। 

(क) संकोचन का कौशल । 

'सहुकार' अपभ्र श मे 'सहकार' होगा । सुविधा के लिए इसे 'सहार' और 
फिर 'सहार' बनाया जा सकता है। दोनों ही प्रयोग हिन्दी मे मिल जाते है : 

]. हउ किय णिस्सहार पहिय सार वणि। 
2. साहारह णाउ ग सा अंग्रिरह। 

इसी प्रकार 'मयूर' से 'मऊर” और उससे 'मोर'। 'सन्देशरासक' मे भी यह 
प्रयोग मिला है और 'ढोला मारू मे भी--महि मोराँ मण्डवक रह मतमथ अग्िन 
गाई ।' इसी तरह 'द्विगुण' 'दिउण' होगा; किन्तु 'प्राकृत'! विगलसूत्र में उसे 'द्भुप्ण! 
करके संकुचित किया गया है---कप्णो दुप्णे हार एक्को विसज्जे' | 'सज्जा कष्णा” 
गध कष्णा सुणिज्जे |” 'अद्धेतृतीय” 'भड्डीय' बन जाता है जो आगे चलकर 'अढाई' 
से और भी संकुचित होता हुआ “ढाई बन गया है। अढाई में का 'आकार' जिस 
प्रकार लोप हुआ है वह प्रक्रिया भी अपभ्र शकाल में परिचित थी “अरण्य' से 'अरण्य' 
और फिर 'रष्ण' हेमचन्द्र के व्याकरण मे पाया जाता है । 

'सन्देश रासक' में 'उपस्कर' और “उवक्‍्खर' मिल जाता है यह साइय वक्‍्खरु 
हरि गउतवखरु जाउ सरणि कसु पहिय भणे, 95 उसी में 'रत्न' भी मिल जाता 
है। (मच्चरभय संचडिउ रन्नि गोपगणहि 46) । इसी प्रकार और भी प्रयोग 
खोजे जा सकते है; जैसे ब्रज भाषा में 'अर का 'रु, 'जहै का 'ही' इसी के रूप हैं । 
जायसी ने 'अहा' “'था' का प्रयोग किया है (जब लगि गुरु हों अहा न चीन्हा)॥ 
इसी का स्त्रीलिंग 'अही' होता है और इसी 'अही' का सक्षिप्त (सकोचित) रूप 
ही है। 

अपभ्र श में सकोच की प्रवृत्ति और भी कई रूपों में रही। “उपदेण! का 
अपञ्ञश रूप 'उपएस' होगा, इसी का सक्षिप्त रूप 'उबेस बन गया है (सरहे 
कहिय उवेस) । यह संकोचन का एक उदाहरण है। 'स्वर्णकार' का 'सुप्यआर” 
अपभश्र श॒ रूप है जिससे 'सन्देशरासक' का 'सुन्नार' रूप बना है। 

सुन्तारह जिह मम हिय उपिय उविकस करेद। 
विरहहुयासि दहेवि करि, आसाजलि सिचेइ ॥--08 

[प्यारे सुनार की तरह मेरा हृदय प्रिय की उत्कष्ठा कर रहा है। जो घिर- 
रूपी अग्नि में जलाकर फिर आशा के जल से सीचा करता है । बी 

परवर्ती हिन्दी-कविता में यह प्रवृत्ति और भी बढ़ी। सुन्नार आगे चलकर 
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'सुनार' वन गया ] अप श्र श में 'अद्ट' या 'अय' जहाँ था यहां हिन्दी में 'ऐ' वन गया 
अउ' था 'अब' जहाँ था, वहां औ' बन गया--'मैन! (मदन-मयन-मैन), 'पौन' 
(पवन-पौन), 'नैन! (नयन-नैन) । इसी प्रकार तुम का वाचक 'पई' था जो घितते- 
घिसते 'पै' रह गया है। जायसी ने इसका प्रयोग वहुत किया है (माँगु माँगु प॑ कहहु 
पिय, कबहेु न लेहु न देहु)। विद्वानों ने इसे “अधि” वाले 'पै' के साथ जोड़ देने का 
प्रयत्न किया है । 

(ख) दूसरा कोशल संप्रसारण का है। 

हस्व को दीघ॑ करने के उदाहरण पहले ही दिये गये है भौर यह भी दिखाया 
गया है कि किस प्रकार कई स्वार्थक प्रत्ययों के योग से शब्दों को लम्बा बताया 
गया है । इसके अतिरिक्त भी कई कौशल है । 

इस प्रकार प्राय: उन सभी प्रवृत्तियों का वोजा रोपन इस काल की प्रामाणिक 
रचानाओं में मित्र जाता है जो आगे चलकर भाषाकाव्य में व्यापक रूप से मिल 
लगती है । 


तृतीय व्याख्यान 


पिछले व्याख्यान मे मैंने यह दिखाया है कि अपभ्र श या देश्यभापा की ऐसी रचनाएँ 
जिनका निर्माण आज के हिन्दीभाषी क्षेत्रों में हुआ था, प्रायः नही मिलती। जो 
मिलती भी है, वे अपने मूल अविकृृत रूप में नही मिलती । अपभ्र' श के जिन चरित- 
काव्यों की चर्चा पहले की गयी है, वे अधिकांश जैन-परम्परा से प्राप्त हुए हैं और 
हिन्दीभाषी कीतों के बाहर लिखे गये है। वे इस बात की सूचना देते है कि इस 
काल मे जैनेतर-प रम्परा में भी प्रचुर काव्य-साहित्य लिखा गया था। नाना एति- 
हामसिक कारणों से ये रचनाएँ सुरक्षित नहीं रह सकी । एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
रचना 'पृथ्वीराजरासो' है। किसी समय यह ग्रंथ बहुत प्रामाणिक माना गया था 
और पृथ्वी राज-विषयक इतिहास के लिए प्रामाणिक स्रोत समझा गया था | बगाल 
की एमियाटिक सोसायटी ने इसका प्रकाशन भी आरम्भ कर दिया था। लेकिन 
उन्ही दिनों डॉ. बूलर ग्रन्धानुसन्धान के लिए कश्मीर गये और वहाँ उन्हें पृथ्वी - 
राज-विजय! की एक खण्डित प्रति मिली । यह सन्‌ 876 ई. की बात है। डॉ'. 
चूलर को 'पृथ्मीराजविजय” अधिक प्रामाणिक ग्रन्य मालूम हुआ और उन्हों 
सोसायटी को एक पत्न लिखकर (893 ई. की प्रोसीडिग्स देखिए) 'पृथ्वीराज- 
रासो' का मुद्रण बन्द करा दिया। बाद में इस विशाल ग्रन्य को काशी-नागरी- 


हिन्दी साहित्य का आदिकाल / 607 


अचारिणी सभा ने प्रकाशित किया। किन्तु तभी से विद्वानों के मन में रासो की 
उपादेयता के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न हो गयी । डॉ. बूलर ने अपने पत्र में रासो 
की इतिहास विदद्धता की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था। उनका 
विश्वास था कि पृथ्वी राजविजय' में लिखी घटनाएँ सन्‌ 973 ई. से सन्‌ 68 
ई. तक की प्रशस्तियों और शिलालेखो से मिलती है। 'पृथ्वीराजविजय' के अनुसार 
पृथ्वी राज सोमेश्वर भौर उसकी रानी कपूर देवी के पुत्र थे। कर्पूर देवी चेदिदेश 
के राजा की कन्या थी । पृथ्वी राज को वाल्या-वस्था में पिहासन मिला था और 
राज्य का संचालन उनकी माता कर्पर देवी कदम्बवास नामक मन्त्री की सहायत्ता 
से करती थी । कदम्बबास रासो का प्रतापी मन्त्री कमा है। परन्तु 'पृथ्वीराज- 
रासो' के अनुसार पृथ्वीराज अनंगपाल की पुत्री से उत्पन्न हुए थे और दत्तक भी 
थे। पृथ्वीराज के लेखों से 'पृथ्वीराजविजय' का ही समर्थन होता है । पृथ्वीराज 
के अत्यन्त अभिन्न मित्र मानते जानेवाले कवि का यह आरम्भ ही इतना गलत हो--- 
यह बात्त समझ में नही आती ! 
वाद में लोगों ने और भी तरह-वरह की ऐतिहासिक गलतियाँ दिखायीं। रासो 
के प्रति एक प्रकार का साहित्यिक 'मोह' रखनेवाले विद्वानों को इस बात से कष्ट 
हुआ । उन्होने नाना युक्तियों से उसे ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न शुरू किया। 
एक आनन्द संवत्‌ की बेवुनियादी कल्पता को सहायक बनाया गया। पर रासो 
वर्तमान रूप मे इतनी इतिहास-विरुद्ध घटनाओं का भौजाल है कि उसे किसी भी 
युक्तित से इतिहास के अनुकूल नही सिद्ध किया जा सकता | अब यह निश्चित रूप 
से विश्वास किया जाने लगा है कि मूल रासो में बहुत अधिक प्रक्षेप होता रहा है 
और अब यह निर्णय कर सकना कठिन है कि मूल रासो कीसा था। युप्रसिद्ध ऐति- 
हाप्तिक विद्वान्‌ म. म. पं. गौरोशंकर ओझाजी ने निश्चित प्रमाणों के आधार पर 
सिद्ध कर दिया है कि रासो का वर्तेमाम रूप स. 75]7 और [732 के वीच 
किसी समय में प्राप्त हुआ था, अर्थात्‌ वर्तेमान रासो का अन्तिम रूप से संकलन- 
सम्पादन सत्रहवी शताब्दी के आसपास हुआ है। इधर जब से मुनिजिनविजयजी 
ने 'पुरातन-प्रवन्ध-संग्रह' में प्राप्त चार छप्पयों की ओर पश्डितों का ध्यान आकृप्ट 
किया है तव से भूल रासो में प्रक्षेपणले सिद्धान्त की पृष्टि हो गयी है । ये छप्पय 
प्राय: अपश्र श॒ में है। वर्तमान रासो में ये विक्षत रूप में प्राप्त होते हैं। हम आगे 
वाले व्याध्यान में इनको उद्धूत करने जा रहे है। यहां केवल इतना कहना उचित 
जान पड़ता है कि इन छप्पयों से पृथ्वी राजविजय' का भी पिरोध नहीं है और 
रासो में तो ये मिलते ही हैं। इनमे 'पृथ्वी राजविजय' वाले प्रसिद्ध मन्‍्त्री 'कदम्ब- 
वास' (कट्टमास) की पृथ्वीराज द्वारा की हुई हत्या की चर्चा है। इसलिए इतमें 
अर्नतिहासिक तत्व नही है । भाषा इनकी अपभ्र श है और इस तथ्य से यह अनुमाल 
थुष्ट होता है कि रासो भी छुछ उसी प्रकार के अपभ्रश में लिखा गया था, जिस 
प्रकार के अपभ्र श में ग्यारहवीं शताब्दीवाला दमोहवाला शिलालेख (जिसकी 
चर्चा प्रथम व्याव्यान में की गयो है) लिखा गया था | 
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अब यह मान लेने में किसी को आपत्ति नही है कि रासों एकदम जाली पुस्तक 
नही है। उसमे बहुत अधिक प्रक्ष प होने से उसका रूप विक्ृृत जरूर हो गया है, 
पर इस विशाल ग्रन्थ में कुछ सार भी अवश्य है। इसका मूल रूप निश्चय ही 
साहित्य और भाषा के अध्यपन की दुष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा । परन्तु जब तक 
कोई पुरानी हस्तलिखित प्रति नही मिल जाती, तव तक उसके विषय में कुछ कहना 
कठिन ही होगा । फिर भी मेरा अनुमान है कि उस युग की काव्य-प्रवृत्तियों और 
का ग्यरूपों के अध्ययन से हम रासो के मूल रूए का सन्धान पा सकते हैं। परिश्रम 
करके यदि हम उस रूप का कुछ आभाग पा जायें तो उमड़ी साहित्यिक महिमा 
और काव्य-सौस्द्य की किचित्‌ झलक पा सकेंगे; परन्तु भाषा का प्रश्न फिर भी 
विवादास्पद रह जायेगा । 'पुरातन-प्रयन्ध-सं प्रह'” धाली परम्परा को विश्वास-योग्य 
मानें तो वह भाषा अपभ्रश ही थी, जो उस युग की प्रवृत्तियों को देखते हुए ठीक 
ही मालूम देती है। परन्तु उसे सामने रखने मे थोड़ी हिचकिचाहट हो भी सकती 
है| जैन-ग्रन्यकार अप प्र श भाषा के विपय में जरूरत से कहीं ज्यादा सावधाव रहे 
है। जिम प्रकार तुलसीदास की रामायणवाली भाषा को उत्साहदी ब्राह्मण-पण्डितों 
के हाथ शुद्ध होकर संस्कृतानुयायी वनना पड़ा है, उसी प्रकार सम्भव है कि चन्द 
की देश्यमिश्रित अपभ्रश भाषा (जो 'कीतिलता' के अवहृदूठ के समान भी हो सकती 
है) उत्साही जैव मुनियों के हाथ कुछ शुद्ध वनकर विशुद्ध अपभ्रश बन गयी हो । 
यह सम्भावना हो सकती है। हमें उस ओर से सावधान होना होगा । इसीलिए मैं 
भापा की दृष्टि से इस प्रश्न पर अभी विचार करने योग्य स्थिति में नहीं हैं। 
साहित्यिक दृष्टि से यदि कुछ हाथ लग जाय तो बह भी कम लाभ नही है-- अर्थ 
तर्जाह बुध सरवस जाता !! 
भिन्न-भिन्न विद्वानों के परिश्रम से अब तक रासो के चार रूप उपलब्ध हुए 
है। इनमें सबसे बडा तो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा वाला संस्करण है जो सं. 
750 की उदयपुरवाली प्रति के आधार पर सम्पादित हुआ था। ओरियण्टल 
कालेज, लाहौर की एक प्रति है जिसको पं, भथुराप्रसाद दीक्षितजी असली रासो 
मानते है। इसकी एक प्रति बीकानेर के बड़े उपासरे के जैनज्ञानभाण्डार मे है, 
एक अबोहर के साहित्यसदन में है और एक श्री अगरचन्द नाहुठा के पास है । 
दीक्षितजी कहते हैं कि रासो के 'सत्त सहस” का अर्थ सात हजार है और इस दूसरे 
रूपान्तर की श्लोकसख्या आर्या के हिसाब से लगभग सात हजार है भी। इस 
रूपान्तर की सभी प्रतियाँ संवत्‌ [700 के वाद की बतायी जातो है । तीसरा लेघु- 
रूपान्तर है जिसकी तीन प्रतियाँ तो बीकानेर-राज्य के अनूप-सस्कृत-पुस्तकालय 
में तथा एक श्री अगरचन्द नाहटा के पास है । इसकी एक प्रति सत्रहवी 
शताब्दी की है। नाहटाजी वाली प्रति स. 728 की है और बाकी दो में सबत्‌ 
नही दिया गया है, पर अन्दाज से उनका भी समय इसी के आसपास कूता गया 
है। चौथा एक लघुतम सस्करण है जिसे राजस्थानी साहित्य के परिश्रमी अन्तै- 
पक श्री अगरचन्दजी नाहटा ने खोज निकाला है। इसका लिपिकाल सं. 667 
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व्यर्थ है। रासो मे इतिहास की संगति खोजने का प्रयास ही बेकार है। हम आगे 
इस बात पर थोड़ा विस्तारपूर्वक विचार करने का अवसर पायेंगे, 
एक ध्यान देने योग्य मजेदार बात यह है कि प्रायः सभी चरितकावध्यों ने अपने 
को 'कथा' कहा है। पुराने साहित्य में 'कथा” शब्द का व्यवहार स्पष्ट रूप से दो 
अर्थों में हुआ है। एक तो साधारण कहानी के अर्थ में और दूसरा अलंकझृत काव्यरूप 
के अर्थ भे। साधारण कहानी के अर्थ में तो 'पंचतन्त्र' की कथाएँ भी कथा है, महा- 
भारत और पुराणों के आख्यान भी कथा है और सुबाहु की “वासवदत्ता,, वाण की 
'कादम्बरो', गुणाद्य की “बृहत्कथा' आदि भी कथा है। परन्तु विशिष्ट अर्थ में यह 
शब्द अलक्कृत गद्यकाव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। कब से यह इस भर्थ में चलने लगा 
यह कह सकना थोड़ा कठिन ही है। भामह और दण्डी ने अलंकृत गद्यकाव्य के भर्थ॑ 
में इस शब्द का प्रयोग किया है। दण्डी तो स्वयं इस प्रकार के अलंकृत गद्य के 
लेखक भी है। उनके बहुत पहले से ही अलंझत गद्यकाव्य लिखे जाने लगे थे। महा- 
क्षत्रप रद्रदामा ने अपने को गद्य-पद्य और अलंकार का ज्ञाता ही नही कहा है, उनके 
द्वारा ख़दवाया हुआ मिरनारवाला शिलातेख स्वयं ही गद्य काव्य का एक अच्छा 
नमूना है । इसलिए इतना तो निश्चित है कि अलंकृत गद्य लिखने की प्रथा बहु 
पहले से विद्यमान थी। भामह और दण्डी ने लक्ष्य को देखकर ही लक्षण बनाये होगे ! 
उनके अपने वक्‍तब्यो से ही स्पष्ट है कि वे प्राकृत और अपभ्र श भाषा में लिखे गये 
काव्यो से परिचित थे। भ्राकृत के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कयाकाव्य को वे कैसे भूल 
सकते थे ! इसलिए कथा का लक्षण लिखते समय उनके सामने प्राकृत और सस्कृत 
की कथा-पुस्तकें अवश्य वततमान थीं। घरित॒काब्य को कथा कहने की प्रणाली बहुत 
वाद तक चलती रही। तुलसीदासजी का रामचरितमानस “चरित' तो है ही, कथा 
भी है। उन्होंने कई बार इसे कथा कहा है। विद्यापति ने अपनी छोटी-सी पुस्तक 
“कीतिलता' को 'काहाणी' या कहानी (कथानिका) कहा है---'पुरिस काहाणी हर 
कहठें। रासो में भी कई धार उस काव्य को 'कीतिकथा' कहां गया है ! इस प्रकार 
यह 'कथा' शब्द बहुत व्यापक आर्थों मे प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। कुछ थोड़े से 
सामान्य लक्षाण इन काच्यों में अवश्य एक-से रहते होगे। उन पर विचार किया 
जाना चाहिए। 
सस्कृत के आलंकारिक आचार्यों मे 'कथा” शब्द का प्रयोग एक निश्चित 

काव्यरूप के अर्थ में किया है। संस्कृत की 'कथा” गद्य में लिखी जाती थी | एक इसी 


|, रासो में रई जगह 'कथा बहने भी बात भायी है | परन्तु आरम्मिक पद्चों मे एको प्राइत 
मो गाया! आपो है, जिसका उल्लेख इसी ध्याद्यात से आगे किया जा रहा है। उसमें 
नकत्त हहो' आदि 'बस्ताई' पाठ हैं! गाया प्राइत में लिखी गयी होगी । उसमें 'वुतत' 
यथा वक्त पहले ही मा चुरा है, इसलिए किर से *कहो' वी कोई भावश्यकता नहीं जाने 
दड़ती । जाग यहठा है, यहाँ सूतहुप में 'कहो' नहीं, "कहा था । इस प्रकार मूसहप द््ग 
प्रद्मर रहा होगा--'दिल्सी ईग दुज्ञाच दिततिकहा आदि बस्ताण । 
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श्रेणी की गद्ययद्ध रचना और भी होती थी, जिसे आख्यायिका कहते थे। भामह्‌ मे 
'काव्यालंकार' (/25-28) में सुन्दर गद्य में लिखो सरस कहानीवाली रचना को 
आख्यायिका कहा है। यह उच्छवासों मे विभकत होती थी और इसका कहनेवाला 
और कोई नही, स्वयं नायक होता था। इसमें बीच-बीच में वक्‍त्र और अपववत्त छन्‍्द 
आ जाते थे। इसमें कन्याहरण, युद्ध, विरोध और अन्त में मायक की विजय का 
उल्लेख भी होता था। 'कथा' इससे थोड़ा भिन्‍न हुआ करती थी। उसमें वक्‍त्न और 
अपवकत्र छन्‍्द नही होते थे भौर न उसका विभाजन ही उच्छवास-सज्ञक अध्यायों मे 
हुआ करता था। इसकी कहानी स्वयं नायक नही कहा करता था; बल्कि किन्‍हीं दो 
व्यक्षिययों की वातचीत के रूप मे कह दी जाती थी। उसके लिए भाषा का कोई 
बन्धेज नही था । भामह के इस कथन को ही मानो सामने रखकर दण्डी ने 'काव्या- 
दर्श' ([(/23-28) में कहा था कि कथा और आख्यायिका वस्तुतः एक ही श्रेणी 
की रचनाएं हैं; क्योंकि कहानी नायक कहे या कोई और कहे, अध्याय का विभाजन 
हो या न हो, अध्यायों का नाम 'उच्छवा्स' रखा जाय या “लम्भ' रखा जाय, वीच 
में बबत्र या अपववत्र छन्द आते हों या न आते हों, इससे कहानी में क्या अन्तर आ 
जाता है? इसलिए इन ऊपरी भेदों के कारण “कथा” और 'आख्यायिका! में अन्तर 
नहीं करना चाहिए |! दण्डी का यह कथन संकेतपूर्ण है। हम भागे इस सकेत को 
समझने का प्रयास करेंगे । 
यद्यपि दण्डी ने भामह की बात को इस तक से काठ दिया है, तथापि भामह 
की बातों मे एक प्रकार की सचाई है। भामह ने अपने समय में सस्कृत-गद्य में लिखी 
जानेवाली कथाओं के साथ प्राकृत भर अपभ्रश में लिखी जानेवाली कथाओ 
को भी देखा था । उनसे बहुत पूर्व 'बृहत्कथा” ख्यात हो चुकी थी। सस्कृत-कथा के 
तीन प्राचीन और प्रौढ़ लेखक--दण्डी, सुबाहु और वाणभट्ट--अपनी कथावस्तु 
के लिए 'बृहत्त कथा' के ऋणी है। 'काव्यालकार' के लेखक रुद्रट (लगभग नवी 
शताब्दी) ने लिखा है कि केवल संस्कृत में निवद्ध कथाओं के लिए गद्य में 


]. अपाद: परादसस्तानों ग्रद्यमम्राद्यायिका कथा। 
इति तस्व प्रभेदी द्वो तयोराख्याधिका किल॥ 
नायकेनेंव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा | 
स्वगुणाविष्किया दोषो नात्र भृतापंशसिस' ॥ 
सपि ल्वनतियमों दुष्टस्वत्वाध्यन्यरंदीरणात्‌ ॥ 
भन्योवक्ता स्वयं वेति कोदुग्वा भेदलक्षणम्‌ 
ववत्न चापरववत्न च सोच्छुवात चापि भेदकम्‌ । 

है चिह्॒मास्यायिकायाश्वेत्‌ भ्रसगेन कथास्वति ॥ 
सार्पादिवत्यवेघशःभ कि ने वकबतापरवक्त्रपो: । 
भेदश्च दुष्डो लपादिरच्छवासोवास्तु कि ततः वा 
तत्कथब्यायिकेत्येव. जाति सनज्ञाद्रपकिता । 
अन्न वाविभविष्यन्ति शेपाश्चाब्यानजातयः ॥। 
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लिखने का वन्धन है, परन्तु अन्य भाषाओं में लिखी जानेवाली रचनाएँ पद्य 
में भी लिपी जा सकती हैं। यहाँ 'अन्य भाषाओं” से प्राइत और अपभ्रश 
की ओर इशारा है। नमिसांधु ने तो अपनी टीका में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
'अन्येन प्राकृतादिभाषास्तरेण तु अगद्येन ग्राथाभिः प्रभूत॑ कुर्यात्‌ ।” अर्थात्‌ दूसरी 
भाषाओं का अथ है प्राकृत आदि भापाएँ, उनमें अगद्य में अर्थात्‌ पाथाओं में कथा 
लिखी जानी चाहिए। इस प्रकार भामह और रुद्रद के बताये हुए कयालक्षणों से 
स्पष्ट होता है कि 'कथा' संस्कृत से भिन्‍न भाषाओं में पद्य में भी लिखी जाती थी। 
प्राकृत और अपभ्र श में उन दिनो निश्चय ही पद्य में लिखा हुआ ऐसा साहित्य वर्त- 
मान था, जिन्हें कथा” कहा जाता था । प्राकृत में लियौ कथाएँ पद्यवद्ध भी होती 
भी और 'गद्य' में भी लिखी जाती थी। 'वृहत्कथा' के सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप 
से कहना बाठिन है कि यह गद्य में लिखी गयी थी या पद्य भे, परन्तु 'वसुदेवर्िंण्डि 
नामक गद्य-निवद्ध प्राचीन प्राकृत कथा उपलब्ध हुई है जो यह सूचित करने के लिए 
पर्याप्त है कि प्राकृत में गद्य-बद्ध कथाएँ अवश्य लिखी जाती थीं। सौभाग्यवश ऊछ 
प्राकृत पद्य-बद्ध कथाएँ भी उपलब्ध हुई हैं और प्रकाशित भी हुई हैं । 
प्राकृत में लिखी हुई सबसे पुरानी कथा तो गुणादय की 'बृहत्कथा' ही है। 
भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि यह अमुल्य निधि ओज 
अपने मूलरूप मे प्राप्त नहीं है। सन्‌ ईसवी की आठवी-नवी शताब्दी के साहित्य 
से पता चलता है कि उस समय तक यह कथा प्राप्य थी। यहाँ तक कि लगभग 
875 ई. मे कम्बोडिया की एक सस्कृत-प्रशस्ति में भो गुणादय और उनकी 
'बृहत्कथा” की चर्चा .आयी है। यह ग्रन्य पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। इसके 
निर्माण की कहानी बड़ी मनोरजक है। गरुणादूय पण्डित महाराज सातवाहन के 
सभापण्डित थे। ये महाराज साक्षवाहन भी उदयन, विक्रमादित्य (साहसाडूू) 5 
भाँति दर्जनों निजन्धरी कहानियों के नायक है। उदयन और विक्रमादित्य की भाँति 
ये भी ऐतिहासिक पुरुष थे। सातवाहन राजाओं ने दीर्घकाल तक दक्षिण में राज्य 
किया था। सिक्कों पर उनके 'साड”, 'सात' आदि नाम प्राप्त हुए हैं। पण्टितों ने 
अनुमातर किया है कि 'हाल' बस्तुतः 'साड' शब्द का ही भ्राकृत रूप है। वर्ण-परि- 
वतेन के आधार पर निश्चित किया हुआ यह सिद्धान्त सही हो भी सकता है और 
नही भी हो सकता है। परन्तु इतना सत्य है कि 'हाल' प्राकृत-साहित्य के उसी 
अकार पुरस्कत्ता थे जिस प्रकार विक्रमादित्य संस्क्ृत-साहित्य के । ब्राह्मण-साहिप्य 
- में अपने प्राकृत-प्रेम के कारण उन्हें कई वार उपहास का पात्र चनना पडा है। हँमे 
अभी जिस मनोरजक कहानो की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने जा रहे हैं, वह 


ऐसे ही उपहास का द्योतक है। न 
“हाल' की !सत्तसई' प्राकृत-कविताओ का अपूर्व संग्रह है। शतान्दियों से बह 
पण्डितों का केण्ठहार बनी हुई है। इसके कोई एक दर्जन रूप हमें परम्पराक्रम से 
आप्त हुए हैं। विशेषज्ञों ने सब रूपों के अध्ययन के बाद दिखाया है कि सात सौ 
में लगभग चार सौ गाथाएँ पुरानी हैं। बाकी परवर्ती काल में प्रक्षिप्त हुई हैं। 
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उस पुस्तक का मूल नाम 'गाथाकोश था। एक गाया के अनुसार कवि-वत्सल 
“हाल ने एक करोड़ गाथाओं में से चुनकर इन सात सौ प्रद्मो का संग्रह किया था । 
शक मजेदार कहानी मे तो यह भी कहां गया है कि सरस्वती के वरदान से 'हाल 
के राज्य का प्रत्येक स्त्री-पुरुप एक दिन के लिए कवि ही गया था और सबने अपनी 
कविताएँ 'हाल' को दी थीं। उन्ही मे से चुनी हुई कविताओं का संग्रह सत्तसई' 
हैं। इसमें तो कोई शक नही कि 'हाल' प्राकृत-साहित्य के प्रृष्ठपोपक थे। राज- 
शेखर ने 'काव्यमीमासा' में तो इस अनुश्रुति का भी उल्लेख किया है कि सातवाहन 
ने अपने अन्तथुर में केवल प्राकृत बोलने का ही नियम बना दिया था । यह 'सात- 
वाहन! और 'हाल' एक ही व्यवित्त होगे। ऐसा प्राकृत-ओ्रेमी राजा प्राकृत में 
निवद्ध प्रेम-गाथाओं का नायक हो, यह बिल्कुल' स्वाभाविक ही है भोर शायद यह 
भी स्वाभाविक ही है कि ऐसे प्राकृत-प्रेमी राजा को सस्कृत से अनभिज्ञ बताकर 
'उपहास का पात्र बनाया जाय । 
सो एक बार यही राजा सातवाहन जलक्रीडा करते समय सस्कृत को अन- 
भिज्ञता के कारण लज्जित हुए और यहें प्रतिज्ञा कर बैठे कि जब तक धारावाहिक 
रूप से संस्कृत लिखने-बीलमे नही लगेंगे तव तक बाहर मुँह नही दिखायेंगे। राज- 
काजं बन्द हो गया, गुणादूय पृण्डित बुलाये गये । उन्हीने छ. वर्ष में सस्कृत लिखा 
देने की प्रतिज्ञा की, पर एक दूसरे पडित ने छः महीने में ही इस असाध्य-साधन 
अत ले लिया। गुणाद्य के मत से यह असम्भव बात थी । उन्होंने प्रतिशा की कि यदि 
कोई छः महीने मे संस्कृत सिखा देगा तो वह सस्कृत में लिखना-बोलना ही वन्‍्द कर 
'देंगे। छः महीने बाद राजा तो सचमुच ही धारावाहिक रूप से सस्कृत बोलने 
लगे, पर गुणाढय पण्डित को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मौन होकर पिशाचों की 
बस्ती .में जाना पड़ा। उनके दो शिष्य उनके साथ हो लिये। वही किसो मम्ध्वे 
: से, जो शापवश पिशाच हो गया था, कहानी सुनकर गुणादय पण्डित ने इस विशाल 
अन्य को पैशाची भाषा में लिखा था। काग्रज का काम सूखे चमड़े से लिया गया 
“ और स्याही का काम पशुओं के रक्त से । पिशाचों की बस्ती में और मिल ही क्‍या 
सकता था ! कथा जब पूरी हुई तो ग्रुणादूय पडित शिप्यों सहित फिर राजधानी 
लौट आगरे। स्वय तो वे नगर के उपकण्ड में ही ठहर गये, पर ग्रन्थ को शिष्यो के 
हाथ राजा के पास भिजवा दिया । राजा ने सब जान-बूझकर कहा कि भला जिस 
थुस्तक की भाधा पैशाचो हो, स्याही रक्त हो, लेखक मौन और मत्त हो, उसकी 
कथावस्तु में विचारमे योग्य हो ही क्या सकता है: 
पैशाची बाग मयी रवत सौनोन्‍्मत्तरच लेखकः। 
इति राजा उ5न्नवीत्‌ का वा बस्तुततारविचारणा॥। वृहत्वपामजरी /87 
गुणादय पण्डित ने जो सुना तो व्यथित होकर 5स्तक जगा देव की ठाती। 
शिप्पों के आग्रह पर उन्होंने एक बार कथा सुता देने का अनुग्रह किया। आग 
जला दी गयी, पण्डित आसन बाँघकर, बेठ गये | एक-एक पन्‍ना पढ़कर आगम 
जला दिया जाने लगा। कथा इतनी मधुर और भोहक थी कि परगु-पक्षी, सृग गौर 
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व्याप्न घाता-पीना छोड़कर, बेर विसारकर सुनने लगे । उनके मांस सूछ गये। 
जब राजा की रन्धनशाला में ऐसे ही पशुओं का मांस पहुंचा तो शुप्क मास के 
भक्षण से राजा के पेट में दर्द हुआ। वैद्य ने माडी देघकर रोग का निदाम किया, 
वधिकों से कैफियतत तलब फी गयी और इस प्रकार अज्ञात पण्डित के कथावाचन 
की मनोहारिता राजा के कानों में पहुँची । परन्तु जब तक आश्चरंचकित राजा 
वहाँ उपस्थित होते हैँ तब तक ग्रन्थ के सात भागों में छः भाग जल चुके थे। राजा 
की प्रार्थना पर सिर्फ एक ही भाग बच सका । उसी बचे भाग की कया हमारे पास 
मूलरूप में तो नही भा सकी; परन्तु संस्कृत अनुवाद के रूप मे आज भी उपलब्ध 
होती है। बुद्धस्वामी के 'बृहत्कथाश्लोक संग्रह क्षेमेन्द्र की 'बृहत्कथामंजरी' और 
सोमदेव के 'कथासरितसागर' में 'वृहत्कथा' के उस भवशिष्ट अंश की कहानियाँ 
संगृहीत हैं । 
इनमे पहला ग्रन्थ मेपाल के और बाकी कश्मीर केः पण्डितों की रचना हैं। यह 
तो नही पता चलता कि गरुणादूय ने मूल कहानी गद्य में लिखी थी या पद्य में। 
'प्रलोकसग्रह से जान पड़ता है कि वह पद्य में ही लिखी गयी होगी, पर कथा की 
परवर्त्ती परिभाषाओं को देखकर बहुतेरे पण्डित उसे ग्रद्य में लिखी बताते हैं। वैसे 
तो यह विवाद तब तक चलता रहेगा जब तक सौभाग्यवश मूल ग्रन्य की कोई प्रति 
न मिल जाय | किन्तु मैं अपना यह विश्वास प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मूलकथा 
पद्मवद्ध थी और वहीं से प्राकृत भापा या लोकभापा में पद्यवदद्ध कथाओ के लिखने 
की परम्परा शुरू होती है। 
रुद्रट ने कथा या महाक था के लिए जो लक्षण बताये हैं वे वस्तुतः उस समय 

की प्राकृत या अप भ्रश कथाओ को देखकर ही लिखे गये होंगे। साधारणतः लक्ष्य 
को देखकर ही लक्षण बनाने का नियम है। रुद्रट के अनुसार कथा के आरम्भ मे 
देवता या गुरु की वन्दना होनी चाहिए, फिर ग्रन्थकार का अपना और अपने कुल 
का परिचय दिया जाना चाहिए और उसके बाद कथा लिखने का उद्देश्य वर्णन 
करना चाहिए शुरू में एक कथान्तर होना चाहिए जो प्रधान कहानी का प्रस्ताव 
कर सके । सरस वर्णनों से संजीवित कन्याप्राप्ति ही इसका प्रधान भ्रतिपाद्य होवा 
चाहिए।* रुद्रट से कुछ पूर्व की लिखी कौतृहल कवि की 'लीलावती' नामक कथा 


!. श्लोक मेहाकथायाभसिष्टान्‌ देवान्‌ गुरूतनमस्कृत्य । ॒ 
सक्षेपेणप निज कुलमभिदष्यात्स्थ च कत्तु'तया॥ " 
सानुप्रसेसना ततो. लब्वक्षरेण... गद्येन। 
रचयेत्‌ कथाशरीर पुरेव पुरवणकप्रभृतीन्‌ ॥ 
आंदो क्‍्यान्तर या तस्या न्यस्येत्‌ प्रपण्चित सम्यक्‌ । 
लघु तावतू रापधान प्रत्नान्तकथावताराय ॥ 
कन्यालाभफर्ला वा सम्यग्‌ विन्यस्य सकलश्यगारम्‌ । 
इति सस्कृतेन कुर्यात्‌ क्यामगद्येत घान्येन॥/ 

(रुद्ठट का 'काव्याज्नकार,' 6-20:23) 
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प्राप्त हुई है, जो हू-व-हू इन लक्षणों से मिलती है। भामह ने जो इशारा किया था 
कि कथा में उच्छवास आदि के रूप में अध्यायो का विभाजन नही होता, वह 
इस कथा मे स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। कथा का कहनेवाला यहाँ नायक नही 
है। यह कंवि और कवि-पत्नी की बातचीत के रूप मे कही गयी है। इस प्रकार दो 
व्यक्तियों की वात्तचीत के रूप मे कथा कहने की प्रथा इस देश में बहुत पुरानी है । 
भामह ने जब कथा और आख्यायिका में यह भेद किया था कि एक तो 
दूसरों की बातचीत के रूप में कही जानी चाहिए और दूसरी स्वय नायक के 
हारा, तो उन्होने सम्भवत यह बताना चाहा था कि केथा में कल्पना की गुजायश 
अधिक होती है और आख्यायिका मे कम | एक को कहानी काल्पनिक होती है 
और दूसरी की ऐतिहासिक । परवर्त्ती आलकारिकों ने 'कादम्ब री” को 'कथा' कहा 
है और 'हर्पचरित' को “आख्यायिका' । काल्पतिक कहानी में सम्भावना पर बल 
दिया जाता है और ऐतिहासिक कहानी मे नायक के वारतबिक जीवन में घटित 
तथ्य की ओर | शुरू-शुरू में काल्पसिक और ऐतिहासिक कहानियों के इस भेद को 
लक्ष्य किया गया होगा। भागमह की कया से ऐसा अनुमान होता है | ऐसा लगता 
है कि वे कहना चाहते है कि कथा प्रधान रूप से ऐसी कहानी है जिसमे कहानीपन 
अधिक है। कथाबस्तु की सघटना, पात्री के भावों के उत।र-चढ़ाव, कथावस्तु और 
चरित्र-वचिन्नण का एक-दूसरे को गति देते रहने का ग्रण और, सबसे बढ़कर, रस 
का उत्तम परिपाक इसका मुख्य लक्ष्य था। आड्वायिका में नायक की स्वय देखी- 
सुनी घटनाओं की प्रचुरता के कारण कवि को कल्पना द्वारा देखने का बथेच्छ 
अवकाश नही रह सकता । वह कथावस्तु को पात्रों के भीतरी गुणों के साथ इस 
प्रकार नही गूंथ सकता कि वे एक-दूसरे को धक्का मार-मार के उसके (कवि के) 
अभिलपित लक्ष्य तक ले जा सके। बहुत-सी असम्भव दीखनेबाली बातो का होता 
रस-परिपाक मे बाधक होता है। पुरानी कथाओं में कथानक-हढ़ि के रूप में वहुत- 
सी अनहोनी वातें आ गयी है। कथा के लेखकों ने उनकी सम्भव बनाने के लिए 
कुछ सम्भावनाकोों का सहारा लिया था, जो आगे चलकर कथानक सम्वन्धी- 
अभिप्रायों का कारण वन गयी। इस विपय पर हम आगे विचार करेंगे। यहाँ 
प्रकूत यही है कि कल्पनाभूतक कथाओं का दो व्यक्तियों की बातचीत के रूप 
में कहना कुछ अप्रत्यक्ष-मा होता है और कवि का उत्तरदायित्व कम हो जाता है । 
आदययायिका में यह सुविधा नही रहती; परन्तु भामह के ऊपर किए हुए दण्डी के 
आशेरों को देखते हुए यह निश्चित रूप में समझा जा सकता है कि ऐतिहासिक और 
काल्पनिक कथाओं के इस भेद को बहुत शीघ्र भुलां दिया गया। यह जी दो 
ध्यक्षितियों के बीच बातचीत के रूप मे कया यहने की पद्धति है, वह दस देश की 
बहुत पुरानी प्रथा हैं। महाभारत में इसी प्रकार पूर्वकथा कहकर श्रौता-वक्ता की 
योजना की गयी है। यपि आदिकाव्य रामायथ में श्रीतान्वक्‍्ता की योजना नहीं 
है तथापि एू्वेंकया उससे भी है। लीकिक कथाओं में यह ध्रया शुरू-शुरू में सम्मदत: 
इसलिए व्यवहृत हुई थी कि कथा में अस्ृम्भव समझी छानें योग्य बातों को 
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परप्रत्यक्ष बताकर उसकी असम्भाव्यता की मात्रा कम कर दी जाये। हमने ऊपर 
देखा है कि 'बृहत्कथा' मे भी एक मनोरंजक कथान्तर या पूर्व कथा है, परन्तु वह 
ठीक प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं है। 'लीलावती' में वह प्रश्नोत्तर के रूप में है। 
'कादम्बरी' में भो कथा शुक के द्वारा कहलवायी गयी है और पूर्वकथा में बताया 
गया है कि किस प्रकार यह कथा ऋषिकुमारों के प्रश्नों के उत्तर में जाबालि ऋषि 
ने सुनायी थी और किस प्रकार शुक ने उनसे कथा सुनी, ओर इस प्रकार मूलत- 
प्रश्नोत्तर के रूप में ही यह कथा कही गयी है। 'लीलावती' में पूर्वकया का घठा- 
टोप उतना नहीं है। वहाँ सिर्फ कवि की पत्नी ने सायकालीन मधुर शोभा को 
देखकर अपने प्रियतम को सम्बोधन करके कहा कि कोई सरस कया कहो। इसके 
लिए बहुत अधिक भूमिका की जरू रत नही समझी गयी। थोड़ी तो समझी ही गयी 
है; क्योंकि इतना भी न रहे तो कथा भी प्राम्य कवि की कही हुई कहानी वन 
जाय । सो, कवि की पत्नी ने देखा कि अन्‍्त.पुर की भ्रृहदीधिका या भवनवापी में 
चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से झलकती हुई कान्तिवाले गन्धोत्कट कुमुदों में रसलोम से 
कम्पमाम 'भ्रमर छककर मकरन्द पान कर रहे हैं: 
जओण्हाऊरिय-कोस-कन्तिधवले.. सब्यगर्गंधुवकडें 
णिव्विग्धं घर दीहियाए सुरसवेबंतओो भासल। 
आासाएंइ सुमंजु गुब्ज्जियरवों तिगिब्छि पाणासवरें 
उम्मिल्लंत दलावली परियओ चंदुज्जए छप्पओ ॥ 24 ॥। 
भौर फिर इसी प्रकार की मनोट्र रात्रि भी है। यह समय कथा के लिए 
निश्चय ही बहुत उपयुक्त है। इसके बाद कथा शुरू हो जाती है। बीच-बीच म 
कवि बिना प्रसंग के दी 'प्रियतमे” 'कुवलयदलाक्षि' आदि सम्बोधनों का उसी प्रकार 
ध्रयोग कर बैठता है जिंस प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजी अपने मानस में 'उमा, 
वगेश', 'वरगारि' आदि सम्बोधनों का प्रयोग कर देते हैं । वस्तुतः तुलसीदामजी 
में जब एक बार अपनी रचना को 'कथा' कह दिया तो उन्होंने उन सच रूढ़ियों ४ 
पिधिवत्‌ पालन किया जो प्राकृत और अपभ्र श-कथाओं के लिए आवश्यक समझा 
जाती थी। प्रल-मिन्‍्द में भी नद्दी चूके। फयास्तररूप में पूर्वन्‍्कया की योजना 
उप्होंनि भी की है और श्षोता-पक्‍ताओं के कई जोडे उपस्थित फिये है। मैं ठीतः नही 
गढ़ सपता कि इस प्रकार कई जोह्े श्रीता-यकक्‍्ता की धो जना किसी अपध्र शन्पासय 
में थी या गही। उपलब्ध अपझ शन्काच्यों में मुझे इस प्रकार वा जठिल प्रश्तविधान 
नहीं मिला | जटिलता बा एक कारण सो यह हो सता है कि छुलमीदासजी थी 
कद सिर्फ कया नरी, पुराण भो है। मेरे मिल दा. श्रीएष्यताल में दिखादशा है 
हि गुतमी इगझी ये रामघरिगमानस पो पुराण” पढ़ना अधिक संगत है । हरा 
पे ऑटिंत प्रग्योश्तर दिघान की योजना मिल जाती है; लेकिन 'पृष्शेरादशगी मे 
मसम्भवत: इगे प्रतार को जटिसता गा जुछ आमास पाया जा सकता है। हिरीबे 
माराभकात मे पादी जातेवासी क्याओंसे इस प्रकार वी श्रोतान्यागा री 
पोझबापासा विधान मिल्त जाता है। 'हीटिसता' गी बहानी भूग सौर भू री शो 
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हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' में रासक को गेयरूपक माना है।! ये गेयरूपक तीन 
प्रकार के होते थे--मसृण अर्थात्‌ कोमल, उद्धत और मिश्र | रासक मिश्र-गेयहूपक 
है। टीका में इन गेयरूपकों के सम्बन्ध में वताया गया है कि इनमें से कुछ तो स्पष्ट 
रूप से कोमल हैं; जसे 'डोम्बिका' । इस गेयरूपक के बारे में अधिक विचार करने 
का अवसर हमें आगे मिलेगा । कुछ दूसरे है जो स्पप्ट रूप से उद्धत ग्रेयरूपक है, ज॑से 
'भाणक'। कुछ ऐसे है जिनमें मसृण की प्रधानता होती है, कुछ उद्धत भी मिल जाता 
है; कुछ में उद्धत कम मिला होता है, जैसे 'प्रस्थान'; कुछ में अधिक मिला होता है, 
जैसे 'शिड्भूटक' । परन्तु, ऐसे भी कई है जिनका प्रधान रूप तो उद्धत होता है, फिर 
भी थोडा-बहुत्त मसुण का प्रवेश हो जाता है। 'भाणिका' ऐसा ही है। फिर प्रेरण, 
रामाक्रीड, रासक, हल्लीसक आदि ऐसे ही रूपक है। सो, 'रासक' आरम्भ में एक 
प्रकार के उद्धत-प्रयोग-प्रधान गेयरूपक को कहते थे, जिसमें थोड़ा-बहुत 'मसृ् या 
कोमल प्रयोग भी मिले होते थे । इसमें बहुत-सी नर्तेकियाँ विचित्र ताल-लग के साथ 
योग देती थी । यह मसृणोद्धत ढंग का गेयरूपक था । 'सन्देश रासक' इसी प्रकार का 
रूपक है। यह मसृण अधिक है। 'पृथ्वी राजरासो' यदि सचमुच ही पृथ्वीराज के 
काल में लिखा गया था तो उसमे रासक-काव्य के कुछ-न-कुछ लक्षण भी अवश्य 
रहे होगे। 'सन्देशरासक' का जिस ढंग से आरम्भ हुआ है, उसी ढंग से रासो का 
भी आरम्भ हुआ है। आरम्भ की कई आर्याएँ तो बहुत अधिक मिलती है । उदा- 
हरण लीजिए, 
'सन्देशरासका--- 
जइ बहुलदुद्ध समीलिया य उल्ललइ तंदुला खीरी। 
ता कणकुक्कस सहिआ रब्बडिया मा दडब्बढउ ॥6॥ 
[यदि प्रचुर दूध मिलाकर (बड़े घरो मे) तन्दुल-खीर बनाया जाता है तो 
गरीब लोग क्या कण-भूसी मिलाकर मट्ठे कौ रबड़ो न डभकार्ये ?] 
'दुष्वी राजरासो'-- 
पय सक्करी सुभत्तो, एकत्ती कनय राय भोयसी। 
कर कसी ग्रुज्जरीय, रब्वरियं नंद जीवंति।। छं० 43, रू० 6॥ 
[यदि दूध, शक्कर और भात मिलाकर (बड़े घरों की) लडकियाँ राजभोग 
बनाती है तो (गरीब) गूजरी क्या कण-भुस्सीवाली रबड़ी (मद्ठे की) से न जीवन- 
निर्वाह करे ?] 
'सन्देश रासकर--- ेु 
जइ भरहमभावछेदे णच्चई णवरंगचंगिमा तरुणी। 
ताकि गाम गहिल्‍ली ताली सहण णच्चेइ ॥]5॥ 
[यदि भरत मुनि के बताये रस-भाव-छन्द के अनुसार नव-रग-चंगिमा तरणी 
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नही पता चलता कि शुक कवि चन्द है और शुकी कवि-पत्नी। मुझे तो यह भी 
सन्देह होने लगा है कि 'समयं इक निमति चंद! वाली गाथा कुछ विकृृत रूप में आयी 
है और इसी गाथा मे शुक और शुकी की चर्चा होनी चाहिए। जो हो, उसके भागे 
के दोहे में स्पप्ट है कि वारत्ताताप कवि और उसकी पत्नी मे चल रहा है। इसलिए 
इस अनुमान को दूर तक घसीटना अच्छा नही जान पड़ता । अस्तु । 
इसके बाद बारहवें समय में पहले एक छन्द में तिथि-वार बता लेने के बाद 
शुकी इछिनी के विवाह के विषय में प्रश्न करती है * 
जपि सुकी सुक पेम करि, आदि अन्त जो वत्त । 
इंछिनि पिथ्यह ब्याहविधि, सुप्प सुनते गत्त ॥ 
वैसे तो रासो में पृथ्वी राज के नौ विवाहों का उल्लेख है, पर तीन विवाह 
ऐसे है जिन्हे कवि ने विशेष रस लेकर लिखा है। ये तीन विवाह है -- ईछिनी, 
शशिद्रता और संयोगिता नामक राजकुमारियों के साथ (थ्वीराज के विवाह। 
तीनों में ही शुकी ने शुक से प्रश्न किया है। शेष विवाहों मे ऐसी योजना नहीं 
मिलती । रासो के अन्तिम अंश से स्पष्ट है कि इछितोी और सयोगिता ही मुख्य 
रानियाँ है, और अन्त तक ईरप्या और प्रतिस्पर्दा का इन्द्र इन्ही मे चलता है। 
सो, प्रमुख विवाहों में एक इछिनी का विवाह है और इस प्रसग में शुकी का मिलना 
काफी सकेतपूर्ण है। इंछिनी के विवाह का प्रसंग उत्यापित हुआ है कि तैरहवें 
समय में अचानक शहाबुद्दीन गोरी के साथ लडाई हो जाती है। इस प्रकार हर 
भोके-बे-मौके शहाबुद्दीन प्रायः ही रासो में आ धमकता है। यह सत्य है कि 
ऐतिहासिक कहानी के लेखक के लिए कथा का मोड़ अपने वश की बात नहीं होती 
किन्तु प्रसगण का उत्थापन-अवस्थापन तो उसके वश की बात होती ही है। यहाँ 
कवि लाचार मालूम देता है। शहाबुद्दीन उसकी गैरजानका री में आ गया जान पड़ता 
है। मजेदार बात यह है कि तेरहवाँ समय--'कवि चद-विरचिन प्रथिराज रास 
के सलप जुद्ध पातिशाह ग्रहन नाम व्योदश प्रस्ताव” है--शुक-शुकी के इस सवाद 
से अन्त होता है: 
सुक्की सरस सुक उच्चरिय प्रेम सहित आनंद | 
चालुबकासोज्ञति सध्यो सारुडे मे चद॥ ( दूहा-सं, 59) 
अर्थात्‌ वस्तुत: चालुक्यराज भोरा भीमंग के हराने का प्रसग ही चल रहा 
था कि बीच में शहाबुद्दीन का 'अपदीक्षेपेण' प्रवेश विशेष ध्यान देने योग्य व्यापार 
नही है, और सच पूछिए तो मै यह बात आपसे छिपाना नही चाहता कि यह बात 
मेरे मन भे समाई हुई हुई है कि चन्द का मूल ग्रन्य शुक-शुर्क न्सवाद के हा से 
लिखा गया था। और जितना अश इस सवाद के रूप में हे, उतना ही वास्तविक 
है। विद्यापति की 'कीतिलता' के समान रासो में भी प्रत्येक अध्याय के आरम्भ 
मे--और कदाचित्‌ अस्त में भी--शुक्र और शुकी की वातचीत उसमे अवश्य रही 
होगी । 
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देखकर और वाद में समूचे ग्रन्थ में शुक और शुको का प्रसंग पढ़कर उन्होंने अनु- 
मान कर लिया हो कि शुक और शुकी कोई और नही, कवि चन्द और उनकी पत्नी 
हैं। बीच-बीच में शुक और शुकी के स्थान पर 'दुज और दुजी” (द्विज > पक्षी) 
का नाम आ जाता है, और उस पर से भी यह भ्रम हो जाता है कि यहाँ किसी 
त्राह्मण और ब्राह्मणी का उल्लेख है या फिर उन्हे कोई और परम्परा हाथ लगी 
हो | पर मेरी धारणा यही है कि शुक-शुकी का ही रासोकार ने दुज-दुजी कहकर 
उल्लेख किया है रासो में इन वातों के अन्तरग प्रमाण उपस्थित है। शीघ्र ही हम 
इसकी चर्चा करने का अवसर पायेंगे । 
पचीसववें समय के वाद बहुत दर तक शुक और थुकी का पता नही चलता । 
संतीसवें समय में वे फिर द्विज और द्विजी के रूप में आते हैं : 
दुज सम दुजी जु उच्चरिय, ससि निसि उज्ज्वल देख । 
क्रिम तूंअर पाहार पहु गहिय सु असुर नरेस।॥ 
यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो कि शुक-शुकी के संवाद के रूप में ही रासो 
लिखा गया था, तो कहा जा सकता है कि मूल रासो में शहाबुद्दीत के आने का यह्‌ 
प्रथम अवसर है। 
दीर्घ व्यवधान के बाद पेतालीसवें समय में फिर शुक-शुकी-सवाद बीच में 
उपस्थित हो जाता है | शुक-शुकी का प्रसंग आने के पहले यहाँ अप्रासयिक रूप से 
रामायण की कथा आ गयी थी ! चौवन छन्दो के वाद पच्रपनवाँ छन्द इस प्रकार है: 
सुकी सुनने सुक उच्चरे। पुब्ब्र संजोय प्रताप । 
जिहि छर अच्छर मुनी छत्यो । जिन तरिय भयौ सराप ॥ 55 !! 
--पेतालीसवाँ समय 
यहाँ से सयोगिता की कहानी शुरू होती है । कहानी का आरम्भ इस प्रकार 
होता है कि कोई मजुघोषा, जिसे बाद में चलकर रम्भा कहा गया है, इन्द्र की 
आज्ञा से ऋषि को छलने गयी थी, और ऋषि के पिता द्वारा अभिशप्त होकर 
मत्यंलोक में समोजन के रूप मे अवतोर्ण हुई थी। यही से सयोगिता के स्वयवर, 
विवाह और हरण की कहानी दूर तक चली जाती है । बीच-बीच में लडाइयां भी 
टदपक पडती है, परन्तु प्रेम-ब्यापार ठीक ही चलता रहता है। प्रक्षिप्त अंश इस 
कथा में भी बहुत है। सुमन्‍्त मुनि जब अप्सरा पर आक्ृप्ट होकर उस पर अपना 
सव जप-तप निछातर करने पर उतारू हो जाते है, तव अप्स रा तुलसीदासजी को 
पत्नी की भाँति कह उठती है कि 'मुझसे नही, भगवान्‌ से प्रेम करो ॥” सगुण भव्ति 
की प्रशसा,भी करती है। सुनते ही लगता है, कि यह प्रसग तुलसोदासजीवाली 
कहानी से प्रभावित होकर लिखा जा रहा है। पैतालीयर्वे समय के' एक सौ अड- 
तालीसबें दोहे में तो 'भे बिन प्रीति न होइ' आता है, जो लगभग इसी प्रकार के 
तुलसी के रामचरितमानस के कथन की याद दिलाये बिना नहीं रहता। यह प्रसग 
सावयान करता है कि शुक-शुकी का नाम देखकर ही सब बातों को ज्यों-का-त्यो 
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चौदह॒वां समय इस प्रकार शुरू होता है : 
कहै सुकी सुक संभलौ। नीद न आवे मोहि। 
रेय निरवांनिय चंद कारि। कथ इक पूछों तोहि ॥। 
सुकी सरिस सुक उच्चरयो | धर्‌यो नारि सिर चित्त । 
सयत सयोगिय संमरे। मन में मंडप हित्त। 
धन लड्वी चालुक सध्यौ। वंध्यो सेत पुरसान। 
इंछनि व्याहि इच्छ करि। कहो सुनहि दे कान ॥ 
और फिर, इछिनी-विवाह का कवि ने जमके वर्णन किया है । इससे कुछ अधिक 
जमके संयोगिता का विवाह-वर्णन किया है और इससे कुछ कम जमके शशिद्वता 
का। चौदहवें समय के बीच में फिर एक वार शुकी शुक से इछिनी के नज-शिख 
का वर्णन पूछती है । ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई नया अध्याय शुरू होता 
चाहिए। पर हुआ नही है। प्रश्न॑ंय तो इंछिनी-विवाह है ही । प्रश्न इस प्रकार है: - 
बहुरि सुकी सुक सौ कहै, अंग अंग्र दुति देह । 
इंछनि इछ वखानि के मोहि सुनावहु एह ॥ 
प्राय, नयी कथा शुरू करने या पुरानी कथा के समाप्त करने के रूमय शुकी 
द्वारा शुक के सेंभलने और सो न जाने के लिए सावधान करने की वात आ जायी 
है। कभी-कभी किसी समय के बीच में अचानक इस संँंभलमे की हिदायत मिल 
जाती है और पाठक को यह अनुमान करने का अवसर मिलता है कि मूल रातों 
में उस स्थल पर से कथा का कोई नया अध्याय शुरू हुआ होगा। कभी-कभी ऐसा 
भी लगता है कि इसके पहलेवाला अश प्रक्षिप्त है । उदाह रणार्थ, पचीसवें समय में 
राजा के शिकार आई के ऐसे प्रसग हैं जो सुकविजनोचित कम हैं और भट्ट भणन्त 
अधिक। पृथ्वीराज शूकर का पता बतानेवाले एक व्धिक के साथ अकेले ही चल 
पड़ते हैं, सरदार लोग भी अनुगमन करते हैं, अचानक शुकी शुक से पूछ वेठती है 
कि पृथ्वीराज के गन्धवँ-विवाह की कहानी सुनाओ : 
पुच्छ कथा सुक कहो। समह गंध्रवी सुप्रेमहि ॥। 
खव॒त संमभि सजोगि। राज समधरी सुनेमहि ॥ 
ढक लक ७४ ० ***०*- | इम चितिय मन मममिझ।। 
के करो पति जुग्गनि ईसह ईस । पुज्ज सुजग्गीसह ॥॥ 
शुक चिति वाल अति लघु सुनत । ततविन विस उपज तिहि॥ 
देव सभा न जद॒दुब नृपति | नालकेर दुज अनुसरहि ॥ 

- परचीसवाँ समय 
और किर एकाएक शशित्रता के गन्धवे-विवाह की कहानी शुरू हो जाती है, और 
शुरू भी ऐसी होती है कि समा बेघर जाता है। कम प्रसगों मे राप्तोकार का कवित्व 
इतना मुखर हुआ होगा। निश्चय ही यह चन्द-जँसे कवि के योग्य रचना है। 

मुझ ठीक नही मालूम कि किस आधार पर 'रासोप्तार' कै लेखक ने शुको 
का अर्थ कविपत्नी कर लिया है। शायद शुरू में कवि और कविपत्नी का सवाद 
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पुराना नही मान लिया जा सकता। फिर भी संयोगिता की बहानी निशसन्देह 
प्राचीन है। 
छियालीसवें समय मे विनयमगल है । इस विनयमगल के बीच शुक-शुकी फिर 
था जाते है: 
निकट सुकी सुक उच्चरय । कर अवलम्बित डार ॥ 
मवरिय भंब सु अब लगि। सुनत सु मारनि मार ॥/ 74 ॥ 
विनय साल सुक सुकनि दिधि। सर सभरिय अपार ॥। 
मानो मदन सुमत्त की । विधि संजोगि सु सार॥ 75॥ 
--छियाली सवा समय 
विनयमगल में सयोगिता को वधू-धर्म की शिक्षा दी गयी है, और विनय की 
मर्यादा बतायी गयी है। इस समय में 'इति विनयकाण्ड समाप्त' लिखने के वाद 
दुज-दुजी का संवाद और स्थलों की अपेक्षा ज़रा विस्तार के साथ आया है। दुज- 
दुजी को सेभलने के लिए कहता है, और यहाँ पे वे कहाती के श्रोता और वक्‍ता 
नहीं रह जाते, बल्कि 'पद्मावत' के शुक की भाँति स्वयं कहानी के पात्र बन जाते 
है और संयोगिता ओर पृथ्बीराज के प्रेम-घटक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं 
पहले तो 'शुक्र नर भेप धरि साकार पृथ्वीराज के पास जाता है। उधर द्ुजी भी 
उड़कर सयोगिता के पास जाती है ! स्पप्द ही यहाँ, दुज और दुजी पक्षी है, ब्राह्मण 
और ब्राह्मणी नही । 'द्विज चले उंड्डि कनवज्ज दिसी' आदि पक्तियों में इसकी 
स्पष्ट ध्वनि है। यह सतालीसवें समय की कथा है | 
सम्भवतः यह कहने की आवश्यकता नही है कि इस प्रकार की कथा रुद्रंठ 
और हेमचन्द्र के बताये लक्षणों से वहुत दूर नहीं पड़ेगी । साहित्यिक दृष्टि से भी 
यह अश बहुत उपादेय हुआ। शुक-शुकी के संवादरूप में कथा कहने को योजना 
तत्काल-प्रचलित नियमो के अनुकूल तो थी ही, इसलिए भी आवश्यक थी कि 
उसमें चन्द कवि स्वय एक पात्र है। किसी दूसरे के मुख से ही अपने बारे में कुछ 
कहलवाना कवि को उचित लगा होगा। इस प्रकार सब दृष्टियों से ऊपर बताये 
हुए प्रसंग रासों के मूलरूप होंगे। अब सक्षेप में उनकी साहित्यिक दृष्टि से परीक्षा 
कर लेनी चाहिए; क्योकि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की 
दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएँ काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम 
नही है। ऐतिहासिक काव्यों के बारे में हम अगले व्याख्यान में कुछ विस्तार से 
कहने का अवसर पार्येगे। यहाँ सस्कृत की कथाजातीय पुस्तकों को एक क्षण के 
लिए देख लेना आवश्यक जान पडता है | - 
आलकारिक ग्रन्थों के कथा-आख्यायिका के लक्षण बाह्यरूप की ओर ही 
इगित करते है। उनका कथा के वक्तव्य वस्तु से कोई सीधा सम्बन्ध नही है ! पर- 
वर्ती गद्य-काव्यों में नाना भाँति के अलकारों से अलकृत करके सुललित गद्य 
लिखना ही लेखक का प्रधान उद्देश्य हो गया था । इन काव्यो में कवि को कहा नी 
कहने की जल्दी नही जान पड़ती । वह रूपक, दीपक और श्लेप आदि की यौजना 
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को ही अपना प्रधान कतेंव्य मान लेता है। सुबन्धु ने तो यह प्रतिज्ञा ही कर ली 
थी कि अपने ग्रन्थ में आदि से अन्त तक श्लेप का निर्वाह करेंगे। इन कथाकारों 
के मुकुटमणि बाणभट्ट ने कथा की प्रशमा करते हुए मानो अपनी ही रचना के लिए 
कहा था कि सुस्पष्ट मधुरालाप और भावों से नितान्त मनोहरा तथा अनु रागवश 
स्वयमेव शय्या पर उपस्थित अभिनवा वधू की तरह सुगम, कला-विद्या -सम्बन्धी 
वाक्य-विन्यास के कारण सुभ्नाव्य और रस के अनुकरण के कारण बिता प्रयास 
समझ में आनेवाले शब्दगुम्फवाली बथा किसके हृदय में कौतुकयुकत प्रेम उत्पन्त 
नहीं करती ? सहजबोध्य दीपक और उपभा अलकार से सम्पन्न अपूर्व पदार्थ के 
समावेश से विरचित अनव रत श्लेपालंका र से किचित दुर्वोध्य कथाकाव्य उज्ज्वल 
प्रदीप के समान उपादेय चम्पक की कली से गथे हुए और वीच-बीच में चमेली के 
पुष्प से अलंकृत धनसन्निविष्ट मोहतमाला की भांति किसे आक्ृप्ट नहीं करता ? 
स्फ्रत्कलालापविलासकोमला करोति रागं॑ हृदि कौतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्यथाभिनवा वधूरिव॥। 
हरन्ति क॑ नोज्ज्वलदीपकोपमंर्नव: पदार्थरुपपादिता कथा। 
निरन्तरश्लेपघना सुजातयों महास्रजश्चपककुड्मलेरिव ॥ 
--कादम्बरी' 
अर्थात्‌ संस्कृत के आलकारिक जिस रस को काव्य की आत्मा मानते है, जो 
अगी है, वही कथा और आख्यायिका का भी प्राण है! कथा-काव्य में कहानी या 
आख्यान गौण है, अलका र-योजना गौण है, पदसघटुना भी गौण है, मुख्य है केवल 
'रस' | यह रस अभिव्यक्त नही किया जा सकता, शब्द से वह अग्रकाश्य है। उसे 
केवल व्यग्यित या ध्वनित किया जा सकता है। इस बात मे काव्य और कथा- 
आड्यायिका समान है। विशेषता यह है कि कथा-आख्याग्रिका मे रस के अनुकूल 
कहानी, अलंकार-योजना और पदसघट्टना सभी महत्त्वपूर्ण है, किसी की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती | एक पद्य के बन्धन से मुक्त होने के कारण ही गद्य-कवि की 
जिम्मेवारी बढ जाती है। वह अलकारो की और पदसघदट्टना की उपेक्षा नही कर 
सकता । कहानी तो उसका प्रधान ववतव्य ही है। कहानी के रस को अनुकूल रख- 
कर इन शर्तों का पालन सचमुच ही कठिन है, और इसीलिए सस्कृत के आलोचक 
ने गद्य को कवित्व की कसौटी कहा है--गद्य कवीनां मिकप वर्दान्त'। किन्तु, 
अपभ्रश और ग्राकृत की कथाओं में पद्य का वन्धत भी लगा हुआ है। अपभ्र श में 
भी अलंकार कथा का बहुत महत्त्वपूर्ण उपादान समझा जाता रहा है। 'णायकुमार- 
चरिउ' मे एक संकेतपूर्ण वाक्य आया है। सौत के कुचक्र से राजा ने नागकुमार 
की माता के सव अलकार उतरवा लिये थे। जब नागकुमार लौटा, तब उतने 
अपनी माता को ऐसा निरलकार देखा, मानों कुकवि की लिखी कथा हो | इससे 
जान पड़ता है कि अलंकार का अभाव कथा को फीका कर देता है। 
कथा-साहित्य में असज्जन पुरुषों की चर्चा थोड़ी-बहुत अवश्य आ जाती है । 
लक्षण-प्रन्थों मे इसे आवश्यक भी माव लिया गया है। सम्भवतः उन दिनो के 
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चुगुलखोरों की जवाब देने का यही उपाय रहा हो। तुलसीदासजी ने भी जद इस 
प्रकार के प्रसंग को भुलाया नही है तो दरबारी निन्‍दकों से सावधानी कुछ अधिक 
गम्भीर वात होनी चाहिए। वस्तुतः जैसा कि बाणभट्ट कह गये हैं, अकारण ही 
वर का आविप्कार करनेवाले असज्जनों से सभी डरा करते हैं। कौन ऐमा है जो 
उनसे न डरता हो ? उतका परुष बचने कालसर्प के दुःसह विप की भांति सदा 
उनके मुँह मे सहज भाव से हो विद्यमान रहता है। शायद वाणभट्ट की बात किसी 
मुग-विशेष तक ही सीमित नही है, चह आज भी सत्य है और सो दो सौ वर्ष बाद 
भी सत्य रहेगी । शायद सहृदय जनों के लिए भी चुपके से एकाध वाकप्र कहकर 
मनोव्यथा हल्की कर लेने के सिवा अन्य उपाय न था, न है, न रहेगा । वाणभट्ट 
के शब्द इस प्रकार हैं : 
अकारणाविष्कृतवै रदारुणा- 
दमज्जनात्कस्यथ भय न विद्यते । 
विप महाहेरिव यस्य दुरवेचो 
सुदुःसहं सम्निहित सदा मु्खे ॥ 
सो, कथा में अलकार और रस की योजना के साथ खल-निनन्‍्दा को भी 
आवश्यक माना जाने लगा था। 
पृथ्वीराज रासो' ऐसी ही रसमय सालकार युद्धवद्ध-कथा था, जिसका मुख्य 
बिपय नायक की प्रेमलीला, कन्याहरण और शत्रृपराजय था| इन्ही चातों का मूल 
रासो मे विस्तार रहा होगा। ऊपर जिन अंशो को रासो का पुराना रूप कहा 
गया है, उनमे इन्हीं वातों का विस्तार है। यह कहना तो कठिन है कि इससे अधिक 
उप्तमे कुछ था ही नही, पर जहाँ तक अनुमानशक्ति के उपयोग का अवसर है, 
वहाँ तक लगता है कि राप्तो ऐसी ही कथा थी | ऐसी कथाएँ उन दिनों और भी 
बहुत-सी लिखों गयी थीं। कुछ का आभास सस्क्ृत्त-प्राकृत के विजय, विलास, 
रासक आदि की श्रेणी के काव्यों से लगता है और कुछ का उस समय की लिखी 
हुई नाटिकाओं, संट्टूकों, प्रकरणों, शिलानेज-प्रशस्तियों आदि से मिलता है। संस्कृत 
भें इतिहास का कुछ पता बता देनेबाले काव्य तो मिलते हैं; पर उन्हें ऐतिहासिक 
काव्य नही कहा जा सकता। सब जगह इतिहास-ग्रथित तथ्यों पर कल्पना द्वारा 
उदभावित घटनाएँ प्रधान हो उठती हैं। आगेवाले व्याख्यान में मैं थोड़ा-सा इन 
ऐतिहासिक कहे जातेवाले काव्यों पर विचार कछूगा और फिर रासो के इस 
नवोद्धाटित मूलरूप के काव्य-सोन्दर्य पर विचार करूँगा। 
मुझे खेद है कि रासो का प्रसग कुछ अधिक बढ़ाने को बाध्य हो रहए हूँ, पर 
सव दृष्टियों से यह इतना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है कि थोड़ा और विचार कर लेता 
बहुत अनुचित नही होगा । 


चतुर्थ व्याख्यान 


हमारे आलोच्यकाल में ऐतिहासिक पुरुषों के नाम से सम्बद्ध कई काव्य, नाटक 
और चम्पू आदि मिले है। (पृथ्त्रीराजरासो' के दारे में हम कह आये है कि ऐति- 
हांसिक व्यक्ति के नाम से जुडे रहने के कारण शुरू-शुरू में अनुमान किया गया 
था कि इससे इतिहास का काम निकलेगा । पर यह आशा फलवती नही हुईं । कम 
ही ऐतिहासिक पुरुषों के नाम से सम्बद्ध पुस्तकों इतिहास-निर्माण में सहायता कर 
सकी हैँ। कुछ से ऐतिहासिक तथ्यो, नामो और वशावलियों का कुछ सन्धान भिल 
जाता है। कुछ से इतना भी नही मिलता । 

बहुत पहले से तो नही, पर पृथ्वीराज के आविर्भाव के काफी पहले से ऐति- 
हासिक व्यक्तियों के नाम से सम्बद्ध काव्य-पुस्तकें लिखी जाने लगी थी | शिला- 
लेखों और ताम्रपट्ट की प्रशस्तियों मे तो ऐसी बात बहुत पुराने जमाने से मिलती 
है, प९ पुस्तकरूप में समसामयिक राजाओं के नाम से सम्बद्ध रचना सातवी 
शताब्दी से पहले की नही मिली | बाद की शताब्दियों में यह बात बहुत लोकप्रिय 
हो जाती है और नवी-दसवी शताब्दी में तो मस्क्ृत-प्राकृत भे ऐसी रचनाएँ काफी 
बडी सख्या मे मिलने लगती है। ऐसा जान पडता है कि भारतीय साहित्य में यह 
प्रवत्ति नयी है। सातवी शताब्दी के बाद भारतीय जीवन और साहित्य में अनेक 
नये उपादान आये हैं। ऐतिहासिक काव्य भी उनमे एक है। सम्भवत , तत्काल- 
प्रचलित देश्यभापा या अपश्र श में ऐसी रचनाएँ अधिक हुई थी ! इस काल के 
सस्क्ृत-साहित्य में राजस्तुति का बहुत प्रमुख स्थान है। अपशभ्र श की रचनाओं में 
ऐसी राजस्तुति-परक रचनाओं का होना स्वाभाविक ही था | कई नवामत जातियो 
ने, जिनमे आभीर, गूजर और अनेक राजपूत समझी जानेवाली जातियां भी है, 
राज्य अधिकार किया था । वे जिन प्रदेशों से आये थे वहाँ की अनेक रीति-नीति 
भी साथ ले आये थे । फिर वे सस्कृत उतनी अच्छी तरह समझ नही पाते थे, यद्य पि 
अपने क्षत्रियत्व का दावा उच्चस्वर से घोषित करने के लिए वे पण्डितों का सम्मान 
भी करते थे और साधारण जनता से अपने को श्रेष्ठ बताने के जितने प्रयत्न सम्भव 
थे, सभी करते थे। इन उपायो मे देशी भापा की उपेक्षा भी एक था। फिर भी 
सचाई यह है कि वे अपभ्रश में लिखी स्तुतियाँ ही समझ सकते थे। इसलिए, 
अपभ्र श मे तेजी से राजस्तुतिपरक साहित्य की परम्परा स्थापित होने लगी। 
सस्कृत में भी यह बात थीं, पर सस्कृत में और भी सौ बातें थी । 

“हपर्चारत” समसामयिक राजा के नाम के साथ सम्बद्ध प्रथम काव्य है यद्यपि 
बह कवि के आश्रयदाता का जीवतचरित है, पर इसमे इतिहास की अपेक्षा काव्य 
ही प्रधान हो उठा है। हप के जीवन का पूरा चित्र तो इसमे मिलता ही नहीं, उसके 
राजनीतिक कार्यों और योजनाओं का भी कोई स्पष्ट परिचय नही मिलता | यह 
भी पता लगाना कठिन ही है कि सम्राट के सम्पर्क में आनेवाले लोगों की बया 
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स्थिति थी। और तो और, गोड और मालवराज-जँसे महत्त्वपूर्ण पात्र भी अस्पष्ट 
रह गये हैं; अन्य साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। सब मिलाकर 'हर्ष- 
चरित!' मे ऐतिहासिक तथ्य नाममात्र को ही है। प्रधानत: वह गद्यकाव्य है; उसकी 
शली वही है, अन्तरात्मा वही है, और स्थापन-पद्वति भी वही है। इतिहास-लेखक 
उससे लाभान्वित हो सकता है; क्योकि हर्प के समामण्डल का, ठाट-बाट का, रहने- 
सहन का उसे परिचय मिल जाता है, पर उसे सावधान रहना पड़ता है। कौन जाने, 
कवि कल्पना-के प्रवाह म---उपमा, रूपक, दीपक या श्सेप की उमंग में तथ्य को 
कितना वढा रहा है, कितना आच्छादित कर रहा है, कितना दूसरे रंग में रेंग रहा है। 
इस कवि के लिए कल्पना की दुनिया वास्तविक दुनिया से अधिक सत्य है। और 
वास्तविक जयत्‌ की कोई घटना सिर्फ उसकी कल्पनावृत्ति को उकसाने का सहा रा- 
भर है । इस प्रकार इतिहास उसकी दृष्टि में गोण है। वह केवल कल्पनावृत्ति को 
उकसाने के लिए और मनोहरतर जगत्‌ के निर्माण के लिए सहायक मात्र है। विवाह 
के समय स्त्रियाँ नाचती-गाती थी, यह ऐतिहासिक तथ्य है। कवि के लिए इतना संकेत 
काफी है। फिर वह कल्पना का जाल विछा देगा। स्थान-स्थान पर पण्य-विलासि- 
नियों के नृत्य-आयोजन को वह इस रूप में चित्रित करेगा जिससे पाठक का चित्त 
मदविह्वल हो जाय। मन्द-मन्द भाव से आस्फाल्यमान आलिग्यक नामक वाद्य 
मुखर हो उठेंगे, मधुर शिजनकारी मजुल वेणुनिनाद से दिडभण्डल झनझना 
उठेगा, झनझनाती हुई झल्लरी के साथ कलकांस्य और कोशी के क्वणन अपूर्वे 
ध्वनिजाल उत्पन्‍्त करेगे, उत्ताल ताल से दिडः मण्डल चटपटा उठेगा, निरन्तर 
ताड्यमान तन्‍्त्री-पटह की गुंजार से और मृदु-मधुर झंकार के साथ झकृत अलावु 
वीणा की मनोहर ध्वनि से नृत्य वाचाल हो उठेगा और आप इस अपूर्व मायालोफ 
मे देखेंगे कि सुन्दरियों के कानो में ऋतुसुलभ पुष्प नृत्य के आधूर्णनवेग से दोलायित 
हो रहे है और कुंकुम-योर कान्ति नृत्यचारियों के बेग के साथ सौन्दयंचक्रवाल की 
सृष्टि कर रही है और वाणभट्ट के मुख से आप उस सोभा और श्री की अपूर्व 
सम्पत्ति को सुनकर चकित रह जायेगे। आपको मालूम होभा कि वे किशोरियाँ 
नृत्य के नाना करणो मे जब भुजलताओ को आकाश में उत्त्षिप्त करती थी तो ऐसा 
लगता था कि उनके कंकण सूर्य-मण्डल को बन्दी बना लेंगे, उनकी कनकमेखला 
से उलझी हुई कुरण्टकमाला उनके मध्य-देश को घेरकर ऐसी शोभित हो रही थी 
मानो कामागिन ही भ्रदीप्त होकर उनको वलयित किये है, उनके प्रदीप्त मुखमण्डल 
से सिन्दूर और अबीर की छठा विच्छुरित हो जाती थी और उस लाल-लाल कान्ति 
से अरुणायित कुण्डलपन्न इस प्रकार सुशोभित हुआ करते थे भानो चन्दनद्रुम की 
सुकुमार लताओों के विलुलित किसलय हो। उनके नीले वासन्ती चित्रक और कौसुम्भ 
वस्त्रों के उत्तरीय जब नृत्यवेग से आघूर्णित हो उठते थे, तो मालूम पड़ता था कि 
विक्षुब्ध खूंगा र- सागर की चदटुल वीचियाँ त रग्रित हो उठी है। वे मद को भी मद- 
मंत्त बना देती थी, आनन्द को भी आनन्दित कर देती थी, नृत्य को भी नचा देती 
थी और उत्सव को भी उत्सुक बना देती थी। “हर्षचरित' के चतुर्थ उच्छवास में 
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इतिहास के शोध को सामग्री संग्रह कर सकते है, पर इतिहास को नहीं पा सकते । 
वह इतिहास, जो जीवन्त मनुष्य के विकास की जीवनकथा होता है, जो काल- 
प्रवाह से नित्य उद्घाटित होते रहनेवाले नव-नव ध्रटनाओ और परिस्थितियों के 
भीतर से मनुष्य की विजय-यात्रा का चित्र उपस्थित करता है, और जो काल के 
परदे पर प्रतिफलित होनेवाले नये-तये दृश्यों को हमारे सामने सहज भाव से 
उद्घाटित करता रहता हैं। भारतीय कवि इतिहास-प्रसिद्ध पाव॒ को भी निजन्धरी 
कथानको की ऊँचाई तक ले जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह कुछ ऐसी 
कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग करता है जो कथानक्र को अभिलपित ढंग से मोड देने 
के लिए दीघकाल से भारतवर्ष की निजनन्‍्धरी कथाओं में स्वीकृत होते आये है, और 
कुछ ऐसे विश्वासो का आश्रय लेता है जो इस देश के पुराणो मे और लोक-कथाओं 
में दीघंकाल से चले आ रहे है। इन कथानक-रूढियों से काव्य मे सरसता आती 
है और घटना-प्रवाह में लोच भा जाती है। मध्यकाल में ये कथानक-रूढियाँ बहुत 
लोकप्रिय हो गयी थी और हमारे आलोच्य काल में भी इनका प्रभाव बहुत व्यापक 
रहा है। 
संस्कृत में एतिहासिक व्यक्तियों के नाम से सम्बद्ध काब्यों को 'चरित', 
“विलास, विजय आदि नाम दिये गये है। सवसे पुराना काव्य तो, जैसा कि पहले 
ही बताया गया है, 'हषंचरित' नामक आड्यायिका ही है, इसके बाद पदुमगुप्त 
का 'नवसाहसादइूचरित' ([000 ई. के आसपास) और वित्हण का “विक्रमाडुू- 
देवचरित' नाम के ऐतिहासिक काव्य मिलते है। ये दोनों काव्य हमारे आलोच्य 
काल के आरम्भ के है और ऐतिहासिक कावथ्यो की तत्कालीन परिस्थिति को बताते 
हैं । 'विक्रमाड्ूदेवचरित' राजकीय विवाहो और थुद्धों का काव्य है। राजाओं के 
गुणानुवाद के लिए उत दिनों ये ही दो विपय उपयुक्त समझे जाने लगे थे। दोनों 
में ही कल्पना का प्रचुर अवकाश रहता था और सम्भावनाओं की पूरी गुजायश 
रहती थी। वस्तुत. इन स्तुतिमूलक कल्पनात्रवण काव्यों में इतिहास का केवल 
सुदूर-स्पर्श मात्र ही है। इतिहास की दृष्टि से कुछ अधिक उपारेय पुस्तक कल्हण 
की 'राजतरंगिणी' है, लेकिन उसमे भी पौराणिक विश्वासों और निजन्धरी 
कथाओं की कल्पना का ग्रडूड-मंड्ड थोड़ा-बहुत मित्र ही जाता है। तन्व्र-मन्त्र, 
शकुन-अपशकुन के विश्वासों का सहारा भी लिया गया है और प्राघीन गो रव की 
अनुभूति के कारण घटनाओ में असन्तुलित गुरुतत्वा रोप हो ही गया है। मानव-उत्य 
को अतिप्राकृत घटनाओं द्वारा नियन्त्रित समझने के विश्वास में इस अपूर्वे इतिहास- 
ग्रन्थ को थोड़ा-सा इतिहास के आसन से दूर या अवश्य कर दिया है, पर सब 
मिलाकर 'राजतरगिणी' ऐतिहासिक काव्य है। सम्ध्याकरनन्दी का “रामचरित' 
एक ही साथ अयोध्याधिपति श्री रामचन्द्र का भी अर्यं देता है और बंगाल के 
रामपाल पर भी घटित होता है। इस प्रकार के कठिन ब्त को निर्वाट करनेवाले 
श्लिप्ट काव्य से इतिहास की जितनी आशा की जा यकती है, उतनी इससे भी की 
जा सकती है। यहाँ कवि को रामपाल वे जीवन की वाहतविक घटनाओं से दस 
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और ए्लेप-निर्वाहू से अधिक मतलब है। 'सोमपाल-विलार्सा जल्हण का लिखा 
ऐतिहासिक काव्य है। 'जयानक' का लिखा कहा जानेवाला पृथ्वीराजविजर्या 
हिन्दीभाषियों के निकट परिचित ही है। इसी पुस्तक की ह॒स्तलिपि के प्राप्त होने 
से 'पृथ्वी राज रासो' का ऐतिहासिक माहात्म्य घूमिल पड़ गया था। और बंगाल 
की एसियाटिक सोसायटी से प्रकाशित हौना बीच ही में बन्द हो गया था। इस 
पुस्तक के बारे मे हम आगे विशेष भाव से चर्चा करेंगे। एक और ऐत्तिहांसिक 
पुस्तक अमन्तपुत्र रुद्र-लिखित “राष्ट्रौढ़ वंश! बतायी जाती है। इन सब पुस्तको के 
बारे में एक ही बात सत्य हैं। इतिहास इनमें कल्पना के आगे म्लान हो गया है 
और ऐतिहासिक, पौराणिक और निजन्धरी घटनाओं के घिचित्र और असन्तुलित 
मिश्रण से इनका ऐतिहासिक रूप एकदम गौण हो गया है। जैत कवि हेमचन्द्राचार्य 
का लिखा 'कुमारपालचरित' ह याश्रय काव्य है जिसके प्रथम 20 सर्ग संस्कृत मे 
है और परवर्ती 8 अध्याय प्राकृत में । इस काव्य में कुमारपाल के पूर्वेपुरुषों का 
वृत्तान्त भी हैं। अनहिलवाड़े के इन चौलुक्यों के बारे में जो कुछ लिखा गया है, 
चह इतिहास-सम्मत माना जाता है । परन्तु, हेमचन्द्राचार्य की मुख्य दुष्टि व्याकरण 
के प्रयोगों को समझाना है। बाद के आठ सर्ग प्राकृत में कुमारपाल के वर्णन में 
है। गुजरात के चौलुक्यों के इतिहास को दृष्टि से पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी 
प्रकार सोमेश्वर की 'कीतिकोमुदी' और 'सुरथोत्सव', बालचन्द्र सूरि का 'वसन्त- 
विलास' और जयवन्द्र सूरि का 'हम्मीरकाव्य' ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय 
हैं। अन्तिम पुस्तक मे ऋतु-वर्णन और विह्वार-चर्णन बहुत सुन्दर हैं। 
इन ऐतिहासिक काव्यों में 'कीतिलता' का स्थान कुछ विशिष्ट है। यद्यपि यह 
पुस्तक भी आश्र यदाता समसामयिक राजा की कीति गाने के उद्देश्य से ही लिपी 
गयी है और कविजनोचित्त अलंकृत भाषा में रची गयी है, तथापि इसमें ऐतिहा- 
सिक तथ्य कल्पित घटनाओं या सम्भावनाओ के द्वारा घूमिल नही हो गया है। 
कीर्तिसह का चरित्र बहुत ही स्पष्ट और उज्ज्वल रूप में चित्रित हुआ है। कवि की 
लेखनी चित्रकार की उस तूलिका के समान नहीं है जो छाया भऔर आलोक के 
सामंजस्य से चित्रों को ग्राह्म बनाती है; बल्कि उस शिल्पी को टाँकी के समान है 
जो मूर्तियों को भित्तिगात्र में उभार देता है और हम उत्कीर्ण मूर्ति की ऊँचाई- 
नीचाई का पूरा-पूरा अनुभव करते हैं। उस काल के मुसलमानों का, हिन्दुओं का, 
शामस्तों का, शहरों का, लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवन्त और 
यथार्थ वर्णन अन्यश्र मिलना कछिन है । कवि ने जो भी सामने आ गया उसका 
ब्यौरेवार वर्णन करके चित्र को यथार्थ बनाने का प्रयत्त नहीं किया है; बल्कि 
आवश्यकतानुसार निर्वाचन, चयन और समंजस योजना के द्वारा चित्र को पूर्ण 
और सजोव बनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार यह काव्य इतिहास की सामग्री 
से निर्मित होएर भी केवल तथ्यनिरूपक पुस्तक नही बना है; बल्कि सचमुच का 
वाव्य वना है । बहुत कम स्थलों पर कवि ने केवल सम्मावताओं को बुद्ददाकार 
बनाया है । कोतिपिह वा थीरसूष भी स्पष्ट हो जाता है मौर जौनपुर के सुलतान 
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फी रोजशाह के सामने उसका अतिनश्र भक्तिमान्‌ रूप भी प्रकट होता है। इस 
चिम्रणों में कवि ने कीरतिसिह के द्वितीय रूप को दबाने या उज्ज्वलतर रूप मे चित्रित 
करने का प्रयास नहीं किया; वल्कि ऐतिहासिक तथ्य को इस भाँति रखने का 
प्रयत्त किया है कि जिस स्थान पर कथयातायक झुकता है, वहाँ भी वह परठक की 
सहानुभूति और परिशंसन का पाक बना रहता है। छत्दों के चुनाव में भी कवि ने 
कुणलता का परिचय दिया है! तथ्यात्मक विवरण को मोड़ने के साथ-ही-साथ 
बहू छन्‍्दों को बदल देता है और पाठक के चित्त में उत्पन्न हो सकनेवाली एक- 
धृष्ठता या मोनोदॉनी को कम कर देता है। सब मिलाकर 'कीतिलता' अपने समय 
का वहुत ही सुन्दर चित्र उपस्थित करती है । बह इतिहास का कविदृष्ट जीवन्त 
रूप है। उप्रमें नतो काच्य के प्रति पक्षयात है, वे इतिहास की उपेक्षा; उसमें 
यथास्थाव पाठक के थितत में करुणा, सहानुभूति, हास्य, भौत्युकय और उत्कष्ठा 
जाग्रत करने के विचित्र गुण हैं। इस पुस्तक में उत कथानक-ऋंड़ियों का प्रयोग 
बहुत कम किया यया है जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश की रचनाओं में एक ही 
प्रकार के अभिप्राय ला देती है और तथ्यात्मक जगत से कम सम्बन्ध रप्कर 
कल्पना-विल्ास की और पाठक का मत मोड़ दिया करदी है। 
पृथ्वीराजरासो' और 'पदुमावत' भी ऐतिहासिक व्यक्ति के वाम के गाय 
सम्बद्ध काव्य है। परन्तु अन्यान्य ऐतिहासिक काच्यों की भाँति मूलतः इनमे भी 
ऐतिहासिक और निनन्धरी कथाओं का मिश्रण रहा होया। जैसा कि गुरू में डी 
इशारा किया गया है, ऐतिहासिक चरित का लेखक सम्भावनाओं पर अधिक बल 
देता है। सम्भाववाओं पर बल देने का परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश के 
साहित्य में कथातक को गति और घुमाव देने के लिए कुछ ऐगे अभिश्राय बहुत 
दीर्घकाल से ध्यपहृत् होते भागे है जो बहुत थोड़ी दर तक यथा होते टिआर 
जो आगे चलकर कथानक-रूढ़ि मे बदल गये है। इस वियय में टजडिहानिक और 
मिजन्धरी कथाओं में विशेष भेद नहीं किया गया । केवल वी दाद ढा 24 शा 
गया हैं कि सम्भावना क्या है। चिततीर के राजा मे दिन ढ8 की शाजव्ती 
का विवाह हुआ था या नही, इस ऐत्दरामिकयस्य 5 दृढ़ दाद महा |; 
हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, मे हुआ ही ही कद ढी रामाबह थी है ही । 
राजा से राजकुमारी का विवाह नहीं हीगा की द्णिट्हीदा ? शुड़ धामद व्ती 
थोड़ा-बहुत मानव-बाणी का बनुकरण कट टेक 8, &7 6ाद्ी #र मकसय था: 
जितनी शवित उसे प्राप्त है उसये बधि ढी दग्मावक दे $ दी । रवि है वरदान 
से वह शक्ति वढ़ सकती है, ऋषि दे हार दे 47८ सन्थद बट शक हे राय है 
तो पूर्वजन्म के संस्कार सबकी ढकारर्थंड वगा सह ड़ 8 । कद दे सतना ते 
तो बयों न उसे सकल्गास्त्र-विच्क्रण् डिद् डर 6 +/4 ! दे ८कात न छह 
पक्ष पर जोर देने के कारम बट्ट-टी देवायइमअ किट टिठ देने 
कुछ झढ़ियाँ ये हैं : 
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8. 


9. 


20. 
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« (क) स्वप्न में प्रिय का दर्शन पाकर आसपत होना, (ख) चित्र में देख- 


कर किसी पर मोहित द्वो जाना, (ग) भिक्षुकों या वन्दियों के! मुख रे 
कीति-वर्णन सुनकर प्रेमासबत होना, इत्यादि ॥ 


« मुनि का शाप । 

. रूप-परिवतेन | 

, लिंग-परिवर्तंन । 

« परकाय-प्रवेश । 

, आकाशवाणी ॥ 

- अभिज्ञान या सहिदानी | 


परिचारिका का राजा से प्रेम और अस्त में उसका राजकन्या और रानी 
की बहन के रूप में अभिज्ञान । 


» नायक का ओदारय | 

» पड्ऋतु और बा रहमासा के माध्यम से विरह-दे दना । 

« हँस, कपोत आदि से सन्देश भेजना । 

« घोड़े का आसेट के समय निर्जन वन में पहुँच जाना, मार्ग भूलना, मार 


सरोवर पर किसी सुन्दरो स्त्री या उसकी मूत्ति का दिखायी देना,फिर 
प्रेम और प्रयत्न 
विजन वन में सुन्दरियों से साक्षात्कार । 
युद्ध करके शत्रु से या मत्त हाथी के आक्रमण से, या कापालिंक की बलि- 
बेदी से सुन्दरी स्त्री का उद्धार और प्रेम । 
गणिका हारा दरिद्र नायक का स्वीकार और गणिका-माता का तिरस्कार। 
भरण्ड और गणड़ आदि के द्वारा प्रिय-युगलों का स्थानानतरकरण । 
पिपासा और जल की खोज में जाते समय असुर-दर्शन और प्रिया-वियोग। 
ऐसे शहर का मिल जाना जो उजाड हो गया हो, नायक का हाथी आदि 
द्वारा जयमाला पाना ) 
प्रिया की दोहदकामना की पूर्ति के लिए प्रिय का असाध्यसाध न का संकल्प । 
शत्रु-सन्तापित सरदार को उसकी प्रिया के साथ शरण देना, और फल- 
स्वरूप युद्ध इत्यादि । 


भारतीय साहित्य के विद्यार्थियों को प्रायः ऐसी कथानक-इृढियों से कराना 
पड़ता है। मैंने केवल इशारे के लिए कुछ रूढ़ियों के नाम गिनाये हैं। मेरा उदृश्य 
केचल इस बात की ओर आपका ध्यान आक्ृष्द करना है। 'पदुमावत' में इन 
रूढ़ियो का व्यवहार है, और रासो मे तो प्रेम-सम्बन्धी सभी रूढियों का भानों 
योजसापूर्वक समावेश किया गया है! जो बात मूल लेक से छूट गयी थी, उसे 
प्रक्तेप करके पूरा कर लिया गया है। मैं यहाँ सभी रूढ़ियों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं 
करूँगा, करने का समय नही है; परन्तु कुछ थोड़ी-सो रूढ़ियो की ओर आपका ध्याव 
आकृष्ट करना चाहुता है । भारतीय साहित्य की कथानक-हूढियों के विपय में 
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ब्लूम फील्ड ने अमे रिकन ओरिएण्टल सोसायटी के जर्वल की छत्तीसवी, चालीसवीं, 
एकतालीसवी जिल्दों मे कई लेख लिये हैं और पेंजर ने 'कथासरित्सागर' के नये 
संस्करण में अनेक महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी हैं । इम वियय पर अन्य कई यू रोपियन 
पाण्डितों ने भी विशेषभाव से परिश्रम किया है, जिनथे डब्ल्यू, नार्मन ब्राउन का 
नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि वे नेफी नामक जमव पण्डित की कृतियाँ बहुत पुरानी 
ही गयी हैं, तथापि वे इस विपय्र के जिन्नासुओं के काम को चीज है। साधारणत: 
इन पण्डितों ने विजन्धरी कहानियों के अभिव्रायों के तिपय में ही काम किया है, 
परन्तु उप अध्ययन का उपयोग परवर्ती ऐतिहासिक कथाओ के क्षेत्र मे भी उप- 
योगी है। अस्तु, यहाँ दो-चार रड़ियो के बारे मे ही कुछ कहने की इच्छा है। 
सबसे पहले शुकवाती कथानक-रूढ़ि को लिया जाय । 
शुक और सारिका--तोता और मंना--भारतीप परिवार के बहुत पुराने 
साथी हैं। कथाओं में इनसे तीन काम लिये गये है--() कथा के कहनेवाले श्रोता 
के रूप में, (2) कथा की गति को अग्रसर करनेवाले सन्देशवाहक या प्रेम-सम्बन्ध- 
घटक के रूप में, और (3) कथा के रहस्यों को खोलनेवाले अनपर।द्ध भेदिया के रूप 
में । अस्तिम रूप में सारिका अधिक उपयोगी समझी गयी है । वाणभट्ट की 'कांद- 
म्बरोी' शुक-मुख से कहलवायी गयी है और रासो की पूरी कहानी शुक और शुकी 
--तोता मैत्रा ()-- संवादरूप में कहलवायी गयी है! मैतले पिछले व्याख्यान में 
बताया है कि यह शुक-शुकी वाला सवाद काफी महत्यपुर्ण है और इसके द्वारा हम 
कथासूत्रों की योजना करके रासो के मूलरूप को पहचान सकते है। ऐसा जान 
पड़ता है कि शुक की कथा कहने की शक्तिवाली बात क्रमश हमारे देश के साहित्य 
में विशाल रूप ग्रहण करती गयी है। शुरू-शुरू में वह काफ़ी सहज-सरल थी। 
अमरुक के शतक में एक बहुत ही सुन्दर और स्वाभाविक श्लोफ आया है--दम्पती 
ने रात-भर प्रेमालाप किया, कम्बख्य शुक सब सुनता रहा। प्रात काल सास- 
जिठानी के सामने ही उसने उन वाकयों को दुहराना शुरू किया । वधू हैरान ! उसे 
तुरन्त एक युवित सूझ भयी | कान के कर्णफूल से पद्मरायमणि का टुकड़ा था। 
उसे लेकर उसने शुक के सामने रखा और उस वाचाल मूुर्खे ने उसे दाड़िम-फल 
समझकर चोच मारी । वचत उसका बन्द हुआ और लज्जा विद्धता नववधू ने शान्ति 
की सॉँस ली : 
दमपत्योनिशि जल्पतोगू हशुकेनाकणित यद्वच. 
तत्थातगु रुसन्निधौ निगदत श्रुत्वेव तार वधू । 
कर्णालम्बितपद्म राभशकल विन्यस्य चू्च्वा. पुरो 
ब्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमफ्लन्याजेन वश्खन्धनम्‌ ॥--अ- श. 6 
यहाँ तक तो चल सकता है। परन्तु, जब शुक को सकल शास्त्रार्थ का वेत्ता 
कहां जाता है तो सम्भावना को जहरत से ज्यादा घत्तीटा जाता है। श्रीहर्पदेव की 
'रत्तावली' में नायिका के मोपन-प्रेम का रहस्य सारिका खोलती है | उत्त मुखरा 
मे नायिका को सखी से कुछ कहते सुन लिया था और उसी का जउ शुरू कर दिया ड्य 
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था। संयोगवश राजा और विदृपक को वह बात सुनने को मिल गयी और कथा 
के प्रेमव्यापार में गर्मी आ गयी। राजा ने ठीक ही कहा था कि प्रिया ने अपनी 
सखी से जो प्रणय-कथा सुनायी हो उसे शिशु शुदर और सारिया के मुख से सुनने 
घग अवसर बड़भागियों को ही मिलता है : 
दुर्वारां मदनव्यथां वहन्त्या कामिन्या यदभिद्दितं पुर: स्ीनाम्‌ 
तद्भूय: शुकशिशुसारिकाभिरुक्तं धन्यानां श्रवणपथातिथित्वमेति ॥ 
शुवा का दूसरा रूप है कथा को गति देनेवाला महत्त्वपूर्ण पात्र । 'प्मावर्त में 
वह यही काम करता है और रासो के दो प्रसंगों में उसे यही काम करना पडा है। 
प्रथम प्रसंग है समुद्रशिखरगढ़ की राजकन्पा पद्मावती के साथ पृथ्वी राज के विवाह 
का सम्बन्ध-स्थापन और दूसरा है इछिनी और सयोगिता की प्रतिद्वन्द्रिता के समय 
इं छिती की वियोग-विधुरा अवस्था की सूचना देकर राजा को बड़ी रानी (इंछितो) 
की ओर उन्मुख करना । दोनों ही स्थानों पर सुग्गे ने महत्त्वपूर्ण कर्म किया है। 
इनमें पहला तो उस अत्यधिक प्रचलित लोककथानक का स्मारक है, जिसका 
उपयोग जायसी ने भी किया था। इस कथानक में इतिहास योजने के लिए मूंडे 
मारना बेकार है। यह अत्यन्त प्रचलित लोककथा थी । इसे अमुक पुराण से अमुक 
ने चुराया है, कहकर पौराणिक कथा मानना भी उचित नही है। यह दीघंकाल 
से प्रचलित भारतीय कथानक-रूढ़ि है। दो या तीन स्थानों पर ही इसका उपयोग 
नही हुआ है, कई स्थानों पर हुआ है । तीसरा भी चिर-प्रचलित कथानक रढ़िं है 
और भिन्न-भिन्न प्रदेशों की लोककथाओं में आज भी पोजा जा सकता है । 
पह्मावती वाली कहानी पर थोड़ा और भी विचार करना है। 
भारतीय साहित्य मे सिहलदेश की राजकन्या से विवाह के अनेक प्रसंगों की 
घर्चा आती है। साधारणतः उनमे परिचारिका से प्रेम और बाद में परिचारिका 
का रानी की बहन के रूप मे अभिज्ञान- इस कथानक की रूढ़ि का ही आध्रय 
लिया जाता है। श्री हर्पदेव की “रत्नावली' में इसी रूढि का आश्रय लिया गया 
है। कौतूहल की 'लीलावती' में भी नायिका सिहलदेश की राजकन्या ही है, और 
जायसी के 'पद्मावत' मे भी वह सिहलदेश की ही कन्या है। इन सभी स्थानों पर 
सिहल को समुद्र-मध्य-स्थित कोई द्वीप माना गया है। अपभ्रश की कथाओं में भी 
इस सिहलदेश का समुद्र-स्थित होना पाया जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है कि पिहल- 
देश की कन्याएँ पद्मिनी जाति को सुलक्षणा होती है । जायसी के 'पद्मावत' तक के 
काल मे सिहल के समुद्र-स्थित होने की चर्चा आती है। परन्तु वाद में सिहलदेश 
के सम्बन्ध में कुछ गोलमाल हुआ जान पड़ता है। मत्स्येद्रनाथ के सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध है कि वे किसी स्त्री-देश मे विलासिता मे फेस गये थे, और उनके सुयोग्य 
शिष्य गोरक्षनाथ ने वहाँ से उनका उद्धार किया था। “योगिसम्प्रदायाविष्कृति' 
नामक एक परवर्ती ग्रन्थ मे सिंहल को "त्रिया देश' अर्थात्‌ 'स्त्री-देश' कहा गया है। 
भारतवपे में 'स्त्री-देश” नामक एक स्थ्री-प्रधान देश की ण्याति बहुत प्राचीनकाल 
से है। इसी देश को 'कदलीदेश” और बाद की पुस्तको मे 'कजरीवन' कहा गया है। 
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मैंने अपनी पुस्तक 'नाथ-सम्प्रदाय' में इस स्त्री-देश और कजरीवन के सम्बन्ध में 
विस्तार से विचार किया है। यहाँ प्रासंगिक सिरे इतना ही है कि परवर्त्ती काल 
को नाथ-अनुश्रुतियों में सिहलदेश, विया-देश और कजरीवन को एक-दूसरे से 
उलझा दिया गया है। (पद्मावत' के समय मे भो सिहलदेश दक्षिण मे समझा जाता 
था। परन्तु कुछ बाद मे चलकर “त्रिया-देश' और 'कजरीवन' के साथ उलझा देने 
के कारण उसे उत्तर में समझा जाने लगा। यह्‌ विश्वास किया जाता था कि सिंहल 
में पद्मिती नारियाँहुआ करती थी, जिनके शरीर से पद्म को सुगन्ध निकलती 
रहती है; और जो उत्तम जाति की स्त्री मानी जाती है। रासो में पद्मावती के 
विवाहवाला अध्याय इसी परवर्ती काल के विचारगत उलझन की सूचना देता है। 
कहानी उसमे वही है, जो पद्मावत' में है। परन्तु वहाँ पद्मावती उत्तरदेश की 
- राजकम्या वतायी गयी है। पुरानी कहानी को स्मृति इसके कुछ शब्दों में जी रही 
है। जैसे, यह वो नही कहा गया कि पद्मावती सिहलदेश की राजकन्या थी, परन्तु 
उसके नगर का नाम 'समुद्रशिख र” यह सूचित करता है कि उस देश का सम्बन्ध 
किसी समय समुद्र से था। फिर उसका राजा विजयसिह सिंहल के प्रथम राजा 
विजयसिह से मिलता-जुलता है, और जादूकुल में सम्भवतः यातुधानकुल की 
यादगार बचो हुई है : 
उत्तर दिसि गढ़ गढ़नपति समुद शिपर इक द्ुग्ग। 
वहेँ सुविजय सुरराजपत्ति जादृूकुलह अभग्ग ॥ 
इस प्रकार यह कहानी सोलहवी शताब्दी के बादे की लिखी हुई है, ओर 
रासो में भ्रक्षिप्त हुई है ! यह ध्यान देने की बात है कि जिन विवाहों के सम्बन्धी 
में शुक और शुकी का संवाद मिलता है, उनसे यह भिन्‍न है, और यह भी ध्यान 
देने की बात है कि बीकानेर की फोर्ट लाइब्रेरी मे रासो की जो छोटी प्रति सुरक्षित 
बतायी जाती है, उसमें भी यह कहानी नही है । कथानक-रूढ़ियों का विचार किये 
बिना जो लोग 'रासो' या 'पद्मावत' की ऐतिहासिकता या अनैतिहासिकता की 
जाँच करने लगते हैं, वे भ्रान्त माग का अनुसरण करते है। पद्मावती की कहानी 
इस बात की स्पष्ट सूचना देती है। 
शुक और शुकी के वार्तालापरूप मे प्रथम विवाह इछिनी का है। दूसरा 
विवाह शशिक्नता का और तीसरा संयोगिता का है । तीनों विवाह सरस बने है और 
सुकविरचित जान पड़ते है । 
इंछिनी के बिवाह के प्रसंग में तीन घटनाएँ उल्लेखयोग्य हैं जी शुक-घुकी के 
प्रश्नोत्तर के रूप में आई हैं। पहली बात है भीम भोरंग के साथ पृथ्वीराज के दैर 
का कारण । भीम के सात चचेरे भाई जो उसके राज्य में उपद्रव मचाने लगे थे, 
भीम के प्रताप से भयभीत होकर प्रृथ्वी राज की शरण में आये, पर पृथ्वीराज के 
एक प्रिय सामन्त कन्ह से उतकी लड़ाई हो गयी और वे सारे गये। इस पर भीम- 
राव असन्तुष्ट हुआ । दूसरी बात है भीम की इछिनी से विवाह की इच्छा। इछिनी 
की बड़ी बहन मन्दोदरी से उत्तका विवाह पहले ही हो चुका था। छोटी बहन को 
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बड़ी पत्नी की सौत के रूप मे पाने का प्रयत्न अच्छा नही था। सलप अपनी छोटी 
लडकी को और उसका पुत्र जैत अपनी वहन को, इस प्रकार ब्याहने के विरुद्ध थे। 
उन्होने भीम से रक्षा पाने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज की शरण ली। लड़ाइयाँ 
हुई--रासो में होतो ही रहती है - शहाबुद्दीन भी भीम के कहने से, किन्तु भीम 
को बरवाद कर देने की इच्छा के साथ चढ आया--वह भी रासो में जब-तब आ 
ही धमकता है-- और इंछिनी से पृथ्वी राज का विवाह हुआ। आगे तीसरी घटना 
है, बारात का वर्णन और इंछिती का नख-सिख (नस-शिख) वर्णन । इस विवाह में 
कवि ने किसी प्रकार की कथानक-रूढ़ि का आश्रय मही लिया है, फिर भी और 
विवाही से यह विशिष्ट है। इसमें इछिनी का सौन्दर्य बहुत ही सुन्दर रूप मे निखर- 
कर प्रकट हुआ है, जो प्रधानतः कवि-समय के अनुसार ही है: 
नयन सुकज्जज रेप तष्पि निप्छल छवि कारिय। 
श्रवनन सहज कटांछ चित्त कर्मन नर सारीय। 
भुज मृनाल कर कमल उरज अंबुज कल्लिय कल । 
जंध रंभ कटि सिधयमन दुत्ति हंस करी छल । 
देव अरु जप्पि नांगिनि नरिय गरहि गर्व दिष्पत नयन 
इंछिती अखि लज्जा सहज कितक शक्ति कब्विय वयन । 4-59 
सो, यह विवाह झगड़ो और लड़ाइयों के बावजूद सहज विवाह है। इसके पहले 
और बाद में पटापट दो विवाह और हुए है; पर उनने कवि का मत रमा नही है। 
स्पष्ट ही लगता है कि वे मूल रासो के विवाह नहीं है। इछिनी का विवाह ही 
शायद मूल रातों का प्रथम विवाह है । बाकी दो विवाही क। वैशिष्ट्य दिखाने के 
लिए ही कवि ने इस सहज विवाह की पृष्ठभूमि तैयार की है। इस सहज विवाह 
की सहज शोमा का कवि ने वार-वार उल्लेख किया हैं । 
धन घुमि घुम्मर हेम कवि कहो ओपम एम ॥। 
मनो कमल सौरभ काज । प्रति प्रीत भमर विराज || 
कह कही अंग सुरग। रति भूलि देखि अनग॥ 
लपि लच्छि पूर सहज्ज | चित वृत्त मानो रज्ज]। 
सी सलप राजकवारि । नूष लही ब्रह्म सेंवार ॥ 
इन लब्छि इछनिय रूप | कुल वधू लछिछन रूप ॥ 
रति रूप रमनिय रज्जि। छवि सरल छुति तन सज्जि ॥ 
रप्ति रप्तित रज्जुह राज | तिह॒ रमन हुअ॒प्रधथिराज ॥| 
अगले विवाह में बचि ने जमके कथानक-रूढ़ियों का सहारा लिया है। 
राजा का नट के मुख से यादव राज-फत्पा शश्िव्रता के रूप की प्रशसा सुनना और 
आसकत होना, यह जानना कि उज्जैन के कामध्वज राजा को सगाई भेजी गयी है, 
पर कन्या उसे मही चाहती, कम्या-प्राष्ति के लिए शिउन्‍पुजन और णिवजी का 
स्वप्न में मनो रथ-मसिद्धि के लिए वरदान--ये पुरुष-राग को चिराघरित भारतीय 
कथानक-छद्ियाँ हैं। कवि ने इन्दे मिपुणता के राथ उपस्थित किया है। फ़िर 
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पृथ्वीराज भिन्‍त-भिन्‍त ऋतुओं में मन्मथ-पीडा से व्याकुल होता है--यहाँ भी वही 
बात है। कवि ने इस बहाने बडा ही सुन्दर ऋतु-वर्मेन किया है । 
मोर सोर चहुँ और घटा जांताढ बध्धि नभ। 
बच दादुर झिगुरन रथ्त चातिय रंजत सुभ। 
सील वरन वसुमतिय पहिर आध्र ने अलडिय । 
चंद वधू सिव्यंद घरे बसुमत्तिसू रज्जिय। 
चरफपंत्त वूद घन मेघस र तब सुभीग जहूब कुआरि ; 
नमन हंस धीर धीरज सुतन इप फुट्टे मत मत्य करि। 25-65 
ओर फिर, 
घन घटा बध्चि तम मेघ छायथ। दामिनिय दमकि जामिनिय जाय । 
बोतंत मोर गरिरवर सुहाय। चातिस्ग रटत चिहुँ मोर छाइ। इत्यादि । 
यह विरह-वर्णन साधारणतः: बाह्य वह्तु-प्रधान है। विरह भें जिस प्रकार 
का हृदय-राग चित्नण होना चाहिए था बेसा इसमे नही है। अस्तु । 
जिम प्रकार 'ठैीपधचरित' के नन्न की भाँति चट पु से प्रिया के भुण सुनकर 
पृथ्वी राज व्याकुल हो उठा, छसी प्रकार एक हंस की भी कल्पना वे गयी है। 
यहाँ आक्षर मालूम हुआ कि सगाई जयचर्द्र के भतीजे वीरचन्द से होने जा रही 
थी । किसी गन्धर्व ने महू बात सुन ली और वह हंस बनकर शशिन्रतता के पास 
पहुँचा ) नैपध के हुपत की भाति यह भी सोने का ही था। शशिन्र ता के पूर्व जन्म 
में चित्तरेखा नामक अप्सरा होने की बात हुँस ने उसे चतायी । अप्सरा का सुन्दरी 
कत्या के रूए मे अवतार 'पुृथ्वीराजससो' का प्रिय विषय है। संबोगिता भी 
अध्स रा का ही अवतार थी। 'पृथ्वीराजविजय' के अन्त में कहानी आयी है कि 
पृथ्वी राज अपनी चिंत्रशाला में अप्स रा का चित्र देखकर मुग्ध हुए थे। कथा का 
झुकाव जिम्त प्रकार का है, उतसे पता चलता है कि वह अआसरा किली-न-किसी 
रूप में पृथ्वी राज को मिली होगी। दुर्भाग्यवण वह वर्ग च्य आधा ही प्राप्त हुआ है 
और यह नही एता चला कि यह अप्सरा पृथ्वी राज की किय रूप मे मिली । पर 
जावे पछत्ा है कि अप्स रावाते विश्वास का पृथ्वी राज के वास्ततिक जीवन से कीई 
सम्बन्ध है । जो हो, गन्धर्ष (हंस) शशिप्रता को पृथ्वीराज की भोर उन्मुख करता 
है। वीरचन्द तो अधी सालभर का बच्चा था | अप्सरावता र युवती फशिव्रता को 
उससे विमुख करने में हुप को विशेष श्रम नही पड़ा । शशिद्वत। के मन में प्रेमकुर 
उत्पन्न करके बहू दिल्‍ली गया । यही उचित था। यही स्वाभाविक भी । पृथ्वी राज 
ने उसे पकड़ा । नल ने भी ऐसा ही किया था। प्रेम गाद होता है पृथ्वीराज की 
ओर से शी; और शशिव्रता दो और से हम ने भी शक्निव्रता बा रूप-युण वर्णन 
किया, खित्रेखा का अवतार होना बताया और एश मंदी बाल यह बतायी कि 
शप्िप्रता गान सिपानेवाली अपने विश्षयित्री घलिशा से पृथ्वीराज का यु 
सुनकर आइृष्ट हुई है । पृष्दी राज भी नट में सुनके जाइृप्ट हुआ था, शशिश्ता भी 
गायिका के मुझ से सुतकर आृष्द हुई थी --दोनो और गुघ-धन पन्जस्य आई प 


654 / हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रग्यावली-3 


है। यह भी भारतीय कथानक-रूढ़ि है, पर कहानी 'नैपधचरित' के समानान्तर ही 
गयी है। पृथ्वीराज के प्रेम के समानान्तर दूसरी घटना है शशिव्रता का भी शिव« 
पूजन | हस सकेत करता है कि रुक्मिणी को जिस प्रकार श्रीकृष्ण मे हरा, उसी 
प्रकार तुम हरो । कन्या हरण का यह “अभिप्राय” भी बहुत पुराना है। रापो में 
पद्मावती ने भी पृथ्वी राज को उसी प्रकार बरा था 'ज्यो रकमिनि कन्हर वरिय | 
और समथोगिता को भी लगभग इसी पद्धति से हरा गया था। रासोकार को यह 
अभिप्राय अत्यन्त प्रिय है । 
अब कहानी नल के आदर्श पर नहीं चलकर श्रीकृष्ण के आदर्श पर चलने 
लगी। परन्तु शशिब्रता के पिता मे ही पृथ्वी राज को लिखा कि शिवजी की पूजा के 
लिए शशिन्नता जायेगी और वहीं मिलेगी । पुत्री की दृढ़ता और ब्रत से पिता का 
हृदय पस्ीज गया था। मन्दिर में पूजा के बहाने आयी हुई कन्या का हरण पुराना 
भारतीय “अभिप्राय' है, जो कथामक-रूढ़ि के रूप में ही बाद के साहित्य में जम 
बैठा है। 'पद्मावत' में भी यह 'अभिप्राय' है। पर वहाँ पद्मावती अपने मन में अच्छी 
तरह जानती हुई जाती है कि वहाँ रतनसेन आनेवाला है। शशिब्रता को यह्‌ नही 
मालूम । जायसी की तुलना मे यहाँ चन्द अधिक सफल हैं। रासोकार ने अन्तवूं - 
त्तियों के दम्द्र दिखाने मे अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। 'रामचरितमानस' 
की सीता को भी गौरी-पूजन के प्रसंग में रामचन्द्र जी का अचानक दर्शन हो गयी, 
पर वहाँ पूर्वराग उस सीमा तक नही पहुँचा था जिस सीमा तक शशिव्रता और 
पृथ्वी राज का पूर्व राग--अवश्य ही साक्षात्‌ दर्शन अब भी बाकी था (!)- हैं 
चुका था। सखी मे शशित्रता को दिखाया--वह देखो, जिसे चाहती हो वह भा 
गया ! आँखें चार हुईं और, 
कर्न प्रयत्ँ। कठाछ सुरंग विराजही 
कछ पुच्छन कों जांहि पै पुच्छय लाजही 
मैन सैन में बात ख्रवनन सो कहें 
काम किधाों प्रथिराज भेद करि ना लहैँ | 42-290 
शशिव्रता मन्दिर की ओर बढ़ो । 500 सखियां उसे घेरे थी। कान्यकुब्जैश्वर 
की सेना डटी हुईथी। मन्दिर में फिर पृथ्वीराज की आँखों से आँखें मिली | 
सुकुमार-लज्जा-भार-भरिता शशिब्रता की वह शोभा देखने ही लायक घी । 
पृथ्वी राज ने उसकी बाँह पकड़ी, मानो गजराज ने लहराकर आयी हुई कांचनर्लता 
को पकड़ लिया हो : 
चौहान हथ्य बाला गहिय सो ओपम कवि चंद कहिं | 
मानों कि लता कंचन लहरि मत्त वीर गजराज गहि। 
यह बिल्वु,ल अप्रत्याशित बात थी। शशिग्रता इसके लिए बिल्कुल तैयार नही 
थी । उसको आभँघो में आँसू आ गये । उधर सेनाएँ डटी हुई थी । एक ही साथ राजा 
पृथ्वीराज के हृदय में रौद्र, शशित्रता के मन में करण, यीरों के मन में सुर्मट 
गतिजन्य उत्माह, सखियों के मन में हास, अरि-दल के हृदय में वीभत्स और 
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कमधज्ज के हृदय में भयानक रस का संचार हुआ : 
नृप भयो रह; करुणा सुत्रिय, वीरभोग बर सुभद गति । 
संग्रियन सुहास, वीभच्छ रिन भय भयान कमधज्ज दुति ।। 
_ फिर युद्ध, युद्ध, युद्ध ! अन्त में शभिव्रत्ता ने प्रस्ताव किया कि (दित्ली चलिए । 
शज्िन्नत्ता यहां अत्यन्त कोमल पतिप रायणा रत्नी के रूप में दिखायी पढ़ती है। सब 
मिलाकर यह कथा रासोकार की कवित्वशकिति का परिचायक है। इसमें उसने प्रेम- 
कथानकों की अनेक काव्य-हड़ियों का प्रयोग किया है । उसे सफलता भी मिली है। 
संबोगिता का स्वयंवर विशुद्ध कवि-कल्पना है । ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी 
प्रामाणिकता पर कई वार सन्देह प्रकट किया गया है। जयचन्ध की किसी पुत्री से 
पृथ्वीराज का विवाह हुआ था या नहीं, सन्विग्ध ही है । कहा जाता है कि ऐतिहासि- 
कता के लिए प्रमाण भावी जाने योग्य प्रशरितयों मे या सुसलमान ऐतिहासिकों के 
विवरणों में तो इसका कोई उल्लेष है ही वही । धौदहवीं-पन्द्रहवी शताब्दी के जैन- 
प्रबन्धों में भी तो इसकी चर्चा नही हैँ । 'पृथ्वीराजविजय” अधूरा ही मिला है। 
उसके उपलब्ध अन्तिम हिस्से में चित्रकला में पृथ्वी राज एक अप्सरा की घूति देख- 
कर प्रेमातुर होता है। यह पता नहीं चलता कि आगे बया हुआ, पर कथा के झुकाव 
से अनुमान होता है कि किसी ऐसे ही प्रेम-विवाह की ओर कवि कथा को ले जाना 
चाहता है, जैता रासो के कवि ने वर्णन किया है। उन दिसों स्वयंव र-प्रथा बास्त- 
बिक जगत्‌ में समाप्त हो ययी थी, पर कवियों की बल्पता की दुनिया से ऐसी बात 
लोप नहीं हुई थी। इस काल के कुछ थोड़ा पहले सन्‌ ]25 ई. मे विल्हृण ने 
(विक्रमाड्ूचरित' में बहुत दीमटाम के साथ एक स्वयंवर का वर्णन किया है। विल्हूण 
चालुक्य राजा विक्रमादित्य के प्रताप का वर्णन करता है। कर्णाट देश के शिला- 
हारकुल की राजकन्या चन्द्रलेखा रूप और गुण में इतनी उत्तम और विख्यात थी 
कि '*राजतरंगिणी' के समान ऐतिहातिक समझे जानेवाले काव्य के लेखक कल्हण 
ने भी लिखा है कि कश्मीर का राजा हफ॑ उ्ते प्राप्त करने की इच्छा से कर्पाट पर 
चढ़ाई करने की सोच रहा था। उसे राजकन्या का स्वयंवर हुआ और यह सर्वत्तीन्दर्य- 
निधि राजकन्या विल्वण के आश्रयदाता राजा विक्रमादित्य के अतिरिक्त और 
किसे बरण कर सकती थी ? ऐतिहापम्तिक विद्वानू इस घटना को कवि-वल्पना हो 
मानते है। इससे केवल इतना ही सूचित होता है कि कवियों की दुनिया से स्वय- 
वर-जेसी मनोमोहक श्रथा समाप्त नही हुई थी। 'पृथ्वी राजविजय' के लेखक ने भी 
किसी ऐसे आमोजन की कल्पना की हो तो कुछ आश्चर्य नही है। 'राणतरमिणी' 
के तेयक ने भी कविजनोवित भाषा मे हर्ष के प्रमोड्केक का कारण चित्र-दर्शन ही 
बताया है ! और (पृथ्वी राजविजय के कवि के मन में भी कुछ ऐसी ही धात्त है : 
] कर्भाटभतू। पर्माद, सुरूरों बद्धलामिधाम्‌। 
आतेच्यलिखिता वोब्य सोड्यूत वुष्रयुधाहत । 
स॑. विटोड्रेचिवों दीतत्न्पवक्क स्भान्तरे। 
प्रतिक्ा घन्दतावापय पमर्टिश्व विसलोइते ॥ (यजतरमिणी, 7-]24) 
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हृदये लिखितां पुरः स्थितादपि चित्रादुचिरां ददर्शयत्‌ 
अविदत्‌ परमार्थतस्ततः स मवोराज्यमनोतिशायिनोम्‌ ॥॥ 2-25 
इसलिए घटना ऐतिहासिक हो या न हो, रासो के कवि की कल्पना में इसका 
आविर्भाव अवश्य हुआ घा। समोधिता की प्राप्ति ही रासो का चरम उद्देश्य जान 
पडता है। क्षेप इरागे भी है, पर कवि ने इसे लिखने में बड़ा मनोयोग दिया है। 
इस प्रसग में कवि को ऋतुवर्णन करने का अच्छा बहाना मिल्र गया है। 
बहाना तो खोजना ही पडता है। 'सन्देश रासक! के कवि ने भी एक सुन्दर बहाना 
खोजा है। वहाँ विरहिणी का सन्देशा ले जानेवाला पथिक वा र-बा र जाने को उत्सुक 
होता है, पर उस विचा री का दु य देघफ़र सक जाता है और पृछता है कि "तुम्हें 
और भी कुछ कहना है ? कहुना तो उसे है ही। प्रसग बढता जाता है। अन्त में 
पथिक पूछता है कि 'कब से तुम्हारा यह हाल है ?' फिर एक-एक करके ऋतु-वर्णन 
चलने लगता है । रासो मे पृथ्वीराज जयचन्द का यज्ञ विध्वस करने और संयो- 
गित्ता को हर लाने की इच्छा से घर से निकलना चाहते हैं। यह कोई नयी वात 
नही है। पृथ्वीराज तो बाहर जाते ही रहते है, लड़ना तो उनका स्वभाव ही 
है और कन्याहुरण और बरिवाह भी नया नही होते जा रहा है। फिर भी 
कवि यहाँ सकता है। पृथ्वीराज हर रानी के पास विदा लेने जाते हैं और जिस 
ऋतु में जाते है, उसका मनोरम वर्णन सुनके रुफ जाते है। वसस्तऋतु में वे 
इछिनी के पास जाते है, पर अनुमति नही मिलती । इंछिती उन्हें समझाती है कि 
इस ऋतु में भला कोई आदमी वाहर जाता है ? जब आम बौरा गये हों, कदम्ब 
फूल चुके हों, रात वी दीघंता मे कोई कमी न आगी हो; भेवरे भावमत्ते होकर 
झूम रहे हो, मकरन्द की झडी लगी हुई हो, मन्द-मरद पवन विरहाग्नि को सुलगानें 
में लगी हो, को किल कूक रहे हो और किसलयरूपी राक्षस प्रीति की आग लगा 
रहे हों, तब कँसे कोई युवती रमणी अपने प्रिय को बाहर जाने की अनुमति दे 
सकती है? इछिनी से पैरो पडके विनव किया कि 'हे प्राणनाथ, इस ऋतु में वाहुर 
मत जाओ :' 
मवरी अंब फुत्लिंग कदंब र॒यनी दिघ दोसं। 
भेंवर भाव भुल्ले प्रमन्‍्त मकरन्द बरीसत॑॥ 
वहत बात उज्जलति मौर अति विरह अगिनि किय । 
कुहकुहम्त क्लकंठ पत्ररापस अति अग्गिय ॥ 
पय लग्गि प्रानपति बीनवो नाह नेह मुझ चित धरहु। 
दिन-दिन अवद्धि जुब्धन घटय कनन्‍्त वसत ने गम करहु॥ 
पृथ्वीराज ऐसे दो-चार पद्य सुनने के वाद वसन्त-भर वही रुक गये॥ फिर 
ग्रीप्म आया---प्रचण्ड ग्रीप्प / उस समय दे पुण्डी रनी रानी से विदा लेने गये । वही 
कैसे छोडती ? भला, यह भी कोई बाहर जाने का समय है---उत्तप्त वायु वह रही 
हो, तशणी का क्षीण शरीर ताप से दग्ध हो रहा हो, चारों दिशाएँ घधक उठी हों, 
क्षण-भर के लिए भी कही ठण्ड का अनुभव न होता हो, ज्वलन्त पानी पीने को 
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मिनता हो, खून रख रहा हो, राहु चलना कठिन हो रहा हो, दिन-रात गर्मी की 
ज्वाला से काया वलेशापन्त हो उठी हो--इस प्रकार के समय में तो कन्त को कभी 
बाहर नही जाना चाहिए, सम्पत्ति हो या विपत्ति !! 
पीन तदनि चने तर्ष चहै तिते बाच रयन दिन। 
दिसि चार॒यो परजले नही कहो सीत अरध पिन । 
जल जलंत पीवत झहिर निसिवास्तर पट्टें । 
कठिन पंथ काया कलेस दिन रयति सघटूँ । 
त्रिय लहै तत्त अप्पर कहे गूनियन भ्रब्ब ने मडिये। 
सुनि क्त सुमति संपत्ति विपति ग्रीपम ग्रेह न छंडिये ॥ 
सो, पृथ्वी राज यहाँ भी एक ऋतु तक रुके रहे। बर्षाफाल में इन्द्रावती से 
विदा लेने गये । वही कसे छोड़ती भला ? विशेष करके जब बादल घहरा रहे हों, 
एक-एक क्षण पहाड़ बने हुए हों, सजल सरोवरों को देखकर सौभाग्यवतियों के 
हृदय फटे जा रहे हों, बादल जल से सीच-सीचकर प्रेमलता को पलुहा रहे हो, 
कोकिलों के स्वर के साथ प्रेम के देवता अपना बाण-सन्धान कर रहे हो, दादुर, 
मोर, दामिनी, चातक, सब-कै-सब दुश्मनी पर उतारू हो आये हो तो प्रिय को कैसे 
जाने दिया जा सकता है ? 
धन गरज घरहर पलक मिस रैनि विधर्ट । 
संजल सरोवर पिप्पि हिंयौ ततछन घन फट्ट । 
जल' बदल वर्पंत पेम पहलही निरन्तर । 
कोकिल सुर उच्चरे अंग पहरतव पचसर॥ 
दादुरह मोर दामिनि दसय औरि चबत्यथ चातक रटय | 
पावस प्रशेस बालम ने चलि चिरह अगिनि तन तप घटय ॥। 
धुमड़ि घोर धन गरिजि करत आडबर अम्बर । 
परत जलधर धसत धार पथ पथिक दिगवर॥ 
पग्नकित द्विय सिसु सिए समान दमकत दामिनि द्सि , 
विहरत चात्रय चुकत प्रीय दुष्प्रत सम निश्षि? 
ग्रीपम्म विरह द्रमलतातन परिरंभन भत सेन हरि। 
सज्जन्त काम निसि पचपतर पावस पिय न प्रवाप्त करि ॥ 
इस ऋतु का वर्णन कवि ने प्राण ढाल्कर किया है : 
द्विग भरित धूमिल जुरति भूमिल कुमर नृग्मल सोघमिल | 
द्रुम अंग वल्लिय सीस हल्लिय कुरति कंटहू कोछित । 
कुसुमंज कुंज सरीर सुम्भर सल्रित दुशभ्मर सहये। 
न नंद रोर दहुर मोर नहर बनसि व्दहरि बहुय। 
सम झमकि विज्जल काम किज्जल ध्वनि सम्जल कह्य । 
पप्पीह चीहति जीहू जजरि मोर मजरि महय॑। 
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जगमगति सघिंगन निप्ति सुरंगन भय अभय निश्ति हुद॒यं । 
मिति हंस हसि सुबवास सुदरि उरसि आनन मिद्धय॑ं॥ 
सो, चन्दवरदाई वा यह वर्षा-वर्णव भापा और भाव-- ध्वनि और विम्ब--- 
दोनो ही दृष्टियों से बहुत उत्तम हुआ है। अनुकूल ध्वनियों का ऐसा समंजस-विधान 
है कि देखते ही बनता है। चन्द इस कला में निपुण है। बल्कि यह कहना चाहिए 
कि वे इस कला में जरूरत से ज्यादा महारत हाप्तित कर चुके हैं । युद्ध के प्रसंगों 
में तो वे लाठी लेकर शब्दों को पीट-पीटकर इस योग्य बनाते हैं कि थे युद्ध की ध्वनि 
उत्पन्न कर सकें। यदि किसी का हाव-पर दूद जाय तो उन्हें कोई परवा नहीं। 
इस ऋतु-वर्णन के प्रसग में इतनी दूर तक शासन से काम नहीं सेते। थोड़ा ती 
लेते हो है। शरद, हेमन्‍त और शिशिर भी इसी प्रकार एक-एक रानी के 
पास बीत जाते हैं, पृथ्वी राज का जाना नहीं होता। अन्त में थे चन्द की शरण 
जाते हैं , 
पट्रित बारह मास मय फिर आयी रु वसंत । 
सी रित्त चन्द वत्ताउ मुहि, तिया ने भाव कंत ॥ 
चन्द ने 'ऋतु' शब्द फो पकड़ लिया । उसी पर श्लेप करते हुए उत्तर दिया : 
रोस भरे उर कामिनी, होइ मलिन सिर अग । 
उहि रिति जिया न भावई, सुनि चुहात चतुरंग ॥ 
ओर यह प्रसंग समाप्त होता है । 
यह ऋतुवर्णत मिलतजन्य आनन्द में उद्दीपना का संचार करता है। शशिन्रत्ता- 
विवाह के प्रसंग में विरहजन्य दुःखबोध को गाढ़ बनाने के लिए ऋतुवर्णन का 
सहारा लिया गया है! इस काल के कवि अहृहमाण (अब्दुल रहमान ?) के 'सन्देश- 
रासक' और 'ढोला-मारू' के दोहो मे विरहदशा की अनुभूतियों के वर्णन का प्रथत्ल 
है। कुछ थोडे परवर्ती काल के कवि मत्रिक मुहम्मद जायसी ने विरह-बेदना की 
अनुभूतियों को दिखाते के उद्देश्य से ऋतुवर्णव लिखा है। 'सन्देशरासक' में 
कावि ने जिस बाह्मप्रकृति के व्यापारो का वर्णन किया है, वह रासो के समान ही 
कवि-प्रया के अनुसार है । उन दिनों ऋतुवर्णन के प्रसंग में वर्ष्य बस्तुओ की सूची 
बन गयी थी। बारहवी शताब्दी की पुस्तक 'कविकल्पलता' में और चोदहवी शताब्दी 
की पुस्तक 'वर्णरत्ताकर' में ये नुस्खे पाये जा सकते है। इन बाह्मवस्तुओं और 
व्यापारी के आगे न तो रासो का कवि गया है, न महृहमाणय ही । फिर भी जावसी 
की भाँति महृहमाण के सादृश्यमुलक अलंकार और वाह्मवस्तु-निरूपक वर्णन 
वाह्मवस्तु की ओर पाठक का ध्यान न से जाकर विरह-कातर मनुष्य के (चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष) मर्मेस्थल की पीड़ा को अधिक व्यक्त करते हैं। रासो यह 
बात इस मात्रा में नहीं मिलती । 'सन्देशरासक! का कवि बाह्मवस्तुओं की सम्पूर्ण 
चित्रयोजना इस कौशल से करता है कि उससे विरहिणी के व्यधा-कातर सहामु भुर्ति- 
सम्पन्न कोमल हृदय की मर्मवेदना ही मुखर हो उठती है। वर्णत चाहे जिस दृर्श्य 
' ही, व्यंजना हृदय की कोमलवा और मर्मवेदना की ही होती है। तुलना के लिए 
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एक वर्षावर्णन का प्रसग ही लिया जाय। विरह-कातरा प्रिया किसी पथिक से 
अपने प्रिय को सन्देशा भेजती है। वह मेघों का समय है। दसों दिशाओं में बादल 
छाये हुए है, रह-रहके घहरा उठते हैं, आकाश मे विद्युल्लता चमक रही है, कड़क 
रही है, दादुरों की ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो रही है--धारासार वर्षा एक क्षण 
के लिए भो नही रुकती। इस कविप्रथा-सिद्ध वर्षा का वर्णन करते-करते विरहिणी 
कातरभाव से कह उठती है--'हाय पथिक, पहाड़ की चोटियो पर से उसने 
(प्रिय ने) यह सब कंसे सहा होगा ?! 
झंपवि तम बहलिण दसह दिसि छायउ अबरु। 
उन्‍नवियउ घुरहुरईं घोर घणु किसणाडंबरु | 
णहूह मग्मि णहवल्लिय तरल तडयडिवि तढक्कइ | 
ददुदुर रउणु रउद्दु सददु कवि सहृवि ण सककइ। 
निबड निरन्तर नोरहर दुद्धर धर घारोह भरु | 
किम सहउ पहिय सिह रट्टियद दुसहउ कोइल रसह सर | -- सदेशरासक 
इससे विरह-कात रा प्रिया का अत्यन्त कोमल और प्रीति-परायण हृदय ही 
ध्वनित हुआ है| वाह्मप्रकृति तो उसके सहानुभूतिमय प्रेम-परायण हृदय को दिखा 
देने का साधन-भर है। रासो के वर्णनों में यह वात नहीं आने पायी है, फिर भी वे 
वाह्मप्रकृति के सरस चित्त उपस्थित करते है। ध्वनियों और रंगो के सामजस्य से 
रासो के चित्र खिल उठ हैं। अस्तु । 
सो, इस प्रसंग में कवि ने विरह के समय ऋतुवर्णन की प्रथा को न अपनाकर 
सयोगकालोन उद्दीपक ऋतुवर्णन की पुरानी प्रथा को ही अपनाया है। यद्यपि वर्ष्य 
विपयों की योजना में कोई नवीनता नही है, वे तत्काल-प्रचलित रूढ़ियों के अनुगार 
ही हैं, तथापि उनमें अपना सौन्दर्य है। वे पाठक को आकृष्ट करते हैं, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार राजपूत-चित्र रूढिबद्ध होने पर भी दर्शक को विछ्ठल बनाते 
हैं। शब्दबयन की अद्भुत शवित ने चन्द के काव्य को अपूर्ष शोभा प्रदान की है। 
इन मधुर-मोहन छन्दों को पढने के वाद रासो के अन्य प्रसंगो की उबड़-यावड़ 
बेठौर-ठिकाने की भाषा के विपय में सन्देह होना उचित ही है। वहाँ यह सुन्दर 
शब्दयोजना, गम्भीर ध्वनिमान्द्रय और कहाँ हद्वित्व और अमुस्वारों के सहारे बे- 
मतलव सड़ी की गयी वेतरतीव शब्दों की पल्टन । एक बार दियती है कपात्रार की 
अद्भुत योजनाशक्ति, कथा का घुमाव पहचानने की आपूर्व क्षमता, भावों वा 
उतार-चढाव चित्रित करने की मोहक भंगिमा और फिर दिएती है तडमेवाते 
सरदारों की नामावली बताने की आतुरता, हथियारों के सक्षण और हिसाब बताने 
की उतावली, कवि चन्द की सिद्धियों की महिमा बखानने की उम्रग और कथा को 
बेमतलव वोशित और लस्टम-पस्टम बनाने की निरदुद्धिक योजना ! रासों उिचित 
मिश्रण है। फेर ! न गा सा आल 
इसके बाद राजा बन्‍नौज केः लिए प्रस्पान करते हैं। घधि वो अनेश शरुपों #- 
और फसों के वर्षन या अवसर मिलता है। इस माल में शशुन पर पूरा «, 
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किया जाता था और शकुनों का यहाँ विस्तारपूर्ण वर्णन अपेक्षित ही है। बाद मे 
पृथ्वीराज और उनके साथी वेश बदलकर कम्मौज पहुँवते है। कन्नौज का सुन्दर 
वर्णन किया गया है। और जयचन्द की दाप्तियों को गंगा मे जल भरते देख कवि 
को नारो-सोन्दर्य के भोहक वर्णन का बहाना मिल जाता है: 
द्विग चचल चचल तरुनि, चितवत चित्त हरंति। 
कचत्र कलस झकोरि के, सुन्दरि मीर भरंति ॥ 
इसके बाद दासियो के नख-शिख सौन्दये का वर्ण चिराचरित कविप्रथा के 
अनुसार होने लगता है। फिर जरा कतराकर कवि कम्नौज नगर की सुन्दरियों की 
शोभा का भी लगे हाथों उद्धार कर देता है । दासियाँ अभी पादी भर ही रही हैं। 
उतका घं॑घट अचानक जरा सरका और सामने रूप और शोभा के अगाध समुद 
दिल्‍ली-नरेश दिख गये । सोने के घड़े पर जो हाथ पड़ा था सो पड़ा ही रह गया, 
धूंघट छूटा सो छूट ही भया, बाग्रोध ही गया, वक्ष.स्थल्त के तटदेश पर पसीना 
झलक आया, ओठ काँप गये, आँखों मे पामी भर आया, जड़िमा और आलस्प के 
लक्षण जुम्भा और स्वेद प्रकट हो गये, गति शिथिल हो गयी--सात्त्विक विकारों 
से ससाध्वसा वह सुन्दरी भांग गयी । भागते-भागते ही पृथ्वीराज को निहारती 
गयी । खाली घड़ा गगा के तट पर पड़ा रह गया : 
दरस त्रियन दित्ली नृपति सोब्रन घट पर हथ्थ । 
वर घूंघट छुटि पट्ट गौ सटपट परि मनमथ्य | 
सटपट परि मनमथ्य भेद चच कुचतट स्वेद । 
उप्ट कंप जल द्रगन लग्गि जभायत भेदं। 
सिथिल सुगति लजि भगत्ति गलत पुडरि तन सरसी । 
निकट निजल घढ तज मुहर मुहर पति दरसी॥ 62-370 
कवि भावी रोमांस का बीज यही वो देता है। इसके वाद नगर का, किले का, 
गेना का, दरबार का और अन्य बातो का चर्णन करने का बहाना खोज निकालता 
है ।एक वहुत ही मजेदार प्रसग कवि चरद का राजा जयचन्द्र के दरबार में जाना 
है । जयचन्द्र के दरबार में कोई दरससोधी कवि थे । ये सम्भवतः वर्तमान जसोंधी 
जानि के है. जो आज भी कड़खे और नाजि कहनेवाले जोगवरो की जाति है; या 
यह भी हो सकता है कि इस नाम का कोई कवि रहा हो भीर आज के जसोधी अपने 
इसी पूर्वपुरुष के नाम पर अपना परिचय दिया करते हो । दसोधियों और चन्द के 
यात्तालाप से चन्द्र वी राव जता का परिचय मिलता है। चन्द अदुप्ट चातो का -- 
जिनमे स्थय राजा जयचन्द्र और उसके दरबार की तात्कालिक अवस्था भी शामिल 
है--वर्णन राफलतापूर्वक करता है और इस प्रकार कवि घन्द दरवार से प्रवेश 
फरमे या अधिकार पाता है । और जयचन्द्र जब पृथ्वीराज के विषय में प्रश्न करता 
है तो तुर्की-यनुर्की जवाव देवा है । इसी प्रमंग में कि पृथ्वी राज की धीरता के वर्णन 
मा बधाना भी घोज मिकासता है। जब जयघन्द्र पूछता है कि क्यों नही पृथ्वीराज 
उराके दश्यार में और राजाओं फो भाँति आता, त्तो चन्द बताता है कि पुथ्वी राज 
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ने तुम्दारे राज्य को रक्षा फी है। शहाबुद्दीन गोरी जब कन्नौज पर आक्रमण 
करना चाहता था तो पहले तो दुन्दनपुर के पास रायसिह बघेसे ने उसे रोका, 
परन्तु वह उसे पराजित करके आगे बढा । उस समय पृथ्वी राज सागौर में थे। वे 
वाज को भांति शहाबुद्दोन पर झपट पड़े । इसी बहाने कवि विस्तार के साथ इस 
लड़ाई की चर्चा करता है। स्वय पृथ्वी राज भी दरवार में चन्द के खवास के रूप 
में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार कवि ने पृथ्वी राज-सम्बन्धी वात्त लाप में स्वय 
उसे श्रोता बनाकर एक प्रकार का नाटकीय रस ला दिया है। जयचनद्र के मन में 
एकाध बार सनन्‍्देह होता है, पर पृथ्वीराज खवासवेश में दरवार के बाहर भा 
जाता है। लेकिन अन्त तक यह बात छिपती नही | पृथ्वीराज का पडाव घेर लिया 
जाता है, युद्ध का नथाड़ा बज उठता है और इसी युद्ध के बीच पृथ्वीराज अकेले 
कन्नौज की शोभा देखने चल पड़ते हैं । युद्ध का रोर सुनकर कन्नौज की सुन्दरियाँ 
अटारियों पर आ बैठती हैं। घोर युद्ध होता है और उसी दुरद्धर युद्ध की पृष्ठभूमि 
में कृवि ने रोमांस का आयोजन किया है। चन्द की यह अद्भुत घटना-पोजना- 
शक्ति रास्ो में अन्त कहीं भी प्रकट नही हुईं। तलवारें चमक रही थी, घोड़े 
और हाथियों की सेना में जुझाऊ वाजे वज रहे ये, वी रदप से कन्नौज मुखरित हो 
उठा था और म त््तमौला पृथ्रो राज सधोगिता के महल के नीचे मछलियों को मोती 
चुगा रहे थे। संयोगित। की सबियों ने देखा, संयोगित्ता ने भी देखा | क्‍या देखा ? 
हृदय के आराध्प प्रेममूत्ति पृथ्वीराज मछलियों को मोती चुगा रहे हैं। एक क्षण 
के लिए सन्देह हुआ | चित्नसारी में जाकर पृथ्वीराज का चित्र देखा और विश्वास 
हो गया कि निस्सन्देह यही वह राजा है, जिसकी मूर्ति के गले में संयोगिता ने अपनी 
वरमाला डाल दी थी। और फिर पृथ्वीराज ने भी संयोगिता को देखा। क्या 
देखा ? 
कुंजर उप्पर सिंध सिंघ उप्पर दोय पव्वय | 
पव्वय उप्पर भुग भूंग उप्पर ससि सुम्भय । 
ससि उप्पर इक कीर कीर उप्पर मृग दिट्टी । 
मृग उप्पर कोमंड सघ कद्रप्प वयद्ठी। 
अहि मयूर महि उप्परह हीर सरस हेमन जरयो । 
सुर भुवत छेडि कवि चद कहि तिहि धोष॑ राजन परयो ॥! 
इसके वाद प्रेम का देवता अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढने लगता है 
संयोगिता ने दासी के हाथ से थाल मे मोती भिजवाया । पृथ्वीराज अन्यमनस्क भाव 
से उन मोतियों को भी मछलियों को चुगाते रहे। फिर दासी ने ऊपर इशारा 
करके सयोगिता को दिखाया। कवि ने वडी कुशलता के साथ प्रेमियों के भाव- 
परिवत्तेंन का चित्रण किया है। संयोगिता की विचित्र स्थिति है, बोले कि न बोले ? 
बोले तो हाथ से चित्त ही निकल जाय और न बोले तो हृदय फट जाय ! भइ गति 
सांप छुछु'दरि केरी ! 
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जो जंपो तो चित्त हर अनजम्पे विरहन्त | 
थहि ड॒ट्ट छच्छुन्दरी हिये विलग्गी वन्ति ॥ 
परन्तु, अन्त तक त्विभुवनविजयी प्रेमदेवता की ही जीत होती है। पृथ्वी राज 
महल में लाये जाते है और गन्धर्वविवाह हो जाता है। इसी समय पृथ्वी राज को 
खोजते हुए गुरुराम गंगा के तट पर भा जाते है और उनसे सेना का हाल सुनकर 
पृथ्वी राज चल देते है | युद्ध फिर बीच में भयंकर ध्वनि के साथ आ उपस्थित होता 
है। संयोगिता व्याकुल हो उठती है। माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध उनके शत्रु 
को प्रेम करनेवाली बालिका के हृदय को दशा बड़ी ही करुण थी। वह व्याकुलभाव 
से रोकर मूच्छित हो मयी ! इसी समय पृथ्वीराज उपस्थित हुए। संयोगिता को 
घोड़े पर बैठाकर वे दिल्‍ली की ओर चले | जुझाऊ बाजे बजते रहे, तलवारें खन- 
सनाती रही, घोड़े दौडते रहे, सूर-सामन्त युद्धोन्माद में पड़े रहे। भयंकर युद्ध 
हुआ | पृथ्वी राज के राजभक्त सामन्‍्त कई दिनों तक लड़ते रहे और राजा अपनी 
प्रिया के साथ भागते रहे। वीर॒रस की पटभूमि पर यह प्रेम का चित्र बहुत ही 
सुन्दर निखरता है, पर युद्ध का रंग बहुत-बहुत गाढ़ा हो गया है। प्रेम का चित्र 
उसमे एकदम डूब गया है। कथा का आरम्भ जिस प्रकार हुआ था, उससे लगता 
है कि प्रेम के चित्र को इस प्रकार युद्ध के गहरे रग में नही डूबना चाहिए। यह 
युद्ध प्रेम का परिपोपक होकर आया है । या तो युद्ध का इतना गाढा रग बाद के 
किसी अनाडी चित्रकार ने पोता है या फिर चन्द बहुत अच्छे कवि नहीं थे। कथा 
का आरम्भ जिस ललित ऊर्जस्वल योजना के साथ हुआ था, उसे देखते हुए उसकी 
यह परिणति सामंजस्थ न पहचानने का चिह्न है। कथा की परवर्त्ती परिणरति 
बताती है कि शुरू में मूल कवि ने इतना रंग नही पोता होगा । चन्द कुशल कवि ही 
थे। उन्होंने इस प्रेम-कथानक की बड़ी ही सुन्दर और सुकुमार योजना की थी। 
युद्ध का वर्णन उस प्रेम-प्रसग को गाढ़ बनाने के उद्देश्य से आया है, सरदारों की 
मृत्यु-यूची बताने के लिए नहीं। जान पड़ ता है, किसी उत्साही वीर कवि ने युद्ध 
के प्रसंग में बहुत-कुछ जोड़कर बेकार ही उसे इतना घसीटा है। इस बात को 
यदि स्वीकार न किया जाय तो कहना होगा कि चन्द को सामंजस्य का बोध 
नही था । 
इस प्रकार सयोगितावाला प्रसंग निस्सन्दिग्ध रूप से मूल रासो का सर्वप्रधान 
अंग था, यद्यपि अपने वत्तंमान रूप में वह बहुत-से प्रश्षिप्त अंशों के कारण विक्त 
हो गया है । इसके बाद शुकचरित्र है, जिसके बारे में पहले ही उल्लेख किया गया 
है कि कथा के प्रवाह के वहू अनुकूल ही है। यद्यपि उसके बारे में निश्चयपूर्वक 
'नही कहा जा सकता कि वह रासोकार की अपनी रचना है हो। अन्यान्य काव्या 
की भांति रासककाव्य भी मिलनास्त होते हैं। संयोगिता के मिलन के बाद कवि 
का उद्देश्य पूरा हो जाना ही सगत जान पड़ता है। शुकचरित्र के द्वारा इंछिती का 
हृदय शान्त करना भी संगत ही है। “सन्देश रासक' विरह-काव्य है, पर कवि पक 
-नक अन्त में मिलन की योजना कर देता है। विरहिणी अपना व्याकुल सर 
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देकर ज्यों ही घर की ओर लौटठना चाहती है, त्यों ही उसका पति दक्षिण की 
भोर से आता दिखायी देता है। इस प्रकार अप्रत्याशित “अचिन्तउ मिलन की 
योजना कवि को स्वयं थोड़ा उद्देजक मालूम पड़ती है। लेकिन उसका उपयोग बह 
पाठक को आशोर्वाद देने में कर लेता है--उस विरहिणी की कामना जिस प्रकार 
अप्रत्याशित रूप से छिन-भर में ही सिद्ध हो गयी, उसी प्रकार इस काव्य के पढ़ने- 
वालों को भी पूरी हो---अनादि अनन्त देवता की जय हो: 
जेम अचिन्तिउ कज्ज तसु, सिद्ध खणद्धि महन्तु | 
तेम पढनत सुणन्त यहू, जयउ अणाइ अणन्तु। 
और तो और, कालिदास को भी विरह का समुद्र उद्देल कर लेने के वाद 
मिलन करा देने की उतावली हो गयी थी : 
श्रुत्वा बार्ता जलदकथितां तां धनेशी$पि सदयः 
शापस्यान्त सदयहृदयः संविधायास्तकोपः। 
सयोज्यतो विगलितशुचौ दम्पती हृष्टचित्तो 
भोगानिष्टानविरतसुर्ख भोजपामास शश्वत्‌ ॥ 
यही चिराचरित भारतीय प्रथा है। रासो की समाप्ति भी आनन्द में ही होनी 
चाहिए। रासो मे मंत्रोगिता के साथ पृथ्वीराज के विलास का प्रधान वर्णन तो 
शुकच रित्र में ही मिल जाता है, पर अन्तिम हिंस्सों में कई जगह बिना किसी 
योजना के और बिना किसी प्रसंग के (या जबरदस्ती लाये हुए प्रसगों मे) इस 
संयोग-सुख का वर्णन मिलता है । वीच-बीच में इंछिनी का पतिब्रतारूप भी स्पप्ट 
हो उथ्ता है। इन्ही किन्‍्ही प्रसंगों में मूल रासो का अन्तिम अश प्रच्छन्न है। यह 
प्रसिद्ध है कि चन्द के पुत्र ने इस प्रन्य को पुरा किया था। पता नहीं, इस “पुत्र ने 
कितना विस्तार किया है। सहज हो अनुमान किया जा सकता है कि इन 
(पुत्नी' की संख्या बहुत अधिक रही है ओर दो-तीन शताब्दियों तक उनका प्रभुत्व 
रहा है। 
आरम्भ में हमने ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम से सम्बद्ध भारतीय कावब्यों 
की मूल प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है । उम्र पृष्ठभ्म्ति में राम्ो का यह रूप 
अनुचित नही मालूम होता । सभी ऐतिहासिक कहे जानेवाले काव्यों के समान 
इसमें भी इतिहास और कल्पना का--फैबट्स और फिक्मन का--मिश्रण है। 
सभो ऐतिहासिक मानी जानेवाली रचनाओं के समान इसमें भी काव्यगत और 
'फथानक-प्रधित रूढ्ियों का सहारा लिया गया है। इसमें भी रस-सृष्टि की ओर 
अधिक घ्यान दिया गया है, सम्मावनाओं पर झधिक जोर दिया गया है और 
अल्पना वा महत्त्व पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। 


पंचम व्याख्यान 


अपश्र श-प्रस्थो के प्रकाशन से अतेक तथ्यों का उद्घाटन हुआ है। जब-जब कोई 
जाति नवीन जातियो के सम्पर्क में आती है तब-तव उसमे नयी प्रवृत्तियों आती हैं, 
नयी आचार-परम्परा का प्रचलन होता है, नये काव्य-झूपों की उद्भावना होती 
है ओर नये छनन्‍्दों मे जनचित मुखर हो उठता है। नया छन्द नये मनोभाव की 
सूचना देता है। श्लोक का उदय नयी साहित्यिक मोड़ की सूचना है । वह बताता 
है कि सवेदनशील कविचित्त मे नये युग के उप:काल की किरण नवीत जागरण का 
सन्देशा दे चुकी है। इसी प्रकार गाथा का उदय दूसरी सूचना है और दोहा की 
उदय तीसरी । इलोक लौकिक संस्कृत के आविर्भाव का सन्देशवाहक है। वैदिक 
युग जब समाप्त हुआ तभी वह पूरी शक्ति के साथ उदित हुआ | एक तरफ उसमें 
आदिकवि का काव्य मुखर हुआ और दूसरी तरफ व्यासदेव का महाभारत। 
रामायण ने काव्य-साहित्य की परम्परा को जन्म दिया और इतिहास-काव्य ने 
पुराण और स्मृति-साहित्य को । वाद मे लौकिक सस्कृत का काव्य अनेक छन्‍्दों से 
बहु-विचित्र हो उठा । इन छन्दों मे उपजाति-श्रेणी के छन्‍्द अधिक लीकप्रिय हुए । 
फिर मम्दात्रान्ता और शार्दूलविक्रीडित छन्द भी उदित्त हुए । अनेक कती कर्वियो 
मे इन छन्दों में मनोहर काव्य लिखे । (अमरुक शतक” और 'मेघदूत' में बड़े-बड़े 

छन्द व्यवहृत हुए हैं। इतने बड़े-बड़े छन्दों मे सुन्दर काब्य का निर्वाह सूचित 
करता है कि कवियों का भापा पर बहुत व्यापक अधिकार हो चुका था। जिन 
दिनों यह जठिल छनम्दोवन्ध लौकिक संस्कृत में बहुत सफलतापूर्वक लिखा जाने 
लगा था, उन्ही दिनों लोकभाषा एक नये छोटे-से छन्‍द की ओर मुड गयी । जिंस 

प्रकार श्लोक सस्कृत की मोड़ का सुचक है उसी प्रकार गाथा, प्राकृत की और के 

झुकाव का व्यजक है। आगे चलकर एलोक संस्कृत का और गाया प्राकृत का प्रतीक 

हो गया। सन्‌ ईसवी के आरम्भिक दिनों में गाया का साहित्यिक क्षेत्र मे प्रवेश ही 

चुका था। 'हाल' का गाथाकोश या 'सत्तसई' अपने ढंग की बिल्कुल तवीत रचवा 

थी। इसमे जिस प्रकार को लौकिक-रस-प्रधान कविता का दर्शन होता है, वह 

सस्कृत-साहित्य में अपरिचित-सा था । छोटे-मोटे नित्य घटनेवाले जीवन-व्यापारों 

के साथ इसमें एक ऐसा मिकट-सम्पर्क पाया जाता है जो आमुव्मिकता के आरतर्क 

सं ग्रस्त पूर्वक्‍र्ती सस्कृत-माहित्य में बिल्कुल नहीं मिलता । प्रेम और करुणा के 

सुभनेवाले भाव, प्रेमियों की सरस क्रीड़ाओं का बोछता हुआ चित्र और प्रेम के 

घात-प्रतिषात के मनोहर दृश्य इस पग्रन्य में अत्यन्त सजीव रूप में प्रकट हुए हैं। 

अद्दीर और अहीरितियो की प्रेमगाथाएँ, ग्रामवधूटियों को श्गार-चेष्टाएँ, चवकी 

पीसती हुई था पौधों को सीचती हुई ग्राम-ललनाओं के भयवासिराम चिट 

विभिन्न ऋतुओं के भावोद्दीपक ब्यापार इस ग्रत्य थे बहुत ही मतोरम शप में 
वित्रित है और फिर भी इन प्राकृत गाथाओं को लोक-साहित्य नहीं कहा णा 
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सकता। सतर्कता और सावधानी जो संस्कृत-कविता की जाम है, इसमें भी है। 
अग्नाम्य मनोहर भावों का चुनाव रुचि के साथ किया गया है। एक करोड़ गाथाओं 
में से चुनकर सात सौ रत्नों को निकालने की अनुश्नुति उसी सतकेता और साव- 
घानी की सूचना देती है। इसलिए गाथा को इस विदग्ध-स्वीकृत रूप में आते- 
आते निश्चय ही कुछ शताब्दियों की यात्रा करनी पड़ी होगी । तीसरे झुकाव की 
सूचना लेकर एक दूसरा छन्द भारतीय साहित्य के प्रागण में प्रवेश करता है, यह्‌ 
दोहा है। 'विक्रमोवंशीय” में इसका सबसे पुराना रूप प्राप्त होता है, ज॑से श्लोक 
सौकिक संस्कृत का; गाथा, प्राकृत का प्रतीक हो गया है, उसी प्रकार दोहा अप- 
भ्रश का। कभी-कभी एक-आध दोहे प्राकृत के भी बताये गये हैं। जैसे हेमचन्द्र 
की ममस्या-पूरतिवाला प्रवन्ध-चिन्तामणि का यह दोहा : 
पइली ताव न भनुहरइ गोरी मुहकमलस्स । 
अहिंदठी पुनि उत्नम३ पडिपयली चन्दस्स ॥ 
परन्तु विचार किया जाय तो इस दोहे में कोई ऐसा विशेष लक्षण नही है, 
जिससे इसे अपभ्रश का दोहा न कहकर प्राकृत का कहा जाय। मुझे तो यह दोहा 
अपभ्रश का ही लगता है और सच बात तो यह है कि जहाँ दोहा है वहाँ संस्कृत 
नही, प्राकृत नही, अपभश्र'श है। वैसे तो यह देश बहुत संरक्षण प्रिय है और जो छन्द 
एक बार चल पड़ा, वह निरन्तर चलता रहता है। संस्कृत मे भी दोहे लिखे गये है 
और गाथाएँ भी लिखी गयी हैं और प्राकृत में भी सभी संस्कृत छन्‍्दों का व्यवहार 
हुआ है, दोहे का व्यवहार भी कही-न-कही मिल ही जायेगा । परन्तु सचाई यही है 
कि श्लोक सस्कृत का, गाथा प्राकृत का और दोहा अपभ्रश का अपना छन्‍्द है। 
माइलल धवल नामक कवि ने, 'दव्यसहावपयास' (द्रव्यस्वभावप्रकाश) नामक ग्रन्थ 
को पहले दोहावन्ध (अर्थात्‌ अपभ्रणश) में देखा थां। लोग उनकी हँसी उड़ाते थे 
(शायद इसलिए कि अपभ्र श गेंवारू भाषा थी)। सो, उन्होंने गाह्बन्ध (प्राश्नत्त) 
में कर दिया । स्पष्ट ही दीहावन्ध का अर्थ अपभ्रश है और गाहावर्ध का प्राकृता । 
भाइल्‍ल धवल कहते है : 
दव्वसह्वायपयारां दोहययन्धेण आसि ण॑ विद्ठ । 
त॑ गाहाबन्धेणप रदयं माइए्त्त प्रवोण ॥ 
जो द्रव्यस्वभाव प्रकाश नामक प्रस्थ पहले दोहामाध वी दिधता गा पी 
माइल्ल घबल ने गाधाबच्ध में लिया ।] 
-+गवमाहिए्य का दि, पृ, 40॥ 
पहले-पहल यह सहुण छन्द कब चल्त पड़ा-गाँ का आकता अरदठा है । 
'पिक्रमोवंशीय' भें का दोहा-छन्द अपभ्रश भाभा में ही गिमक् है : 
में जाणियें गियलोयणी, गितयद को॥ #१४ | 
जान ण णव जल्लि सागर, धाशादुत मधवी६॥ 
* ० मिपतीपशीप, भेएुरभ बव 
अर्थात्‌ वैसि सगशा था कि कोई सिक्ाभर क_तवीभती की हिरण किये |! 
रू 
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रहा है, लेकिन यह मेरी गलती थी। इस गलती को मैंने तब महसूस किया जद 
कि नवीन विद्युत्‌ से सयुवत श्यामल मेघ बरसने लगे ।' जैकोदी को लगा था कि 
यह भाषा कालिदास की नहीं हो सकती । अर्थात्‌ यह ब्रक्षिप्त है। भाव के बारे 
में भी किसी-किसी को सन्देह है। इसी शब्दावली से मिलता-जुलता दोहा हेमबद्ध 
के व्याकरण मे भी है . 
मइ जाणिए प्रियविरहियहू, कवि धर होड़ विआलि । 
णबर मियड्ध वि तिहू तबइ, जिहु दिगयर खयगालि ॥---हेसचन्द्र, 4 
अर्थात्‌ 'मैने समझा था कि प्रिय-विरहिता तारियों को कम-से-कम सायकाले 
कुछ सहारा मिल जाता होगा। पर यहाँ तो मृगाडु भी इस भाँति तपता है जैसे 
प्रभयनाल का सूर्य हो।' छ. सी वर्ष बाद एक-सी पदावली का आना बहुत 
आश्चर्य की बात नहीं है, पर सम्देह जगा देने की योग्यता तो उससमें है ही। 
परन्तु यह दोहा कालिदास मे भ्रक्षिप्त हो यान हो, इसमें कोई सदेह नहीं कि 
अपन्र श का साहित्य पॉचवी-छठी शवाब्दी मे काफी मात्रा में वत्तेमाव था। देश्डी 
और भामह्‌ मे उस साहित्य को देखा था और एकराध शताब्दी बाद के ती कई 
अप श्र श काव्य और दोहा-ग्रन्य मिल भी गये है। अपभ्र श को 'दृह्मविध्ा' कहा 
गया है । इससे भी पता चलता है कि शुरू-शुरू में दोहा अपभ्न श का प्रतीक था । 
बौद्धो और जैनों के कई दोहाबद अपश्र श-काव्य मिले है। 'परमात्म-प्रकार्श के 
दोही की सातवी शताब्दी का बताया गया है; परन्तु मैने अन्यभ्ष दिखाया है कि 
बे दोहे नवी-दसवी शताददी के पहले के नही हो सकते । 
यदि जगल भें भटकते हुए प्रिया-विरह से व्याकुल राजा के प्रलाप में कवि ने 
तत्काल प्रचलित ग्राम्यजन के ग्रेय पदों में से एकाध पद कहलवा दिया हो तो कोई 
आश्चर्य की बात नहीं । माइल्‍ल घवल की उक्त से स्पष्ट ही है कि अपभश्र श या 
दोहावन्ध उन दिनो भले आद्मियों की हँसी की चीज थी । इध् दृष्टि से “विक्रमोर्व- 
शीय' वाले दोहे को प्रक्षिप्त कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार 
गाथा को बहुत बाद के साहित्यकारों का करावलम्ब मिला, उसी प्रकार दोहा क्य 
भी कुछ दिनो बाद ही उपरसे स्तर के साहित्यकारों का सहयोग मिला होगा । 
यह कह सकना कठिन ही हैं कि आभीर या अही र जाति से इस छन्द का कया सम्बसध 
था। नाट्यशास्त मे कथित जिस उकारबहुला भाषा को आभीरों से सम्बन्धित 
किया गया है, वह अपक्रणश ही थी। दण्डी मे भी ब्रभीर आदि की वाणी को 
अपक्र श कहा है और 'प्राकृतपंगलम्‌” में एक विशेष छन्द को आभीर या अहीर 
नाम दिया गया है। इस आभीर या अहीर छन्द में दोहा के द्वितीय और चतुर्य 
चरण % समान ग्यारह माताओं के चार समान चरण होते हैं। इस छन्द का लक्षण 
इसो छन्द में इस प्रकार है * 
ग्यारह मत करोज, अन्त प्रभोहर दीज। 
एहु युछ अहीर, जपडइ पिगल घीर॥. 'श्राकृत पैंगलम्‌' 
हो, इसका कुछ सम्बन्ध दोहे से खोजा जा सकता है । आधुनिक मही र्रों के 
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अत्यन्त प्रिय विरहा-गान का खाका मूलतः दोहा छन्द ही है। पोरठा का सम्बन्ध 
सोराप्द्र से जोड़ा गया है; क्योकि इसे कभी-कभी सोरट्ठ दोहा ही कहा गया है 
ओर आभीर-गुर्जरों का सौराप्ट्र से पुराना सम्बन्ध है। सब मिलाकर ऐसा ्षगता 
है कि दोहा का कुछ सम्बन्ध सम्भवत, आभीर आदि जातियों से रथापित किया 
जा सके; परन्तु यह ठोस प्रमाणो पर कम ओर अटकल पर अधिक आधारित है। 
गाया प्राकुृत-भाषा की प्रकृति के अनुसार दीर्घान्त छन्‍्द मे और दोहा अप- 
भ्रश भाषा की प्रकृति के अनुपार छस्वान्त छन्द के रूप मे है। यह छन्‍्द नवी-दस वी 
शवाऋ्री में लोकप्रिय हो गया थ। इस छन्द में भयी बात यह है कि इसमें तुक 
मिलाये जाते हैं। संस्कृत-प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा नही थी। दोहा, वह पहला 
छन्द है, जिसमें तुक मिलाने का प्रयत्व हुआ और आगे चलकर एक भी ऐसी अप- 
भ्र श-कविता नहीं लिखी गयी जिसमे तुक मिलाने की प्रथा ने हो । इस प्रकार 
अपश्र श भाषा केवल नवीन छन्द लेकर ही नही आयी, बिल्कुल नवीन साहित्यिक 
करीगरी लेकर भी आविर्भूत हुई । ईरान के साहित्य में मुस्लिम-पूर्व काल मे भी 
तक मिलाने की प्रथा थी और बाद में ती फारसी गद्य में भी तुक मिलाकर लिखने 
की प्रथा चल पड़ी, जिम्नका मिश्चित अनुकरण विद्यापति की 'कीत्तिलता' के गद्य मे 
मिलता है । छठी-सातवी शवाब्दी तक भारतवर्ष मे उत्तर-पश्चिम सीमास्त से 
अनेक नयी जातियों का आगमन हुआ और उनके कारण इस देश की भापा मे 
भी नये-नये तत्त्व प्रथ्िष्ट हुए और कविता भी नवीन कारीगरी से समृद्ध हुई । हो 
प्कता है कि यह तुक मिलाने की नवीन प्रथा भी नवीन जातियो के सम्पर्क का 
फैल हो । इसमे तो कोई सम्देह ही नही कि दोहा नवीन स्वर मे त्ोलता है । स्त्रियों 
को अदभुत दर्पोक्ति, जो आगे चलकर डिंगल-केविता की जान हो गयी, इन दोहा 
मे प्रथम बार बहुत ही दृष्त स्वर में प्रकट हुई है - 
महु कन्तहों बे दोसड़ा, हैल्लि म झद्ले हि आजु। 
देन्तहों हूं पर उब्बरिय, जुज्क्षन्तहों करवालु ॥ 
(ऐ सखी, बेकार वकनवक मत कर। मेरे प्रिय के दो ही दोप हैं-- जब दाने 
करने लगते है तो मुझे बचा लेते है और जब जूझने लगते है तो करवाल की ॥] 
जइ भग्गा पारक्‍्केडा तो सहि मज्झु पिएण । 
अह भग्या अम्हृत्तणा तो तें मारिमडेण ॥ 
[यदि शत्रुओं की सेना भगी है तो इश्नलिए कि मेरा 
हेमारी सेना भगी है तो इसलिए कि वह मर गया है ! | 
ज्‌हि कप्पिज्जद सरिण सर, छिज्जद खरग्गिण खग्गु । 
तेहि तेह्‌इ भड घड निवहि, कन्तु पयासइ मग्गु ॥ 
जिह्टाँ वाणों से बाण कठते है, तलव/र से तलवार टकरा 
पटा-समूह में मेरा प्रिय मार्य को प्रकाशित करता है ।] 
भग्गठ देक्खिवि निययवलु वल्लु पसरिअरं परस्स 
उम्भिलद सप्तिरेह जिव करि करवासु पियत्त ॥ 


प्रिय वहाँ है, और यदि 
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जब प्रिय देखता है कि अपनी सेला भाग खड़ी हुई है ओर शत्रु का बल बड़े 
रहा है, तब चन्द्रमा की महीन रेखा के समान मेरे प्रिय की तलवार खिल उठती 
है (और प्रलप मचा देती है !)| 

आयई जम्भदिं अन्नहि वि गोरि सु दिश्जहि कब्तु । 
गयमतसहे. चत्तकुमहँ जो अच्मिडहि हसस्तु ॥ 

[इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी है गौरी, ऐसा पति देना जो अज्भश 
के बन्धन को अस्वीकार कर देनेवाले मदमत्त हाश्यों से अनायात भिड़ जा 
सके । | 

सगर सएहिं जु वण्णिअद देक्खू अम्हारा कंम्तु । 
अहिमत्तहें चत्तकुसह गये कुंम्भेहि दारन्तु ॥ 

[वह देखो, वह मेरा प्रिय है जिसका बयान सैकड़ों सड़ाइयों में हो चुका है। 
वह--जो अकुश को अस्वीकार करनेवाले मत्त गजराजों के कुम्भ विद्दीर्ण कर 
रहा है !] 

गाघा की भांति अपश्रश के थरे दोहे अपने-आपमे परिपूर्ण मुक्तक काब्यों के 
वाहन स्वीकार किये गये थे और मच पुछिए तो दोहा मुक्तक-काव्य का ही सफल 
वाहन है। यह प्रबन्ध या कथ,नक के लिए उपयुक्त छन्द नहीं मालूम होता । 'दोला- 
मारू' के दोहे यथ् पि कथामकरूप मे लिखे गये हैं; परन्तु वे वस्तुतः मुक्तक ही है । 
इसी कथानक-सूच को जोड़ने के उद्देश्य से सोलहवीं शत्ताददी में दोहो के बीच-दीच 
में चौपाई जोडकर कथानक को ऋ्रमवद्ध करते का प्रयास किया गया था। चौपाई 
छोटा छन्‍्द है, बह कथानक को सहज ही जोड़ देता है। अउध्न श-काल के आरम्भ 
से ही इस छन्द के इस युण को समझा जाने लगा था; परन्तु इसको ठीक्ठीक 
प्रकृति जानने में कुछ समय लगा । 

अपश्र शञ के काव्य कंडबक-बद्ध हैं। पन्‍्शटिका या अरिलल छत्द की कई 
पक्तियाँ लिखकर कवि एक घत्ता का भ्र बक देता है। कई पज्मटिका, अरिस्ल या 
ऐसे ही किसी छोटे छन्द को देकर अन्त में घता का भवक--मह कडवर् है। में. 
नायूरासजी 'प्रेमी' ने लिखा है कि “अपन्र श-काच्यों में सगे की जगह प्रायः सरिधि 

का व्यवहार किया जाता है । प्रत्येक सन्धि में अवेक 'फड़वक होते हैं और एफ 
कडब॒क आठ पयमकों' का तथा एक यमक दो पदों का होता है। एक पद में, यदि 
यह पद्धडियाबद्ध हो तो, सोलह माच्राएँ होती हैं। आचार्य हेमचन्द्र के अनुस(र 
चार पद्धडियों यानी आठ पक्ितियों का 'कडवक' होता है। हरएक कडवक के अन्त 
में घता या ध्रुवक होता है।” ('जैन-साहित्य का इतिहास, पृ, 377 4.) ! 
अरिल्ल चौपाई का ही पूर्वरूप है। कथा-काव्य में इसका खूब प्रयोग भी हुआ है, 
परन्तु शुरू-शुरू में चौपाई की अपेक्षा अपभ्र श में पद्धड़िया का ज्यादा प्रचार था | 
जिस प्रकार आजकल हम लोग चौपाई लिखते में तुलसीदास की श्रेप्ठवा बतलाया 
करते हैं, उसी प्रकार स्वयस्भू ने चउम्मुह या चतु्मु ख को पद्धड़िया का राजा 
चताया था । 'हरिवंशपुराण' में उन्होंने कहा है कि पिगल ने छत्द-प्रस्ता र, भागद 
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और दण्डी ने अलंका र, बाण ने अक्षराडम्बर, श्रीहर्प ने निपुणत्व और चतु्ु ख ने 
छर्देनिका, द्विपदी और ध्र्‌ वकों से जटित पद्ड़िया दिया--'छट्दणिय दुवबंइ धुवएहि 
जडिय | चउमुहेण समप्पिअ पद्धडिय ।! (“जै. सा. इ.', पृ. 37]-72) । 
यह तो हुई चोपाई को बात, घत्ता दोहे से भिन्‍न छन्द है। यह 3] मात्राओ 
का छन्द होता है। प्रथम पंक्ति मे 30, 8, 3 पर यत्ति होती है और दूसरे चरण 
में भी यही क्रम रहता है: 
पढम॑ दह बीसामो वीए भत्ताइ अहुहू । 
तीण तेरह बिरई, धत्त मत्ताई बासद्ठि॥ 
उदाहरण यह है : 
रण दक्ख दकख हणु, जिणष्णु कुसुमधणु 
अधअ गंध बिलास करु | 
सो रकखऊउठ सकरे, असुर भयंकरु 
गिरिणायरि अद्ध॑ग घर ॥। 
जिसने रणदक्ष दक्ष को मारा, कुसुमधन्वा (काम) को जीता, वह पार्वती 
को अर्धाग मे घारण करनेवाले असुर-भयकर शंकर रक्षा करें ।] 
परन्तु व्यवहार में 'घत्ता' शब्द का व्यवहार छेदन के अर्थ में ही होता रहा 
ओर कई वार कार्यों म अरिलल या पज्ञटिका के बाद उल्लाला या और कोई 
इसी तरह का “द्विपंक्ति-लेख्य छन्‍्द! (८००७७८५) दे दिया जाता था। तुलसीदासजी 
की रामायण में इसी कडव॒क-पद्धति को आठ या कुछ कम-ज्यादे चौपाइयों के बाद 
दोहा का घत्ता देकर स्वीकार किया गया है। रामायण के प्रेमी पूरे कडव॒क को 
भी दोहा ही कहते है । रामायण के दो 'दोहा' पढ़ने क। मतलब होता है दो कड़वक 
पढ़ना | तुलसी-रामायण के इन कड़वको को दोहा-घत्ताक कड़वक कह सकते है, 
च्योकि रामायण में घत्ता के स्थान पर दोहा-छन्द का प्रयोग किया गया है। अप- 
भ्रश के काव्यों मे भी घत्ता के स्थान पर अन्य छन्दों का व्यवहार हुआ है ॥ 
]. उदाह रणार्थ 'पउमसिरिचरिउ' में प्रथम सन्धि के घत्ते 'घत्ता' छन्द मे हैं । 
एक उदाहरण यह है : 
पणमिनि जय सामिणि नय सुर कामिणि वागेसरि सिय कमल कर | 
पणयहें सब्भावि जीएँ पभावि कवविहिं पयट्इ वाणि बर॥ ]4 ॥। 
किन्तु द्वितीय सधि में दूसरा छन्द 'घत्त।' के लिए व्यवहुत हुआ है-- 


3. उद्ाहरणायं पुप्फयन्त के 'णयकुमारचरिउ' को सातवों सन्धि के प्रथम कंदवक का पत्ता 
पहु है : 
कुडलबुस वेस एहि. णिच्वमेव पढिदृण्णठ । 
हत्यिदि सोहइ दाणु जेहि सबन्धणू दिष्णठ ॥ 
किर "पठमर्तिस्चिरिउ' को विईश्यप्तन्धि के घ॒र्त इस छन्द मे है 
बन्धव जण बल्लह गुष्यणि विथिय मयद गई । 
लघिय रमणायर शहद सरखण दोवि नह ॥ 


ह*। 
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अ्षवयरिउ गइदहू, कुमश लोग लोगण सुहउ । 
सहु बर्धव लोएहि, संयु वि विभारिउ समुहठ ॥ 38 ॥। 

2 कई अपध्र श-काव्यों में घता को घता छन्द में ही लिखने का नियम 
कठोरता के साथ अपनाया गया है, पर सबसे उतनी कड़ाई नहीं दिखायी 
गयी । कभी-कभी शुरू भे दुबई (द्विपदी) देकर अन्त में किसी दूसरे छन्द में पत्ता 
दिया गया है। 'णायकुमारचरिउ' मे इस नियम का बहुत सुन्दर पिर्वाह हुआ है। 
कभी छोटे-छोटे छन्‍्दों से भी कड़क लिखे गये हैं। इन सब नियमों का परवर्त्ती 
फाल में अनुमरण हुआ है। अनेक छन्दों मे कथा कहने वी प्रथा केशवदास की 
अपनी चल;मी हुई नहीं है / 'करकण्ड्चरिज', 'भायक्रुमारचरिए' थादि में छन्द 
बदलने की प्रवृत्ति मिलती है । वस्तुत. छन्दों के मामले में अपभ्र श बहुत समृद्ध 
भाषा कही जा सकती है। अम्तु। दोहा का घत्ता अपन्र श के कवियों मे एकदम 
अपरिचित तो नही था, जिनपद्म सूरि के 'यूलभहफागु' में इसका उदाहरण मिल 
जाता है। परन्तु प्रवन्ध-काव्य मे चौपाई-दोहा का क्रम बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ । 
सम्भवत, पूर्वी प्रदेश के कवियों ने प्रबन्ध-काब्य भें चौपाई और दोहा से वने 
कंडवकों का प्रयोग शुरू किया था। जायसी आदि सूफी कवियों ने इसी प्रथा का 
अवलम्बन किया था, परन्तु बीजरूप में यह प्रथा बौद्ध सिद्धों की रचनाओं में सिल 
जाती है । मरहपा ने लिखा है 

पडिआ सअल सत्य वक्‍्खाणइ | देहहि बुद्ध बसन्‍्त ण॑ जाएई॥। 

गंसणागभण न तेन विखण्डिज । तो वि णजिलज्ज भणाहे हठें पष्डित्न ॥ 

जीवन्तहू जो. नड. जरइ, 

सो अज रामर होड़ । 
गुरू उबएसे विमल. मई, 

सो पर घधरण्णा कोई ॥ 

[पण्डित सकल शास्त्रों को ले बखानता है, पर देह में ही बुद्ध बसते है, यह 
नहीं जानता । उसने आवागमन को तो खण्डित नही किया, तो भी बहु निर्लेश्ण कहां 
करता है कि “मैं पण्डित हैं! जो जीते-जी जीणं नही होता, वही अज र-अमर होता 
है। वही धन्य है जिसे उपदेश से विमल गति प्राप्त हो गयी है ।] 

चौपाई-दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य 
उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के वौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में 
लिखना शुरू किया था। पश्चिम में पद्धडिया-बन्ध अधिक प्रचलित था और 
पद्धड़िया से कभी-कभी चौपाई का अथ्थ भी ले लिया जाता था, जैसा कि जिनदत्त 
मूरि को चर्चरी के वृत्तिकार जिनपाल के वक्‍्तच्य से स्पष्ट होता हैं। किन्तु सब 
मिलाकर चौपाई-दोहा की पद्यति उधर दीर्घकाल तक लोकप्रिय नहीं हुई। 
गोरखनाथ की बतायी जानेबाली वाणियों भे भी इस पद्धति को कर्थंचिंत्‌ खोज 
लिया जा सकता है और कबी रदास ने तो निश्चित रूप से इस पद्धत्ति का व्यवहार 

किया था। इतने बड़े 'पृथ्वीराजरासो' में इस पद्धति का बहुत ही कम स्थानों मे 
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उपयोग हुआ है। रासो में बयालीसवें समय (प्र. 68) में एक स्थान पर 
चौपाई-दोहा की पद्धति मिलती है। यह अश बहुत परवर्त्ती जान पडता है। ४न्‍्दों 
के आधार पर हो णी लोग रासी के प्राचीनतम रूप का अनुमान करते है वे तो 
इसे प्रश्षिप्त मानेंगे ही । ऐसा लगता है कि पूरव से ही यह प्रथा धीरे-धीरे पश्चिम 
की ओर गयी है । 

एक मनोरंजक बात इस प्रसंग में यह है कि जिस प्रकार धत्ता के स्थान १२ 
अपभ्र श काव्य के कड़वकों में दूसरे-दुसरे छन्‍्द भी रख दिये जाते थे, उसी प्रकार 
परवर्तीकाल में अवधी के प्रवन्धकाव्यों में दोहा के स्थान पर अन्य छन्दों के रखने 
की प्रवृत्ति का भी कुछ प्रमाण मिल जाता है। नूर मुहम्मद ने दोहा के स्थान पर 
वरवै रखकर अपने “अनुराग-बाँसु री' नामक प्रवन्धकाव्य के कड़वको की रचना की 
थी ।! पर सब्र मिलाकर पूर्वी प्रदेशों में दोहा का धरुवक देने का नियम ही बना रहा 
सरहपाद से लेकर द्वारकाप्रसाद मिश्र तक यह परम्परा लगभग अधिच्छिन्नभाव से 
ही चली आयी है। 

चौपाई छन्‍्द ही कथानक छन्द है । सूरदास के नाम पर बहुत-से पद चोगाई 
छन्दों में बद्ध मिलते है । कई प्रतियों मे थे चौपाईवाले पद प्राप्त नही होते और 
कई में मिल जाते है। सूर-साहित्य के समालोचकों के लिए यह एक समस्या ही 
रही है। मुझे लगता है कि भावपूर्ण पदों के वीच, रासलीला आदि के समय कथा- 
सूत्र को जोड़ने के लिए ये चौपाई-बद्ध पद वाद मे जोड़े गये होगे। 'डोला मारू' 
के दोहो का कथासूत्र मिलाने मे कुशललाभ ने इसी कौशल का सहारा लिया था। 

सो, यद्यपि अपभ्र श के आरम्भिक काव्यों में चौपाई-जैसे कथानकसू त्र-योजक 
छन्द का प्रचलन हो गया था और चौपाई के साथ अपभ्र श के लाडिले छन्द दोहा 
का गठवन्धन भी हो चका था, पर कथा-काब्य के लिए इप्तका महत्त्व बाद भ 
समझा गया । 

पीरे-धीरे अपभ्र श में भी बडे-वड़े छन्‍्द लिखे जाने लगे। रोजा, उल्लाला 
वोर, कब्व, छप्पय और कुण्डलिया अपभ्र श के अपने छन्द है। धीरे-धीरे अपभ् ग 
को कविता भी आडम्बरपूर्ण होती गयी! छप्पय और कुष्डलिया-जसे छन्दा 


। एक उदाहरण : 
वनो पथ दौऊ मनर्माही। मानसीनता आबे नाहीं॥। 
आवे जाइ सुवा , उपदेसी | दोऊ दिसि ते बतो सदेसपी ॥ 
दुंइ मन भिले बीच जो होई | सो व्यवहार सर जान कोई ॥॥ 
नित पलुहाइ मेह की बलों! फूल लागि श्रीति वी बली !? 
द्वित प्रगटाव॑ ऊभी साँस! ददन गोरना चर आँसू 8 
केंसे छुपे नेह दुख प्रारी।जहाँ माँसु एँसो विभिवारी ! 

मेह ने छिपे छिपाएँ जिमि सृग्यार । 


चहूँ दिति से पहुँचाव॑ बचन बयार ॥ 
मा३ 
'अन रागबा सु री, साझा 


जब एप. 
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को सेंभालकर वीरदर्ष की ओजस्विनी कविता लिखना भाषा की प्रौढ़ता का 
सबूत है । 
चन्दबरदाई छप्पयो का राजा था। बहुत पहले शिवपिंह ने यह बात लिखी 
थी और रासो असल में छप्पयों का ही काव्य हैं। कविराज श्यामलदास तो रासो 
में छप्पय और दूृहा के अतिरिक्त और किसी छन्द का अस्तित्व ही नही मानते, 
ओर वंसे तो हर तलवार की झकार में चन्दवरदाई तोटक, तोमर, पद्धरी और 
नाराच पर उतर आते हैं, पर जमकर वे छप्पय और दृहा ही लिखते है। यह 
अत्यन्त सकेतपूर्ण तथ्य है कि चन्दरबरदाई के नाम से मिलनेवाले छन्‍्दों में, 
जिनकी प्रामाणिकता लगभग निस्सन्दिग्ध है, वे छप्पय ही है। मुनि जिनविजयजी 
ने 'पुरातनप्रवन्धसंग्रह' में चन्द के नाम पर मिलनेवाले चार छप्पयों का उल्लेख 
किया है। उनमें से तीन तो मुनिजी ने स्वयं ही वत्तंमान रासो से ढूँढ़ निकाले 
हैं। 'पुरातनप्रवन्धसंग्रह” के छप्पयों की भाषा अपभश्रश है। मैंने बहुत पहले 
अनुमान किया था कि चन्द हिन्दी-परम्परा के आदिकवि की अपेक्षा अपभ्र श- 
परम्परा के अन्तिम कवि थे | यह बात इन छप्पयों से प्रमाणित होती है: 
इककू बाणु पहुवीसु जु पई कइंवासह मुक्कभों, 
उर भितरि खडहंडिः धीर ककूखतरि चुक्कउ। 
वीअजं॑ करि संधी भमई सूमेसरनदण। 
एहु सु गडि दाहिमओं खणइ खुद सइंभरिवणु। 
फूड छडि न जाई इहु लुब्भिउ वार्‌इ पलकउ खल गुलह । 
नें जाणउं चदबलहिंउ कि नवि छुटुटई इह फलह | 
-“-पुरातनप्रवन्धसंग्रह', पृ. 86, पद्य 275 
एक वान पहुमी नरेस कंमासह मुक्‍यी ! 
उर उप्पर थरहर॒याौँ वीर कप्पतर चुक्‍्यों॥ 
वियो वाने संधान हन्यो सोमेसर नंदन। 
ग्राढ़ों करि निग्रह्यौ पत्िव गड़यौ संभरि धन। 
थल छोरि न जाइ अभागरो गदयो गुन गहि अग्गरी | 
इस जंप चंदवरहिया कहा निघटर इन प्रलौं॥ 
--'पृथ्वीराजरासो', पृ. 496, पृ. 236 
अगहु मगहि,. दाहिमओं .. रिपुरायखयंकर, 
वुदु मन्ध_ सम ठवओं एहू जंबुय (य?) मिलि जग्गझ । 
सह नामा सिक्खवउ जद सिविखवरउं वुज्ञाई। 
जंपई चंदवलिह, मज्स परमव्खर सुज्झाइ। 
पहु पहुविराय सइंभरिषणी सयंभरिं सउठणद् संभरिप्ति, 
कइवास विआस वित्दुविणु मच्छिवंधिवद्धओं मारिशि ॥ 
---पु. प्र. सं. पद्च 276 
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अगहू मग्रह दाहिमौ देव रिपुराई पयंकर ) 
कूरमंत जिन करो मिले जंबू वे जगर॥ 
मो सहनामा सुनो एह परमारथ सुज्धे। 
अप्य॑ चंद विरद विद्रो कोई एह न बुज्झ ॥ 
प्रथिराज सुनवि संभरि धनी इड स्भपञ्ति सभारि रित्त। 
कैमास यलिप्ठ बसीठ बिन म्लेच्छ वध बंध्यौ मरिस ॥ 
«करा पं:289:4, 475 
त्रिष्ठि लक्ष तुथार सबल पापरीभइ जतुहय, 
चेंऊेद सथ॒ भयभत्त दति गज्जंति महामय। 
वीस लक्य परायकक सफर फारक्क पणुद्धर 
ह्टूप्डु अर बलु यान स्ज कु जाणई ताह पर। 
8त्तीस लक्ष नरहिवई विहिविभडिओं हो किम भय, 
जइ्चंद न जाणउ जल्हुकइ गयउ क मूड कि धरि गयउ ॥ 
“पृ. प्र. स. पृ. 88, प. 287 
असिय लष्प तोपार सजउ पप्पर सायदल। 
सहस हस्ति चवसद्ठधि मरुअ गज्जत महाबल |) 
पंच कोट पाइकक सुफर पारक्क धनुद्धर। 
जुध जुधान वर वीर तोन वन्धन वद्धनभर॥। 
छत्तीस सहस्त रन नाइंदौ विही त्रिम्मान ऐसों कियौ । 
जेचन्द राइ कविचन्द कहि उदधि बुट्डि के धर लियौ॥ 
--(प. रा. पृ. 2502, ५ 2/6 
एक मनोरंजक वात यह है कि चन्दवरदाई ने सस्क्ृत और प्राकृत आलोक लिखने 
का भी प्रयास किया है। संस्कृत वे साटक या श्लोक छन्द में लिखते है और प्राहृत 
गाहा (गाथा) में । इन दोनों बातों को देखकर अनुमान किया जा सकेता है कि 
भपश्न श वे दृह्ा और छप्पय में लिखते होंगे । छप्पय आगे चलकर डिंगल का प्रधान 
5न्‍्द हो गया है, पर यह संस्कृतवाला 'साटक' क्या है? रासो के सम्पादकों को 
इस नाम की व्याख्या करने मे काफ़ी श्रम उठाना पडा था। उन्होने स्पष्ट ही 
अनुभव किया था कि यह छन्द 'शार्टूलविक्रीडित' का नामान्तर है । यहाँ इस चात 
का उल्लेख उनके मत से कोई भ्राम्ति दिखाने या सशीधन करने के उद्देश्य से नहीं 
किया जा रहा है। उन्होने ठीक ही अनुमान किया था कि साटक है 02 
तंग नामान्तर है। मुझे इस शब्द पर विचार करने से एक दूसरी बात सूझी अं कर 
यद्यपि वह थोड़ा अप्रासंगिक है, तो भी इस अध्ययन के लिए उपयोगी समझक 
उसकी चर्चा कर रहा हूँ 
'आरइत-पिगल' मे। शाईलविशरीडित का सक्षण और उदाहरण दिया गया है” 
और उसके बाद ही 'शह,लसट्ट/ का लक्षण दिया हुआ है जो वस्तुतः एक हैं 
है। भागे 'शादूलस्य ्क्षणद्रयमेतत्‌! कहकर उपसंहार किया गया है। ८ 
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'सद्रआ या साटक' छन्द के और भी कई भेद दिये गये हैं। यहाँ छन्‍्द के इन भेदों 
की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। मुझे सिर्फ सट्रक या साटक शब्द से मतलव 
है। शार्दूलविक्रीडित का अनुवाद ही शार्दूल सट्टक होगा । वस्तुतः सट्टक एक प्रकार 
का नाटकभेद है। वह प्राकृत में लिखी हुई नाटिका के समान ही होता है। 'कर्पूर- 
मजरी' एक सट्टक है। इसके लेखक राजशेखर ने सुत्रधार के मुख से इसका क्षण 
कहलवाया है। सुत्रधार कहता है कि जो लोग सहुदय या 'छहल्ल' (छव्िल ? या 
छला |) हैं अर्थात्‌ विदः्ध हैं, उन्होंने कहा है कि सट्टक वह है जो वहुत-कुछ जाटिका 
के समान होता है। अन्तर सिर्फ यह है कि उसमे प्रवेशक्ष और विप्कम्भक नहीं 
होते * 
सो सट्नआीत्ति भषण्णइ दूर जी णाडियाए अणुहरदि | 
किपुण पयेस विवखभजञाई इह केवल णत्तथिव॥। 
सो, सट्ठक एक प्रकार का नाटक है या लौकिक तमाशा है नौटकी की तरह। 
'रासक' भी इसी प्रकार का एक रुपकभेद है भर छन्द तो है ही। श्रीहरिवल्लभ 
जी भायाणी मे 'सन्देशरासक' की प्रस्तावना में रासक छन्‍्द और काब्मझूप प्र 
विचार किया है। उससे जान पड़ता है कि रासक एक छन्द का नाम है। 'सन्देश* 
रासक' का यह मुख्य छन्द है । इस पुस्तक का लगभग एक-तिहाई हिस्सा राप्तक 
छन्द मे ही लिखा गया हैं। यह इककरीस मात्ताओं का छन्द है। इसे आभाणक भी 
कहते हैं। अनुमान किया जा सकता है कि शुरू-शुरू भे रासकजातीय ग्रन्थ प्रधानत: 
इसी छन्द भें लिखे जाते होगे । 'रासक' का एक उदाहरण पह है : 
तेजि पहिय पिक्लेचिणु पिआ उबर्कखिरिय 
मंधर गये सरलाइवि उत्तावलि चलिय । 
तह) मणहर चल्लतिय चचल रमण भरि 
छुड़वि खिम्तिय रसणावलि किकिणि रब पसरि | --सन्देशरातक', 2/26-2 
[वह प्रियोत्कप्ठित उस पथिक को देखकर मन्यर गति को सरल करके उता- 
वली होकर घलो । मनोहर भाव से उस प्रकार चलती हुई उस नायिका के कटि- 
प्रदेश से घिशककर करधनी गिर गयी और उसकी किकणियों की ध्वनि वायुमण्डल 
में फैल गयी ।] 
जिनदत्तसूरि की 'चर्चरी' में इसी छत्द का व्यवहार है। उनके “उपदेश- 
रमायनरास' में दूसरे छन्द का प्रयोग है जिसे टीकाकार ने पद्धटिका बन्ध कहा है । 
यह चोपाई-जैसे 6 माना के छन्द में है। टीकाकार ने बताया है कि यह सभी 
राणों में गाया णा सकता है : 
अत पद्धटिकावंधे मात्रा: पोडशपादगा: । 
अय॑ सर्वेपु रागेपु गीयते गीतिकोविद: ॥ 
इससे फान पड़ता है कि पद़टिका-यन्ध चौवाई छन्दों में भी होता पा । पद्वरी 
यरसुत: माताओं का छूद है और इसमें रघना करते गमय कवियों से ययेध्छ 
स्याधीनता बग वरियप दिया है। पर घौपाई को पडड़िया पहुने का रियाज बहुठे 
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पुराना नहीं जान पड़ता । 
विरहाड्ू ने अपने 'वृत्तजातिसमुच्चय' में दो प्रकार के रासक काव्यो का उल्लेख 
किया है। एके में विस्ताश्तिक या द्विपदी और विदारी वृत्त होते थे और दूसरे में 
अडिल्ल, दोहा, मत्ता, रह और ढोला छन्द हुआ करते थे। 'सन्देश रासक' दूसरी 
शणी की रचना है। स्वयम्भू अपने 'स्वयम्भूछन्दस' मे बताते है कि राप्ताबन्ध से 
घत्ता छट्णिआा (छप्पय ?) और पद्चड़िया के प्रयोग से जनमन अभिराम हो 
जाता है: 
घत्ता छहुणिआहिं पद्डियाहि रूए हि । 
रसाबंधी कव्वे जगमण अहिरामओ होहि ॥ 
इससे पता चलता है कि उन दिनों रासाबन्ध काव्य का एक मुण्य भेद था और 
ओर उम्तमें विविध छन्दों का प्रयोग होता था। (पृथ्वीराजरासी' इसी श्रेणी का 
काव्य है। इसमें रासक छन्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है। हालाँकि स्वयम्भू की 
स्वय्म्भूछन्दस' से स्पष्ट है कि रासक 27 माचाओं का छन्द है, कोमल भाषा में 
लिखा जाता है, चौदह पर विश्वाम होता है। इस प्रकार यह अभिरामतर लघु 
गतिवाला छन्द रासाबन्ध काव्य में व्यवहृत होकर उसे मधुरतर बना देता है: 
न्‍ एक्क बीस मत्ताणिह णउ उहामगिछठ । 
चउदसाइ विस्साम हो भगण विरह थिरु ॥ 
रामसावन््ज समिद्ध एड अहिराम अर | 
लहु अति अल अवसाण विरइअ महुर भरु ॥) 
शादूलसाटक का मतलब शार्दूल का सेल है। ठीक विक्रीडित शब्द का 
अनुवाद समझिए। संस्कृत के शार्ट्लविक्रीडित शब्द का किसी ने शहद लसाटअ 
अनुवाद किया होगा। यह बात थोड़ी महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि 'शात्तो” शब्द को 
लेकर हिन्दी के विद्वानों ने बेमेल, बेमतलब के अटकल लगाये है। 'सन्देशरासक' 
जैसे ग्रन्थों के मिलने के बाद भी यह अटकल समाप्त मही हुआ है। रासक वस्तुतः 
एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है। रास भें वही भाव है । सट्टक भी ऐसा 
ही शब्द है। लोक में इन मनोर॑जक विनोदों को देखकर संस्कृत के नाट्यशास्त्रियों 
ने इन्हें रूपकों और उपरूपकों में स्थान दिया था । इन शब्दों का भर्थ विशेष प्रकार 
के विनोद और मनोरंजन थे। परवर्तती राजस्थानी काव्यों में, चरितकाब्यों मे 
चरितनायक के नाम के साथ 'रासो', 'विलास', 'रूपक' आदि शब्द देकर ग्रन्य 
लिखना रूढ़ हो गया था। राजस्थानी 'रणमल्लरासो', 'राणारासो', 'संगतसिह- 
रासो', 'रतनरासो” आदि रासो-नामधारी ग्रन्थ बहुत हैं। फिर 'विलास' नामध्ारी 
ग्रन्थ भी कम नही हैं-राजबविलातस', 'जगविलास', * विजयविलाम', 'रतनबिलास', 
'अभयविलास', 'भीमबिलास” इत्यादि। और "रूपा नाम देकर भी्‌ अन्य हैं, 
जेंसे--*रा जरूपक/, 'गोगादरूपक', 'रावरणमत्लरूपक', गजतिहरूपव.. * 
में सव शब्द दाद मे चरित्तकाष्यों के लिए रूढ हो गये हैं । “रासो' मा 
देखकर ही दीसाश+ >ऊल ३न+ 3>त अच्छे अध्ययन का सवत 
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जी ने 'वीसकोलदे वरासो' स्पष्ट रूप से वीरगाथा के वाहर घोषित किया था और 
अब तो दर्जनों ऐसे रासो था रासा नामधारी ग्रन्थ मिले है जो वीरगाया किसी 
प्रकार नहीं कहे जा सकते । रासो केवल चरितकाव्य का सूचक है । प्रकाश और 
घिलास भी तथ्थद च्‌। सो, रासो में का 'साटक' शब्द इशारा करता है कि किसी 
जमाने में साटक या सट्टक विनोदवाची शब्द था और लोक में उसका प्रचलन देख 
कर शास्त्रकारों ने उसे नाट्वभेदों मे गिना, जिस प्रकार राय या रासक को 
गिना था । 

गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव सोलहवीं शताब्दी में हुआ था । उन्द दिनों 
लोक में बहुत तरह के काव्य प्रचलित रहे होगे। गोस्वामीजी ने देखा कि ये 
'प्राहृतजनगुणगानमूलक' काव्य बड़ा अनिष्टकर प्रभाव फेला रहे है। उन्हें इस 
बात से जरूर ही बहुत क्लेश हुआ होगा। चरित्रगत शिथिलता की बढानेवाली 
चीजें उन्हे बिल्कुल पसन्द नहीं थीं। उन्होने दुःख के साथ और दढ़ता से घोषित 
किया--/कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना, सिर धुन गिश लगति पछताना |” दु.ख 
उसे समय की सामाजिक हीनता के कारण था और दुढता अपनी शक्ति में विश्वास 
के कारण। ये इस प्रयत्म में लग गये कि इन 'प्राकृतजनग्रुणयानपम्रलक काब्य- 
रूपो को राममय कर दिया जाय । वे खूब सफल हुएं। उन दिनों छितमे 'प्राकृत- 
जनगुणगानगमूलक' काव्य थे, वे सभी गोस्वामीजी के प्रभावशाली काव्य से दब 
गये । सब काव्य-रूपों को तो शायद वे रामसय नही कर पाये होंगे, पर अधिकाश 
क्षेत्रों मे वे सफल रहे | उनके काव्य-प्रयत्नों को देखकर अनुमान किया जा सकता 
है कि उनके पूर्व की दो-तीन शताब्दियों मे किस जाति का साहित्य लिया जा रहा 
था। गोस्वामीजी ने इन काव्यरूपो का उपयोग किया था : 

१. दोहा-चौपाईवाले चरितकाव्य, 2. कवित्त-सर्वया, 3. दोहों में अध्यात्म 
और घर्म-नीति के उपदेश, 4. बरचै छन्‍्द, 5. सोहर छन्‍्द, 6. विनय के पद, 
7. लीला के पद, 8. वोरकाज्यों के लिए उपयोगी छप्पय, तोमर, नाराच आदि 
की पद्धति, 9. दोहो में सगुन-विचार, 0, मंगल-काव्य । 

इनमें से कुछ रूपो के बारे में तो मिरचय के साथ ही कहा जा सकता है कि 
ये रूप अवश्य वत्तमान थे। चश्तिकाव्य बहुत लिखे जा रहे थे। जायसी की 
'पदुभावत' और कुछ अन्य मुसलमान कवियों के चरित्तकाव्य प्राप्त हुए है । स्वैये 
जायसी ने अपने काव्य में कुछ सौकिक कथानकों का उल्लेख किया है। इसमे 
'मुख्थावती' है, 'मृगाचती' है, 'मधुमालती' है और 'प्रेमावती' है । 'मुगावती' और 
'मधुमालती' के नाम पर लिखे गये काव्यग्रन्थों का. पता लगा है! जायसी से (र्ष 
की एक और प्राचीन प्रेम-कथा “चन्दायन! या 'लौरचन्दा' भी प्राप्त हुई है। हो 
सकता है कि इन सायिकाओं के चरित को आश्रय करके कई-कर्ई काव्य' लिखे गये 
हों। उन दिनों के रसिया युवक इन कहानियों को वुद्धों की आँप व्चाकर पढ़ते 
पे। सम्‌ 603 ई. के आस-पास जैनकवि बनारसीदास ने अपना आत्मचरित 

'अवेकथानक' लिया था, उसमे उन्होंने अपनी युवावस्था के इस कुछृत्य का वर्णन 
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किया हैं । वे कहते है कि 'हाट-बाजार जाना बन्द करके मैं 'मृगावती” और 'मधु- 
मालती' की पोधियाँ पढा करता था [” सूफी कवियों ने इन अत्यन्त प्रचलित कहा- 
नियों में सूफियाना मर्मी भाव भरना चाहा। गोसाईजी को इन 'कहनी-उपखान' 
के सहारे धर्मंनिरूपण करनेवाले कलिकाल के अधम कवियों का पता था : 
| साखी सब्दी दोहरा, कहि कहनी उपदान। 
न भगति निरूपहि अधम कवि निदहि वेद पुरान ॥ 
इस प्रकार 'कहनी-उपखान के हवा रा ध्मनिरूपण की प्रथा इस देश में नयी भी 
नही है और अपरिचित भी नही है । ग्रोस्वामीजी ने यह्‌ नहीं वताया कि ये 'कहनी- 
उपखान' कहनेवाले कवि सूफी ही थे या और कोई । सूफी भी हो सकते है, जैन भी 
और *िर्गुणिया तो थे ही । 
कवेत्त-सवैया की प्रथा कब चली, यह कहना भी कठिन है। ये ब्रजभापा के 
अपने ६,नद हैं। सर्वया का सन्धान तो कथंचित्‌ संस्कृत-वृत्तों मे मिल भी जाता है, 
पर कवित्त कुछ अचानक ही आ धमकता है। तुलसीदास ने जब इस छन्द का 
इतना उपयोग किया है तो इसका प्रचार निश्चय ही उन दिनों खूब रहा होगा। 
गंग, केशव आदि उनके समसामयिक कवियों ने जमकर इसका प्रयोग किया है। 
कवित्त अर्थात्‌ घनाक्ष री। रासो में कवित्त का अथ्थ है छप्पय। चन्द के नाम पर 
कुछ विशुद्ध ब्रजभाषा के घनाक्षरी छन्‍्द चलते है, इनमे पृथ्वी राज का गुणानुवाद 
है। शिवर्सिह मै अपने 'सरोज' में ऐसे कुछ छन्द उद्धत किये थे । एक इस प्रकार है: 
मंडन मही के भरि खण्डे पृथिराज वीर 
तेरे डर वैंरी वधू डॉम-डाँग डंगे है। 
देश-देश के नरेश सेवत सुरेश जिमि 
काँपत फर्णेश सुनि वीक रस पगे है। 
तेरे स्न्‌तिमंडलनि कुण्डल विराजत हैं 
कहे कवि चंद यहि भांति जेब जगे है। 
सिधु के बकील समर मेरु के वकीलहि ले 
मानहूँ कहत कछु कान आनि लगे है। 
भाषा से मे परवर्त्ती लगते हैं | साहित्य मे इस छन्द का प्रवेश एकदम अचानक 
हुआ है। मूलतः ये बन्दीजन के छन्‍्द हैं। सम्भवतः उत्ती परम्परा भे इसका मूल 
भी मिले। जिस प्रकार श्लोक लौकिक संस्कृत का, गाथा प्राकृत का और दोहा 
अपभ्र श का अपना छन्द है, उसी प्रकार कवित्त-सवैया ब्रजभापा के अपने छन्द है। 
जिसे हिन्दी का आदिकाल कहा जाता है, उसमे इस छन्द का प्रचार निश्चय हो 
हो गया था। 
बरवे अवधी का अपना छन्द है । कुछ कवियों ने इसका उत्तम प्रयोग किया 
है।पर यह बागे चलकर उतना लोकप्रिय नही हो सका है। सोहर अब भी लोक- 
गोत के रूप में जी रहा है। साहित्य में तुलसीदास के पहले इसका प्रयोग अब तक 
नहीं प्राप्त हुआ । 
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दोहा' अपन्रश का लाडइला छन्द है, यह पहले ही बताया जा चुका है। 
सातवी शताब्दी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। प्रवेश तो 
इसका बहुत पहले ही हो चुका था, पर सातवीं-आठदी शताब्दी में इसने धूंगार 
को, बीर को, धर्म को और नीति को लोकचित्त में प्रवेश कराने का व्रत लिया। 
धर्म के दकषत्ष में जोइरु और रामसिह के मर्मी उपदेशों को इसने प्रचारित किया; 
मरह, कहें तिललोपा आदि बौद्ध थिद्धों की रहस्यव।दी भावनाओं का यह वाहन 
बना, गो रखनाथ-जैसे अलख जयातेवालो का सहायक हुआ और कदी र जैसे फाकाड़ 
का सन्देशवाहक बना। श्यूमारक्षेत्र में इसकी दुन्दुभी बहुत पहले बज चुकी थी ।' 
हेमचन्द्र के व्याकरण, 'प्रवन्धचिम्तामणि', 'सन्देशरासक' और “डोला माह के 
दोही में इस छन्द की भाववाहन-योस्यवा अदुभुत रूप मे श्रमाणित हो चुकी थी। 
ऐसे छन्‍द को तुलसी बाबा कब छोड़नेबाले थे ! इसे पवित्र भवित की मन्दाकिनी में 
स्नान कराने का श्षेय उन्ही को है । 
म्रंगलकाव्य की परम्परा बंगाल मे प्राण होती है । जाने पडता है कि तुलसीदास 
के पूर्व इस प्रकार के मगलकाव्य बहुत लिखे जाते थे । बगाल में पाये जानेवाले 
मगलकाध्यों मे देवताओं के यश वर्णित हैं। कबीर के नाम पर 'मादिमंगल', 
अनादि-मयल! और 'अगाधमगल' नाम के तीन मगनकाव्य मिलते हैं। तुलसीदास 
ने 'पार्ववी-मगल' और 'जानकीमयल' नाम से दो मंगरलकाव्य लिखें हैं, जो 
वस्तुत विवाह-काथ्य हैं। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि मंगलकाव्य 
प्रधानत विवाह-काव्य थे। 'वृथ्वी राजरासी' के छियालीसवें समय में विनयमंग्रल' 
नाम का एक काणएड जोड़ दिया गया है। यह भी विवाहकाब्य है! प्रसंग संयोगिता 
की शिक्षा का है | संयोगिता को उसकी गुरु ब्राह्मणी ने वधूधर्म की शिक्षा दी थी । 
ऐसा जान पड़ता है कि यह 'विनयमंगल' कोई पृथक काथ्य था जो बाद में रातों 
में जोड़ दिया गया है। अध्याय के मध्य में ही 'इति विनयकाण्ड म्रमार्प्त' कट्ठा गया 
है जो इस बात का सूचक है कि यह विनयकाण्ड पूरा-का-पुरा कही से उठाकर इसपें 
जोड़ दिया गया । आगेवासे अध्याय में फिर से 'चितयमंय व का प्रत्तंग था जाता 
है। ऐसा गइ-सहु क्यो हुआ ६ संयोगिता को शिक्षा का यह प्रकरण मूल रासों का 
अंग था, उसमें 'विनयमंगल' का प्रसंग देखकर बाद में किसी इसी नाम की पूरी 
पुस्तक को वहाँ जोड़ दिया गये है। रासोवाला 'विनयमंग्रल' इस बाच का सर्दूत . 
है कि मंगलसाहित्य बंगाल ये राजस्थान तक किसी समय व्याप्त था । कबी रदास 
का 'आदिमंगल' अपनी व्याख्या के लिए एक छोटे-से उपादयन की अवेक्ष। रखता 
है। परवर्त्ती कवी रपन्थी ग्रन्थों में सुप्टि-प्रक्रिया का यह उपास्यान मिल जाता है। * 
मैंने अन्यत्र वंगाल के धर्मेमंगल-माहित्य से इसकी तुलना करके दिखाया है कि 
मे दोनों साहित्य ए+-दूसरे के पूरक हैं! सम्भवतः तुलसीदास ने जब कहती" 
उपयान वालों की खबर ली थी तो मंगल-साहित के ग्रन्थ भी उनकी दृष्टि मे थे। 
बंगाल में पाये जानेवाले मगलकाब्य पौराणिक उपाख्यान-जैसे ही हैं और सचमुच 
ही उनमें 'घरमनिरूपन! का प्रयास है। उत्तरभारत से अब उस थैणी का साहित्य 
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प्राय: लुप्त हो गया है | पंजाब में “रक्मिणीमंगल' नामक लोकगीत अब भी गाँवों 
में गाये जाते हैं | श्री महेन्द्र राजा ने एक ऐसे ही लोकगीत का सम्धान बताया है 
(जनपद अंक 3) और भी प्रदेशों मे ऐसे काव्य जीवित होगे। पूर्वी जिलों में 
मांगर (मंगन) विवाहगीत ही हैं। पर तुवसी यूं युग में विवाहपरक मंगलऊाब्यों 
के साथ ही 'उप खानमूलक', मंगलकाव्पय भी अवश्य लिखें जाते होगे। कबीर के 
नाम पर वाद में लिखे गये अनेक मगल और उपखान-पग्रत्थ इसके साक्षीरूप में 
जीवित है । 

तुलसीदास के द्वारा प्रयुक्त अन्य काव्यछपो को देखकर भी अनुमान होता है 
कि उस प्रकार के काव्यहूप पहले वर्तमान थे । अभी तक मैंने पदों के साहित्य को 
नही लिया । अब उसका भी प्रसग आ रहा है; किन्तु उसकी चर्चा करने के पहले 
तुलसीदास ने जिस 'साथी सबदी दोहरा पद्धति पर कटाक्ष किया है, उसकी थोड़ी 
विवेचता कर लेना आवश्यक है । 

> ८ 2८ 

कंबी रदास के 'बीजक' में इतने काव्य-रूपों का प्रयोग है : 

[. आदिमंग्त (मंगलकाव्य), 2. रमैनी (चौपाई-दोहे), 3. शब्द अर्थात्‌ गेय 
पद, 4. भ्यान चौंतीसा अर्थात्‌ वर्ण माला के प्रत्येक अक्षर से आरम्भ करके पद लिखन 
5. विप्रमतीसी, 6. कहरा, 7. वसन्‍्त 8. चाँचर, 9. ब्रेलि, 0 विरहुली (साँप 
का विष उतारनेवाला गान), ]. हिण्डोला, 2. साखी (दोहे) । 

यद्यपि 'बीजक' जिस रूप मे आज मिलता है वह बहुत पुराना नही है, तो भी 
यह मान लिया जा सकता है कि इसमे जितने प्रकार के काव्यरूपों का प्रयोग है, वे 
सभी कवीरदास के समय में लोकप्रिय थे । तुलसीदास की भाँति कबीर ने भी अपने 
आसपास के लीकप्रचलित घिनोदों और काव्यरूपो को अपनाया होगा और उसमे 
अपने उपदेशों को भरकर जनता के उययोग के लिए प्रचारित किया होगा | सन्त 
लोग प्रायः ही ऐसा करते आये हैं। कभी-कभी सन्‍्तों ने लोक-प्रचलित ऐसे विनोद- 
रूपों का उल्लेख किया है, जिनका साहित्य में बहुत बाद मे प्रतेश हुआ है। कबीर 
दास के प्रयुवत बहुत-से काव्य-रूप जो 'वीजक' में सुरक्षित है आज भी जी रहे 
हैं, जैसे विरहुली साँप का विप उतारमे का गाना है। कबी रदास ने उसका प्रयोग 
विपयरूपी सर्प के विष उतारने के लिए किया है। कभी-कभी उनके द्वारा प्रयुक्त 
काज्य-रूपों की परम्परा काफी पुरानी भी सिद्ध होतो है। भआादिमगल' को 
चर्चा हम पहले ही कर आगे हैं। यहाँ एक-एक करके 'साथ्वी सवदी दोहरा पर 
विचार करना है। यह 'साखी' शब्द गोरखपन्थियों के साहित्य मे भी मिलता है 
भोौर कबी र-पन्‍्थी साहित्य मे तो मिलता ही है। सम्भवत: बौद्ध सिद्धो को भी इस 
शब्द का पता था; क्योंकि कण्हपा के एक पद में 'साखि करव जालन्धरपाएँ में 

जालन्धरपाद को साक्षी करने की वात है। यहां मतलब यह मालूम होता है कि 
जालन्धर के वचनों का कण्हपा साखीरूप में उल्लेख कर रहे हैं। धीरे-धीरे गुरु 
के बचतों को 'साथे' कहा जाने लगा होगा । बोद्ध सिद्धों के ये उपदेश दोहा-छन्दों 


ब् 
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2. दोज्ला-ाटु तन जारों' मप्ति करूं, धूआँ जाहि सरग्गि। 
मुझ्न प्रिय बहल होइ करि वरसि बुझावे अग्यि॥ 
फाब्रोर--यहु तन जालों मसि करों जसु धुआँ जाय सरग्गि। 
मति व॑ राम दया करे वरसि बुझावेँ अग्गि॥ 
कबीर--चहु तन जालों मसि करो लिखों राम का नाँउ। 
3. ढोला--सुहिणा तोहि मरावियृं, हिबई दिराउं छेक। 
जद सोऊे तद दोइ जन, जद जागूंँ तद हेक ॥ 
कबीर-- कबीर सुपने ईनिके पारस जियमैं छेक। 
जो सोरऊ तो दोइ जण जे जामूँ त्तौ एक॥ 
4, ढोला--चिता बंध्यड सयल जग, चिता किणहि ने बद्ध। 
जे नर चिता बस करइ, ते माणस नहिं सिद्ध ॥ 
फवीर--संर्स घाया सकल जगु संस्ता किनहें न खद्ध। 
जे बेघे गुए अष्पिरां तिनि ससा चुणि खद्ध॥ 
5. ढोला--तालि चरति कुंझडी सर संघियउ गेमारि। 
फोइफक आखर मनि व्यउ, ऊड़ी पख संभारि ॥ 
कवीर--काटी बूटी मछली छोंके धरी घहोषि। 
कोई एक अधिर मन वंस्या दहमें पड़ी बहीड़ि।। 
इस प्रकार के और भी अनेक दोहे मिलते हैं । इसी तरह हेमचन्द्र के व्याकरण 
में एक दोहा मिलता है, जिसे सूरदारा की कहानी में भक्तिप्रचार के उपयोग मे 
लाया गया है। दोहा इस प्रकार है : 
बाहू विछोडत्रि जाहि तुहूँ, हें तेवईं को दोपु। 
दिअअद्विअ जद नीशरहिं, जाणउईँं मुज सरोखु॥ 
[वाह छुडाकर तुम जा रहे हो, मैं तुम्हे क्या दोष दूँ? ऐ मुंज, तुम हृदय मे 
स्थित हो, यहाँ से निकलो तो समझू कि तुम सचमुच सरोप हो !] 

न्‍ स्पष्ट ही यह बात किसी ने मूंज से कही है। सूरदासवाली कहानी मे इससे 
मलता-जुलता दोहा सूरदास के भुय से भगवान्‌ को सम्बोधित करके कहलाया 
ग़््या है 5 

वाँह छुडाए जात हो निवल जानि के मोहि। 

हिरदय से जब जाहु ती, सबल बदौगो तोहि ॥ 
सभी देश में जनसाधारण में प्रचलित काव्यरूपो को सनन्‍्तों ने अपने मतश्रचार 
के साधन बनाया है। हमारे देश के सभी सम्प्रदाय के सन्‍्तों ने ऐसा किया है। 
हमने पहले ही देखा है कि तेरहवी शताब्दी के जिनदत्तसूरि नामक जैन सन्त ने 
सोकअचलित चर्चरी और रासकजाति के गीतों का सहारा लिया था। चर्चरी 
उन दिनो जनता में बड़े चाव से गायी जाती थी। श्रीहर्पदेव की “रत्नावली' से 
वाणभट्ट की पुस्तकों से चर्च रीगान की सूचना प्राप्त होती है। बारहवी शताब्दी मे 
ने वसन्तकाल मे चर्च रीगान सुना था--'पस रत्त चारु चच्चरिव भालु ।' 
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तेरहवी शताब्दी के लवद्रण नामक कवि मे 'जउणा णइ उत्तर तडित्य' (अर्पाति 
यमुना नदी के उत्तरी तट पर बप्ते हुए) रायवड्िय (रायमा शहर) का वर्णन 
किया है, जो आगरे के असपास कही रहा होगा । उन्होंने उस नगर के चौहट्ू वे 
चर्च रध्वनि से उद्वाम देखा था। इस चर्चरी का कोई निर्दिप्ट छन्द नहींथा । 
कबी रदास के 'वीजक' में चाँचर नामक एक अध्याय है। इस चाँचर में पुरानी 
चर्चरी का ही अवशेप है ) 'वीजक' की एक चाँचर इस प्रकार है : 
खेलति माया मोहिनी जिन्हू जेर कियो संसार । 
रख्यो रंग ते चुनरी कोइ सुन्दरि पहिरे आय ॥ 
इसमे केवल भान का रूप ही नहीं लिया गया है, आध्यात्मिक उपदेश में 
चर्चरी-जैसे लोकप्रिय गान के प्रिय विपय शत गाररस का आभास देने का भी 
प्रयत्न है ! 
इसी प्रकार लोक-प्रचलित फाग आदि गानों का भी जैन मुनियों में उपयोग 
किया है | जिनपदुमसूरि की पुस्तक 'धूलभद्ट फागु' प्रसिद्ध ही है । इस विद्वान्‌ू कवि 
की रचना में अद्भुत नाद-सौन्दय्य है। 'बीजक का वसन्‍्त इसी प्रकार लोक-प्रचलित 
काव्यहप का अगीकरण है। भापा इसकी अवश्य बदल गयी है, १९ यह इस बात 
का सबूत तो है ही कि उन दिनो के प्रचलित काव्यरहूपों का सन्‍्तों ने अपने ढंग से 
अपने उद्ू श्य के लिए उपयोग किया है। अस्तु, अब फिर प्रकृत विपय पर लौटा 
जाय । 
सवत्‌ 75 की लिखी हुई एक प्रति से सभृहीत और गोरखबानी में उद्धृत 
पदों को 'सबदी' कहा गया है। जान पड़ता है, बीजक का 'शब्द' इसी 'सबदी' का 
सशोधन है। इरा प्रकार यह 'सबदी' शब्द नाथपन्थी योगियों का है और कवी रपन्थ 
में वह सीधे वही से आया है। निश्चय ही हमारे आलोच्य काल मे इस ढंग के पद 
बहुत प्रचलित थे । यह नही समझना चाहिए कि सिर्फ तुलसीदास ने हीं 'साखी 
सवदी' की भिन्‍दा की है। स्वयं कवी रदास ने भी कहा है : 
माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना। 
साखी सबदी गावत भूल आतम खबर न जाना ॥ 
इसका मतलब यह हुआ कि कब्री रदास के पहले 'साखी सबदी का खूब प्रचार 
था। 
वर्णमाला के अक्षरों से आरम्भ करके काव्य लिखने की प्रथा भी पहले रही 
होगी । जायसी का 'अखरावट' इसी पद्धति पर लिखा गया था। बंगालें के कई 
मुसलमान कवियों के लिखे 'चौतीसा” नामवाले ग्रन्थ मिलते है। ऐसा लगता है कि 
मुघ्लिम सूफी सन्‍्तीं ने ही इस प्रया का प्रचार किया होगा । परन्तु पदों का 'सग 
नाम देकर लिखने की प्रथा कव से शुरू हुई, यह विवादास्पद प्रश्न है। सिद्धो वे तो 
निश्चित रूप से पदों के साथ राग का नाम दिया है। इसलिए यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि राग नाम देकर लिखने की प्रथा मुस्लिमकाल के बाद चली है। 
'शक्रुन्तला/ नाटक में सूक्षधार ने निम्नाकित श्लोक कहा है : 
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बारमे को प्रोत्साहित करतेहें । परन्तु क्षेमेन्द्र (ग्यारहवी शताब्दी) के 'दशाववार- 
वर्णन में कवि मे एक जगह लिया है कि जब गोविन्द यानी श्रीकृष्ण मथुरापुरी को 
चले गये तो वियोगक्षिप्तहुदया गोपियाँ गोदावरी (?) के किमारे पर गो विन्द का 
गुणगान करने लगी : 
गोविन्दस्प मंतस्य कांसनगरी 
व्याप्ता वियोगाग्निना। 
स्तिः्धश्यामल कूललीनहरिण 


गोदावयरी - गहरे । 
रोमन्थस्थितगोगण: परिचया- 

चत्कर्णमाकणितम्‌ । 
मुप्त॑ गोकुलपल्लवे गुणगर्ण 

गोप्य: सरागा जग्रु: । -- 8-]73 


गोषियों ने जो गान गाया, उसे कवि ने मात्रिक छन्द में लिखा है। अनुमान 
किया जा सकता है किक्षेमेद्ध ने इस प्रकार के गान अयने आसपान सुने थे । और 
इस गान में उन्होंने उन्ही लोकिक गीतों का अनुकरण किया है। गीत इस प्रकार 
हैः 
ललितविलासकलासुखसेलन- 
ललनालो मनशो मनयौवन- 
मानितनवमदने । 
अलिकुलक्रोकिलकुवलपवज्जल- 
कालकलिन्दसुता विगलज्जल- 
कालियकुलदमने । 
केशकिशो रमहा सु रमा रण- 
दारुणगोकुलदुरित विदा रण- 
गोवधनधरण । 
कर्य न नयनयुगं रतिससे 
मज्जति मनसिजत रलतरंगे- 
वररमणीरमणे । 
इस गान से यह अनुमान होता है कि जिस प्रकार के पद बंगाल और उड़ीस 
में प्रचलित थे, उसी प्रकार के पद सुदूर कश्मीर में भी प्रचलित थे। अर्थात्‌ पूर्व 
से पश्चिम तक सम्पूर्ण भारत में ऐसे पद व्याप्त ये। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम 
कवि हैं। उनके पद इतने सुन्दर और कलापूर्ण है कि सहसा यह विश्वास नहीं 
होता कि यह रचना प्रजभापषा की पहली रचना है। निश्चय ही इसके पहले बहुत 
बड़ी परम्परा रही होगी। पं. रामचन्द्र शुवल ने तो एक बार यह भी अनुमाव 
' था कि 'सूरसागर' दीर्घकाल से चली आती हुई किसी पुरानी परम्परा का 
है । सूरदास और उन्ही के समान अन्य भक्त कवियों के पदों का बाद में 
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चेत्केर इतना अधिक विकास हुआ कि उनके पहले के सभी पद या तों लुप्त हो 
“ये या फिर इन्ही कवियों में से किसी-न-किसी के नाम पर चल पड़े । 
.._ 'पीतागोविन्द' में बहुत थोड़े गानों का सग्रह है। कवि ते उसे प्रबन्धकावय के रूप 
में ही सजाया है। निःसन्देह 'गीतगोविन्द' के गाव गीतिकराब्यात्मक भर्वात्‌ 'लिरि- 
फेन्न' है। ऐसे थदों से प्रवन्ध का काम नहीं लिया जा सकता। इसीलिए 'गौत- 
गोविन्द” वास्तविक प्रवस्धकाध्य भही हो सका है। वह वस्तुतः ग्रीधि-काव्य-सभ्रह 
ही है। सूरदास आदि ब्रजभाषा के कवियों ने भी बहुत-कुछ इसी पद्धति को 
>नाया है। श्रीक्षष्णलीला का ग्रान करते के पहले जयदेव में दशावतार का 
सिरण हर लिया है। ऐसा जान पड़ता है कि ग्यारहवी-वारहवी शताइदी मे 
असामतारवर्शन बहुत आवश्यक समझा जाने लगा था। 'प्राह्तप॑गलम्‌! में उदा- 
दरणरूप से घद्धृत कई छन्दों से दशावतार-चरित-वर्णन का आभास भिल जाता 
है। मूल रासो में भो दशावतारवर्णनपरक कुछ कविताएँ अवश्य रही होंगी। क्तें- 
गान राफ्तो में भी दशावतार नाम का एक अध्याय जुड़ा हुआ है। मूल प्रन्य ते यह 
पेगभग स्वत्न्त्र ही है। इसमें अच्छे कवित्व का परिचय है। णान पढ़ता है डि 
लंमेन्र के दशावतारचारित मू को भांति यह भी देशी भाषा में लिखा हुआ कोई 
सितन्त्र ग्रन्य था। वत्तेमान रासो में इसका 'दसम्‌' नाम अब भी सुरक्षित है । 
इप्नम्‌ भर्यात्‌ दशावतारचरित । यद्यपि वर्ततमाव रासो मे यह दूसरे समय के हूप मे 
मन्तर्भृक्त किया गया है, तयापि इसका दसम्‌ नाम उसमें दिया हुआ है । सग्पादकों 
को इस नाम की व्याख्या में कहना पडा है कि दशम्‌ अर्थात्‌ द्वितीय समय । जय- 
पैक यह स्वीकार न किया जाय कि दसम्‌ नाम का देशावतारचरितविपयक कोई 
भत्तग ग्रन्थ था जो बाद में रासो में जोड़ दिया गया, तब तवा दर्तम्‌! अर्थात 
'दितीय' की लोक-ठीक संगति नहीं लग सकती । 

' परणस्तु मेरे कहने का यह मतलब नही है कि यह 'दसम्‌' नाप्तक पुस्तक चर 
की रचना होगी ही नही । इसमें सुन्दर कवित्व है। यह विसी अच्दे कवि को 
दचना जान पड़ती है। इसमें राधा का नाम आया देयफर विददने गे गोई जाए- 
पृ महींहै।! यह विश्वास विल्कुल गलत है कि जयदेव के पहले वक कक 
*राधा' शब्द अपरिचित था। मैंने 'हिन्दो-साहित्प की भुमिका' में दियाया हैं हि 
उसवी शताब्दी में आनन्दवर्धन की इस राधा का परिचय था। उन्होंने एक पुराना 

गसोक उट्त किया है जिसमें श्रीकृष्ण उद्धव से राधा ना बुटत पूछ रहे है। ग्तार 
देय भका र है रु 
तेपां योपवघूविसासमूहूदः 
राधारह्माशिषाम | 
भद्दे भट्ट ! कलिदराजतनया- हक 
तीरे लतावेश्मताम्‌ है इत्याई३$ »द् 
ऐसी तरह ग्यारतयों शताब्दी में शेमेस्ट ने भी रझापने दगारद्रारधरीश मे 
रघा को घर्षा,ही है। इ्सोक इस परडार है: 
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गच्छन्‌ गोकुलगूढकुझजगहनान्यालोकयन्‌ केशव: । 
सोत्क्ठ बनितानतों वनमुवा सस्येव रद्धाजवल: । 
राघाया न न नेति नीविहरणे वैक्लब्यलक्ष्याक्षरा: 
सस्मार स्मरसाध्वसादभुततनो रद क्ति रिक्‍ता गिर: ॥ 
इसी प्रकार 'वेणीसंहार' नाटक के इस श्तोफ में भी राधा का नाम है : 
कालिन्धा: पुलिनेषु केलिकुपितामुत्युज्य रासे रसे 
गच्छन्तीमनुगच्छतो5न्र कलुपां बांसद्विपो राधिकाम्‌ । 
तत्पादप्रतिमानिवेशि तपदस्योदभूतरोमोद्गते-- 
रक्षुण्णो5नुनयः प्रसन्‍तदपितादृष्टस्य पुष्णातु वः ॥ 
हेमचन्द्राचार्य के व्याकरण में जो अपभ्र श के दोहे संगृहीत हैं, वे उनके समय 
के पहले के हैं । कुछ ऐसे भी होंगे जो उनके या उनके समसामयिक कवियों के लिखे 
होगे । उनमें भी राधा का प्रधान गोपीरूप भे ही उल्लेय है। इस दोहे में राधा के 
वक्ष.स्थल की महिमा इस प्रकार बतायी गयी है कि इसने आँगन में तो हरि को 
नचा ही दिया, लोगों को विस्मय के गरते में गिरा ही दिया (इससे बड़ी सफलता 
इसकी वया हो सकती है), सो, अब इसका जो होना हो सो हो : 
हरि णाच्चाइव अंगणइ विम्हइ पाडिउ लोइ। 
एम्वहि राह पयोहरं ज॑ भावदइ त॑ होइ ॥ 
[इन्होने हरि को नचा दिया आँगन में, विस्मय में डाल दिया लोगों को; अब 
राधा के इन पयोधरों का जो भावे सो हो ।] 
जो लोग “गाथासप्तशती' में आये हुए 'राधा' शब्द को सन्देह की दृष्टि से 
देखते है, उन्हे आश्वस्त होकर इतना तो कम-से-कम मान ही लेना चाहिए कि 
नवी-दसवीं शताब्दी में राधा का नाम उत्तरभारत में अत्यन्त परिचित हो चुका 
था, इसलिए वत्तमान 'पृथ्वीराजरासो' में संयोजित 'दसम्‌' अर्थात्‌ “दशावतार*» 
चरित' में राधा नाम आ जाने मात्र से यह नही सिद्ध होता कि यह रचना चन्द 
की नही है। परन्तु मैं यह भी नहीं कह रहा हैँ कि यह रचना चन्द की है ही। 
मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि यह दसम्‌ किधी अच्छे कवि की रचना है और 
भक्तिकाल के पूर्ववर्ती दशावतारवर्णन-परम्परा का. एक उत्तम निदर्शन है। 
“विनयमंगल' की ही भाँति इसे भी भक्तिपूर्वेकाल को साहित्यिक रचना-प्रवत्ति का | 
निदर्शन मानना चाहिए। ये दोनों रचनाएँ 'रासो” से बाहर की हैं। यह भी सम्भव 
है कि चन्द मे अलग से इन दो पुस्तकों की रचना की हो और बाद में वे रासो के 
साथ जोड़ दी गयो हों। या फिर यह भी हो सकता है कि ये किसी अन्य अच्छे 
कवि था कवियों की रचनाएँ हों। रासो मे ये जोड़ी गयी हैं, यह स्पष्ट है। दशा- 
बतार का कोई प्रसंग नही था ! यदि था भी तो बहुत थोड़ा, उसको इतने विस्तार 
से कहने की वहाँ कोई आवश्यकता मही थी। जान पडता है कि रासों में कुछ 
थोड़ा-सा प्रसग देखंकर किसी ने बाद मे इस पुस्तक को उसमें जोड दिया है और 
/विनयमंगल' तो स्पष्ट रूप से अलग पुस्तक है। उसके समाप्त हो जाने के बाद 
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भौ रामो में विनवर्मंगत वा प्रसंग घसता रहता है। इगसे यह प्रमाणित होता 
है डि उम रथान पर 'पिनदमंगस का थोड़ा-गा प्रमण देखफर फिसो ने वहाँ पर 
इस पूरी पुस्तश को जोड़ दिया है। परतुतः ये दोनों ही भरितगल के पूर्य के का स्यू- 
शूपी के उत्तम नमूने है। 
तुममीदाम ने 'सायी' बे अतिरियत धर्म-निरूपण के एक और साधन का भी 
उल्तेध रिया है। यह है दोहरा । 'दोहरा' फा अर्प दोहा ही है। पर साथी से भिन्न 
ये दोहे बगा रहे होगे ?ै गनायपन्पियों और गयी र-परियियों के 'घरमं-निरूपणपरक' 
दोहे 'मायोी' बहे जाते है । घारी जनों में प्रभलित एक प्रकार फे अपन श दोहे हैं, 
जिनगा स्थर बटुतजुछ निर्मुणियों के दोटी मे मिलता है, पर ये साथी ने कहला- 
कर “दोहे ही पहूलाते रहे हैं। ऐसे दोहों में। दो-तीन पुराने प्रन्य पाये गये हैं। 
उनगी घर्चा यहाँ आवश्यक है; बरोदिः आगे घलरर द्िग्दी-गाहित्य भे सन्‍्तों ने जो 
दोहे लिगे हैं, ये इन्ही दोहों पे रबर में हैं। स्थर भी उनका थीं हैं। जोइन्दु का 
'परमात्मप्रकाण' तथा 'पोगगार' मुनिरामभिह मे 'पाहुड़ दोह' ऐसे हो ग्रन्थ हैं। _ 
पहू आश्ययं पं यात है कि तुलसीदास ते जहाँ लोकप्रथलित और जनता को 
आएप्ट करनेयाते गभी छन्‍्दों ओर कागय्यरूपों को राममय करने या प्रयत्न किया, 
वहाँ उन्होंने आत्दां या यौर-छत्द को नहीं अपनाया । इस बात से ययपि निश्चित 
रूप मे तो बु नहीं घिंद होता, परन्तु अनुमान किया जा सकता है कि तुलसीदास 
के बाल में बात्हा का प्रचार नही पा। या तो यह उन प्रदेशों मे उस समय तक 
आया ही नहीं जिनमें तुलसीदास विचरण किया करते थे या फिर वह तब तक 
लिखा हो नही गया; कयोकि इतनी प्रभावशा सिमी और लोकाकर्षक काव्यपद्धति 
वो जानते हुए भी तुलसीदारा न अपनाते--यह वात रामझ में आने लायक नही है । 
विशेष करके जब राम का चरित्र इस पद्धति के लिए बहुत ही उपयुक्त था। 
पत्तमान आटा बहुत वाद में संगृहीत हुआ है और इसके आधार पर कुछ भी कह 
सकना सम्भव नही | 
इस प्रकार पूर्ववर्ती और परवर््ती साहित्य के काथ्यरूपों से हूम अनुमान कर 
सकते हैं कि हमारे आलोच्य पालन में मध्यदेश में कौन-से काव्यरूप प्रचलित थे ) 


गण 


